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श्री राजेन्द्रसूसनन्वचनासत । 


संग्रादक--अ्याय्यान-वाचस्पति श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरीधरजी महाराज 


१ श्रह्िसा प्राणिसान्न का माता के समान पाछन-पोषण करती है, शरीररूपी मरु- 
भूमि में अरुत-सरिता बहाती है, दुःखरूपी दावानछ को बुझाने में मेघ के समान है और 
भव-अमणरूपी महारोगों के नाश करने में रामबाण औषधि के समान काम करती है । 
इसी प्रकार सुखमय दीघोयु, आरोग्यता, सौदयता और मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करती 
है | इसलिये अद्विसा-धम का सब प्रकार से पालन करना चाहिये; तभी देश, धसे, समाज 
और आत्मा का वास्तविक उत्थान होगा | 

२ विषयभोग कम्मबन्ध के हेतु और विविध यातनाओं की प्राप्ति फराने के कारण 
हैं। विषयार्थी प्राणी प्रतिदिन मेरी मात्रा, पिता, पुत्र, प्रपौन्र, भाई, मित्र, स्वजन, सम्बंधी, 
जायदाद, वद्लालंकार और खान-पान आदि सांसारिक सामग्नमी की खोज में ही अपना * 
अमूल्य जीवन यों द्वी बिताते रहते हैँ और सच को छोड़ कर केत्रठ पाप का धोझ्ा उठाते 
हुए मरण के शिकार बन जाते हैँ, पर अपना कल्याण कुछ नहीं कर सकते | 

३ विषयासिछाषी मनुष्य अपने कुदुम्त्रियों के निमित्त छुधा, ठंषा सहन करता 
हुआ घनोपाजनाथे अनेक जंगलों, सम-विषम स्थानों, नदी, नाछों और पर्वेतीय अदेशों 
में इधर-उधर दोड़ गाता रहता है! और यथाभाग्य घन छाकर कुट्ुम्बियों का यह जान 
कर पोषण करता है कि ये समय पर भेरे दुःख में सहयोग देंगे-भागीदार बनेंगे। यो 
करते-करते मनुष्य जब बृद्धावस्था से घिर जाता है, तब कुटुम्बी न कोई सहयोग दैते हैं. 
और न उसके दुःख सें भागीदार बनते हैं । प्रत्युत सोचते हैं कि यह कब मरे और इससे 
छुटकारा मिले | बस, यह है रिइतेदारों का स्व्राथेमूलक प्रेमभाव; अतः इनके प्रपंचों को 
छोड़ कर जो घमंसाधन करेगा वह सुखी होगा। 

४ हिंसा-प्रवृत्त मनुष्य का तस्करवृत्ति में आसक्त रहने से और परखीरत-उव्यक्ति 
का घर्स, घन, शरीर, इज्जत आदि समस्त शुण नाश हो जाते हैं। सर्च कलाओं में घमेकढा 
अष्ठ है, सब कथाओं में घर्मेकथा श्रेष्ठ है, सत्र बलों मे घर्मेघल बड़ा दे और समस्त सुर्तरो 
में मोष्ष-सुख सर्वोत्तम हे | प्रत्येक आणी को सोक्ष-सुख भ्राप्त करने का सतत भ्रयत्त करना 
चाहिये, तभी जन्म-मरण का दुःख मिट सक्केगा । संसार में यही साधना सर्वभ्षे्ठ साधना दै। 


५ भीमप्‌ विजयराजेनक्ट्सरि-स्मारफ-अय 


५ समय अमूल्य है | सुकृत कार्यों के द्वारा जो कोई उसको सफछ बना लेता हे, 
चही पुरुष जानकार और भाग्यशाली है। जो समय चढा जाता है वह समय लाख 
प्रयत्त करने पर सी वापस नहीं मिलता । बादशाह सिकंदर जब मरण-पथारी पर पड़ा, 
तव उसने अपने सारे परिवारों, अमीर, उमराबों और पेय हकीमों को घुछा कर कदा- 
शव में जानेवाला हूँ, अमी इन्तेजाम बहुत करना है; अतः कोई मी मेरे जीवन का 
आधा घंटा भी बढ़ा दे तो उसको प्रतिमिनिट का सुंहमांगा रूपया विया जायगा | सबने 
कहा कि इस संसार सें ऐसा कोई भी इल्म, विद्या, जड़ीबूटी आदि नहीं है जो आयुष्य 
की एक पछ भी अधिक या कम् कर सके | बादशाहने इस प्रकार का स्पष्ट जवाब सुन 
कर अपने दुफतर सें छिख दिया कि आयुष्य की एक भी घड़ी या पक बढानेवाछा कोई 
नहीं हैं। अतः जो इसको व्यथे खो देता है उसके समान संसार में दूसरा कोई सूखे नहीं है। 


६ मनुष्य-जीवन, शुभ साम्ग्मी तथा धन्बेभव ये तीनों बाते प्रत्येक प्राणी को पूर्च 
पुण्योदय से ही भ्राप्त होती हैं | इन के मिल जाने पर जो व्यक्ति इनको यों ही खो देता 
है बह सछिद्र नौका के समान है, जो स्वयं डूबती है और अपने में बैठनेवालों को भी डुबा 
देती है । जो मनुष्य अपने जीवन को घमेकरणी से व्यतीत करता है उसका जीवन 

चिल्तामणिरत्त के समान साथक है और इसीके द्वारा स्वपर का आत्म-कल्याण हो सकता है। 


७ जीवन की प्रत्येक पल सारगर्भित है । उसमें विपयादि प्रमादों को कभी अवकाश 
नहीं देना चाहिये, तभी वे परे साथक होती हैं । सूत्रकार कहते हैं कि ' काछो काले 
समायरे | जो काये जिस समय से नियत किया है उसको उसी समय में कर लेना 


चाहिये; क्योंकि समय कायम रहने का कोई भरोसा नहीं है । निदंयता से जीवों का चध 


फरने, असत्य भाषण करने, किसी की घनादि-बस्तु का हरण करने, परस्रीगमन करने, 
परिप्रह 


द्‌ का अतिछोभ रखने और त्तप्रत्याख्यानों का खाली ढोंग रचने से मनुष्य मर 


बस थ््‌ लव 4 
फर नरक मे जाता है और वहाँ उसको अनेक यातनाएँ डठानी पड़ती हैं| इसलिये नरक 
गमन योग्य बांते स्वधा त्याग देना चाहिये । 


< शिया, सत्य, अस्तेय, अद्यचर्य और परिप्रह जैन शास््रकारोंने इनको पांच 
मद्दामतों के नाम से और अमैनशा्नारोंने इनको पांच यम के नाम से बोधित किये हैं। 
पसडो यथावत्‌ परिषाठन करने से धन, देश और राष्ट में अपूर्वे शान्ति और सुख-समृद्धि 
स्थिर रएती है। ये यें मनुप्यसात्र को अपने उत्थान के छिये अति आवश्यक हैँ, जिससे 
परसरिक वेससंपंध समूठ नष्ट दोकर मनुष्य निःसंदेद सुगतिपात्र बन जाता है । 


श्री राजेन्द्रचुरि-वचनामूत । - 


९ अमिसान, दुभोवना, विषयाशा, ईष्या, छोभादि दुगुणों को नाश करने के लिये 
ही शाज्ाभ्यास या ज्ञानाभ्यास करके पाण्डित्य प्राप्त किया जाता है। यदि हृदय- 
भवन में पंडित होकर भी ये दुर्गुण निवास करते रहे तो पंडित और सूखे दोनों में 
कुछ भेद नहीं है-दोनों को समान ही जानता चादिये। पंडित, विद्वान या जानकार बनना 
है तो हृदय से अभिमानादि दुगुणों को हटा देना ही सर्वश्रेष्ठ हैं । 

१० सुख और दुःख इन दोनों साधनों का विधाता और भोक्ता केवछ आत्मा है और 
बह मित्र भी है और दुश्मन भी। क्रोधादि बशवर्त्ती आत्मा ढुःखपरम्परा का और समतादि 
वशवरत्ती आत्मा सुखपरम्परा का अधिकारी बन जाता है। अतः सुधरना और बिगड़ना 
सब कुछ आत्मा पर ही निर्भर है | यथाकरणी आत्मा को फछ अवश्य मिलता हे । जो 
व्यक्ति अपनी आत्मा का वास्तविक दुमन कर लेता है उसका दुनियां में कोई दुश्मन नहीं 
रहता । वह प्रतिदिन अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अपने ध्येय पर जा बैठता है। 


११ कर्मों की गति बडी विचित्र है । इसकी छीछा का कोई भी पार नहीं पा सकता। 
शासत्रकार कहते हैं कि जीव कर्मों के प्रभाव से कभी देव और मनुष्य, फभी नारक और 
कभी पशु, कभी क्षत्रिय और कभी जाक्षण, कभी वेशय और कभी शुद्ध दो जाता है | इस 
प्रकार नाना योनियों और विविध जातियों में उत्पन्न हो मिन्न-भिन्न वेश घारण करता है 
और सुकृत वथा दुष्छृत कर्मोंद्य से संसार में उत्तम, मध्यम, जघन्य, अधम अथवा अ- 
धमाधम अवस्थाओं का अनुभव करता रहता है | इस छिये कर्मों के वेग को हटाने के 
लिये प्रयेक व्यक्ति को क्षमासूर बन कर यथाथे सत्यधर्म का अवल्म्बन और उसके अजु- 
सार आचरणों का परिपालन करना चाहिये, जिससे आत्मा की आश्ातीत श्रगति हो सके । 


१२ एक ही जलाशय का जल गौ और सपप दोनों पीते हैँ, परन्तु गौ में वह जल दूघ 
में और सपे से जहररूप में परिणत हो जाता है | इसी प्रकार शास्त्रों का उपहैश मी 
सुपात्र में जाकर अमृत और छुपात्र से जाकर जहररूप में परिणमन करता है । विनय, 
नम्नता, आदर और सब्यता से ग्रहण क्रिया हुआ शास्रोपदेश आत्मकद्याणकारी ही होता 
है और अविनय, आशातना, कठोरता और असभ्यता से ग्रहण किया हुआ शाखरोपदेश 
उल्टा आत्मगुर्णों का घातक हो भवश्रमण कराता है; इस लिये अविनयादि दोषों को छोड़ 
कर ही शास्तरो पदेश महण करना चाहिये-तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान हो सकेगा। 


१३ उत्तम विवेकमय मांगे सहज दी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके ढिये सच 
प्रथम इन्द्रियविकारों, स्वाथेपूण भावनाओं और संसारियों के स्नेहबन्धनों का परित्याग 
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फरना पड़ेगा, तब कहीं विवेक की साधना में सफलता मिल सकेगी | कईएक साधक सम- 
झदार ह्दो फरके भी इन्द्रियों और पाखंडियों की जाछ में फंसे रद्द कर अपने आत्म-विषेक 
को खो बेठते हैँ, और वे पाप कर्मों से छूटकारा नहीं पाते । श्राणीमान्न छोम और सोह 
में सपड़ाये हुए, साथ-साथ घमम और ज्ञान को भी सछिन कर डाढूते हैं। इसलिये आस्म- 
विवेक उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो इन दोनों पिशाचों को अच्छी तरद्द विज्वय कर छेंगे । 


१४ जो व्यक्ति क्रोपी होता है अथवा जिसका क्रोध कभी शान्त नहीं होता, जो 
सज्वन और मित्रों का तिरस्कार करता है, जो विद्वान हो कर के भी अभिमान रखता है, 
जो दूसरों के ममे प्रकट करता है और अपने कहुम्त्री या गुरुओं के साथ भी द्रोह करता 
है. किसीको ककेश वचन बोछ कर संताप पहुंचाता है और जो सबका अग्रिय है वद्दी पुरुष 
अविनीत, दुगेति और अनादरपात्र कह्ाता है। ऐसे व्यक्ति को आत्म-तारक मात नहीं 
मिल सकता; अतः ऐसा कुब्यवह्ार सर्वथा छोड़ देना चाहिये । 


१५ निन्‍्दा को दी अपना फर्तेव्य माननेवाले अज्ञानियों और सिथ्यादृष्टि लोगों की 
ओर से शि८ काटने जैसे भी अपराधों मे जो सम्रभाव से उनके चचन-कंटकों को सह 


छेता है, परन्तु घदछा छेने की तनिक भो कामना नहीं रखता | जो न लोछुप है. और 
न इन्द्रजाली, न सायाचारी है और न चुगछखोर | जो अपनी किसी तरह की प्रशंसा 
की कामना नहीं रखता और न गृहर्थ सस्दंधी कार्यों की सराहना करता है । तरुण, बालक, 


रैंड आदि गृहस्थों का कभी तिरस्कार नहीं करता और स्वयं तिरस्कृत होने पर भी 
ठिरस्‍कार को बड़ी शान्ति से सह छेता है उसका प्रतिकार नहीं करता।जो अपने 
इल, वेश, जाति, ऐश्वय का असिमान नहीं रखता और जो सदा स्वाध्याय-ध्यान में 


लीन रहता है। जो *भा हणो मा हणो ” सूत्र को जीवन से उतार कर कार्यरूप में परि- 


“करता है। ज्ञो स्वपर का कल्याण करने और ज्ञान, द्शैन, चारित्र के आध्यात्मिक 
भार्ग का परिपालन में स 


व उद्येत रहता दे-संसार में ऐसा पुरुष ही पूज्य और समाद- 
रणीय माना जाता है | 


मुख से हक ग् डेराचारप्रिय छोग पहले से ही नहीं संभलते; किन्तु जब वे श््यु के 
इंशेघारो सम _पने हुराचारों को स्मरण से छाकर चहुव पश्चात्ताप करने छगते हैं | 
अपने छत कल हि समय में वे असाध्य व्याधियों से पीडित और चिन्तित हो कर 
उनका न फोई र्‌ क मी फ्ी विभीषिक्ता से फापने रूगते ड । परन्तु उस खमय 

शक होता है और न कोई भागीदार । असद्दाय हो उनको रादन करते हुए 


भी राजेन्द्रसूरि-वचनास्टत । ष् 


जय 
दुनियां से कूच फर जाना पढ़ता दै। ऐसा जान कर जो धमैसाग को अपना छेता है, वह 
परभव में भी सुख प्राप्त कर छेता है । 


१७ घन, साछ, कुट्ुुस्थ-परिवारादि सव नाशवान और निजगुणघातक हैं । इन 
में रद्द कर जो प्राणी बड़ी सावधानी से अपने जीषन को धर्मझत्यों हरा सफछ बना छेता 
है, उसीका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है । शेष आणी चौराशी छाख योनियों के 
चक्कर में पड़कर, इधर-उधर भ्रमण करते रहते दे | अतएवं शरीर जब तक सशक्त है और 
कोई बाधा उपस्थित नहीं है, तभी तक आत्मकल्याण की साधना कर लेना चाहिये । 
सशक्ति के पंजे में घिर जाने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, फिर तो यहां से कूच करने 
का डेका बजने छगेगा और असद्दाय हो कर जाना पड़ेगा। 


१८ मानवता में चार चांद रुगानेवाला एक विनय गुण है। मनुष्य चाहे जितना 
विद्वान दो, वैज्ञानिक ओर नीतिज्ञ दो; परन्तु जब तक उसमें विनयगुण नहीं होता तब 
तक वह सब का प्रिय और आदरणीय नहीं वन सकता । विनयद्वीन मानव उदारता, 
धीरता, प्रेम, दया और आचार व विवेकपूर्वक सुन्दर गुणों को नहीं पा सकता। इसी कारण 
वह विनयहीन अपनी कार्यसाधना में हृताश ही रहता है। किसी भी कार्य में सफ- 
छता नहीं पा सकता । गायन करने के समय, झुृत्य करने के समय, अभ्यास करने के समय, 
चचोवाद फरने के समय, संग्राम करने के समय, दुश्मन का दमन करने के समय, भोजन 
करने के समय और व्यवद्यार सम्बन्ध जोड़ने के समय, इन आठ स्थानों पर विनय 
( छज्जा ) रखने से हानि द्ोती हैं । अतः इन स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर 
विनयगुण को अपनानेयबाला व्यक्ति सर्वत्र आदर और प्रेम सम्पादून कर सकता है । 


१९ जिस प्रकार मत्तिकानिर्मितत कोठी को-ज्यॉ-ज्यों धोई जाय त्यॉ-त्यों उसमें 
गारा फे सिवाय सा[रभूत वस्तु कूछ नहीं मिल सकती, उसी प्रकार जिस सानव में जन्म 
से दी कुसंस्कार अपना घर कर बेठे हैं उसको चाद्दे अकाट्य युक्तियों के द्वारा समझाया 
जाय; परन्तु वह सुसंस्कारी कभी नहीं हो सकता । अगर वह विशेषज्ञ होगा तो अधिक 
बात से अपने कुसंस्कारों को दृढ़ें करने छगेगा | इसीसे कद्दा जाता है कि * पड़या लक्षण 
मिटे न सूओं ! यद किंवदन्ति खोछद् आना सत्य है । कुसंस्कारी सातव समय आने पर 
अपनी मलिनताओं को उगले विना नहीं रहदवा, ज्यों-ज्यों उसको समझाओ त्यॉ-त्यों वह 
अधिक मछिनता का शिकार घनता जाता हैँ | जिस सानव में जल्मसिद्ध सुसंस्कार पड़े 
हुए हैं वह दुजनों के सध्य में छाख विपत्तियों में घिर जाने पर भी अपनी अच्छी 
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संस्कारिता को कभी नहीं छोड़ता । बह तो विशुद्ध-खुवण के समान विशेष रूप से चमकता 
रहता है | अतः अपनी वास्तविक प्रगति के जिज्ञासुओं को सुसंस्कारी बनने का शक्तिभर 
प्रयत्त करते रहना चादहिये । 


२० आत्ममुधारक सच्ची विद्धत्ता या विद्या वद्दी कही जाती है जिस में विश्वप्रेम 
हो और विषय-पिपासा का अभाव हो तथा यथावत्‌ धर्मंका परिपाछन और जीवसान्न को 
आत्मवत्‌ समझने की घुद्धि हो। स्वार्थिक प्रठोमन न हो और न ठगने की ठगवाजी। 
ऐसी ही विद्या या विद्वत्ता पर का उपकार करनेवाढी मानी जाती है, ऐसा नीतिकारों का 
मंतव्य है | जो विद्वत्ता, ईष्या, करूह, उद्देग पेदा करनेवाढी है बह विद्वत्ता नहीं, महान 
अज्ञानता है | इसलिये जिस विद्ता से आत्म कल्याण हो, वह विद्वत्ता प्राप्त करने में 
सदोथत रहना चाहिये । 


२१ विषयभोग बड़वानछ के सह है । युवावस्था भयानक जंगल के समान है । 
शरीर इंधत के और वेसवादि वायु के समान हैं। संयोग तथा वैभवादि विषयाप्मि 
प्रदीध्त करनेवाले हैं । जो स्री, पुरुष संयोगजन्य भोगसामग्री मिछ जाने पर सी उसका 
परित्याग करके अखंड त्रह्मचयेत्नत का त्रिधा योग से पालन फरते हैँ, वे संसार में कास- 
विजेता कहलाते हैं. । अखंड ऋ्रद्मचारी स्री, पुरुषों का इतना भारी तेज होता है. कि उनकी 
सहायता में देव, दानव, इन्द्र आदि खड़े पैर तैयार रहते हैँ और इसी महागरुण के कारण 
वे संसार के पूजनीय और बंदनीय बन जाते हैं| 


२२ स्वतंत्रता और आत्मशक्ति जब तक प्रगट न कर छी जाय, तब तक आत्म- 
शक्ति का चाहिये बैसा विकास नहीं हो सकता | शार्तरों का कथन है कि सहनशीछता 
के बिना संयम, संयम के चिन्ता द्याग, और त्याग के बिना आत्मविश्वास होना असंभव 
है। जात्मविश्वास से ही नर-जीवन सफर होता है | जिस व्यक्तिने नर-जीवन पाकर 
जितना अधिक आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया वह उतना ही अधिक शांतिपूर्वेक खन्‍्मागे के 
ऊपर आरूढ हो सकता है । अत; संयमी-जीवन के लिये सर्च प्रथम मन को वश करना 


होगा । सन के वश होने पर इन्द्रयो स्वयं निर्मेछ हो जायंगी और मानव प्रगति के पथ 
पर चलने लगेगा । 


रैक व हे के छिये छोग चढ़ाचढ़ी करते हैं, पारस्परिक लड़ाई कर वैमनस्य 
छोटी या बड़ी _> अपने धन का भी दुरुपयोग करते हैँ। परन्तु यथाभाग्य किसी को 
... पड़ी सत्ता मिल जाती हे तो सत्तारूढ होने के बाद अगर जनता का भला नहीं 


श्री राजेन्द्रसूरि-चचनास्त । ७ 


किया और खाली अभिमान किया या छोगों को छूंट कर अपनी जेबें तर कर छीं तो यह 
सत्ता का दुरुपयोग ही है | जिस सत्ता से छोगों का उपकार किया जाय, निःस्वाथता से 
लांच (उत्कोच ) नहीं ठी जाय और नीतिपथ को कभी नछोड़ा जाय, वद्दी सत्ता का वास्तविक 
सदुपयोग है, नहीं तो सत्ता को केवछ गर्दस-भार या दुर्गेतिपात्र मात्र खमझना चाहिये। 


२४ जीवों की हिंसा ही आत्मा फी हिंसा है और जीघों की दया दी जात्मा की 
दया दे । ऐसा ज्ञान कर महान्‌ पुरुष सर्वेप्रकार से हिसा या उसके उपदेश का परितद्याग 
कर देते हैं। संसार में सुमेरु से ऊंचा कोई पर्वत नहीं और भजाकाश से विशाल कोई 
पदार्थ नहीं । इसी प्रकार अहिंसा से बड़ा कोई से नहीं है । इसलिये “ जीबो और जीने 
दो ! इस सिद्धान्त को अपने जीवन में स्थान दो । अपने को जैसा सुख प्रिय और दुःख 
अधिय है, वेसा ही समस्त प्राणिओं के सम्बंध में भी समझना चाहिये । क्योंकि अहिंसा 
ही तप, जप, संयम और महायक्ञ है । 


२५ दूसरे जीवों को सुखी करना यह मनुष्य का महान्‌ आनंद्‌ हे और दुःख-पीड़ित 
जीवों की उपेक्षा करना सलुष्य के छिये मद्दादुःख दे । दूसरे प्राणियों को दुःख या ज्नास 
पहुंचानेवाला मनुष्य शैत्तान है, अपने ऊपर आये हुए दुःखों को सहन करनेचाला देवान 
है और विपत्तिग्र॒स्त छोगों को सुखी करनेवाला “ इन्शान ! हे । इसी प्रकार कामभोग 
भले ही आमोद-प्रमोदजनक हों, परन्तु उनका अन्तिम परिणाम तो वियोग, कलह और 
निराशा उत्पन्न करानेवाला द्वी है । अतः काम-भोगों को दुःखद समझ कर इन्शान को 
त्याग देना चाहिये, तभी उघकी इन्शानियत सफल मानी जायगी। 


२६ गुरु-बचचनों का सदा आदर करना, गुरु की आज्ञा फा यथावत्‌ू पालन करना 
और उसमें न तके, वितर्क करना या न शेकराशील होना--इसीका नाम * घिनय * है। 
विनय से विद्या, विनय से योग्यता और विनय से दी सुवज्ञान का छाभ जल में 
तेलबिन्दु के समान विस्तृत रूप से मिलता है। जिससे संसार में मनुष्य की यज्मःक्ीर्ति 
चारों ओर फेलती है और वह सवका सन्मान-पात्र बनता है। अविनयाभिमुख आत्मा 
अपने दुरशुणों के कारण जहां पेर रखता है वहां उमक्ले ऊपर अपमानादि विपत्तियाँ आकर 
सवार हो जाती हूँ । जदंता, दुर्भावना और घनादि की ऐंठ--वे सब अविनवजनक हुर्गुग 
हैं। इस लिये अविनय को तिलांजली देकर विनय गुण फो अपनाओ, जिससे उमय लोक 
में सुखसंपत्ति की भाप्ति दो सके । 


२७ ज्ो मानव खरात्र आदतों फा गुलाम रहता है वह मानवीय गणों और विश्व- 


< श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-मेथ 


प्रेम से सदा दंचित रहता है। अमासुषी दुर्गुगों के कारण वह पिना स्द्वामी के पशु के 
समान इधर-उधर ठौकरें खाता है और अनेक चिंवाओं में रात-दिन रहता है । इसलिये 
अपनी खराब आदतों को सुधारे विना सनुष्य क्रो कहीं पर न आदर सिलता है जऔरन 
अच्छा गुण | जो छोग आदत को सुधार कर अच्छे वन जाते हैँ वे सब छोगों के प्रिय 
बन जाते हैं और जच्छे गुण संपादन कर छेठे है । 


२८ तीन बणिक पूंजी छेकर कमाने के लिये परदेश गये । उनमें एकने पूंजी से 
छाभ प्राप्त किया, दूसरेने पूंजी को संभाल कर रबखी और तीखरेने सारी पूंजी को चेपर- 
वाही से खो दी । यह दे कि पूँजी के समान मनुष्यभत्र है | जो उत्तम करणी करके उसके 
मोक्ष के निकट पहुँच जाता है या उमको भ्राप्त कर छेता है वह पुरुष छाम प्राप्त करनेवाले 
वणिक के सहझ है, जो स्व चला जाता है वह ट्वितीय वणिक्त के सदश है और जो 
मनुष्यभव को अपनी दुराचारिता से नर एवं पशुयोनि का अतिथि या लेता है वह पूंजी 
खो देनेवाले के समान सनुष्यभव को यों ही खो देता है । अतः ऐसी करणी करना चाहिये 
कि जिससे स्वगापचगे की प्राप्ति हो सके । यही सानवभव पाने की सफलता है। 


२९ क्षमा अमृत है, क्रोघ चिप है। क्षुमा सानवता का अतीच विकास करती है 
और क्रोध उसका स्वेथा नाश कर देता है। क्षमाशीर से संयम, दया, विवेक, परदुःख- 
भंजन और धार्तिक निष्ठा ये सद्गुण निवास करते हैं । क्रोधावेशी में दुराचारिता, दुष्ट ता, 
अजुदारता, परपीडुकता आदि दुशुण निवास करते हैं और वह सारी जिंदगी चिन्वा, शोक 
एवं संताप मे घिर कर व्यतीत करता है | उसको क्षण भर भी शांति से सांस छेने का 
समय नहीं सिलता। इस छिये क्रोध को छोड कर एक क्षमागुण को ही अपना छेता 
चाहिये, जिससे उभय छोक में उत्तम-स्थात सिर सके | क्षमागुण सभी सदगुणों फी 
उत्पादक खान है । इस को अपनाने से अन्य सव्वे श्रेष्ठ भुग अपने आप सिछ जाते हैं । 

है० संसार सें जितने जीव हूं वे अपने-अपने कृत कर्मा के अज्लुसार दुराचारी या 
सदाचाते वन जाते हैँ | जो दुराचारी, अधम और धधमाधम हैं उनको द्यापात्र समझ 


कर, उन पर सी समसाव रखना, आते-रौद ध्यान को छोड़ना और घमै-ध्यान में तह्लीन 
रहना, चह आत्मोन्नति का सरल माने है | सस्द पुरुष कहते हैं कि--- 


छिप कर रह संसार में, देख सबन को पेश । 
ना काहु से राग कर, ना काहु से देष ॥ 
उपचाप सांसारिक विविध वेझों को देखते रहो, परन्तु किसी के साथ राग-द्वेष 


श्री राजेन्द्रयुर्ि-वंजनान्त । €्‌्‌ 


मत करो । समभाव में निम्प्त रद फर निज आत्मिक गुणों में ढीन रहो, यही मारे तुम 
फो सोक्षाधिकारी बनावेगा। 


३१ पुन्य और पाप ये दोनों सोने और छोद्दे की चेड़ी के समान हैं ओर सोश्ञा- 
थियों के लिये ये दोनों बाधक हैं। ज्ञानी पुरुष अपने अद्ठुमव के द्वारा पुण्य और पाप को 
निःशेष करने को यथांशक्य प्रयत्वशीछ रहते हैँ | साथ ही इन्द्रियजन्य भोग-बिछासों 
को सदगुणी घातक समझ कर छोड़ देते हैं | इस प्रकार प्रयत्वशीरू रहने से खुख-दुःख 
का ताता समूछ नष्ट दोकर निःसंदेदद मोक्षप्राप्ति होती द्वे। 

३२ कल्याणकारी बचन बोलना, चंचल इन्द्रियों का दमन करना, संयमभाव में लीन 
रहना, आपत्ति आ पड़ने पर भी व्याकुछ नहीं होना, अपने कत्तेंज्य का पालन करना और 
स्वेत्र समभाव मे वरतना। इसी प्रकार छोगों को सत्य वचन बोलने, सच्चा उपालम्म 
और सच्चा उपदेश देने के स्थान में भी भयभीत नहीं होना । इस गुर्गों को घारण करनेवाले 
साधु, भ्रमण या भरुनि कहलाते हूँ और इन्हीं के द्वारा लोगों का उद्धार होता है । 

३३ पुरुष एक स्नी का और स्त्री एक पुरुष की द्वो कर रहे। पुरुष और पशु में 
सब से बड़ा भेद यही हे कि पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी ल्लियों को माता, चद्विन 
के समान समझता है; लेकित पशु में यह विचार नहीं पाया ज्ञावा | मतुष्य होते हुए भी 
अपने आचरण पशु के समान करने छग जाय तो वह मनुष्य नहीं पश् दी हैं । सिफे 
अंतर शींग-पूंछ न होना ही हैं| घन चला जाय वो कुछ नहीं जाता, स्वास्थ्य नष्ट ही जाय 
तो कुछ नहीं चछा गया समझो; लेकिन जिस की इज्ज़त-आबरू चढो जाय, चरित्र नष्ट दो 
जाय तो सब कुछ नष्ट दो गया यही समझता चाहिये | अतः पुर और स्री को सघ्रित्र 
होना चहुत आवश्यक है। 

३४ जो व्यक्ति व्याख्यान देने में दक्ष दो, प्रतिभासंपन्न हो, कुशाप बुद्धिश्वाली हो 
और प्रौढ वक्ता दो; परन्तु जब तक बह मान-प्रतिष्ठा का छोछगी होता है और दूमरों 
को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता हैँ, तव तक वह न वकक्‍नृत्तकछाशीठ दे और न 
प्रतिभा-सपन्न या विद्वान है | ऐमा व्यक्ति सदा लोगों भें तिरस्करणीय, मान-प्रतिष्ठा से 
हीन और अपनी बुद्धि का शत्रु बना रहता है। अतः दूमरों को अयनो विद्वता बतढाने 
की अपेक्षा निन आत्मा को समझाना भेप्ठततम है। इसीसे छुशाम्र बुद्धि का, विद्वता एवं 

प्रतिष्ठा का सान बढ़ेगा जोर आत्मा का आश्ातीव उत्यान हो सह्ेया । सफछता प्राप्त करने 


का यही एक सरल उपाय दै। 
इ्‌ 


१० भीमदू विजयराजेल्‍्सूरि-स्मारफ-प्रथ 

३५ उन्नति पथ पर चढ़ने की आशा अमीर और गरीब सब को रहती दहै। जो 
व्यक्ति सशक्त हो देवांशी गुणों को अपने हृदय सें धारण करके शनैः शनेः चढ़ने के डिये 
फटियरद्ध रहता है वह उस ध्येय पर जा बैठता है और जो खाली विचास्मस्त रहता है बह 
पीछे द्वी रह जाता है । आगे बढ़ना यह पुरुषाय पर निर्भर है। पुरुषातर वही व्यक्ति 
कर सकता है जो आत्मबछ पर खड़ा रहना जानता है। दूसरों के भरोसे कार्य करनेवाला 
पुरुष उन्नति पथ पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है | उसे हो अंत में गिरना द्वी पढ़ता है । 


३६ दुनियां में निशिपछायन करके सी कुछ साधु आगमप्रज्ञ कहा कर अपनी प्रतिष्ठा 
फो जमाये रखने के लिये अपनी कल्पित कलम के द्वारा पुस्तक, पेम्पलेट या लेखों में 
भीयांमिट्टू बनने की बहादुरी दिखाया करते हैं, पर दुनियां के छोगों से जो बात जग- 
जाहिर द्दोती है वह कभी छिपी नहीं रह सकती । अफ्शोस है कि इस प्रकार करने से 
क्या हिठीय महत्व का सेग नहीं होता ? होवा ही है । फिर भी वे छोग आगम-प्रश्मता 
का शींग ढगाना ही पसंद करते हैं । वस्तुत इसी का नाम अग्रशस्तता है। जन-सन-रंजन- 
फारी श्रज्ञा को आत्मप्रगतिरोधक दी समझना चाहिये। जिस प्रज्ञा में उत्सून्न, मायाचारी, 
असद्य भाषण भरा रहता है वह इुगेति-प्रदायक्त है । अत; सियांमिद्द बनने का प्रयत्न 
असलियत का प्रवोधऊ नहीं, किन्तु अधमता का योतक है । है 
३७ सानव ध्य, भौये 
से ही होता है। 2 कर 
नव 
“।नत्रता का संहारक है और प्रार्ण 


उद्दारता, संयमितता आदि सदूगुणों 
ता नहीं, अन्धकार है | अंधकार ही 
गीमान्न को यही संसार में ढक्षेलता है। अतएव प्राणीमात्र 


फ्ो द्भो के 2 कि 

कर बाद कार को अपने हदय से सिक्ाऊ कर सदूभावनासय प्रकाश प्रगठ 
शिववाम्त ई | यही प्रकाश उद्यत्वर पर छे जाकर मानवजीवन को सफल बना कर 
यान से पहुंचाता हट । 


नो अनेकान्त व रे हि ड्डै ष्‌ प्रकारेण 
तीनों काल में सब रे और है| पह संयमम्तागे की समर्थक है। वह सर्च 


तक पिच जो किस अज्ञानतिमिर की नाशक है। इस में एश्राम्त दुरामह और असत्‌ 
है| च क्र चन्म्रान्र हि नहीं कप 
सदिग्य रखते हैं, दे * भी स्थान नह है। जो छोग इस में विपरीत श्रद्धा रखते और 


च्‌ मनि ञ हक ] 
घढाओं से सर हे और मसिथ्यावासना से अ्सित हैं। जिस प्रकार सघन मेप 
पल दुव नहीं मत के | 
“वा, उसी अ्रक्रार मिथ से आच्छादित नह 
| सड़ना | अठः किसी प्रज़र कक < कार मिथ्याअरछापों से सत्य आ् 
ने 


' स को सन्देह न रख कर जिनेश्वर वाणी का आराधन करो; 
थे भ्रमण झा रोग सईया नष्ठ हो ज्ञाय | 


पद 


७०३ 


पलक ऑफ 


भरी राजेन्द्रच॒ुरि-चचनामझुंत । ११ 


३९ जिस धमे या समाज का साहिलय अत्युजायछ और सत्य वस्तुस्थिति का बोधक 
है संसार में वह धरे या समाज सद्दा जीवित रहता दे, उसका नाश कभी नहीं होता। 
आज भारत में जैनधर्म विद्यमान है इसका मूल कारण उसका उन्ज्जल साहिल्य ही दे । 
जैन-साहित्य अदिसादि और सत्य वस्तुस्थिति का बोधक है । इसी कारण से आज भारतीय 
एवं भारतेतरदेशीय बड़े-बड़े विद्ान्‌ इसकी सुक्तकंठ से सराहना कर रहे हैं । अतः जैन 
साहित्य का मुख उज्बछ और समाद्रणीय बन रहा है। सवोदरणीय और सत्य साहित्य 
में संदिग्ध रहना अपनी संरक्ृति का घात करने के बराबर है | 


४० जिस देव में भय, मात्सये, सारणबुद्धि, कषाय और विषयवासना के चिह्न 
विद्यमान हैं, उसकी उपासना से उसके उपासक में वेसी बुद्धि उत्पन्न होना स्वभाविक 
है । जैनधम में सवे दोषों से रहित, विषयवासना से विमुक्त ओर भवम्नमण के देतुभून 
कर्मों से रद्दित एक वीवराग देव द्वी उपाध्य देव साना गया है। जिस की उपासना 
से मानत्र ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है जहाँ भवश्रमणरूप जन्म-मरण का दुःख नहीं 
होता । इस प्रकार के वीतराग देव की आराधना जब तक आत्मविश्वास से न फी जाय, 
तब तक न भवश्रमण का दुःख मिटता है ओर न जन्म-मरण का दुःख । 


४१ संसार में यदि सुखपूत्रेक जीवन व्यतीत करने की जिज्ञासा दो तो सब के 
साथ नदी-नोका के समान द्विउ-मिल कर चछना सीखो | किसीफे साथ विद्रोह या विरोध 
न करो । फिर भी धनवान १, बलवानू २, ज्ञानवान्‌ ३, तपरवी ४, शीलवान्‌ ५, अधिक 
परिवारी ६, शिक्षादाता गुरु ७, भूपति ८, क्रोध चंडाल ९, जुआरी १०, चुगढखोर ११, 
दुष्टात्मा १२, रोगम्स्त १३, अभिमानी १४, असत्यवादी १५, स्वार्थी १६, बालक १७, 
अतिवृद्ध १८, दानवीर १९ ओर पृज्य पुरुष २०, इन वीश जनों के साथ भूछ कर के भी 
कभी विरोध नहीं करना चाहिये; नहीं तो ये विपत्ति में उतारे बिना कभी नहीं रहेंगे । 


४२ * विद्या धन उधम विना, पावे ज कहो फोन १? विद्या ओर धन ये दोनों 
सतत परिश्रम के द्वी फल हैँ | मंत्रजाप, देवाराघना ओर ढोंगी पाखंडियों के गले पड़ने 
से विद्या ओर धन कभी नहीं सिछ सकते । विद्या चाहते दो तो सुगुरुओं की सेवापूर्रक 
संगति करो, पुरतक या शाखव्राठों का मनन करने में सतत प्रयत्नशीछ रददो | धन चाहते 
हो तो धर्म और नीति का यथावत्‌ परिपालन करते हुए व्यापार-घंधा में सदा संल््न रदो। 
यही विद्या या घनप्राप्ति का सरल उपाय समझना चाहिये । 


४३ राज्य, सुरुदेव, शाखनियम, ज्येष्रवग, सन्मिनत्र, जातिपंच और छोकापवाद- 


५५ भीमव्‌ विजयराजैद्सूरि-स्मारक-प्रेथ 


इस प्रकार ये साव नियंत्रण-दवाव हैं। इन्हीं नियंत्रणों के डर से प्रत्येक भआणी असदाचारण 
फरते डरता है और स्वपर को सशरित्री बना सकता है। जो इन नियंत्रणों की अवहेडना 
करते-कराते हैं, उनको अपनी सथघरित्रता से हाथ धोने पढ़ते हेँ। साथ द्वी अनेक परेशानियों 
का सामना करना पड़ता है और यातनाएँ भी भुगतना पड़ती हैं, इसलिये अगर दुनियां में 


सथ्रित्री वन कुछ इज्ञद जमाना या कमाना है तो उक्त वियंत्रणों का वास्तविक रूप से 
परिपालन करते रहना चाहिये। 


ब्क 


४४ घन की अपेक्षा स्वास्थ्य, उसकी अपेक्षा जीवन और उसकी अपेक्षा आत्मा 
प्रधान है। शरीर को तंदुरस्त रखने के लिये प्रकृति के अनुकूल कम खाना, झगड़े के 
समय गम खाना और प्रतिक्रमणादि घमौनुछानों में उपचेशन पं अश्युत्यान करना 
चाहिये | जीवन और आत्म-विक्ास के लिये चुगलबाजी, निंदाखोरी, चालबाजी, कलद- 
पाजी आदि खराब आदतों को हृइय-भवन से निकार कर दूर फेंक देना चाहिये और 
उनको शुद्ध आचार-विचारों, शुभाचरणों तथा विशुद्ध वाताबरण में संयोजित करना 
चाहिये । यददी निर्दोष मार्ग उनका भलिमोति विकास करनेबाछा माना गया है । 


४५ उत्तम झुछ में जन्म, घर्मिष्ठ परिवार, निर्वाहयोग्य रृक्ष्मी, सुपात्र पत्नी, छोक 
में इज्जत, सदुगुरुओं का योग और शाखश्रव॒ण में रुचि-इतनी बातें प्राणियों को पूर्व पुण्योद्य 
के बिना नहीं मिछतीं । जो पुरुष या खो इनको पा करके जीवन सफछ या साथेक नहीं 


कर छेता, उमके समान अपागा दुनियां में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा शासरकार मदपियों 
का मन्तव्य है जो सोलह आना सत्य समझना चाहिये। 


४६ दु.ख-संतप्त जीयों को देख कर जो उनके दु.खों को मिदाने के छिये यथाशक्य 
५ करता रहता है, जो न किसीझी निंदा करवा है और न चुगठखोरी । जो न अपने 
ऐश्वर का सद करता है. और न झिसीको नीचा दिखाने का प्रयत्न | जो परक्षियों को 
माता एएं बदिन के समान समझता है. और न सिथ्यादष्टियों के चंगुछ में फंघता हे । 
जो अरने भेग में मोह-माया को स्थान नहीं देता और न क्रोवावेश को । जो सदा अपने 
कर में मग्न रहना हे, किन्तु विपयी कषायी देवों का कभी शरण नहीं छेता | जो घर- 
घंधों में उदासीन भाव से रहता हैं; परन्तु खोदे धंधों का आभ्रय नहीं छेवा। षस, ऐसा 
दी गुगस॑पत्न व्यक्ति जनन-भावक स्वपर के जीब का सुवार कर सकता है। ह॒ 


जि ज्ै पे | 
ह ४७ जप सकप शौर्य, चैये, सहनशीडता, सरलता, छुशीछता, सत्याग्रह, शुणा- 
ध्््ः यद 
घुरागदा, ऊपायद्मन, दिदयद्धन, न्याय और परमाशे रुचि इत्यादि शुण सिवास करते 


थ्री शजेन्द्रसरि-वचनाम्त । -है३ 


हैं, संसार में वही पुरुष देवांशी, आदेश और पूज्य माना जाता है । ऐसे दी व्यक्ति को 
सब लोग सराहते हैं और उसके वचनों को बड़े आदर से श्रवण कर रवपर का सुधार 
करने नें समय बनते हैं । 


४८ दुनियां में छठालसा उस सृगठृष्णा के समान है, जिसका कोई भी पार नहीं 
पा सफता । कोई धन-कुचेर बनने की और कोई नरपति बनने की छालसा रखता है। 
फोई विद्वान्‌ होने की तो कोई मद्दायोगी बनने की उत्कंठा रखता है। कोई न्यूझ पेपरों 
में प्रसिद्ध दोने की तो कोई सत्ता घीश बनने की आशा रखता दै। कोई दुनियांमान्न को 
शुछाने की तो कोई चचोवाद में विजय पाने की जिज्ञासा रखता है। इस प्रकार छाठसा 
के ही चक्र में. प्राणी इस छाछसा का अन्त नहीं पा सकते। अन्त में सबे आशाओं को 
छोड़ कर संतोष धारण किया जायगा तभी शान्ति और सुख मिलेगा । 


४९ संतोषी पुरुष में आपत्तिकाल के समय में घैयेता, ऐश्वर्यावस्था में सहदनशीछता, 
सभा. के समय कुशछूता, शाखपरिगीलन के समय कछुशाम्रता और व्यवहार करते समय 
सभ्यवा आकर खड़ी द्वोती हूँ। इस कारण उसको कायरता या भीरुता रपशे नहीं कर सकती | 
उसके कान, नाक, नेत्र आदि भी कभी प्रतिकूछता का व्यवद्यार नहीं करते । अतः संतोषी 
प्रतित्मय कानों से शाखभश्रवण, नेत्रों से नीतिवाक्याम्रतों का अव्छोकन और नाक से 
सदूभावनाओं की सुगंध का ज्ञान करता रहता है. जिससे उसको पाप कमे छू नहीं सकते । 


५० आम्रही मनुष्य अपनी कल्पित बातों की पुष्टि के ढिये इधर-उधर कुयुक्तियाँ 
खोजते हैँ और उनको अपने मत की पुष्टि की ओर ले जाते हैं। मध्यस्थ दृष्टिस्तपन्न व्यक्ति 
शाख और युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को मान लेने में तनिक भी खींचवान या हृठाम्रह नहीं 
करते । अनेकान्तवाद भी बतलाता है कि सुयुक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मन 
को छगाओ, न कि अपने मनःकल्पित वस्तुस्थिति के दुराग्रह भें उतर कर असली पस्तु- 
स्थिति के ओग को छिन्न-मिन्न करो । क्‍योंकि मानस की समता के लिये ही अनेकान्त- 
तत्त्र्लान जिनेश्वरों के द्वारा प्ररूपित किया गया है। उस में तके करना और शैक-कांक्षा 
रखना आत्मगुण का घात करना है। 


- ५१२ क्षमा से आत्मा से शुभ विचार प्रगद होते हैं, फिर शुभ विचारों के बढ़ने से 
भ्रच्छे संस्कार बनते हैं और शुभ संस्कारों के वछ से उत्तरोच्तर मनुष्यों का विकास दोता 
रहता है-जिस से वे धरम रूप बन जाते हैं । जिन अपराधों की एक वक्त क्षमा मांगी जा 
चूकी है, उन अपराधों को फिर से न होने देना इसी का नाम सी क्षमा दे | खाली 


श्ड धीमद्‌ विजयराजेल्सूरि-स्मारक-प्रथ 


लोकद्खाऊ क्षमा मांगना और जहां के जहां रहना उसको क्षमायाचना नहीं, धूतेता 
समझना चादिये | जहां वैमनस्य भावना होती है, पद्दां क्षमा याचना नहीं होती । मन को 
सर्वथा विरोध या वैमनस्य की दुभोवना से हृठा छेवा और फिर कमी वैसी भावना नहीं 
आने देना, यही क्षमाप्राथना आत्मविक्रास करनेवाली हैं। अतः इस प्रकारकी क्षमाप्राथना 
करने के लिये सदोयत रहना अधिक छाभ प्रदायक है और यही क्षमावीर पुरुषों का 
आभूषण कही जाती है । 

५२ तुम्बे का पात्र मुनिराज के द्वाथ में जाकर सुपात बन जाता है, संगीतज्ञों के 
द्वारा चिशुद्ध बांघ में वह जोड़ा जा कर मधुर-स्त्रर का साधन बन जाता है, दोराओं से 
बंध कर समुद्र या नदी को पार कराने का कारण बन जाता दे और मदिरा-मांसार्थी 
छोगों के द्थ जाकर रुछिर या मांस रखने का भाजव बन जाता है | इसी प्रकार मनुष्य 
सज्ञन और दुजेन की संगति में पढ़ कर गुण या अवगुण का पात्र बन जाता है। अतः 
मनुष्य को सदा अच्छी संगति में ही रहना चाहिये। 

५३ विषमिश्चित भोजन को देख कर घक्रोर पश्नी अपने नेत्नों को भीँच छेता है, 
इंस कोलाइल करने ऊगता है, सारिका वमन करने लगती है, तोता आक्रोश में आ 
जाता है, चन्द्र विष्टा करने छगता है, कोकिछ पक्षी मर जाता है, कौंच पक्षी नाचने 
छगता है, नकुछ तथा कौआ प्रसन्न होने छगता है; अतः जीवन को सुखी रखने के 
लिये साववानी से संशोध कर भोजन करना चाहिये | 

५४ चावोक-नास्तिक सती अ्रल्मक्ष प्रमाण को, बौद्धमती प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द-इन तीन प्रमाणों को, अक्षपाद-नेयायिकमती प्रद्मक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान- 
इ्न चार प्रमाणों को, प्रभाकरमती तथा भद्टानुयायी प्रद्मयक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और 
अथापत्ति-इन पांच प्रमाणों को और जैनघर्मोवलम्बी प्र्यक्ष और परोक्ष इन दो भ्रमाणों 
को मानते हैं | जैनों के सिवाय शेष मत एकान्त वस्तुस्थिति के समयेक हैं।जैनी अनेकान्त- 
दृष्टि से वस्तुस्थिति के समयथक हूँ-जो स्व प्रकार से यथा है। 

५५ गृहस्थों के साथ परस्पर अकारण बातों में समय बिताना, देसी-मजाक करना, 
जाक्रोश चचन बोलना, कडु-र्षच रचना, वस्तु लेकर नहीं दी, कहना, बाव-बात में इंसना 
0९:08 कक पेशाव करते तथा क्रियानुष्ठान फरते बोलना, ये सभी बातें असत्य- 

६। इन बातों के आचरण से द्वितीय महात्रव का संग दोता है। इन 


बातों से गृहस्थों के डुकड़े भारी पडते हैं. औ व 
२ उनका यब 
घुकाना पढ़ता है | दूला भिस्ती के घर मेंखा होकर 


भी राजेन्द्रसरि-चचनारूत । श्ष 


५६ व्यभिचार सेवन फरना कभी सुखदायक नहीं । इससे परिणामतः अनेक व्याधि 
तथा दुः्खों में घिरना पडता है । चक्ति भी है कि “भोगे रोगभर्य ” विषय भोगों में 
रोग का भय है, जो वास्तविक कथन दे | व्यक्तिम।त्र को अपने जीवन फी तंदुरप्ती के 
लिये परद्धी, कुलांगना, गोन्नरजसत्री, अंत्यजस्ी, अवस्था में बड़ी ञ्री, मित्रल्ली, राजराणी, 
वेश्या और शिक्षक की ली; इन नो प्रकार की स््रियों के साथ कमी भूछ कर के भी 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये। इनके साथ वज्यभिचार करने से छोक में निन्‍्दा और 
नीतिकारों की आज्ञा का संग द्वोता दे, जो कभी द्विवकारक नहीं है | 

५७ चोरी, श्लौप्संग और उपकरण-संग्रदद ये तीनों बाते ह्विसामूलक हैँ और संयम- 
साधकों को इनका सर्वथा परित्याग कर देना ही छाभकारक दे। अजैन शास्रकारों का भी 
मन्तव्य है कि जो संन्‍्यासी चोरी, भोगविछास और माया का संग्रह करता है वह कनिष्ठ 
योनियों में बहुत फालपर्यत्त भ्रमण करता रहता दे। इसी प्रकार १ ग्रहस्थ की आज्ञा के 
बिना उसके घर की कोई भी वस्तु वापरना, २-किसी की बार बाढिका या सज्रीकों 
फुसछा कर भगा देना, ३ ओर जिनेश्वर निषेधित बातों का आचरण अथवा शाख्रविरुद्ध 
ग्रूपणा करना और ४ शुरु या बड़ीक की आज्ञा क॑ बिना गोचरी छाना, खाना या कोई 
भी वस्तु किसीको देना-लेना ये चारों बातें चोरी में ही प्रविष्ट हैं । अवः संयमी साधुओं 
को इन बातों से भी सदा दूर रहना चाहिये, तभी उप्तका संयम साथक होगा । 

७८ रात्रिभोजन के ये चार भांगे ढें-१ दिन को बनाया, दिन में खाया, २ दिन को 
बनाया रात्रि में खाया, ३ रात्रि को बनाया दिन में खाया, ४ अंधेरे में बनाया अंधेरे 
में खाया । इन भांगों में से पहला भांगा ही शुद्ध है । राजिभोजन के त्यागियों को इन भांगों 
में सावधानी रख कर ओर परिदरणीय भांगों को छोड़ कर अपना नियम पालन करना 
ही लाभदायक है । इसी प्रकार रसचलित रावबासी, अभक्ष्य ओर नशीहडी चीजें भी 
वापरना अच्छा नहीं हे । इन वरतुओं को वापरने से शरीर फे स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचती है। 

७९ समय की गतिविधि और छोक-मानस की रुख को भलि भाँति समझ कर 
जो व्यक्ति अपना सदुव्यवह्ार चलाता है वह किसी तरह की परेशानी में नहीं उतरता। 
जो लछोग इृठाआ्ह या अपनी अल्प्मति के वश उक्त वाव का अनादर करते हैं वे किसी भी 
जगह छोगों का प्रेम सम्पादन नहीं कर सकते ओर न अपने व्यवहा र में छाभ पा सकते 
हैं। क्षतः प्रत्येक मानव को समय की कदर करना ओर छोकृमानस की दख को पहचान 
कर कारयेक्षेत्र में उतरना चाहिये | 

६० संसारी मनुष्यों में जो अपनी सुखसुविधा की कुछ भी चिन्ता न कर कैवढ् 


१, छीमद्‌ विजयराजेन्द्रधूरि-स्मारक-भैथ 


परमार में ही आत्मभोग देनेवाके हैं, वे उचम दैँ। अपनी स्वायंसाधना के साथ जो 
टूसरों के साधन में भी यथाशक्य सहयोग देते रहते हैं दे मष्यस है। जो केवल अपने 
सवार साधन में ही कटिबद्ध रहते हैं; परंतु दूसरों के तरफ लक्ष्य नहीं रखते, वे अधम हँ। 
और जो अपनी भी साथना नहीं करते और दूसरों को भी घरचाद करना जानते हैं वे 
अधमाधम है। इन चारों से से प्रथम के दो व्यक्ति सराहनीय और समादरणीय हैं। 


प्रत्येक प्राणी को प्रथम था दूसरे भेद का द्वी अनुसरण करना चहिये, तभी उसकी 
उन्नति हो सकेगी। 


६१ भोगों के भोगने में व्याधियों के होने का, छुछ या उसकी चृद्धि होने मे नाश 
होने का, धनसंचय करने में राजा, चोर, अग्नि ओर सम्बंधियों का, सोन रहने में दीनता 
का, बढू-पराक्रम मिलने से दुश्मनों का, सौंदये मिलने में बृद्धावस्था का, सदूगुणी बनने 
मे इष्योलुओं का और शरीर-संपत्ति मिलने में यमराज का; इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं में 
भय ही भय है। संसार में एक वेराग्य ही ऐसा है कि जिस से किसी का न भय है 
और न चिन्ता | अतः निर्भेय वेराग्य मागे का आचरण करना ही सुखकारक है । 


६२ जिस प्रकार वनाग्नि वृक्षों को, हाथी वनढुताओं को, राहु चन्द्रमा की कला 
को, वायु सघन बादछों को और जर पिपासा को छिनभिन्न कर डालता है; ठीक उसी 
प्रकार असेयम् भावना आत्मा के समुज्वल ज्ञानादि गुणों को नष्ट-अ्रष्ट कर डालता हे | 
जो लोग अपनी अधंयम भावना को निज्ञात्पा से निकाल कर दूर कर देते है और फिर 
उनके फेदे मे नहीं फेसते थे अपने संयम्रभाव से रहते हुए अपने ध्येय पर आरूढ होकर 
सदा के लिये अक्षय्य सुखविछासी बन जाते हैं। इतना ही नहीं उन के आलम्बन से 
दूसरे प्राणी भी अपना आत्मविकास करते रहते हैं । 


६३ संयम को कर्पवृक्ष की उपमा है; क्‍योंकि तपस्या रूपी इसकी सजबूत जड़ है, 
संतोष रूपी इसका स्कंघ है, इन्द्रियद्सम रूपी इसकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं, असयदान रूप 
इसके पत्र हैं, शील रूपी इस में पत्नोदूग हैं. और यह श्रद्धाजछ से सींचा जाकर नव- 
पछवित रहता दै। ऐश्वये और स्वगैसुख का मिठना इस के पुष्प हैं और मोक्षप्राप्त इस 
का फल है । जो इस कर्पवृक्ष की सबे तरह से रक्षा करता है उसके सदा के छिये भव- 
अप्तण के दुःखों का अन्त द्वो जाता है। 

६४ पर-दोषानुप्रेश्ठी होने 


की अपेक्षा स्वदोषानुप्रेक्षी होना विद्वेष अच्छा है + 
सेहत करने की:जपेशा न | हं। परसंपत्ति 


पने कर्मों की आाछोचना करता विज्वेष लाभजनक है। दूसरों 


भी राजेच्रयरि-वचनारुत । १७ 


की बुराई करने फी अपेक्षा अपने आत्मदोषों फी बुराई करना उत्तम है । दूसरों फी बरा० 
घरी करने की अपेक्ष| अपनी निभरछता फी चिन्ता करना अच्छा है। अपनी आत्मप्रशंसा 
फरने की अपेक्षा गुरु, वेव या महान पुरुषों की प्रशंघा करना या सुनना सर्वोत्तम है | इन 
बातों के गुण या अवगुण को भलिविध समझ कर जो उनके अनुरूप चलने का प्रयत्न 
करता है, उसीको उत्तमता मिलती है । 


६५ जिस व्यक्ति में न किसी प्रकार क्वी विद्या है और न तपशुण, न दान है और 
न आचारविचारशीलता, न ओदायोदि अशस्त गुण हैं और न धर्मनिष्ठा। ऐसा निर्शुण व्यक्ति 
उस पशु के समान है जिसके शींग ओर पूंछ नही हैँ; बल्कि उससे भी गयाशुजरा है। 
जिस प्रकार खुंदर उपवन को द्वाथी ओर पवेद को वञ्ध॒ चौपट कर देवा दे, उसी प्रकार 
शुणविद्ीन नरपशञ्ञु की संगति से गुणवान व्यक्ति सी चोपट हो जाता दे | अतः गुण-« 
विद्ीन नरपशु की संगति भूल फरके भी नहीं करना चाहिये । 


६६ हाथों की शोभा सुकृव-दान करने से, मस्तिष्क की शोभा दर्षोद्मासपूर्वेक वंदन- 
नमस्कार करने से, मुख की शोभा हित, मित और प्रिय वचन बोछने से, कानों की शोभा 
आप्तपुरुषों की वचनसय वाणी श्रवण करने से, हृदय की शोभा सदुभावना रखने से, नेत्रों 
की शोभा अपने इष्टदेवों के देन करने से, भुजाओं की शोभा धमेनिन्दकों को परास्त 
करने से और पैरों की शोभा घरावर भूमिमागे को देखते हुए मार्ग में गमन करने से होती 
है। इन बातों को भठीविध समझ कर जो इनको कार्यरूप में परिणित कर छेता है वह दी 
अपने जीवन का विकास कर छेता दे ओर अपने मांगे को निष्केटक बना छेता दे । 


६७ साधु, साध्वी, श्रावक, आ्राविका, संघ के ये चार अंग हैँ । इनको शिक्षा देना, 
विलाना, बस्रादि से सम्मान करना, समाजवृद्धि के छिये धर्मेगरचार करना-कराना, हार्दिक 
शुभ भावना से इनकी सेवा में कटिबद्ध रहना ओर इनकी सेवा के लिये घनव्यय करना | 
इन्हीं शुभ कार्यों से मनुष्य वह पुन्याजुबंधी पुन्य उपाजन करता है जो उसको उत्तरोत्तर ऊंचा 
घढ़ाकर अन्तिम ध्येय पर पहुँचा देता है ओर उसके भवश्रमण के दुःखों का छन्त कर देता है। 


६८ शाजकारोंने जाति से किसीको ऊँच, नीच नहीं माना हैं, किन्तु विशुद्ध आचार 
और विचार से ऊच, नीच माना हैं| जो मानव ऊंचे कुछ में उत्पन्न दो करके भी अपने 
थआाचारविचार घृणित रखता दे वद्द नीच है और जो अपना आचारविचार सराहनीय 
रखता है बह नीच कुछोत्पन्न हो करके भी ऊंच हे | अमन शालज्कार भी इसी प्रकार आ- 

|] 
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घारविचार से ही ऊंच, मीच मानते हैं, पर जाति से नहीं। हरिकेशी, सेताये और पारा- 
सर ऋषि भीच छुछोत्पन्न हो फरके भी अच्छे फाये से दुनियां में पूज्य ओर समादरणीय 
यने हैं। इस लिये जो मनुष्य उत्तम आचार-विचारों को अपना ध्येय बना छेता है वह 
उत्तम कहाता है और उनको अपना ध्येय न बनाने से ही अधम-पतित कहा जाता है । 


६९ वो का जल सर्वन्न समान रूप से बरसता है, परन्तु उसका जछ इस्ुश्षेत्र में 
भघुर, समुद्र में खारा, नीमवृक्ष से कड़वा और गटर में गनन्‍्दा बन जाता है| इसी धकार 
शाघय-उपदेश परिणामसे सुन्द्र हैं । छेकिन यथापान्न उसका परिणमन होता है और 
अच्छे पात्र में उचमता और अयोग्य पात्र भें अधमता घारण कर छेता है। जो व्यक्ति 
लघुकर्मी, घर निष्ठ तथा सदुभावना-संपन्न हैँ, उसके हृदय में शास्रोपदेश अमृत के समान 
परिणित होकर उनका उद्धार करता है और जो भारीकर्मी, मिथ्याप्रसित और दुष्टरवभावी है, 
उनके हृदय में वह उपदेश विष के समान परिणित हो जाता है और उनका उद्धार कंभी 
नहीं कर सकता । यह सब प्राणियों के शुभाशुभ फर्मो की ढीछा समझना चाहिये | 


७० वास्तविक लज्ञाशुण को अपनाओ १, प्रत्येक व्यवद्दार में सत्य वोबना न छोड़ो 
२, फोई भी अपराध द्वोने पर उसकी माफी शीघ्र मांग छो ३, शाख या लछोकविरुद्ध 
आचरण न करो ४, भले आदमियों की सभा में बैठना सीखो ५, गुंडाओं की संगत से 
घचफर रहने का प्रयत्त फरो ६, देव, गुरु की सेवा से वंचित न रहो ७, शास्ष-वांचन या 
भवण सदा करते रहो ८, परल्लियों को ताऊना छोड़ दो ९ | इन शिक्षाओं को अपना 
लेने मे आत्मा दोपबिमुक्त दोता दे । अतः इन शिक्षाओं को हृदय सें अंकित करके इनका 
पथावत्‌ परिपालन फरते रहना चाहिये, तभी आत्मा उसय छोक में सुखविडासी बनेगा | 


७९ दुनियां से ऐसा कोई शुणी पुरुष शेष नहीं, जिस पर खछ पुरुषों ने दोषा- 
रोरण न किया ऐो। सल पुरुष वज्वाछु पुरुषों को मतिद्दीन, त्यागी पुरुषों को दम्भी-फपटी, 
हवाओं को धू्त, शरवीर पुरुषों को निर्दुयी-दयाहीन, सौन रहनेवाछे पुरुषों को 
पुटि-विएल, मधुरभाषी पुरुषों को गरीब, तेजरवी पुरुषों फो घमंडी-अभिमानी और 


$ डे पं 

सदा चित्तवाले एयप दी चल्ही ७ के. 

है कं शान - अगर कहते हू । इस प्रकार फ्ै पल 9] मा 
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3 ६६ ढिल्तु अपने जवगु्णों मौर फम- 


भी शमेल्द्रसूरि-वचनासूत । श्दे्‌ 


श्लोरियों पी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। जब तक हम रब अपनी फ़मजोर आदतों 
पर शासन न कर ले, तब तक हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते | अतः सर्वप्रथम 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निरबेछवाओं को सुधार कर, फिर दूसरों फो सुधारने की इच्छा 
रखना चाहिये । 


७३ धमें और अधमे, पुन्य और पाप, ज्ञान और अज्ञान, दत्त और अवर्त्व वथा 
सन्‍्मार्ग और असन्सागे-इनका वास्तविक स्वरूप समझा कर प्राणियों को जो सोक्षमागे के 
लिये प्रवृत्त करता है. और दुर्गंति में गिरते प्राणियों को बचावा है उसी पुरुष को तारण- 
तरण गुरु समझना चादिये; क्‍यों क्ति उ्का स्थान बहुत ऊँचा है | माता, पिता, भाई, वहुन, 
स्री, पुत्र आदि छुट्ंब परिवार तो इसी छोक का साथी है; परन्तु गुरूपदिष्ट मागे परभतर 
में मी साथ रदता हैं। वह कभी भो साथ नहीं छोड़ता। अतः ऐसे गुर का संयोग पा कर 
उनकी सेवा-भक्ति से कभी वंचित नहीं रहना चाहिये। 


७४ परिप्रह-संचय शांति का दुश्मन है, अधीरता का मित्र है, अश्ञान का विश्राम- 
स्थल है, बुरे विचारों का क्रीड़ोच्यान है, घबराहट का खजाना है, अम्त्तता का मंत्री है. 
और लडद्ाई-दंगों का निकेतन है, अनेक पाप कर्मों का कोष दे और विपत्तियों का विशाल 
स्थान दे । अतः इसकी संमहखोरी छोड़ कर जो संतोप घारण कर लेता है, वह्द संसार में 
सदा के लिये सुखी रहता दे और पापकमे जन्‍्य दुगंति से अपनी आत्मा को बचा छेता है । 


७५ चूत-सट्टा, आँक, फरक, घुड़ेरौड, तेजी-मन्दी आदि का घंवा, शतरंज, गंजीफा, 
तास आदि का खेलना १, मांसाइन-मछली, पश्ु, पक्षी आदि का मांस भश्षग करना या 
बेचना २, सुरापान-दारु, ताड़ीपान, ब्रांडी, तमाखु खाना, बीडी, सीगरेट, चड़स, गांजा, 
भांग आदि नशाबाजी में रमना ३, वेश्या-गणिक्ता के साथ संभोग करना ४, शिक्वार 
खेलना ५, चोरी-ताढा तोड़ना, दूसरी चावी छगा कर ताला खोलता, खांत पा ड़ना, या 
पडाना, जेचों का कतरना, पर-थापण खोल कर वस्तु निकालना, चोर का पोषण करना, 
तथा चोर को छिपाना ६; प्रदार सेवा-दूमरों की जी, विधवा, कुमारिका, पासवान तथा 
शुद्दा आदि के साथ मेथुन सेवन करना ७; ये सात प्रद्चार के कुष्यसन हूँ जो राजयातना 
और लोकनिन्दा फे कारण हैं। इनको दुगेतिदायक॒ समझकर सर्वेषा छोड़ देना चाहिये, 
वरना महादुःखी धोना पड़ेगा और मानवता का सब्वेनाश दो जायगा। 

७६ जिमेन्द्र-उपदिष्ट धर्ममाग में विपरीत श्रद्धा रखने को मिथ्यात्त्व कहा बचा है। 
मिथ्यात्वी काछे नाग से सी अधिक भयंकर हैँ । काले नाग का जहर हो मंत्र या णौपधि 


० भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्‍्मारक-प्रंथ 


द्वारा उतारा जा सकता है; परन्तु मिथ्यात्व्रसित व्यक्ति की वासना फभी अलग नहीं की जा 
सकती। अगर जतिशय ज्ञानी भी उसे शान्तिपूषक समझावे तो भी वह अपनी मिथ्यावासना 
को नहीं छोड़ सकता, बरिक शिक्षक को ही दोपी ठद्दराने का शक्तिभर प्रयत्न करता है । 
इस लिये नीतिकारों तथा धमेशञास्रोंने ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना सना किया है। वरतुतः 
ऐसे मिथ्यात्वियों फी संगति करनी भी अच्छी नहीं है । 


७७ पशु और पक्षी ये दोनों उपकारक हैं।लोछुपता के निमित्त इनका हतन फरना 
भद्दान्‌ अपराध है और ऋृतप्नता है | पशुओं के भद्वाववत्र सब तरह उपयोगी हैं और 
पक्षियों के अवयब की भी कई प्रकार की चीजें बनती हैँ जो छोगों फे चापरने में आती 
हैं। अतः निरपराघ पशु, पक्षियों को मार डाछना मदहयपाप है। धर्मेशालज कहते हैं. कि 
दे पशु, पक्की सर कर समुष्य होंगे और मनुष्य मर कर पशु, पक्षी के रूप में जन्म ढेंगे। 
तब वे पशु, पक्षी उससे उसी पुकार का ब्रदछा ढेंगे, जिम्न प्रकार कि मनुष्योतरि उनके 
साथ किया था। इसलिये प्राणीमान्र को ऐसे अपराधों का सर्वथा त्याग फर देना चाहिये, 
नहीं तो बदछा चुकाना पड़ेगा । 

७८ छालच, छोभ के ढिये द्विसादि फरना १, बिता सतलूूव हिसादि फरना २, 
बदुछा लेने की भावना से किसी को मार देना ३, किसी को सारते हुए बीच से दी दूसरे 
को मार डालना ४, मित्र को शत्रु और शत्रु को समिन्न समझने का सन में संकल्प-विकल्प 
करना ५, प्रत्येक्ष व्यवद्धार में असत्य को ही अपनाना ६, तस्करवृत्ति से आजीविका 
चलाना ७, अपना बुरा चादने की किसी के ऊपर शेका रखना ८, अभिमानवश किसीको 
नीचा दिखाने का प्रयत्न करना ९, थोड़े अपराधों में भी किसीको भारी दंड या सजा 
करना-कराना १०, कपट प्रप॑चों से किसीको ठग लेना ११, लोभ के वश नीचे से नीच 
धन्धा रोजगार, या विषयपोषणाथे किसीफी हत्या फरमा-कराना १२, और रास्ता को 
देखे बिना अयतना से गमनागसन करना १३, इस प्रकार ये तेरह पापवन्ध के क्रियास्थान 
हैं। जो मनुष्य इनका परित्याग करके अपनी आत्मा को संयस में रखता है वह पापकर्म 
से छुटकारा पाजाता है । 

७९ जिनाज्ञा का पालन करना १, मिथ्याभाव का त्याग फरना २, सम्यक्तव सह 
आज का परिपाछन करना ३, पर्चेदिषर्सों में पौषध करना ४, दानादि चार प्रकार के 
धर्म को घारण करना ५, स्वाध्याय-ध्यान में वरतना ६, नमस्कार-मंत्र का जाप करना, 

७, परोपकार के लिये तत्पर रहना ८, हरएक कार्य में यतना रखना ९, सविधि एकाग्रचित 
अम्जु-प्रतिमा फी पूजा करना १०, जिनेश्वरों का स्मरण करना १९१, घर्माचार्य की प्रदेसा 


नी 


श्री राजेन्द्रसूरि-चख्नारुंत । बेर 


करना १२, स्वधर्मॉभाइयों की सेवा करना १३, व्यवह्यरशुद्धि से दृब्योपाजेन करना १४, 
भारी जुलुस के साथ रथयात्रा निकालना १५, प्राचीन अवाचीन जैनतीथों की यात्रा फरना 
१६, सदनशील दोना १७, प्रत्येक काये में विवेक रखना १८, आत्मा को संवर में रखना 
१९, सभ्यता से बोलना २०, जीवों पर सदा दया रखना २१, धार्मिक जनों फी संगति 
करना २२, इन्द्रियद्सस करना २३-चारित्र लेने की भावना रखना २४-इस प्रकार 
ये देनिक और वार्षिक चौवीस छत हैं। इनको भली भांति आचरण करने-करानेवाठा पुरुष 
सश्या जैन श्रावक कहलाता है और वह मोक्ष-मन्दिर को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। 

४० पृथ्वी, अप्‌, तेजस, वायु इन चारों की सात-सात छाख, प्रत्येक वनरपति 
की १० राख, साधारण-वनस्पति की चौदह छाख, दीन्द्रिय, न्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय 
इन तीनों की दो-दो छाख, देवता, नारकी तथा तियच-पंचेन्द्रिय इन तीनों की चार-चार 
छाख और मलुष्य की चौद॒ह छाख, इस श्रकार इन जीवों की चौराशी छाख योनियो- 
उत्पत्ति स्थान हैं । जो प्राणी धर्म से द्वीन हो दु्भोवनावाले हैँ वे इन योनियों में दीघेकाल 
पर्यत यातना के साथ परिश्रमण करते रहते हैँ । जो छोग घसेनिष्ठ तथा सदूभावना रखने- 
वाछे हैं वे इन योनियों से छुटकारा पाकर सुखी बन जाते हैं । 

८१ काला-बजार, कूड-कपट, छूटपाट और छांचरूश्वव के द्वारा चाहे जितनी 
दौरुत संग्रह कर ली जाय और उघ्से चाहे जितना ऐशआराम किया जाय, पर वह तभी 
तक है. जब तक पूर्व संचित पुन्य फी प्रवछता है। पुण्य के नाश होने बाद च आमोद-प्रमोद 
हैं और न दौछत | यमराज का आमंत्रण आने बाद उससे न दौकत बचा सकेगी और 
न आमोद-प्रमोद, न सगे सम्बन्धी और न स्वजन मिनत्नादि। यम के पकड़ ले ज्ञाने 
घाद्‌ सब यहों ही रद्द जायेंगे। सिर्फ दौलतजन्य पाप द्वी साथ चलेगा और परभत्र में वद्दी 
फष्ट के गहरे गते में पटक देगा । यह निस्संदेद समझ कर प्राप्त दौलत से सुकृत कार्य कर 
लो वह तुस को जागे भी सद्दायक हो सकेगा । 

८२ मनुष्य जैसा इराम-सेवन और संग्रहखोरी में तह्लीन हो जाता है, बेसा 
वह यवि प्रभु-भजन या उप्तकी आज्षा पाछन में रहा करे तो उप्का बेड़ा पार होते देर 
नहीं छगती । जिस तरह गर्भावस्‍था में, व्याधि अवस्था में, रुचियोग्य कथाश्रवणा- 
पस्था में और स्मश्ञानयात्रा मे मनुष्य जैसी मति रखता है, वैसी मति यदि सदा कार 
घार्मिक कार्यों मे रकखा करे तो उसे यमराज का कुछ भी भय नहीं रद्द सकता। अत; 

अपनी मति को सद्ाकार वेराग्य रस में ओतप्रोत रक्खो, जिमसे जन्म-मरण मम्बन्धी 
दुःख मिटता जाय और आत्मा सुखमय यनती जाय। 


श्छः भीसद्‌ वित्रयराजैन्द्रसरि-स्मारक-पेथ 


मैटिक, एम, ए,, वी. ए., एल, एक, बी. या इनसे भी अधिक आई, सी ऐस, भादि 
डीप्रियों को पास कराने में छोग हजारों रुपयों की झबारी कर डालते हैं, किन्तु गरीबों 
की शिक्षा या आह के डिये कुछ नहीं देते और न धार्मिक अध्ययन कराने में दी अपने 
हाथ को ठम्वा करते हैं ।याद रक्खो इससे कोई कल्याण नहीं होगा | आत्म-कल्याण तो 
गरीबों को शादा पहुंचाने पर द्वी होगा । 

९१ मददेंवी माताने अपने पूर्वेभव फी पुन्याई से इस भव के द्रमियान ही अपने 
सामने ६५ हज्ञार पीढ़ियां निराबाघ रूप से देखीं। उन में कभी किसी का सिर तक 
दुःखना भी नहीं सुना और न कभी किसी को मरा हुआ सुना; इसीका नाम संसार में 
महासुख है। जिसके कुठुम्म में कमी सुखी और कभी दुःखी, इस प्रकार तुमुछठ जमा 
रहता है, वह सुखी नहीं मद्दादुःखी है । प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि बह मददेवी माता 
के समान सांसारिक सुख संपादन करने का यथाशक्य प्रयत्न करें | 

९२ जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा झछकता है, सरा हुआ नहीं; कांसी फी 
थाल्‍ह्ली रणकार शब्द करती है, स्वणे की नहीं और गदहा भूंकता है, घोढ़ा नहीं; इसी 
प्रकार दुष्ट-स्वभावी दुज्नेन छोग थोड़ा भी शुण पाकर एंठने छगते हैँ और वे अपनी स्व॒ल्प 
बुद्धि के कारण सारी जनता को मूर्ख समझने लगते हैं. । सज्न-पुरुष होते हैं. वे सदूगुण 
पूण होकर के भी अंशमात्र ऐँठते नहीं और न अपने गुण को ही अपने मुख से जाहिर 
फरते हैँ । जेसे सुगगंधी वम्तु की सुवास छिपी नहीं रहती, बैसे ही उनके गुण अपने आप 
चसक उठते हैं । इसलिये दुलननभाव फो छोड़ कर सज्जनता के गुण अपनाने की कोशीष 
फरना चाहिये, तसी आत्म-कल्याण होगा | 

९३ यह निम्चयतः याद रक्खो कि जीवन, स्नेही, चैभव और शरीर-शब्कि आदि 
जो कुछ दृश्यमान सामने है, वह समुद्रीय तरंगों के समान क्षुणभंगुर है। यद्द न कभी 
किसी के साथ गया ओर न किसी के साथ जाता है । क्‍योंकि यह सब स्थायी नहीं है, 
यह अनुभव सिद्ध बात है । जीव ससार मे अकेला दी आता है और अकेला द्वी जाता 
है। वे शुभाशुभ कर्मोदय से कभी पिता, कभी पुत्र, कभी साता, कभी पुत्री, कभी पत्नी 
और फभी बद्दिन बन जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में एक घमे को दी अपना लेने से आत्मा 
का उद्धार होता है और किसी से नहीं । 

९४५ महाराजा दशरथली भरत को राज्य प्रहण करने को आता देते हैं। भरत 

हुन्कार करता हओआ रामपन्ट्रजी से प्राथना करता है कि राज्य लेने योग्य आप दर श्र 
शे आपका सेदफ रहना चाहता हूं । रामचन्द्रजी जब यह बात मंजूर नदीं फरते, तव भरठ 


श्री शजेन्द्रसूरि-वचनाम्त । श्५ 


के नेत्रों से अश्रुधारा चह निकछती है | आज भरत जैसा विनम्न, विवेकी और आठ्मेमी कौन 
है ९ इस प्रकार के विनम्र नि:रपह्दी विनयी पुरुष होंगे, तभी तो वह रामराज्य कहा जायगा 
और जनता सुखी हो सक्वेगी । जहां घूंखखोरी, छूंटपाट, सहंगवारी और आपस की फूट का 
साम्नाज्य रहता है, न वहां प्रजा को सुख मिछता है और न खुखभर निद्रा आ सकती है। 

९७ शान्ति तथा द्वोह ये द्वोनों एक दूखरे के विरोधी तत्व हैँ । जहां शांति द्वो, 

वहां द्रोह नहीं और जहां द्रोह हो वहां शांति का निवास नहीं दोता । द्रोह का मुख्य 
कारण है अपनी भूलों का सुधार नहीं करना । जो पुरुष सहिष्णुतापूर्वक अपनी भूलों का 
सुधार कर लेता है, उसको द्रोह स्पशे वक नहीं कर सकता | उसकी शान्ति आत्म-संरक्षण, 
आत्म-संशोधन और उसके विकासक मार्ग को आश्रय ढेती है। जिससे भाई भाई में, 
मिन्न मित्र में, जन जन में सभी व्यक्तियों में मेठ-जोल का श्रसार होता है. और पारस्प- 
रिक संगठन-बरछ बढ़ता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को द्रोह को सबेथा छोड देना चाहिये 
ओर अपने ग्रत्येक व्यवह्रकार्य में शांति से काम लेना चाहिये। लोगों को वश करने 
का यही एक वशीकरणमन्त्र हे । 

९६ जेसे वटबृक्ष का बीज छोटा होते हुए भी उससे बड़ा आकार पानेवाला अंकुर 
निकलता है, उसी तरह जिसका हृदय विशुद्ध हे उस का थोड़ा किया हुआ पुन्यकम भी 
भारी रूप को पकड़ छेता है | दान, शीछ, तप, भावरूप धममचतुष्टय में भावधर्स सबसे 
अर्धिक' महत्वशाली है। संसार में धार्मिक और कार्मिक सभी क्रियाएँ सदूसाव से दी सफल 
होती हैं । अतः भावधमे को स्वर्गोपवर्गेके महल पर चढ़ने की निसरनी और भवसागर से 
पार होने की नोका के समान माना गया है | इसलिये कोई भी धमोन्छान किया जाय, 
उसमें भावविशुद्धि को स्थान देना चाहिये, तभी उसका वास्तविक फल मिर सकता है। 

९७ साधु में साधुता तथा शान्ति और श्रावक में श्रावकत्व और दृढधम परायणता 
होना आवश्यकीय हैं | इनके बिना उनका आत्मविकास कभी नहीं हो सकता। जो साघु 
अपनी संयमक्रिया में शियिर रहता है, थोढ़ी-थोड़ी बात में आग-बबूला दो जाता है और 
सारा दिन व्यथेयातों में व्यतीत करता है, इसी तरह जो भावक अपने घमम्म पर विश्वास 
नहीं रखता, कतेब्य का पालन नहीं करता और आशा से ढोंगियों की वाक में रहता हैं; 
उस साधु एवं भावक को उन्हीं पशुओं के समान समझना चादिये जो मनुष्यता से हीन हूँ । 
कहने का मतरहूब कि साधु एवं श्रावक को आत्मविश्वास रखकर अपने-अपने कर्तव्य-- 
पाछन से सदा हृदू रहना चाहिये तभी उनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पढ़ेगा और दे 


खकन्‍य भी उनके प्रभाव से ग्रभाविव हो कर अपने ज्ञीवचन का विकास साध सेंगे। 
है | 


२६ भौमय्‌ू सिजंयराजेन्द्रसूरि-स्स्ारक-प्रेथ 


९८ * भाग्य करे सो होय ” यह लोकोक्ति सोलह आना सत्य है । मनुष्य अपने 
साग्यवछ से असंभव को सेभव, कठिन को सहज, दुछेथ फो सुलभ कौर अनुछूंघनीय को 
रंंघनीय बना छेता है। यह सब तब ही शो सकता है जय भाग्य प्रवकछ होता है। भाग्य 
के प्रतिकूल हो जाने पर मनुष्य में छुछ भी करने का सामथ्ये नहीं रहता । भाग्य को 
बलवान बनाये रखने का दुनियां भें धमे के सिबाय और कोई उपाय नहीं हे । घसमे एक 
शेसी वस्तु है जिस से चिंतामणिरत्न के समान सभी आश्ाएं क्षणसर में सफछ होती हैं ! 
प्रशु-प्रतिमा के दशन करना, उसकी सबिधि पूजा करना, तप, जप, प्रभावना, सदुभावना, 
परोपकार और द्याछुता आदि सुरूत कर्स धर्म के अन्न हैं। इनका आत्मविश्वास पूवेक 
समाचरण करते रहने से भाग्य की प्रचछता होतती है। अत: सानवको अपली प्रगति के लिये 
घमोड़ों को सदा अपनाते रहना चाहिये | 

९९ मसनोयोग, वचनयोग, काययोग, ये तीनों अपनी क्ुप्रबुत्ति तथा वज्जन्य पाप- 
कमबन्ध कराने सें अग्रसर हैं । और ये द्वी सानवों को तुरन्त संसार सें पटक कर यातना 
के गहरे गते में डालनेवाले हैं | यदि मानव इन पर अपनी सत्ता जमा कर, इन्दे अच्छी 
प्रवृत्ति की ओर ठगावें तो उस को किसी प्रकार की यातना नहीं श्ुगतनी पढ़ती । शास्र- 
कार फरमादे हैं. कि जो मनुष्य सहनशीछता, छुशीरूता, सद्भावना, उदारता आदि निरवेदय 
भ्रवृत्तियों में सदा रमण करता रहता है उसे उक्त योगों की कुप्रवृत्ति कभी नहीं दवा 
सकती । अतः मानवों को अपने विकास के लिये निर्दोष शुभ प्रवृत्तियों का आश्रय लेना 
चाहिये, तभी अपनी प्रगति वे आसात्ती से कर सकेंगे | 

१०० पूंजीपति व्यक्ति अकुलीन हो तो भी कुछीन, निरबेछ हो तो सबछ, सूखे हो तो 
जानकार और भीरु ह्वो तो निर्भीक माना जाता है। यह उसके पास के घन का महत्व 
है । और इसीसे वह संसार में सुखोपभोगी, आमोद-प्रमोड़ी बना रहता है । परन्तु उसके 
छिये इससे दुगेति द्वार बन्द नहीं होता और न उसकी श्रीमन्ताई वहां सद्दायक होती है । 
चस्तुतः घनवन्त बनने फी साथेकता तब ही होती है जब वह अपने गरीब स्वघर्मीवन्घुओं 

फी एवं दीन, दीन, दुःखी प्राणियों की और दुश्ख-दर्द-पीडित जीवों की हृदय से सेवा 
करे तथा छात्रा्य, ज्ञानाईय, घमोलय आदि की सुब्यवस्था करे | पुन्यचृद्धि और अच्छी 
गति फी धाप्ति इन्हीं सुकृत कार्यों से होती है । 

१०१ सनुषण्य सानवता रख कर ही मनुष्य है। सानवता में सभी धर्म, सिद्धान्त, 
सुविचार, फर्तेब्य, सुक्रिया आ जाते हैं| मानवता, सत्संग, शास्ाभ्यास एवं सुसंयोगों से 


ही आती और बढती हे । मनुष्य हो तो सानव बनो । बस घसम, अयथे, फाम, मोक्ष सब 
क्राप्त हो सकेंगे । 
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श्रीमद्धिजयराजेन्द्रस्रीश्वर-जयन्ती दिवस विक्रम संचत्‌ २०११ पीष शुक्का 
७ शनिवार को आहोर ( राजस्थान ) में भारी समारोह के साथ मनाया गया 
था। उसी अवसर पर गुरुदेव का द्विंगत अधेशताब्दी महोत्सव मनाने के 
सम्बंध में विचार-विमशे, प्रवचन, प्रस्ताव आदि हुये और दूसरे ही दिन आहोर, 
चवागरा संघ के प्रतिष्ठित सद्ग्॒हस्थों के द्वारा निश्चित हो कर महोत्सव और 
गुरुदेव का स्मारक-भनन्‍्थ शानदार प्रकाशित कराने का भ्रस्ताव पास डुआ। 
इस कार्य को संपन्न करने के लिये अधैशताब्दी तक विद्वानों से लेख मंगवा 
कर संपादित करने का कार्यभार श्रीदौलतर्सिहजी छोढ़ा वी. प््को सौंपा गया। 
छोढ़ाजीने इस कारये को भली भांति सम्पन्न करने के लिये खुद के सहित विद्वान 
सम्पादक-मंडल वनाया । सम्पादक-मण्डल के विद्धान सदस्यों की तत्परता 
और. कर्मठता से यह काये सम्पन्न हो कर आज हमारे सामने प्रस्तुत है। 


लगभग १०१ छोटे-बडे लेखों का जो इस स्मारक भ्न्थ में स्त॒त्य संकलन 
हुआ है और लेखों में अधिकांश लेख भारत प्रसिद्ध विद्वानों के हैं यह संपादक 
मंडल के भ्रम का स्पष्ट चोतक है। कई लेख ठो ऐसे हैँ-जिनको लिखने में 
उनके लेखकों को वड़ा श्रम और समय छगाना पड़ा है। सचमुच अन्थ दिवंगत 
आत्मा शुरुदेव श्रीमद्िजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के कीर्तिनाम फे अलुरूप 
ही वन सका है। यह सब मुनिश्री विद्याविजयजी के प्रयत्न और तत्परतापूर्ण 
भ्रम के स्वरूप है, जो कई दिनों तक प्रगतिञील रह कर आज इस प्रन्थ के 
रूप में सूर्तित हुआ है। 

स्मारक-अन्थ का संपादन और प्रकाशन के लिये सर्च प्रथम बागरा श्री 
संघने रू. ११००१) और आहोर भ्रीखेघने रू. १०००१) का स्टुत्य काम द्या है 
जो एक माज्न झुनिश्ली विद्याविजयजी के प्रयत्न का ही खुफल है। इसलिये 
मुनिश्री विद्याविजयजी और बागरा तथा आहोर का श्रीसंघ अत्यंत साधुवाद 
के पात्र हैं। इसी प्रफार हमारे विद्वान. मुनिर्मेडलने सेपाइक-संडल को उपयुक्त 
लेख-सामम्री जुटाने में सराहनीय योग दिया-दिलाया है यह मुप्त से अपात 
नहीं है। अतः उन को भी हार्दिक धन्यवाद है। 
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अखिल भारतवर्षीय प्रतिनिधि प्रथम सम्मेलन, वड़नगर में सर्वाजुमति से 
स्मारक-पअन्थ के समस्त लेखों का अवलोकन कर जाने के लिये मुनिश्री फल्याण- 
विजयजी वैयाकरणी, इन्दौरनिवासी पे* जुद्यास्मलजी न्याय-काव्यतीर्थ, मन्द्सोर- 
मिवासी पं० मदनकाऊजी जोशी शाल्री, साहित्यरत्त तथा राजमलूजी छोढा 
साहित्यभूषण, जैन साहित्यरत्न, इन चारों सदस्यों का एक संशोधक-मंडल 
कायम किया। इन सदस्थोंने मेरे समक्ष प्रस्तुत सभी लेखों का चांचन और 
अचलोकन कर के समाज के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है, उसके लिये उनफो 
भी अभिननन्‍्दनपूर्वक धन्यवाद दिया जाता है। 


अन्थ का कलेवर जो इतना झुँंदर, आकर्षक और प्रशंसनीय वन सका है, 
डस में प्रसिद्ध विद्वान श्रीयुव्‌ अगरचंदुजी नाहदा और श्रीयुत्‌ दरूखुखमाई 
मालवणियाजी का पूरा-पूर सहयोग रहा हुआ है, इनके श्रम का जितना 
धन्यवाद दिया एवं अभिनंदन किया जाय उतना न्यून ही है। संपादक-मैडल 
का यह स्वु॒त्य काये सच्चे भ्रम का एक चिर प्रतीक रहेगा। सम्पादक-सैडल का 
भी हम साधुवाद के साथ अभिनंद्न करते हैं। 


अखिल भारतवर्षीय श्री जैन श्वेतास्वर सनातनत्रिस्तुतिक संघ भी साधु- 
धाद का पान्न है-जिसने अपने स्वर्गीय शुरुदेव के नाम उन के कार्य के अद्ुरूप 
ही विशाल अधेशताब्दी महोत्सव समायोजित किया और उन्त के स्मारक का 
यद बुहदूभ्रन्थ प्रकाशित करा कर भ्खिद्ध किया! 


अत में विद्वानों के लेख काना, मंगाना और स्मारक-अथ को छपाने में 
दौलतसिहजी छोढ़ाने जो एक अ्रमशीर योग दिया है, उन्चकी कर्त्तव्यपरयायणता 
पर एवं इस सफलता पर में सुग्य हो कर उनको हार्दिक खंतोष के साथ 
शुभाशीर्वाद देता हूँ। शमित्यऊम्‌। 


व््तत] 
9-22 :7५7 


कह 


र्ँ 
है 
५ 


22222: 


52 ल्‍ २ च्को 22003 
शेड 


श्र 


20222 
९ ७ 


$| 


३ ७८८च४७२७७ 2:><६७-<७)०, 
/6:ऋथट+७० ७०26! 


कफ 


ँ 0.4 ब्््टउ 
६009 


गरोडच्क््ट2 


(४ 
४ पे! 


5 25) 


22० आर 


श्रीविजययतीन्द्रसरि । 
खाचरोद, शुरुसश्षस्ती रंंवद्‌ २०१४, 


0०2५० 
(0२ ४६ | 


ने 


४ 


>गप््ठ 9 ड 


रण 
॥६४५:८०-६७।० ५/७०२४-५०८७ 5०००२ >> 


अपना न्ण्म्स्फेस्थाई “हक रिनफालि/5ध्भआ 


72200: 02720 72022: 


2! 
व 


थ 


छ्े 


है 


सम्पादकीय वक्तव्य 


अपने बड़ों का सम्मान करने की भावना जाग्रत प्रजा का शुभ छक्षण है । गुणी- 
अनों के सम्मान करने की प्रद्धत्ति बेसे तो चिरकाछ से सभ्य समाज द्वारा आहत रही है; 
परन्तु फिर भी स्वातन्व्य प्राप्ति के पश्चात्‌ यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक दिखाई 
देती है। विद्यमान पुरुषों का तो सन्‍मान किया ही जाता है; किन्तु दिवंगत महान 
आत्माओं की जन्म और निघन तिथि को निमित्त बना कर उनका गुणगान किया जाता 
है, महोत्सवपूर्वक उनकी स्मृति मनाई जाती है और श्रद्धांजलियां अर्पित की जाती हैं। 
फलतः स्मारक और अभिनंदन भंथों की इधर कुछ वर्षों से अच्छी वृद्धि दो रही है | जेन 
पत्र में इस दिशा में अभी थोड़े ही मंथ प्रकाशित हुये हैँ और उनमें भी प्रामाणिक एवं 
उपादेय सामग्री कितनी आ पाई है यह बलपूर्वेक्त नहीं कद्दा जा सकता। अत्युत्साह में 
कहीं २ तो विवेक की मयौदा का भी उह्ंघन देखा गया है. और कछा और साहिल्य का 
हंस और गौणस्थान भी । ऐसी स्थिति और मनोबृत्ति में स्मारक एवं अभिनंदन ग्रन्थ का 
आयोजन करके उसे मनोवांछित रूप से सम्पन्न करना अलद्यन्व ही कठिन काये है । यह 
निश्चित है कि ऐसे प्रंथों में लक्ष्य रूप से तो ऐक विशिष्ट पुरुष का अभिनन्‍्दन और 
उनकी स्मृति ही होते हैँ; परन्तु विद्वानों के ज्ञान एवं अनुभव के भण्डार द्वोना सी इन 
प्रेथों का स्थायी महत्व है | इनके द्वारा विविध विषयों की जानकारी से हमारी ज्ञानवृद्धि 
होती है यह सुस्पष्ट है । 

प्रस्तुत अंथ में जैनधम और संस्कृति, साहिय और कला, इतिद्वास और पुरावत्त्व, 
विज्ञान और समाज सबंधी जैन दृष्टि से पूरी २ और युगोपयोगी सामग्री देना हमारा 
प्रधान रूद्य था और इसी निमित्त १२५ विषयों की विषय सूची भी द्विन्दी तथा अंग्रेजी 
सें प्रकाशित करफे विंषयनिष्णात विद्वानों को भारत और बाहर प्रदेशों में भेजी थी। 
सफलता की वह अभिल्‍षित प्रतिमा तो श्राप्त नहीं हो सकी; परन्तु फिर भी इस में दिविध 
विषयक जो कुछ और जितना कुछ आ सका है वह हमारे लक्ष्य की ही चस्तु है और 
वांछनीय व उपादेय है | इस दृष्टि से यह गअथ अद्बतक प्रकाशित मंथो में अपना एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा ऐसी हमको आशा है। 

जब आचधाये श्री विजययतीन्द्रसूरिजी ने आचाये श्री राजेन्द्रसूरिजी के स्छतिस्व॒रूप 
निधन-भअधेशताब्दी-महोत्सव के अवसर पर स्मारकर्मंथ के सम्पादन-प्रकाशन का भार 


३० धीमव्‌ विज्यराज़ेन्द्रद्‌रि-स्मारक-भंय 


हमारे दुर्बेछ कंधों पर रखने का प्रस्ताव किया, तब अपनी मयादा और चुटियों का भान 
होते हुये भी हमने इस पवित्र काये को सहषे इस लिये स्वीकार किया कि द्विंगत सद्दान्‌ 
आत्मा के प्रति इस निमित्त से अपनी श्रद्धाल्ति देने का एक शुभावसर सिलछा है और 
एस प्रसग से कुछ साहिलह्यसेवा हो सके तो अच्छो है । काये की सफलता तो उन दिवंगत 
आत्मा के आशीवोद और उन्हीं फी महत्ता के कारण हो द्वी जायगी | 


स्मारकप्रंथ संबंधी विचार-विमपे तो वि. स., २००२ के चातुर्मास में बागरा में 
आचाये श्री विजययतीन्द्रसूरिजी, मुनिश्री वियाविजयनी, शाह इन्द्रमड भगवानजी और 
श्री दौलतसिह छोढ़ा फे धीच हुआ था। किन्तु उस विचार को निर्णय व सक्रियरूप वि, 
सं, २०१० सें आचाये श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी की निधन-जयन्ती के अवसर पर सियाणा 
सें मिला और उसका इस निमित्त कार्यौरम्भ वि. सं, २०११ में बागरा में श्रीसंघ के रु० 
११००१) और आददोर में श्रीसंघ के छू० १०००१) के दान के वचनद्वारा दो गया | फिर 
तो शीघ्र ही काये को सुचारूरूप से सम्पन्न करने का काये भी प्रारंभ कर दिया गया। इस 
निधि के कोषाध्यक्ष शाह उद्यचन्द ओखाजी, आहोर बनाये गये । 


हममें से श्री दौलवर्सिह छोढ़ा ही इमके प्रबंध सम्पादक बने । उन्होंने ही प्रारंभिक 
योजना बनाई, विषयसूची तैयार फी, राजेन्द्रसूरि-संक्षिप्त जीबन प्रकाशित किया, विद्वानों से 
पेश ल्टेयबहर किया, स्वयं यात्रा करके विद्वानों के पास ज कर भी लेख एकत्रित किये, 
वर्षभर से, कभी बीमार न हुये, ऐसे बीमार होते हुये भी भ्रमण करके फोटोग्राफी करवाई 
और अंत में भावनगर जा कर केवछ दूध और फल पर छः मास पर्थत रह कर मुद्रण 
संबंधी प्र देखने आदि समग्र कार्य किया । विद्वानों से छेख प्राप्त करने में श्री नाहटाजी 
झा छोढ़ाजी को अधिक सहकार मिछा व उनके परिचय से अधिक विद्वानों के छेख आये । 
उन्होंने व पं, दुरूछुखभाई ने लेखों का चयन और निरीक्षण आदि में यथासंभव सहयोग 
दिया । काये ज्षीत्रता से होना था । अत एव यह सभव न था कि सभी सम्पादक सच 
लेखों को और उनके प्रूफ आदि को देख सकते । अतः सम्पादनादि में कुछ ज्ेटियां रह 


जाना सभव है तो इमका दोष हम सभी पर है। लछोढाजीने तो अपनी समग्र शक्ति इसीमें 
लगा दी है और उन्हीं के उत्साह का यह सुफल है । 


अभिनन्दन प्रंथों, सामयिक पच्र-पत्रिकाओं और अखबारों की बाढ़क़े जमाने में 


कं फो अवकाश का अभाव रहना स्वाभातरिक ही है | अनेक विद्वान्‌ स्वीकृति देकर भी 
ख नहीं भेज सफे, बहुत बिद्दानों के लेख पयोप्त विलंच करके आये और कुछ के समय 


संम्पादकीय परकून्‍्य ३५१ 


लिकऊ जाने पर जाने से कट अनुभव भी हुये । फिर भी प्रेमी लेखकों ने हमें सह 
सहकार दिया इसके लिये सम्पादक-मण्ड उन सभी का ऋणी है. और उन सब का 
आमार मानना अपना कत्तेज्य समझता है । प्रारंभ से द्वी श्री विजययतीन्द्रसूरिजी और 
मुनिराजश्री विद्याविजयजी तथा उनके आज्ञानुवर्त्ती अन्य साधु-सम्ुदाय का पूणे सहयोग 
इस काये में रहा है। खास कर आचाये विजयराजेन्द्रसूरि के जीवन संबंधी विभाग का 
सम्पादन तो इनके सहकार के बिना अधंभव था। दम यहां उन सभी के प्रति आभार 
प्रदर्शिश करते हैँ और बिना द्रव्य-सद्दायता के प्रकाशनकाये होना संभव नहीं, अतः 
उन दानदाताओं का भी जाभार मानते हैं । 


आचाये विजयराजेन्द्रसूरिजी के जीवन और काये के परिचय के अतिरिक्त जैन घमे 
ऊौर संस्कृति का परिचय देना यद्द भी जो इस स्मारक अंथ का प्रयोजन था इसमें इसें 
कद्दांक सफलता मिली है यह निर्णय तो विश्व पाठकों पर ही छोड़ते हैं । 


अंत में श्री मद्दोदय म्रि, भेस के अधिकारी श्री गुलाबचंद छल्छभाई का भी हम 
जाभार माने विना नहीं रह सकते कि जिन्होंने अंथ को महोत्खव ठे अवसर पर सुन्दर 
आकत्ति में पहुँचाने में श्रम फी सब दिशाओं को खोल दिया। 


छंपादक-सण्डल ४ 


अगरचंद नाहठा, बीकानेर 
दलसुख मालवणिया, बनारस 
दौलवसिंदद लोढ़ा, धामणिया 
€ जयमिव्खु *, अद्मदाबाद 
अक्षयर्सिह डांगी, शाहपुरा 


२७ अप्रिक्त १९५७, 
शनिश्चर 





(१) उदार सम्पादक-मण्डल ने जो प्रायः समस्त श्रेय मेरे पर चढ़ा दिया है, यह उनकी स्नेहपूर्ण 
कृपा का फल है । परन्तु जो कुछ सफलता हुई है वह उनके सस्नेह सहयोग, श्रम और उनकी व्यापक 
प्रसिद्धि और परिचय के ही कारण है। 

(२) मुझको वादन में जो भद्दान्‌ दर्द हुआ तो वह विद्वान छेखकों क्री नि्चित चलनेवाली 
लेखनी से सजन पाते हुये कई एक शब्दों की विकृत एवं अस्पष्ट आकृतियों पर। विद्वानवर इस ओर 
ध्यान देंगे तो मेरे जैसे भाइयों का वे भविष्य में वड़ा भला करेंगे । विचारा सम्पादक व्यर्थ ही घुरा 
बनता है । यहां दोषित तो मैं भी हूँ। पर इस दोष का कढु अनुभव मुझ को इस समय हुआ | 


--संपा, दौलतसिंद लोढ़ा 
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हर ९ 
गुरुणभणारएक आर स्मरणाजझ्ाल। 
संस्कृत 
प्रशान्त वपृष श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 
(१) 
विद्याल्क्वरणं ुधमेशरणं मिथ्यात्विनां दूषणं, ४ 
विह्वन्मण्डलमण्डन॑ घुजनता सह्दोधिबीजप्रदस | 
सचारित्रनिधि दयाभरविधि प्रज्ञावता-मादिमस्‌ , 
लजैनानां नवजीवन गुरुवर॑ राजेन्द्रतूरिं छुमः ॥ १ ॥ 
घुर्य्यों यो दशसंख्यकेडपि यतिनां धर्म इृढः संयमे, 
सत्वात्मा जनतोपकारनिरतो भव्यात्मनां बोधकः । 
शासत्राणां परिशीलने हृढमतिध््यानी क्षमावारिधि- 
स्त॑ शान्त करुणावतार-मनिश राजेन्द्रसूरिं चुमः ॥ २॥ 
वाणी यस्य झुधासमाउतिमघुरा दृष्टिमंहामज्जुला, 
संत्रज्या सुखशान्तिदा खह सदा5न्यायादिदोषापहा । 
बुद्धिर्लेक्ठुखानुचितनपरा कल्याणकर्त्नी रुणां, 
लोके सुप्रथिताउस्ति त॑ गुरुचरं राजेन्द्रूरिं नुमः ॥ ३ ॥ 


भीमद विजयराजिसमसरि-स्मारफ-भंथ 


यः कर्चा जिनविम्धकानशलाका नामनेकाइडत्मनां, 

मूर्तिश्बापि जिनेश्वरत्थः शतञः प्रातिष्ठिपन्मन्दिरे । 
जीर्णोद्धारमनेफ जैन नि लूयस्या ची कर च्छावकै- 

स्तं सत्कायेकरं मुदा गुरुपरं राजेन्रसूरि नुमः॥ ४ ॥। 


लोके यो विहरन्‌ सदा स्ववच॑नर मिथो देद्िनां, 
दूरीकृत्य सहालुमूतिरुचिरां मेत्रीं समावधेयत्‌ | 
मूढॉश्वापि हितोपदेशवचसा धर्मात्मनः संव्यधादू , 
देशोपद्रबनाशर्क तमजित॑ राजेद्धसूरि नुगः ॥ ५ ॥ 


यो गद्ऑाजलनिमेलान्‌ गुणगणान्‌ संघारयन्‌ वर्णिराद , 

ये ये देशमलश्वकार गमनेस्तं त॑ सपायीन्मुदा । 
सच्छाख्रामृतवाक्यवषैणवश्ाद्‌ मेघमत यो5घरन्‌, 

त॑ सज्ज्ञानसुधानिधि इृतिनुत राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ६ ॥ 


तेजस्वी तपसा प्रदीत्वदनः सौम्योडतिवक्ताचलः, 

शासरर्थेपु परान्‌ विजित्य विविधेमनित्तथा युक्तिमिः । 
शिष्यांत्तानकरोत्थधमेनिरतान्‌ यो ज्ञानसिन्धु: प्रमु- 

स्तं सूरिप्रवरं प्रशान्त-बपुषं राजेन्द्रसूरिं! नुमः ॥ ७॥ 


लोकान्मंद्मतीन्वघमेविमुसप्रायान्‌ बहून्‌ वीक्ष्य यो, 
जैनाचार्यनिबद्धसवेनिगमानालोब्य बुद्धया चिरस्‌। 
मर्त्यान्‌ बोधयितु सुखेन विशदान घर्मान्महामागघधी- 
कोश संव्यतनोच्तमच्छमनसा राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ८ ॥ 


शुरुवरशुणराजिशजितं सारमूतं, 

परिपठति मनुष्यो योडष्टकं शुद्धमेतद्‌ । 
अनुभवति स सब सम्पदं मानवाना- 

मिति वदति सुन्तीशो वाचको मोहनारूयः ॥ ९ ॥ 


“उपाध्याय श्रीमोहनविजयजी महाराज 


श््य्््य््य्यध्य्य्य्च्य्स्िल 


| गुरुणुणाएक और स्मरणाञ्अक्ि। - 
: महान जेनागमप्रवेत्ता श्रीमद राजेन्द्रसूरि 
(२) 


जिनेन्द्रप्ोक्तेयों ललितवचनेः खेदरहितो, 

विनेयेभ्यः शिक्षां वितरति नयाप्तामनुद्निम | 
यथा लोके सारी कुपथतुरज्ञेम्य उचितां, 

स राजेन्द्राइडचार्यो भवतु नियत में सुनयदः ॥ १ ॥ 


यदीयाह्वां स्मत्तनुपमपद्धर्ता क्षितितले, 

कुठुग्बानां भर्ता विविधसुखकर्ता प्रियतमः । 
अजेयः संग्रामे विगतमयशोकश्व॒ भवति, 

स राजेन्द्राउडचार्यो प्रतिदिनमुरःस्थों भवतु में ॥ २ ॥ 


विमलमतिकः सज्ज्ञानाब्धिविवेकीग णाग्रणी- 

अरणसदने क्रीउन्नास्ते समाधिथिया सदा। 
विषयभवात्रष्टभेमा फणीव कुकब्चुकात्‌, 

स॒ हि विजयराजेन्द्राउडचायः कुषादिनिरासकः ॥ ३ ॥ 


अनरूसतया घम्मेध्यानपुकारकरोदयी, 

विदरणपरः सज्जीवा्नां शिवा5ध्वनि योजकः । 
हितसुखकरो यः संघानां भवोद्धिवारकः, 

वितरतु स राजेन्द्राउ5चार्यः शिवद्धिंसुखानि मे ॥ ४ ॥ 


निखिलूसमयवेत्तैको5स्ति राजेन्द्रसूरि- 
विंषयरिपुनिहन्ते कोस्ति राजेन्द्रसूरिः । 
स खंड चरणधर्तैंको5स्ति राजेन्द्रसूरि- 
हंदयभवनदीपो मेे््तु राजेन्द्रसूरिः ॥५॥ 


भ्ीसद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 
चरणकरणनाम्वः खाब्घिचन्द्रे्मितस्य, 

मितसुखकरचारित्रत्य यो5मूदू विभर्ता । 
स सवतु सुखइंद्धये देशना येव दत्ता, 

गहनभवसमुद्रोत्तारिका प्रेमवाण्या ॥ ६ ॥ 


सर्वार्थावां पूरणे देवशाखी, जैनीकारे चाप्यमूदद्वितीयः । 
चैत्यज्ञानागारसद्धमैशाल, यदृव्याख्यनिर्भव्यलोका वर्षघु:॥ ७॥ 


सो<य श्रीराजेन्द्रयूरिः प्रवीण, सर्वोत्कृष्टः पद्चमारस्य मध्ये । 
साक्षाजैनेन्द्रागमस्य प्रणेता, सत्यज्ञानप्राप॥्ये मे सदाडइस्तु ॥ ८ 0 
दीपविजयसुनिनेदं, रुचिरं व्यरचि गुर्वेष्टक भक्त्या | 
शिवसांसारिकछुखतति-सेमीहकैः पुंमिरध्येयम््‌ ॥ ९॥ 


विद्याविशारद-भ्री भूपेन्द्रदडरि । 


ह$ 


गुरुगुणाएओक और स्मरणाअलि। 


बहुमुखी विद्वान्‌ श्रीमद राजेन्द्रसूरि 


(३) 
[ भुजक्मप्रयात्त-इत्तम ] 


गुरोः पादपबआद्वये सम्मलीनं, 

मिलिन्दायमान मदीय मनः स्यात्‌ | 
विशुद्धात्ममः श्रील्राजेन्द्रसूरे- 

विचित्र पविन्न चरित्र तनोमि ॥ १ ॥ 


प्रशान्तस्वरूप॑ सदा ध्यानमर्स, 
जगजीवजीवातुमूता 55गमाव्यम्‌ । 
त्प:कर्मनिष्ठ. मनोज्ञग्रतिष्ठं, 
गुरु पूज्यराजेन्द्रसूरि नमामि ॥२॥ 


चिरोलापुरस्थॉथिराज्ञातिबाब्यान्‌ , 
स्वकीयप्रभावाज्जनानुद्धार । 

जिनेशप्रतिष्टा. पुराड्ड्होरसंक्षे, 
महासंघसम्भारतोडचीकरदू यः ॥ ३२ ॥ 


तथा निस्तुति हारिभद्रीययुक्तया, 
समक्ष बुधानां स्फुर्ट व्याकरोदू यः । 
जिनाज्ञाविद्दीन॑ मत हम्पकानां, 
निरास्थज्जिनादरशसंस्थापनेन ॥४॥ 


भवस्थाज्ञनान्‌ दुःषमारप्सूता- 
नमन्दाउज्ञताध्वान्तवष्ट न्निरीक्ष्य । 

निधान॑ समस्तागमानामकार्षीद्‌, 
तदुद्धारहेतुश्व॒राजेन्द्रकोशम्‌ ॥५॥ 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ 


भवाव्पि व्ययौर्वधिना संपरीतं, 

विना संयम न क्षमा नित्तरीतुम्‌ं। - 
सकर्णा जना देशनां में श्रृणुघ्व॑, 

हुत॑ थुयमित्य दिदेश प्रशस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


सदा आ्रावकाणां यथा5इलोचनामि- 
मुंनीनां तथा सारणावारणामिः | 
हुत॑ दूरमापादयन्‌ दोषमार्गान्‌, 
स्वमाचार्ययोग्यं व्यनक्तिप्म लोके ॥७॥ 


समस्तागमानां गृहीत्वा तु नारं, 

जनानां मुदं देशनामिर्दिश्नन्‌ यः। 
निजोत्कष्टचारित्रसम्पालनाथ्थ- 

मरौ मालरवे गुजरे च व्यहापीत. ॥ ८॥ 


मुनिश्रीयतीन्द्रेण सम्यकृचरित्रे, 
भुजन्नप्रयातेन वृत्तेन वद्धम्‌ । 
पठेत्कीडपि भक्‍त्या पविन्रान्तरात्मा, 
सुख तस्य सर्वे भवेद्‌ भावशुद्ेः ॥९॥ 


व्याख्यानवाचस्पति-भ्री यदीन्‍्द्रसूरि 


अन्‍लटटकतत पच्ससिलचस 


शुरुगुणा.क्र और स्मरणाअलि। 


सुग्ुरु श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(४) 
[ बसन्ततिलका-एत्तमू ] 


क्षान्ध्यादिधमकरणे कटिबद्ध एव, 

प्राज्ैजेनिश्व विविधेनुतिमाप योडरूम । 
पश्चेन्द्रियिष विषयेषु च वीतरागः, 

सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥ १॥ 


सर्वेषु जन्तुषु हि यः करुणापरो<मूत्‌, 
पट्शाखबोधनविधौ विगतप्रमादः | 

शिष्योश्व सरिगुणभारिण एवं चक्रे, 
सूर्योदये तमनिशं सुगुरु हि वन्दे.._ ॥ २॥ 


आगूः कृता न चलिता हि कद्गापि यस्य, 
निर्दोषिवाक्यमचर्क सदसि प्रजातम्‌ । 

भूपादयश्व कवयो हृदि दधिरे तत्‌ , 
सूर्योदये तमनिशं सुगुरु हि वन्दे ॥ ३ ॥ 


सम्येजनेरिह जगत्यपि सेव्यमाने, 

इृष्टा न यत्र कथमप्यमिमानबृत्तिः । 
सिद्धिस्वभूदू वचसि यस्य गुणालूयस्य, 

सूर्योदये तमनिशं सुगुरु हि वन ॥ ४ ॥ 
पद्शनुवगेमतुरू स्ववर्श चकार, 

द्वाविशतीन परिषह्ानजयच्च सचः | 
विज्ञानवहिपरिश्रष्टभवाब्पिवी जे, 

सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥५॥ 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 


यस्योपकारसहिलैव मतिः सदाडब्सीत्‌, 
केनापि सापमकरोन्नतु मेदभावस्र्‌ । 
सर्वत्र यश्व नितरां जयमेव छेमे, 
सूर्योदये तमनिशं सुगुरु हि वन्दे ॥ ६ ॥ 


शावक्रियासहितमेव हि यस्‍्य हीं, 

चारित्रपालनविधौ न व फो४पि तुल्यः | 
सर्वासु दिक्षु धवला प्रस्ता च कीर्ति), 

सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि बन्दे ॥७॥ 


हैं हो! मुनीश्रगणैरपि दुःप्रसाधं, 
शीलते पुनरखण्डितमावभार । 
यः सर्वदाइदिशदनेकगुणाब्यशिक्षां, 
सूर्योदये तमनिश सुगुरु हि वन्दे. ॥ ८ ॥ 


राजेन्द्रसूरिगुरुरा जगुणौ घरम्यं, 
यः संपठिष्यति जनो5ष्टकमेतदच्छम्‌ । 
स॒ प्राप्त्यति प्रचुरीर्तियुतां सुलुक्ष्मी- 
मित्थं शुल्बबविजयस्य मुनेवेचो5स्ति ॥९॥ 


-उपाध्याय श्रीमद्‌ शुराबविजय । 


>-++>भफिजऊ---- 


शुरुगुणाएक और स्मरणाजञ्ञलि। 44 
बुधगणदशरण श्रीमद राजेन्द्रसूरि 


(५) 


ल्सत्तेजोराजिं विलसितस्ुुविद्यालिसरसी- 

मरारूं वाग्मीश सदसि महतां सनन्‍्मतिमतास्‌ | 
विपक्षाल्षीकक्षज्वल्तितरवैश्वानरवरे, 

इतीनद्ने राजेन्द्र प्रथितगुणइन्दं परिणुमः ॥ १ ॥ 


विपश्चिद्दन्दाम्भोौरुहनिवहसम्भोदनकतौ, 

दिवानाथ नार्थ निखिलजिनपक्षाश्रित्तसताम्‌ । 
यतीन्द्रे सूरीन्द्र छृतमहितकीर्ति ऋृतिजनेः, 

सुवन्ध राजेन्द्र प्रथितगुणपृन्द परिणुमः ॥ २ ॥ 
यशश्नन्द्रो यस्‍्यानिशमतिशय मोदनिचयं, 


ददानो विद्याविदूत्रजकुमुदबृन्दाय अुवने । 
पराव्जालिग्लानि विद्घदिह संराजतितरां, 


कृतीनद्व राजेन्द्र म्रथितगुणवृन्दं परिणुमः ॥३॥ 
यदीया सच्छिष्या विद्तिबहुविद्याः प्रतिपर्ूं, 

गुरु स्मारं स्मारे रलितक्ृतिभारं॑ विद्घति । 
तमानन्दाकारं छुजिनमतपारञ्ञमतरं, 

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रथितगुणवृन्द परिणुमः ॥ ४॥ 


पयोराशिश्वेतोज्वल्तिसदने यस्य सुभगा, 
विराजन्ती मूर्त्ति-जिननिकरवन्या विलक्षति । 
दिगन्ते विख्यातं विततकृूतिजात तमतुरूं, 
कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रधितगुणवृन्दं परिणुमः ॥५॥ 


१२ 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 
असार॑ संसारं य इममवगच्छन्‌ यतिवरो, 
विहायेम॑ कार्य कृतमहितदेहो द्विमगात्‌ ॥ 
मनीषिव्रातानां तमिह परिगेयं सहृदय, 
कतीन्द्व राजेन्द्र प्रथित-शुणबुन्द परिणुमः. ॥ ६॥ 
जयन्ति श्रीसद्वाचकविजययुग्मोहनसुधीः, 
झपालेशायस्य प्रथितमहसो दीपविजयः । 
इसे लक्ष्मीहँसी विजयसहितौ शान्तिविजयः, 
तमीश राजेन्द्र प्रथितगुणबुन्द परिणुमः ॥ ७ ॥ 
वदान्यं सम्मास्यं बुघगणशरण्यं बुघवरं, 
कृपापारावारं विनयनिचयव्याप्रहृदयस्‌ । 
विराजत्त्याद्वादाग्बुजनिकरमार्तण्डमसकृत्‌ , 
इतीन्द्र राजेन्द्र प्रथितगुणदृन्दं परिणुमः ॥ ८॥ 
सगघरा-इततस्‌---- 
श्रीमद्राजेन्द्रसरीश्वरदुधनिवहस्तुत्यपादारविन्द- 
इन्द्॒स्यादों महीयः स्तवनमविरतं यः पठेद्‌ भक्तियुक्तः । 
तस्य स्यात्सवेमिष्ट फलमिह नियत निम्मंमौ मोदइत्तो, 
धीरः श्रीघूटराख्यो छ्विजकुछूजननो मैथिको झोपनामा ॥ ९ ॥ 


--१० घूटरजा-मेथिल, मढ़िया । 


'शुरुशुणाइ्क और स्मरणाञलि | ११ 
योगीराज श्रीसदू राजेन्द्रसूरि 


(६) 


राजेन्द्रसूरिरखिलागम-तत्त्ववेत्ता, 
भेता नयस्य हि परैरुररीक्षतर॒य । 
छेत्ता च संशयगणस्य इपाद्वैचेता:, 
रागादिदोषरहितो जयति क्षमावान्‌ ॥ १॥ 


न छब्घो न मानी न विज्ञानहीनो, 
सदाचारयुक्त: सदोदारचेताः । 
: . मुनीन्द्रः सुधीवगेवन्धों दयाहः, 
करोतु प्रपूण मनोवाम्छित नः ॥२॥ 


येन कृत सावच-प्रत्याख्यानं द॒हं च यच्छीरुम्‌ । 
जयतु राजेन्द्रसूरि-शनिं यत्यास्ति प्रत्यक्षम्‌ ॥ ३॥ 


सन्त्येवास्मिन्‌ जगति बहवः साधवो योगिनश्व, 
प्रीतिस्तेषासुपरि मम ये वासनावर्जिताः स्यथुः । 

ते स्थुः शैवा उतच जिनगाः साझ्यगा यावना वा, 
हाद तेभ्यः परममिह मे योगिराजेन्द्रय्या. ॥ ४॥ 


सदा कीतिंयेस्य विमलशशिमा दोषरहिता, 
जनानां संमेदं जनयति गता भ्रोत्रपद्चीम । 
ना चा5स्तिदुकू कश्चिद्‌ शुणिजनसमूहे हतविधिड, |, 
पुनः पीयूव यो न पिवति यदीय सुविपुरू ॥ ५॥ 


यथाच्ठन्दोलकाः कृतकपटवेशा भववशा- 
*. त्िलीयन्ते नीड़ायितकुचरगेहेपु झटिति । 
प्रफुलन्ति श्रादम्रवरजलजानि द्वुततरं, 
प्रकाशो छोकेपूध्यति विजयराजेन्द्रतरणौ ॥६॥ 


१्छ भ्रीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-भंथ 
इह जगति बहूनां तापभाजां जनानां, ... 
जनक शव शिश्ूनां योडकरोद्‌ दुःखनाशम्‌ | 
तमखिलशुणराशि छोकपूज्य मुनीन्द्रम्‌, 
प्रणणत ख़ भव्याः | श्रीलराजेन्द्रसूरिमू ॥ ७॥ 
जयतु जयतु छोके श्री-राजेन्द्रसूरि- 
हेरतु दरतु ताप॑ देहिनां ब्लेशभाजाम्‌ | 
भवतु भवतु छोकानन्दसंप्राप्तिहेतु- 
जेपतु जपतु तस्या55खरु्यां सदा भव्यलोक:ः . ॥ ८ ॥ 
गुरुगुणवर्णनरूप॑, नित्य यः पठति मानवः प्रयतः । 
अष्टकमेतदनध्ये, स भवति लछोके सुखी नित्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


--प० ऊपाशकरमिश, काशी । 


सत्यत्रती श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(७) 


राजन्यादिनिषेवितादियुगरूः सत्यक्रतप्रावृतो, 

सौरव्य वः सममीष्सितं सुविपुर् मानुष्यकेडस्मिन्मवे । 
तद्बाचा वपुषा च शुद्धमनसा राजेन्द्रसरेगुरो- 

युष्मानिः परिसेव्यतां हिं सततं पादारविन्दद्रयम ॥ १॥ 


--पँं० जयदेवशासत्॒री, बनारस | 


न्न्न््क्र्ोा ख्स खा 


शुरुगुणाष्क और स्मरणाअछि। श्ष 
श्री अभिधान राजेन्द्रकोशक्तो श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(८) 
गुर-गुण-कप्वाली 


गुरो ! राजेन्द्र ! ! राजर्षे | | !, भजामस्ते सदा चरणौ | 
नरैराराध्यपदगामिन्‌ ), भजामत्ते सदा चरणौ ॥ १ ॥ 


समेषां भक्तियुक्ताना-महर्निशि सौरूयकर्ता त्वम्‌ । 

सदा सर्वत्र सुखकारिन , भजामस्ते सदा चरणों ॥ २ ॥ 
विधायानन्यग्रन्थान्‌ , प्रसिद्धर्त्वं जगत्यां वे । 

अहो ! सच्छेमुषीधारिनू, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ है ॥ 


समैराराध्यमानः, सत्पदैः संस्तृयमानस्त्वस्‌ । 
त्रितयसंतापसंहारिन्‌ ), भजामस्ते सदा चरणों ॥ ४ ॥ 


भवद्वाणीं नराश श्रत्वा, भवोदघितीर्णता याताः । 
परमपीयूषपदवादिन्‌ !, भजामस्ते सदा चरणों ॥ ५ ॥ 


सुमनसा शारदां समता, महाकोश[दिक छूत्वा | 
अहो पृण्यप्रभाशालिन्‌ !), भजामस्ते सदा चरणों ॥ ६ ॥ 


भवच्छिष्येषु सच्छिष्यो, विजयसूरियतीन्द्रोउ्त्र | 
विभातीन्दुप्रभः सवामिन्‌ |, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ७ ॥ 


--श्रीविजययतीन्द्रदूरि । 


१८ भीसद्‌ विजयराजेस्द्रसूरि- स्मास्क-पमेथ 


(४) 
सुगद्गष्ट। वराये गुरुदेव । 
[ शान्तमूर्ति ुनिराजभ्ी इंसविजयजी-वरणरेणु मुनिभ्री कान्तिविजयजी । | 


है 


इतिहास साक्षी पूरता यह, कथन मिथ्या है नहीं । 
मे ही नही हैँ कह रहा यह-कह रही है सत्र मही। 
जब हास जगमें घमम का होता हुआ देखा गया। 
सद्धम के रक्षाथ कोई जन्‍्मता पेखा गया ॥ 


२ 


यति-वरग का आचार जब शासन विरुध बढ़ने छूगा । 
तप-त्याग के संस्थान में दुश्वार जब भरने छगा। 
यतिवय श्रीराजेन्द्रने छलकरार दी यतिवंश को। 
यतिवेश तज स्वीकृत किया वर साधु-पथ अवतंश को ॥ 


डे 


शाल्रोक्त साध्वाचार का था आपने पालन किया। 
जप-तप, नियम-यम, योग-संयम शुद्धतम घारण किया । 
बस साधुता में आपके सम साधु कुछ ही साधु थे । 
स्व॒रज्ञान, ज्योत्तिष, योग में तो जाप अंतिम साधु थे ॥ 


8 


चरिताथ चरित्र कर रहे आश्चर्यकारी संस्मरण | 
वर त्रिस्तुतिक मत जग उठा जनने किया जब अनुकरण । 
पाखण्ड मिथ्याचार की जड़ हिझः गई तत्काल ही । 
नव चेतना, नव भावना जामृत हुईं तत्काल ही ॥ 


गुरुशुणाएक और स्मरणाञ्लि । १९ 
५ 


इन सब से उपर आप में जो एक अज्ुपम शक्ति थी। 
वागेश्वरी में आप की जो शुद्धतम अनुरक्ति थी । 
लिख अन्थ इकसठ विज्ञतामय सिद्ध उसको कर दिया । 
राजेन्द्रन रच कोश उसको विश्वविश्रुत कर दिया ॥ 


६ 


उस साधु, योगी, ज्योतिषी, स्वरज्ञानधारी जाय को, 
वर विज्ञ, कोविद, धुद्धिशाली, तपोधन आचाये को, 
शुचि सत्य-धन, जिनदूत, शुभ संघर्षमूर्त वराय को, 
शत वार बंदन जाज उसको और उसके कार्य को ॥ 


62275 
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श्ीसद्‌ विज्यराजेन्द्रसरि-स्मारक-म्रंथ 
(४) 


स्मसरण-जयन्ती । 
[ श्री दौलतरसिह लोढ़ा ' अरविंद ! बी. ए. ] 


सरस्वतीपुत्र॒ प्रख्यात हे ! 
€ रजेन्द्रकोश”ः के कर्चा! 
तप-संयमी ! सुनि यशस्त्री हे ! 
विशुद्ध चरित्र के घर्ता॥ 


अधे शताब्द व्यतीत हुये हें 
स्वस्थ हुये तुम्हें विज्ञ ! 
तव स्मरणार्थ कर रहे गुरु | यह 
समायोजित विद्यायज्ञ ॥ 


स्मरण-जयन्ती हे परलोकी ! 
कोविद सुश्॒ मनाते हैं । 
देश-विदेश के विश्रुत विज्ञ 
श्रद्धापुष्प _ चढ़ाते हैं ॥ 


वह स्रोत बह्दे इस रुत्सव से- 
जगती में रस भरजावे। 
शत्रु मित्र हों, विश्व राष्ट्र हो, 
जिनवाणी जग अपनावे ॥ 
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ज्तञन्ञ्ल्च्स्य 


गुरुणुणाष्वक ओर स्मरणाञलि । 


(५) 


विश्ववंद श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि | 


[ वकील मिश्रीलाल जैन, छुछ्षी 


जिनमहामहिम की ज्ञान-आभा 
है विभासित किये विश्व सारा। 
शुष्क जिनकी छुधि से ही होती 
मनुज-मन-निशैर पाप-घारा ॥ 


भूतमात्र हित जिनका ध्येय था, 
त्याग, तप में संदेव निरत रहे । 
नविजपथ प्रचार निमित्त जिन्होंने 
विधके कठिनतर संकट सहे ॥ 


जिन मुसुझु जनसे स्व सक्षक 
क्र कृतान्त तक रहा पराजित । 
चेन रहे, एरए कर रही जिनकी 
कीर्ति-चन्द्रनिशि अब भी घरा सित ॥ 


मात्र पुरुषाथे से ही बिन्‍्होंने 

कर अकथनीय निज ज्ञान अजेन 

छोक-कल्याण निमित्त कर गये 

जो जतुरू अंथ-रत्न का विरचन ॥ 
२९ 


चल रहा शुभ 
त्रिस्तुतिक जैन 
इन युग-अरक 


रे 

इनसे परिशोधित 
घमे ललाम है। 
अमर महर्षि को 


जन्म पर्यन्त ही ज्ञान त्रयकी 
की जिन्होंने समोद उपासना । 
स्पर्श जिनको न कर पाई कभी 
विश्व की मधुर मोहक वासना ॥ 


रक्षक रहे संदेव संध्कृति के 
मुद्ति सर्व अपना दान कर | 
पतित पापी उठाये जिन्होंने 
ईश्वर अंश सभी में जान कर ॥ 


विश्व अखिल यह भक्ति श्रद्धामयी 
कर रहा स्तुति जिनकी मूरि-भूरि । 
विश्व वंदित उन विमूतियों में 
एक थे श्रीमद राजेन्द्रधूरि ॥ 
मर 


स्मरण कर क्ोटि-कोटि प्रणाम हे ॥ 


न" ०... 
ब्ल्टारच 


ब्र्‌ 


श्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मअंथ 


(६) 
तुम्हें वन्दन हो शत-शत बार 
[ श्री सोहनराल लहरी-खाचरोद ] 


£ ऋषभ ?-राशी के अनुपम ' रत्न ! 
प्रेम ? के ज्योतिमेय उद्‌गार । 
मुद्ति-मन-' माणिक * की सुर्कान, 
* केशरी ” के नन्‍्दन सुकुमार ॥ हुम्हें.... 


भी की शोभा के श्ज्ञार.... 
हुआ जग पाकर तुम्हें निहाल | 
सफल माँ की पावनतम गोद 
चमकती जैसे ऊषा-कालऊू ॥ 
धन्य रे धन्य मनुज अवतार ॥ तुम्हें... 


विजय का करू-कल मद्जल-गान, 
गारही गद्ा, यमुना आज । 
खिल उठी घरा की धूछ, 
मात्र-सू को तुम पर है नाज़ ॥ 
« भरतपुर ? के गौरव-भरतार ॥ हुन्हें.... 


राजेन्द्र ! तुम्दारे सातों-कोश ? 
खुल पड़े ले रंगिन इतिहास । 
जगत्‌ जगूमगू जगूमगू जग उठा- 
तपोवन में आया मधघुमास ॥ 
कूक उठती सत-सागर पार ॥ तुम्हें .... 


गुरुणुणाएक और स्मरणाञकि । श्े 


सरि ठुम तपस्वियों के बीच, 
/ हेम ” के तेज-पुन्न-आनन्द । 
जगत्‌ के अन्धकार को चीर, 
बिछाया सत्‌-पथ पर मकरन्द ॥ 
कि उदूगत कोटि-कोटि उद्धार ॥ तुम्हें... 


ज्ञीत ले निखिर जैनाकाश, 
तुम्हारी यश-गाथा अक्षुण्य | 
मधुर-तम अन्तिम के उपदेश, 
जगाएँ सुप्त-हृदय के पुण्य ॥ 
कोटि क७-कण्ठों की गुल्लार ॥ तुम्हें ... 


्च्छ्व्ात्ह्ाः 


२8 श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ 
(७) 


पुष्पाशलि 
श्रीमदू यतीन्द्रप्टूरिशिष्प घुति शान्तिविज्ञय 


परम थोगी, परम ज्ञानी ! 
प्रभु-श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज ! 


आप के त्याग से दुनिया के जन-मन-गण प्रभावित हुए और सदूपथ के पथिक बने | 
आपने आध्यात्मिक जीवन में अथाग प्रगति की ! आप के साहित्य से विश्व को नई रुफूर्ति 
प्राप्त हुई | तप और मनोनिग्नरह से आपने अजेय को भी जीत लिया | आपने अपने साहस से 
पाखंडियों के प्रवाह को रोक दिय। और आप के ध्यान से हिंसक जीव भी शांत हुए थे | 
एक नहीं अनेक ऐसी घटनाओं से आपकी जीवनी मरी हुई है। 


गुरुदेव | अधशताब्दी के झुम अवसर पर यह पुष्पाज्नलि समर्पित करता हुआ यही 
चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि में सी आपके संदेश को विश्व में पहुंचाने में 
योगदान दे सकूँ । 


पु 


ध्स्न्न्स्य्श्व्ब्स्ड्ड्<्ः 


शुरुगुणाएक और स्मरणाञ्॒लि | शेष 


(८) 
संवेदन-संगीत 
[ नथमरू “/ पत्न ”-खाचरौद ] 


महावीर के वीर बता तू, कहाँ चछा अब कहां चला ! ! 
सत्य, अहिंसा, क्षमा, शील के तू सद्पंथ बतादे, 
जिस से मानव मानव बनकर दानवता दफनादे, 
दुराचार का दृश्य देखकर रोती भारत मां अचका | | महावीर के वीर० 


ओ दीप दृष्टिवाले बाबा! ज्ञान सुज्योत जगादे, 
समदशन का सोत बहाकर चारित-भाव सजादे, 
प्रेम-वारि से सींचो अब तो, जाय बगीचा ना कुम्हछा ! | स्रह्मवीर के० 


किसी दशा में होवे चाहे, स्वरक्ष्य का ध्यान रहे, 
यम-नियम से गिरा जो मानव, शिवगति से हीन रहे, 
सिद्धांतों पर कैसे चछूना, विधि वह जग को दे बतछ |! महावीर के० 


तेरे बेटे लाड़-लाड़ले अन्न-वारि को तरसे, 
उन पर पूंजी वाले हरदम आफत बनकर बरसे, 
जो स्याह्गाद का बोल बोलते, उनको रस्ता दे बतरा |! महावीर के० 
तेरा है संदेश विश्व को, “वीर? वचन अपनाना, 
अमित अहिंसा के पूजक बन दो जीवन तुम अपना, 
पथ भटके को पंथ बताकर, वंधु बंधु को गले मिल ! | महावीर के० 
जद शताब्दी उत्सव “शुरू” का जय भर ने हितकर माना, 
५ अमिधान राजेन्द्र ” * पद्म ” “कोष! पर, छुठ्घ मधुप घुष नाना, 
जिससे निकले जय “यतीन्द्र, जो हरदे जग की अछा-बरढा | | महावीर के० 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रस[रि-स्मारक-मंथ 


भूष/२ 
(६) 
बीरक्षविश्ति सूरि शाब्रनद्रने १६न। 
श्री यतीद्भसूरिविनेय झुुनि व्शयातविषय 


(१) 
जवनी 8प९ शंघाई वच्याप्य' छ0', 
भारण जूहे। भानवणणु.. लटशय हें; 
पथ अध्शं5 डी नि भणतु' छ0, 
त्यारे सछु बटन जाहा खबण। व्यय ब्ये, विरक्षतिक्षृति० 


(२) 
शास््र. ठीण्ये। सरतपुरना. भ्मांगणे, 
बेन रणतभां असछ" पेछछ' पे प्यें; 
पाण॥ नन्‍यायी सु लाणी णया, 
व्श्य व्यय रब थये। घन्च सूरिरागन# ब्ये, विरक्षविलुति० 


(३) 
बीर अबुने। भारण. चेणणा. भूपीने, 
पृष्त्य जभारा परवर्या जवणे भार्ण ब्ने; 
खे४६ ० डिस दि नाहे मे पाछा क्‍या, 
प्2भने जए्पे शिणन्ये। सत्यसिद्धान्त न्ने, विश्क्षविलूति० 


(४) 
शाज्य बिना नि जे &छी ४२० णरे | 
बीर अछुने। जाहर्श शेड साहेश ब्ये; 
ते। यछी हेवेषास४ छे। शौह्ने जन्प!, 


खेभ धर्याथी बीर-वथन साणाय ब्ने, विरक्षविलूति० 


'गुरुणुणाष्टक और स्मरणाअ्॒क्ति । 


(५) 
ताथ तपस्या 8ऊछुशषि ढइंपी. स्यापनी, 
तेइना जणथी शरा०्/ राणा जव्यय बने; 
चमरारी स्मरण पशु छे धणा, 
अक्षी सियाशाना हेणे। सत्य हेशंत प्ये, विरक्षविलूति० 


(६) 
छवनी जाणी साडेसथी लरपूर छे, 
स्पशुक्षि)भां व्यक्त पूण. अभाएु प्ले; 
संयंभी शानी सहृध्यानी व्टणमां थया, 
महभुत येणी यशरपी. शुरुश० ब्वे, विश्थविभूतति० 


(७) 
ठत्ब्ष व्येवत' पर्शन पु ड' श' 3२, 
धर्शुन इश्ता विश पिदेशी विद्वान ब्नें; 
सत्य सिद्धाल्वने!। अथार अश्वानी. भरने 
शक्ति ने साभथ्य. छेप्ते. माप व्ये, विशकषविज्ूति० 


(८) 
गे। शुशरेश |! साडित्यस्श. मापने ! 
लाव सहित सु पहीये शीश नंभाय ब्ये; 
जर्चषशवाण्दी - सभये मा. स्भरणु«क्ष, 
स्भरएु 3रीने पासीशे सखानाह पूर व्गे, विरक्षविशूति० 


ल-बी-बके ऐन$०-चहुं 


हक 
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श्रीमद्‌ राजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रन्थ 


अ्व्नाड्ड्स्टेट- 


॥ श्री पाश्वैनाथाय नमः ॥ 
श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता 
श्री राजमल लोढ़ा, सम्पादक “ देनिक ध्वज ” मन्दसौर 

अमिषान राजेन्द्र कोष के निर्माता परम पूज्य आचाये श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरिजी अपने 
समय के एक उद्धट, घुरंधर अदूसुत विद्वान थे । जिन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक जगत 
में, साहित्यिक संसार में अभिधान राजेन्द्र कोष की रचना करके जगत के प्राणियों को छुछूभ 
मार्गदर्शन दिया । 

राजेन्द्रसूरिजी का जीवन तीन विंभागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) गृहस्थ- 
जीवन (२) यतिजीवन (३) झुद्ध सनिजीवन । आपका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था 
कि जिस समय जैन समाज में सामाजिक व धार्मिक जीवन में क्रांति की आवश्यकता अनु- 
भव की जा रही थी। क्रांति को सब चाहते थे किंतु आगे कदम रखनेवराला' कोई व्यक्ति 
इृष्टिगोचर' नहीं हो रहा था; मानव-जीवन के क्रांतिकारी विचारों पर भय का आतंक जमा 
हुआ था, किसी की द्विम्मत नही पड़ती थी कि जैन समाज को पुनरुत्थान का मार्गद्शन देकर 
प्राणियों को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर करें । 

ऐसे विकट समय में जैन जगत में (१) श्री राजेन्द्रधूरिजी (२) श्रीआत्मारामजी(विजया- 
नंद्सूरि) (३) श्रीमोहनछालूजी व (४) श्रीमुखसागरजी इन चार महात्माओंने एक ही समय में 
साथ २ क्रांति की और भूले-भटके छोगों को पुनरुत्थान का मांग प्रदर्शन किया । उसीका 
परिणाम है कि आज जैन समाज अपने धार्मिक जगत में अपना पूरा २ योग दे रही-है | फिर 
भी आज इस राजनैतिक समय में संगठित घार्मिक क्रांति की आवश्यकता अवश्य अनुभव 
की जा रही है । 

राजेन्द्रसूरिजीने २० वर्ष प्येत आबाल ब्ह्मचारी रह कर गृहस्थ जीवन का अनुभव 
किया और इस संसार को दुःख का घर समझ कर अपने जीवन को किसी एक आदर्श और 
उच्च जीवन में ढ़लूने का साइस किया | इसी अत्रस्था में यतिजीवन की दीक्षा लेकर आपने 
अपना कदम एक नई दिशा की ओर मोड़ा । यतिजीवन में भी आपको कई नये २ भल्ठ- 
भव: होने रंगे, इस अनुभव में विद्याध्ययन की सब से बड़ी जरूरत थी और उसीकी ओर 
आपने अपना ध्याव केन्द्रित किया । बुद्धि की तीव्रता, एकाग्न ध्यान, अच्छे संयोगों के कारण 
आप थोड़े समय में ही एक प्रकाण्ड विद्वान गे । शा्तों का अध्ययन, मनत, मन्थन 

(२ 


इ२ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखूरि-स्मारक-मंथ 


और परिशीलम करने के बाद अनुभव हुआ कि में आज्ञ भी एक अंधेरे कुए में गोता छूगा 
रहा हैं । जिस मांगे पर चल रहा हैँ उससे किसी भी दिन अपना आत्मकल्याण नहीं कर 
सकूंगा । यह तो मेरे जीवन को ड्ूबानेव्राछ, अधःपतन में ले जानेवाला रास्ता है। इसमें भी 
एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता अनुभव होने रूगी | इस जीवन का अनुभव २२ वर्ष प्येत 
किया; किंतु उन्हें कांटे-पत्थर ही नज़र आये। 


४२ वर्ष की अवस्था में पुनः आपके जीवन में एक क्रांति का नया दौर आया। उसी 
दौरने अपने स्वयं और संसार के जीवों को आत्मकश्याण का मार्गदर्शन दिया । विक्रम 
संवत्‌ १९२५ के वर्ष में जावरा ( मालवा ) में आपने अपने तमाम परिश्रह का त्याग कर 
एक शुद्ध सुनि-जीवन में अपना पेर रक्खा। इसी तीसरे शुद्ध सुनिजीवन में आपने धार्मिक, 
सामाजिक जो सेवायें की हैं उनका जैन समाज चिरऋणी .है । 


सब से पहिले अपनी जआत्मशुद्धि के लिये पव॑तों पर्वतों में, जंगलों जंगलों में, कांटों 
और पत्थरों में 'अपने जीवन को त्याग और तपश्चर्या की कसौटी पर कसा, साथ ही साथ 
जनता को भी पुनरुत्थाव का मार्गइशन दिया । कई छोगोंने इसका विरोध किया, अद्टहस 
किया। यहांतक कि इनका आहार-पानी भी वंद किया; किंतु इन्होंने धार्मिक और सामाजिक 
कांति को बंद नहीं किया । जीवन में आगे बढ़ते ही चले और एक दिन ऐसा आया कि 
सब इनके मंतब्य को समझ कर नतमस्तक हो गये । इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सब से पहिले 
मालवा, निमाड़, छोटी मारवाड़ व गूजरात को बनाया। इनकी धार्मिक क्रांति की लहर वायु 
की तरह सब जगह फैछ गई । 


अनेक स्थानों पर जीर्णोद्धार का काये कराया, जिन मंदिरों में आशातनायें हो रही 
थीं उनकी व्यवस्था को ठीक कराया, जिन मंदिरों पर दूसरे छोगोंने अपना आधिपत्य जमा 
रबखा था उनको हटाकर जनता को देवदर्शन व आधिपत्य का अपना अधिकार दिलाया | 
सैंकड़ों नूतन मंदिर बनवाये, हजारों नवीन मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठायं कराई, हजारों मूर्तियें 
नवीन व प्राचीन मंदिरों में स्थापित कराई, त्याग और तपश्चर्या की ओर जनता का ध्याव 
केन्द्रित किया । आपकी इस धार्मिक क्रांतिने जैन समाज के जीवन में एक नई स्फूर्ति पेदा 
कर दी । स्वयं को भी प्रतिदिन त्याग और तपश्चर्या के आदर मार्ग पर अग्रसर करते रहे 
जिससे जनता के छुदय पर आपकी एक अमिट छाप पडती रही । जिन्होंने श्रीराजेन्द्रसूरिजीको 
स्वयं देखा है और आज भी जीवित हैं वे खुद उनकी त्याग-तपश्चर्या की मूरि २ प्रशंसा करते 
हैं । सहसा उनके मुख से यही निकलता है कि श्री राजेन्द्रसूरिजी त्याग और तपश्चर्या की 


श्री अभिधान राजेद्ध कोश और उसके कर्ता । ३३ 


एक प्रतिमूर्ति थे, उनका जीवन अत्यंत सादगी से परिपूर्ण था, उन्होंने प्राचीन ऋषि सुनियों के 
त्याग का अनुपम उदाहरण संप्तार को उसी रूप में दिखाया। मुनि-जीवन में आडम्बर तो 
किंचित्‌ मात्र भी उनको छू नहीं सका । प्रतिसमय वे तो यही कहते हुए सुनाई पड़ते ये कि 
यह जो कुछ हो रहा है, महावीर-शासन का काये हो रहा है, में भगवान महावीर का एक 
तुच्छ सीपाही हैँ और उनकी यह चपरास अपने गले में डाक कर उनके बतलाये हुए मार्ग 
का प्रचार करता हँ। उनकी धार्मिक व सामाजिक क्रांति का अवकोकन जगत के जीचों को 
कराता हूं, जनता को उस मार्ग पर चलने के लिये आग्रह करता हूं, प्रतितमय अपना व 
संसार के प्राणियों का आत्मकल्याण करने का मागे प्रशत्त करता हूं । यह था श्रीराजेन्द्र- 
सूरि का धार्मिक जीवन । 


धार्मिक जीवनं के साथ २ उनका साहित्यिक जीवन भी एक अनुपम और जआादश था। 
उन्होंने अपने जीवनका में विक्रम संवत्‌ १९०५ से ही अन्थ-निर्माण के कार्य में अपना 
कदम आगे बढ़ाया जिस समय की उनकी अवस्था केवरू २२ वर्ष की ही थी । उन्होंने 
जैन साहित्यिक जगत में सब से पहिले 'करणकामधेनुसारिणी ! अथ से अपनी रचना प्रारंभ की 
और संवत्‌ १९६० में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष से अपनी रचना समाप्त की । ५५ वर 
तक इन्होंने साहित्य की अविरक गति से सेवा की । इस ५५ वर्ष के जीवन में ओराजेन्द्र- 
सूरिजीने छगसग ६१ ग्रंथो की विविध विषयों में रचना की जिस में भी अमिवान राजेन्द्र 
कोष की रचना तो एक उन्हें कुदरत की ही देव थी। आजतक संत्तारमें कोई व्यक्ति इतने 
बडे अंथ की रचना साढे चौद॒ह वर्ष के जीवन में कर सका हो यह्द देखने में या सुनने में 
नहीं आया है । इस अंथरचना के साढे चौद॒ह वर्ष के समय में वे कहीं एक जगह स्थिर रहे 
हों, या उन्होंने अपने धार्मिक दूसरे कार्य बंद कर दिये हों, यह भी वात नहीं है। उन्होंने 
अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर पैदल विहार किया है, धार्मिक व सामाजिक कार्यों 
में प्रतिपल उच्चत रहे हैं | अंतिम समयतक प्रतिदिन धार्मिक उपदेशोंके द्वारा जनता का ध्यान 
त्याग, तपश्चर्या और आत्मकल्याण की ओर केन्द्रित किया है। इतना करते हुए भी उन्होंने 
अपने अंथरचना का कार्य अविरर गति से चारढू रक्खा है। उनका स्वगेवास ८० वर्ष की आयु 
में हुआ फिर भी ७६ बर्ष की अवस्था तक उन्होंने ग्रंथरचना के कार्य को नहीं छोड और 
श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष के काये को संपूण किया । उनकी उत्कट इच्छा थी कि इस अनुपम 
अंथ के सुद्रण का काये भी उनके जीवनकाल में हो जाय और वे इसको अपने नेत्रों से 
देख ले, किंतु उनकी यह भावना पूरी न हो सकी। वे केवल श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष का 
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प्रथम फीभे ही मुद्गितरूप में अवकोकन कर सके, इसके पश्चात्‌ इनके विद्वान शिष्य स्वर्गीय 
श्रीभूपेन्द्रशनूरिजी व वर्तमान जाचारय श्रीविजययतीनंद्रसूरिजीने कठित परिश्रम करके इसके मुद्र॑ण 
के कार्य को लगभग १७ वर्ष में पूर्ण किया । इस भ्ंथ के मुद्रण में लगभग ४ रूख रुपये 
व्यर्थ हुए । इसे काये में संमाजने भी तन-मन-घन से पूरा २ सहयोग दिया, जिससे आज 
सँसार को इस ग्रंथ से पूंरा २ छाम मिल रहा है। यह भंथ केवेठ जैन समाज व भारत तक 
ही सीमित नहीं रंहा, येह तो आज भी पाश्चोत्य देशों के बड़े रे अंथालयों की शोभां की 
द्विगुणित कर रही हैं और वहां के विद्वानों को पूरा र लांभ पहुंचा रहा है । यह तो आप 
इसी स्मोरेके-अथ में दी हुई विद्वानों की सम्मतियों से जान सेंगे । 
श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष को सियाणा (मारवाड़) में स्व० आचार्यप्रवर श्रीमद्विजय राजेन्द्र- 
सूरीधवरजी महाराजने तिथि जाश्िन शुक् द्वितीया विक्रम संवत्‌ १९४६ को लिखेना आर॑म 
किया और सूरत शुजरात में तिथि चैत्र शुक्ु १३ विक्रम संवत्‌ १९६० को परिपूर्ण किंयो 4 
यह अभिषान राजेन्द्र कोष सात भागों में विभक्त है। यह प्राकृत भाषा का महाविशारू फोष 
है। इसके मुद्रण के लिये रतलाम ( मालवा ) में श्री जेन प्रभाकर प्रेस के नाम से एक 
स्वतंत्र मुद्रणाकुय खोला गया था और वहीं इसके मुद्रण का काये समाप्त किया गया। 
ईस कोष की २२९२९ के चौथाई हिस्से (सुपर रायकू साइज) में मुद्रणकार्य हुआ है। 
इसके प्रथम भाग में प्रष्ठ संहया ८९३, दूसरे भाग में ११८७, तीसरे भाग में १३६३, 
चौथे भाग में १४१४, पांचवे भाग में १६२७, छट्ठे भाग में १४७६५, सातवें भाग में १९५१ 
इस तरह कुछ मिलकर सातों भागों में ९१२०० प्रष्ठ संख्या हैे। यह कोष केवल पट नंबर रे 
( १६ पाइन्ट ) और पैका नंवर १ (१४ पाइन्ट ) के टाईप में छपा हुआ है। प्रत्येक 
भाग की कीमत २५ रुपये है | प्रथम भाग में हस्वाकारादि शठ्द से संकलन किया गया है। 
इस अभिर्धान राजेन्द्र कोष में जैनागम की अर्धभागधी भाषा के शब्दों का संकलम 
किया है। अधमागघी भाषा सामान्य प्राकृत भाषा से कुछ विछक्षण है । यह अधमे।गधी भाषा 
उसे समय की सर्वेसाधारण की भाषा थी और राष्टू की भी यह 'भाषा थी जिससे तीथेकरोंने 
ऊँपना[ उपदेश इसी भाषा में दिया था । उन्हीं उपदेशों को श्रीगौतमादि गणघधरोंने द्वादेशान्नी 
अथचा एकादशाज्ञी रूप में संदर्भित किया ।जो आज “मूलसूत्र' के नाम से पुकारे जाते हैं। 
इंन मूंकसत्रों तथा इनके विशद्‌ अथों का गम्भीर ज्ञान चौदह पूर्वषर, दश पूर्वधर, श्रुतकेवली 
आदि महात्मांओों को तो कंठस्थ ही होता था, उनको किसी पुस्तकादि की आवश्यक्ता नहीं 
होती थी। उस समय में 'कागज, छपाई आदि का आविष्कार नहीं था, नहीं हुवा था । उस 
समय जनता की स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे चर्षों तक हरएक बातों को कंठस्थ ही 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश' ओर उसके कर्ता । श्छ 


रखते थे । यदि कुछ लिखा भी गया है तो वे केवक ताडपन्नों आदि पर ही प्राया जाता 
है । धीरे २ जनता की स्मरणशक्ति और ज्ञान में कमी होने लगी तो आचायों को इसकी 
चित्ता हुईं कि यह वस्तु धीरे २ विस्मत हो जायगी और जनता धर्म से विमुख हो जायगी । 
जैन घमम के मूलपूत्रों का अर्थ अति गहन होने से प्रत्येक प्रणी को समझने में कठिनाई का 
अनुभव होने रूगा इस लिये महर्षियोंने इन मूलसूत्रों के ऊपर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका 
आदि रचनायें शुरू कीं। देवर्धिंगणी क्षमाश्रमण के समय में बहुतसा कंठस्थ ज्ञान विस्मृत 
होने गा, शारीरिक स्थिति और स्मरणशक्ति में वहुत दुर्बछता हो गई तब उन्होंने उस 
समय के सब महात्माओं को एकत्रित करके जिसको जितना याद था उच्त सब का संकलन्‌ 
कर लिया, वेही अंथ आज जैन समाज में पागे जाते हैं | धीरे २ इन्हीं अ्थों का भिन्न रूप 
में इतना वित्तार हो गया कि इस अश्पायु में जल्दी से जरदी इसके अंत तक पहुंचना 
दुलेभ हो गया | साथ ही जितने भी अ्ंथों की रचना हुईं है वे सब एक जगह संग्रहरूप में 
मिलना भी कठिन हैं। साथ ही कोनसा विषय किस पंथ में है और किस शब्द का क्ितत 
जगह क्या अथ है यह जानना अत्यंत मुश्किल है । 
अर्धमागधी भाषा घीरे २ छप्त प्रायः हो गई ! केवल मात्र इसका कार्यक्षेत्र ग्रंथों तक 
ही सीमित रह गया, इसको समझनेवाले छोगों का अभ्राव हो गया । ऐसे विकट समय में 
श्रीअभिषान राजेन्द्र कोष सरीखे मंथों के निर्माण की परमात्रश्यक्ता अनुभव्र होने छगी। 
आचार्यप्रवर श्रीराजेन्द्रस्रिनीने दीपदृष्टि से सोचकर इस कार्य का प्रारंभ करने की मतिज्ञा 
की । इस ग्ंथराज में इन्होंने जैनागम की मागधी भाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से 
रखकर संस्कृत में उनका अनुवाद, लिक्र, व्युत्पत्ति और अर्थ लिखकर फिर उस शब्द पर 
जो प्राठ मूलसूत्र में आया है उसको लिखा है । यदि उसकी कोई प्राचीन टीका उस समय 
में प्राप्य थी तो उसको देखकर उसके सम्पूर्ण अर्थ को स्पष्ट किया है, साथ ही किन्हीं अन्य 
ग्रेथों में सी वही विषय आया हो तो उसका भी अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है | 
यह अंथ इतना सरल, सरस व विस्तार रूप से लिखा गया है कि इसमें जैन धर्म के 
सत्र ही विषयों प्र विस्तार रूप से प्रकाश डाछा गया है । जिस व्यक्ति को जैनागम संबंधी 
कोई भी विषय, कोई भी चीज चाहे वह जैन सिद्धान्त से संबंध रखनेवाले स्याद्वाद, ईश्वरवाद, 
संप्तवय, सप्तभन्ली, पट दूृव्य, नवतत्व, भूगोत्ठ, खगोछ आदि हों, चाहे व्रह साधु, साध्वी, 
आवक, आविका के आचार-विचार संत्रंधी हो, चाहे वह मनुष्य के देनिक कर्तव्य संत्रंधी 
हो, चाहे वह द्वव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग, घर्मकऊथानुयोग संबंधी हो कहने 
का तातपये यही है कि कोई भी विषय इस अभिधान राजेन्द्र से अछूता नहीं रहा है । 


३६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पमंथ 


इस कोष में यह बड़ी भारी विशेषता रही हुईं है कि मागधी भाषा के अनुक्रम से 
शब्दों पर सब विषय रक्‍्खे गये हैं । जो मनुष्य जिस विषय को देखना चाहे वह उसी शब्द 
पर इस श्रीअमिधान राजेन्द्र को उठाकर देखले उसको सब कुछ वहीं एक स्थान पर मिल 
जायगा । जो विषय जहां जहां जिस जिस जगह पर आया है उसका तमाम विस्तृत स्पष्टीकरण 
उसी जगह पर किया है। साथ ही बंड़े २ शछ्दों पर विषयसूची भी दी है जिससे कोई भी विषय 
जानने में कठिनाई उपस्थित न हो | सर्वसाधारण अच्छी तरह समझ सके इस क्रम से संपूण, 
व्यवस्थित रूप से प्रत्येक विषय का प्रतिषादन किया गया है । प्रतिपादव और उस विषय की 
प्रामाणिकता के लिये मूलसुन्नों के पाठ और उन मूलसूत्रों की नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका 
तथा उस संबंधी और भी प्राचीन प्रामाणिक घुरंघर विद्वान आचार्यो के रचित भंथों के प्रमाण 
ग्रेथों की नामावठी के साथ प्रस्तुत किये हैं जिससे उस विषय का संपूर्ण प्रतिपदन मौलिक 
रूप से हो जाय और भी उस शब्द या विषय की प्रामाणिकता के लिये किसी भी विद्वान 
आचार्य, मुनि, श्रावक आदि की रची हुई कथायें मिछी हैं उतको भी उसी शब्द के साथ २ 
संग्रह कर दिया गया है जिससे विषय की पुष्टि में बड़ी भारी सरलता प्राप्त हो गईं है । 


इतिहासकारों के लिये सब ही प्रसिद्ध तीथों का उन्हीं शब्दों के साथ परिचय कराया 
गया है, उनकी संपूर्ण जानकारी दी है, उनका भादि से लेकर अंत तक संपूर्ण प्रत्येक दृष्टि 
से विवेचन किया है। उन तीथों के प्राचीन इतिहास पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व का 
प्रकाण डाछा है। इसी प्रकार तीथेकरों की जीवनियों को भी अच्छी तरह प्रतिपादित 
किया है । ती4कर अवस्था की जीवनी पर ही नहीं पूर्वभवों से लेकर निर्वाण परयेत्त उनके 
जीवन पर अच्छा विवेचन किया है । कथा के रसिक जनप्रिय संसार के लिये भी सैंकडों 
कथाओं का संग्रह इस अभिधान राजेन्द्र में मिलता है । 


इस श्रीममिधान राजेन्द्र कोष को सात भागों में विभक्त किया है जिसका संपूर्ण परिचय 
प्रत्येक भाग के अछूग २ रूप में नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंकों संपूण जानकारी मिल 
जायगी कि उन्हें किस भाग में कौनसा झठद मिल सकेगा, साथ ही उस भाग की संपूर्ण 
माहिती भी उनको सरलता से प्राप्त हो जायगी | थों तो एक २ भाग इतने विस्तृत रूप में 
ग्चित € कि उसकी संपूण जानकारी तो यहां नहीं टी जा सकती, क्ष्यों कि उसकी जानकारी 
देने भें एक बडे गंथ का निर्माण हो सकता दे फिर भी संक्षिप्त रूप में उसका परिचय 


दिया था रदा है+-- 


श्री अभिधान राजेन्द्र फोश और उसके कर्ता । ३७ 


भी अभिधान राजेन्द्र कोष का 
प्रथम भाग 
ग्रंथकर्ता का सुंदर चित्र+- 

इस अंथराज के प्रथम भाग में सबसे पहिले अंथकर्ता का आधुनिक रूप में सुंदर चित्र 
दिया हुआ है। जिप्त में आचार्यप्रवरश्री राजेन्द्रधुरिनी के जन्म, दीक्षा, पन्‍्यास, श्रीपूज्य- 
पदवी, क्रियोद्धार, दिवंगति का समय और स्थान अंकित किया हुआ है। 

आभार- प्रदर्शन 

आभार प्रदशन किया गया है जिस में अंथ-रचयिता श्री राजेन्द्रसूरिजी की इस अंथरचना 
का समय निर्धारित किया है । इसके मुद्रणकार्य संबंधी व्यवस्था के लिये श्रीसंघकी एक सभा 
हो कर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसका तमाम कार्यमार स्व० आचार्य श्री भृपेन्द्रसूरिणी 
तथा वर्तमान आचाय॑ श्रीयतीन्द्रवूरिजी के कंधो पर रक्खा गया । उन्होंने इस कार्य को घोर 
परिश्रम करके संपूर्ण किया । इस कार्य में जिन २ सुनियोंने उपदेश देकर इसको आर्थिक 
सहायता पहुंचाई उनका संक्षिप्त परिचय दिया है। साथ ही मालवी, निमाड़, मारवाड़, गुजरात 
के जिन २ सदूगृहस्थोंने इस अभिषान राजेन्द्र को मुद्वित व प्रकाशित कराने में अपने धव की 
सहायता देकर सदुपयोग किया उनकी संपूर्ण नामावली देकर आभार प्रदर्शन किया है । 

जीवन-परिचय 

श्री अभिषान राजेन्द्र कोष आदि ग्रंथों के निर्माता आाचार्यप्रवर श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरणी 
महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय १५ पृष्ठों में दिया है, जिस के पठन से अच्छी तरह विद्त 
हो सकता है कि आचार्यश्री का जीवन कितना प्रभावोत्पादक है। उन्होंने अपने पिछले 
जीवन में देश, समाज, घम, साहित्य आदि की कितनी सेवायें की हैं । इसमें आचार्य श्रीद्वारा 
रचित अंथों की नामावलठी संवत्‌ सहित दी है। उनके हाथ से लिखे हुए अक्षरों का एक चित्र 
दिया है जिस को देख कर अच्छी तरह आभास होता है कि उनके अक्षर कितने सुंदर व 
शुद्ध थे । उनके अक्षरों की रिखावट व सफाई कितनी बढ़िया और कलात्मक थी कि एक 
वक्त छापेखानों के अक्षरों को भी पीछे रख देती थी | 

श्री सौधरमंबदत्तपागच्छी य॒ प्ड्ठावली 
इसमें श्री महावीरस्वामी के शासनकाल के नायक श्री सुधमास्वामी से लेकर श्री विजय- 
राजेन्द्रसूरिजी पयेत तमाम ६७ आचायों की पाट-परम्परा की नामावली दी है। 
आचायेप्रवर श्री धनचन्द्रद्धरीश्चरजी 
आचाये श्री राजेन्द्रस्‌रिजी के सत्र से प्रथम विद्वान्‌ शिष्य श्री घनचन्द्रसूरिजी का एक चित्र 


इ८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ 
दिया है जिसमें इन के जन्म से लेकर स्वगगमन पर्यत् का समय अंकित किया गया है। 
इन्होंने भी इस अमभिधान राजेन्द्र कोष को संसार के सामने उपस्थित करने में एक अच्छा 
सहयोग दिया है | 

प्रस्तावना 


इस गथरल की प्रस्तावना में ग्रंथ की संपूर्ण रचना की संक्षिप्त माहिती दी गई है । 
इसमें अ्रथकृर्ताने किन किन खूबियों के साथ इस ग्रंथ का संकलन करके उनके तमाम विषयों 
पर प्रकाश डाछा है इसकी अच्छी समझाइश की है। इस गंथ में जो संकेत ( नियम ) 
रक्‍्खे गये हैं उनका संपूर्ण खुछासा किया है । 

जिस विषय का जिस सूत्र, नियुक्ति, भाष्य, टीका, चूर्णि या अन्य किसी अंथ में 
खुलासा आया हो उन सब का अध्ययनादि के संकेत और वे किन किन भरंथों में हैं. उन 
ग्रंथों के सांकेतिक नाम दिये हैं । 

किसी भी विषय के प्रमाण के लिये जिन जिन ग्ंथों की आवश्यकता हुई है उन 
तमाम अंथों के नामों की नामावरी दी है, इसमें ९७ अंथों के प्रमाण बताये गये हैं । 


प्राकृत शब्दों में जो कहीं कहीं ( ) ऐसे कोष्टक के मध्य में अक्षर दिये गये हैं 
उनके विषय में थोड़े से नियम दिये हैं और उन तमाम का खुलासा ८ नियमों में किया गया 
है। दृष्टान्त के रूप में जेसे कहीं-कहीं एक शब्द के अनेक रूप होते है परंतु पत्रों में एक ही 
रूप का पाठ विशेष आता है इस लिये उसीको मुरूष रख कर रूपान्तर को कोष्टक में रक्खा 
है। उदाहरण के तौर पर “अदत्तादाण” या “अणुमाग ” शब्द आया है और उसका रूपा- 
न्तर “ जदियादाण! या *अणुभाव ” होता है; किन्तु घत्र में पाठ “अदुतादाण! ही प्रायः 
विशेष आता है तो उसी फो अधान रख कर दूसरे को कोष्टक (  ) में रख दिया है । 
प्राकृत शब्दों में कहीं-कहीं संस्क्ृत शब्दों के लिड्नों से विरक्षण लिड्न जाता है | 
उसको कहीं-कहीं माकृत मान कर ही कछिड्ग की व्युत्तत्ति की है। जैसे तीसरे भाग के 
४३७ पृष्ठ में पिट्ठतों वराहं! मूरू में है, उस पर टीकाकार लिखते हैं कि “ प्रष्ठदेशे बराह) 
प्राकृत्तात्‌ नपुंसकलिक्नता ! 
इस ग्रंथ के सात भाग है। उन सातों भागों में से हर एक भाग में से आये हुए 
शब्दों में से कुछ शब्दों के उपयोगी विषय दिये गये हैं | जैसे प्रथम भाग में जिन झढ़दों 
पर विवेचन किया गया है उनमें से १३ शब्दों के उपयोगी विषय की बहुत संक्षिप्त जान- 
कारी के लिये खुलासा दिया है। जैसे « अज्ञा ? शठद्र पर संक्षिप्त विवरण द्विया है।--- 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ३९ 


£ अज्जी ! शब्द पर आयो ( साध्वी ) को यृहस्थ के सामने कट्ठ भाषण करने का 
निषेघ, विचिन्न ( नाना रंगवाले ) वस्त पहिनने का निषेष, गृहस्थ के कपड़े सीनेका निषिध, 
सबविलांस गन करने का निषेध, गादी तकिया आदि को काम में छाने का निबेध, स्नान था 
अज्जरागादि करने का निषेध, गृहस्थ के घर जाकर व्यवद्यारिक्त अथवा घार्मेक कथा करने का 
निषेध, तरुण पुरुषों के आने पर उनका स्वागत करने का या प्ुनरागमन करने का निषेध 
किया है। इसी प्रकार साध्वियों के उचित आचार-विचारों के विषय पर पूर्ण प्रकाश डाछा है। 
इस प्रथम भाग में जिन २ शब्दों पर जो जो कथायें या उपकथायें आई हैं उनकी 
नामावरछी भी दे दी गई है. जिस से पाठकों को सरहूता से उनक्की जानकारी मिल जाय | 
यों तो कई कथाएं इस प्रथम भाग में हैं पर विशेषरूप से ५२ शब्दों पर कथाओं का 
वर्णन किया गया है ) 
इस तरह सातों का उपयोगी विषय संक्षिप्त रूप से यहां दे दिया गया है गिससे 
पाठकों को किसी भी भाग के विषय में जानकारी लेना हो तो वह यहां से ले सकता है । 
अकार से ककार तक शब्दों के अन्तगत ( ) कोष्टक में आये हुए शब्दों की 
अकारादि क्रम से सूची दे दी गई है जिससे किसी भी शब्द को देखना हो तो उसकी 
जानकारी थहां से मिल सकती है । 
इस गअथ का पठन करने के पहिले “आवश्यक कतिपय संकेत” जो यहां मुद्रित किये 
गये हैं उनको सब से पहिले पढ़ छेना जरूरी है ताकि अंथ के अध्ययन में किसी तरह की 
अँसुविधा या शंका न हो, इसके लिये अंथकर्ताने १६ आवश्यक संकेत प्रकाशित किये हैं । 
इस अभिधान राजेन्द्र में इतना ही लिखकर आचार्यप्रवरने विश्राम नहीं लिया है। 
उन्होंने तो हरएक विषय पर अपनी लेखनी का उपयोग किया है । स्कन्दिल आचारये के 
समय में जब दुर्मिक्ष पड़ गया और सुनियों का पठन-पाठनादि नष्टप्रायः होने रूगा तब 
दूरदर्शी आचार्योने सोचा कि इस तरह तो सब ज्ञाव छप्त हो जायगा। उन्होंने संघो का मिलाप 
किया और यद्द मिलाप एक तो मथुरा में और दूसरा वह्लभी में हुआ तब दोनों के पाठ में 
वाचनाभेंद हो गया और होना भी स्वाभाविक है; क्योंकि जो चीज विल्टत होकर पुनः स्मरण 
कीजाती है उसमें अवश्य वाचनामेद हो सकता है | इसका भी अच्छा विवेचन इस अंथ में 


मिलता है । 
आचार्य “ आयवबैर ! के समय तक जबुयोगों का पार्थक्य नहीं हुआ था और यह 


पाथेक्य आयैरक्षिततूरि के समय में हुआ इस विषय पर प्रथम भाग में * अज्नरक्खिय ? 
शब्द पर और * अणुओग * शब्द पर विस्तृत विवेचन पाया जाता है । 


४० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-तैथ 


श्रीमुधर्माखवामिने १ आचाराज्डसत्र, २ सूतकृताइसूत्र, ३ स्थानाइसूत्र, ४ समवायाज्ञपृत्र, 
५ सगवतीसूत्र, ६ ज्ञातापर्मकथाहसूत्र, ७ उपासगदशाज्ञसूत्र, ८ अन्तगडदशाज्ञव्नत्र, ९ अणुत्तरो- 
वबाइयदशाजसूच, १० प्रश्नव्याकरणबत्र, ११ विपाकसूत्र इन ग्यारह अंगों की रचना की है। 
इन ग्यारह अंगों में अध्ययन, मू छोक संझ्या, उस पर टीका, चूर्णि, नियुक्ति, भाष्य और 
रघुबृत्ति जादि जितनी भी छोकसंख्या है वह बताई गई है| इस ग्यारह अंगों की -मूल- 
कोकसंज्या ३५६५९ है और इन कछोकों पप ७३५४४ टीका है और २२७०० कोक्त- 
प्रसाण चूणिं है तथा ७०० छोकप्रमाण निर्युक्ति हि और सब मिलकर १३२६०३ छोक- 
प्रमांण हैं । आचाराह् और सूजकृताहु की टीका शिलक्लाचाये की वनी हुई है और बाकी 
नवाज्ञी दीका आचाये श्रीअभयदेवसूरि की रचित हैँ इसीलिये अभयदेवसूरि महाराज का 
नवाड्दी वृत्तिकार के नाम से उल्लेख मिलता है । अमयदेवसूरि का जीवनचरित्र अभिधान-. 
राजेन्द्र के प्रथम भाग के ७०६ पृष्ठ पर जाचार्यप्रवरने विस्तृत रूप से अंकित किया है । 
इसी प्रकार शिलह्ञाचार्य का जीवनपरिचय अभिधान राजेन्द्र कोष के सातवें भाग के ९०१ 
पृष्ठ पर दिया गया है । इन ग्यारह अंगों के ऊपर अंगचूलिकाएँ भी हैँ । इन चूलिकाओं से 
ग्यारह अंग शोमित होते हैं । इनका भी अध्ययन्त आवश्यक है । 


इन ग्यारह अंगों के सिवाय बारह उपाज्ञ १ उबबाई, २ रायपसेणी, ३ जीवामिगम, 
४ पन्नवणा, ५ जम्बूद्वीपपत्नति, ६ चन्द्रपशपि, ७ सूरप्रशप्ति, ८ कल्पिका, ५ कस्पावतंसिका, 
१० पुष्पिका, ११ पुष्पचूछिका, १२ वहिदिशा हैं। इन बारद्द उपाज्ञों की सूछ संख्या और इन- 
पर किस आचाये की टीका है तथा कितने अध्ययन आदि हैं यह भी बताया है | इन पिछले - 
पांच उपाड्नों का एक नाम निरपावली भी है और इन पांचों के ५२ अध्ययन हैं। इन बारह 
उपाह्नों की मूक संख्या २५४२० है और टीका की - संख्या ६७९२६, रुघुबृति ६०२८, 
चूर्णि ३३६० है इन सब की संख्या १०३५४४ छोकप्रमाण है । 


दस पहनना ( प्रदीणेक ) 


दस प्रकार के पहना ( प्रकीर्णक ) १ चउप्तरण पहन्ना, २ आउरपच्चक्खाण पइचा, ३ 
भमत्तपच॒वखाण पहनना, ४ संथारग पहनना, ५ तंदुलूवेयात्ठी पइत्ना, ६ चंदविज्ञग पइन्ना, ७ देविन्द्‌-_ 
त्थव पइच्ना ८ गणि विज्ञा पइन्ना ९ महापतच्चक्खाण पहल्ना १० समाधिकरण पहला ये दस 
पहनना अछूग २ विषयों के अंथ हैं इनकी छोकसंझु्या दी हे । इन दसों पहल्नाओं की संपूर्ण 


छोकसंड्या २३०५ है और प्रत्येक में दस दस अध्ययन हैं | इन दुसों पइन्नाओं की गिनती 
भी तेंतालीस आयमों में की गई है । 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्चा । 8१ 


१ वीरस्तव पहन्ना, २ ऋषिभाषित सूत्र, ३ सिद्धित्राभृत सूत्र, ४ दीवसागरपन्नति संग्रहणी 
और इसकी अछूग टीका, ५ अक्ञविज्ा पन्ना, ६ ज्योतिषकरण्डक पहन्ना और इसकी टीका 
मलयगिरिकृत तथा प्राभ्ृृतक, ७ गच्छाचारपइन्ना इप पर टीका विजयविमरृगणिरचित और 
इसमें चार अधिकार, ८ अक्ञचूलिकायये हैं । 

इस अज्ञचूलिका ग्रंथ में आये सुधर्मास्वासी से उनके शिष्य जंबूहवामी पूछते हैं कि 
इन ग्यारह अंगों की अह्नचूलिका किस लिये बनाई गई है । सुधर्मास्वामीने जवाब दिया कि 
जिस प्रकार आभूषणों से अह् सुशोभित होता है, उसी प्रकार अन्नचूलिका से एकादशाज्री 
चुशोमित होती है, इसलिये साधु-साध्वियों को इसक्ना संपूर्ण अध्ययन करना चाहिये और 
गुरुपरंपरागप से इसे अअरहण करना चाहिये | पुनः जम्बूस्वामीने प्रश्न॒ किया कि हे स्वामी ! 
गुरुपरंपरागम का क्या अर्थ है ! सुधर्मास्वामीने जवाब दिया किः-आगम तीन प्रकार के हें- 
१ अन्तागम, २ अनन्तरागम और ३ परंपरागम । 

अहंन्त भगवानने जो उपदेश दिया है और उस उपदेश का जो अर्थ है वह गणधरोंने 
अहण किया, साथ ही उस अर्थ की गणघरोंने सूत्रहूप में संकलना की इसे अन्तागम माना 
जाता है। इसके पश्चात्‌ गणधरों के शिष्योंने जो रचनाएं की हैँ वे अनन्तरागम रूप में 
मानी जाती है। उसके पश्चात्‌ जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है उन्हें परंपरागम रूप में अहण 
करना चाहिये । अव्शिष्ट भाग जो कुछ है वह उपाज्ञ चूलिका में मिलता है । 

छः छेद ग्रंथ और उच पर की हुई ग्रंथों की रचनाएं । 

१ निशीयपृन्न-इसके २० उद्देश और इसकी छोकसंख्या ८१५ है और इस पर लघुभाष्य 
७४०० है। इस पर जिनदासगणिविरचित चूर्णि और बृहद्भाष्य है यह टीका के नाम से 
सुप्रसिद्ध है। इस निशीयसूत्र पर भद्गबाहुस्वामीने भी नियुक्ति की रचना की है। शील्मद्गसूरि 
के शिष्य चन्द्रसूरिने भी विक्रम संवत्‌ ११७४ भी इस प्रकार व्याख्या की हे। जिनदशासगणिने 
इस निशीथसूत्र पर अनुयोगद्वारचूणिं, निशीयचूर्णि, चृहत्कल्पमाष्य, आवश्यकचूर्णि आदि कई- 
एक अंथों का निर्माण किया है । 

२ महानिशीथसूत्र-इसकी मूल छोकसंख्या ४७५०० मानी जाती है । कई २ विद्वानों के 
मताहसार इसकी तीन वाचनायें बताई जाती हें-१ ल्घुवाचना, २ मध्यवाचना, ३ बृहद्वाचना | 

३ बुदत्कस्पसत्र-इसकी सूठ छोकसंख्या ४७३ है। इस पर विक्रम संत्रत्‌ १३३२ में 
श्रीक्षेमकीर्तिसूरिने ४9२ हजार छोक की एक बहुत बड़ी टीका बनाई है। इस पर जिनदास- 
गणिने एक भाष्य, रुघुभाष्य, चूर्णि आदि की रचनायें की हैं । 

; 


४२ थ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


४ व्यवहारदशाकश्पच्छेदसूत्र-इसके दो खण्ड और संपूर्ण मुक्त छोकसंख्या ६०० है। 
इस पर मरयगिरि आधचार्यने टीका, चूर्णि, भाष्य आदि रचनायें की हें । 


५ पंचकर्पच्छेदसूत्र-इसके १६ अध्ययन और मूक छोकसंझ्या ११३३ है । इस पर 
चूर्णि, दूसरी टीका, भाष्य आदि रचनायें हें । 


६ दशाश्रतस्‍्कन्धछेदसूतर-इसकी संपूर्ण छोकसंझु्या 9२४८ है। इस पर श्रीत्रह्मविरचित 
टीका मिलती है | इसका आठवां अध्ययन कह्पमृत्र है जिसकी कश्पसुवोधिका टीका है। 


७ जीतकर॒पच्छेदसून्न-इसकी मूक संख्या १०८ और दीका १२ हजार हैं। इस 


पर चूर्णि, भाष्य आदि अंथ हैँ । इस पर कई आचार्यों, सुनियों आदिने अपनी २ क्रमशः 
रचनायें अछूग २ बनाई हें । 


चार मूलखून् । 

१ आवश्यकसूत्र-इसकी मू गाथा १२५ है | इन गाथाओं पर हरिभद्गसूरि, भद्वबाहु- 
स्वामी, तिलुकाचार्य, अश्चलगच्छ।चार्य, हेमचन्द्राचांय आदिने टीका, नियुक्ति, चार्णि, दीपिका 
आदि अनेक अंथों फी रचनाये की हैँ जिनकी संपूर्ण छोकसरुषा ९८१०६ बतछाई जाती है | 
इसमें विशेषावश्यकसूत्र का एक विशेष परिकर है। इस पर भी श्रीजिनभद्वगणि क्षमाश्रमण, 
मह॒वारी श्रीहेमचन्द्रसूरि, कोटाचार्य, द्रोणचाय आंदे की अनेक रचनांये उपलब्ध होती हैं । 
इसमें पाक्षिकसून्र, यतिग्नतिकमण, दशवेकालिकतृत्र आदि अंथ है और इन ग्रंथों के उपर भी 
कई टीका और चूर्णि आदि मिलते है । 

दशवेकालिकसूत्र -सय्यंभवसूरि का बनाया हुआ ७०० मूक छोकों का है| इस पर 
तिलकाचार्य, हरिभद्राचाये, मछूयगिरि, सोमखझुंद्रसूरि, समयसुंद्र उपाध्याय आदि कई विद्वानों 
के अछग २ गंथों की रचनायें मिलती हैं | इन गंधोंमें इन्होंने विशेष रूप से अच्छा प्रकाश 
डाला है । 

२ पिण्डनिययुक्ति-भद्गबाहुत्वामी के द्वारा इसकी रचना हुईं है। इसके मूक छोक ७०० 
हैं । इस पर मकूयगिरि, वीरगणि, महासूरि आदि कई विद्वान्‌ आचायों की टीका, रुघुइृत्ति 
आदि हजारों छोकों में रचनायें पाई जाती हैं । विद्वानों का कथन है कि इस पर १९२०० 
छोकों की रचनायें हे । 


३ ओघनिर्वुक्ति-यह अंथ भी श्रीमद्रबाहुस्तामी के द्वारा निर्माण किया हुआ है। इसके 


मूकछ छोक ११७० हँ। इस पर द्रोणाचाय की टीका, भाष्य, चार्णे जादि १८४५० कछोक- 
प्रमाणों में मिलते हैँ । 


श्री अभिधान' राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ४३ 


४ उत्तराध्ययनतत्र-इसके ३६ अध्ययन हैं और इसके मूल छोक २००० हैं। इस 
पर वादिविताव्शांतिसूरि की टीका, रक्ष्मीवह्ढभीदीका, नेमचन्द्रसूरि की रचवा की हुई रुघु- 
वृत्ति, भद्वस्वामी की निर्माण की हुईं गाथा, निर्युक्ति, चूर्णिं आदि ४०३०० छोकप्रमाणों में 
ग्रंथ उपब्ध हैं| पीछे से और भी आचार्योने इस अंथ पर अच्छा प्रकाश डाल है। 

चूलिकासत्र | 

१ नन्दिसूत्र-देवडिंगणि क्षमाश्रमण द्वारा निर्मित ७०० मूक छोकप्रमाण का ग्रथ है। 
इस गंथ पर मल्यगिरि आचार्य की बृत्ति, चूणिं, हरिभद्वतूरि की बनाई हुई रुघुटीका, चन्द्र- 
ब्ूरि का टिप्पण आदि अनेक अंथ मिलते हैं । 

२ अनुयोगद्वारसृत्र-यह ६ हजार छोक के प्रमाण में है। इस पर मह॒वारी श्रीहेम्च॑द्र- 
सूरिने बृत्ति छिखी है । जिनदासगणिने चूर्णि, हरिभद्वतूरिने रुघुबृत्ति आदि हजारों छोकों के 
प्रमाणों में अंथ रचनायें की हैं | 

श्री जैन श्रेताम्बर समाज में ग्यारह अंग, बारह उपाहृनु, दस पहला, छः छेदसूत्र, चार 
मूल्सूत्र और दो चूलिकासूत्र इस तरह आधुनिक समय में पेंतालीस आगम उपलब्ध हैं. और 
ये सर्वमान्य हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई मतभेद नहीं है । श्रीमेन श्वेताम्घर समाज 
में चाहे कितने ही गच्छ या मतमतान्तर हों; किंतु इन 9३ आगभमों के संत्ंव में तो सबकी 
एक ही मान्यता, आदरभाव व प्रेम है । जहा कहीं भी गच्छों में सेद नज़र आते हैं वे 
अवसर करके क्रियाकांडों में है। मूल सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है। सब एक ही भंथों और 
शास्त्रों की मान्यतावाले हैं | इन आचार्यो के क्रियाकांडों के मतमेद से चाहे हम लोगों में 
जुद्दी २ मान्यतायें हो गई हों; किंतु सेद्धान्तिकदष्टि से ऐसा कोई मतभेद नहीं है और आज 
तो इस स्वतंत्रता के युग में अपनी २ क्रियायें करते हुए सब को संगठन के एक सूत्र में मिल 
कर सिद्धान्तों का प्रचार करना चाहिये । तिद्धान्तों को एक तरफ रखकर केवल कियाकांडों 

को ही महत्व देना इस युग में शोभनीय नहीं माना जा सकता । 
उपोदयात । 

संस्कृत भाषा में १३ पृष्ठों का उपोदूघात संशोधकों के द्वारा लिक्ल्ा गया है जिसमें 
जैनदशन की मान्यताओं पर विशद्‌ विवेचन किया गया है। सबसे पहिले तो जनदर्शन की 

उदारता के संबंध में प्रकाश डालते हुए बताया कि जैनदर्शन किसी भी व्यक्ति, मानवधर्न 
का ह्वेपी नहीं है उसका तो कथन है किः--- 

पक्षणातों न में बीरे, न ठेप। कपिलादिपु । 

युक्तिमद्‌ वचले यब्य, तम्प कायः परिग्रह। ॥ १ ॥ 


४४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ 


रागहेषबिनिर्वक्ता-हत्‌ ऋृत॑ च रूपा परस्‌। 
प्रधान सर्वधर्माणां, जेने जयति शासनस्‌ ॥ २॥ 
जैनदर्शन दया, आचार, क्रिया और वस्तुभेद के रूप से चारों भागों में विभक्त हे । 
इसकी नीव स्याद्वाद अर्थात्‌ जनेक्लांतवाद पर ठहरी हुई है। प्रमाणपूर्वक जैनशास््रों में स्याद्वाद 
सिद्धान्त का इतने अच्छे ढंग से प्रतिषादन किया गया है कि जिसके संबंध में विद्वानों को आश्चर्य- 
चकित होना पड़ता है| जैनदशन मे स्याद्वाद की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि “ एक- 
स्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या नाना धर्मस्वीकारो हि स्याद्वादः ” एक वस्तु में अपेक्षापूर्वक विरुद्ध 
जुदा जुदा धर्मों को स्वीकार कर॑ना ही स्याद्वाद है । वस्तुमान्न में सामान्य और विशेष धर्म 
रह्म हुआ है । एक ही वस्तु में अपेक्षा से जनेक घर्मों की विद्यमानता स्वीकार करने का नाम 
स्याद्गाद है । प्रत्येक वस्तु की अपेक्षा से नित्यानित्य मानना पड़ता है। दशैनवाद का अध्ययन, 
मनन व परिशीकन करनेवाले अच्छी तरह समझते हैं कि प्रत्येक दर्शनकार को एक अथवा 
दूसरे रूप में स्थाह्गाद को स्वीकार करना ही पड़ता है। कह व्यक्ति स्थाह्गाद का यथास्थित 
स्वरूप न समझने के कारण इसको “ संशयवाद ? भी कहने की बलक्रिया करते हैं; किंठ 
चस्तुतः ९ स्थाह्गाद ! “ संभयवाद ? नहीं है। संशय तो उसे कहते हैँ कि एक वस्तु कोई 
निश्चय रूप से न समझी जाय । अंधकार में किसी रम्बी वस्तु को देख कर विचार उत्पन्न 
हो कि यह रस्सी है अथवा सांप | अथवा जंगरू की अंधेरी रात्रि में दूर से कड़ी के ढूंढ के 
समान किसी को देख कर विचार हो कि “यद् मनुष्य है या छकडी? इसका नाम संशय हे। 
परंतु स्थाह्म॒द में तो ऐसा नहीं है । संसार में सब पदार्थों में अनेक धर्म रहे हुए हैं। यदि सापेक्ष- 
रीत्या इन धर्मों का अवछोकन किया जाबे तो उसमें उन धर्मों की सत्यता अवश्य ज्ञात होगी। 
आत्मा जैसी नित्यमानी जानेवाछी वस्तु को भी यदि हम स्याद्वाद दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 
भी नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धर्म मारूम होंगे। 
इस तरह तमाम वस्तुओं में सापेक्षरीत्या अनेक धर्म होने के कारण ही श्रीमान्‌ 
उमास्वातिवाचकने द्रव्य का रश्षण करते हुए बताया है कि 'उत्पाद-व्यय-औव्ययुक्त सत्‌ ! । 
किसी भी द्वव्य के लिये यह लक्षण निर्दोष प्रतीत होता है । 
आत्मा यद्यपि द्वव्यार्थिक्त नय की अपेक्षा से नित्य है तथापि हसे पर्यावार्थिक नय की 
अपेक्षा से * अनित्य ? ही मानना पड़ेगा। जेंसे कि एक संसतारस्थ जीव, पुण्य की अधिकता के 
समय जब मनुष्ययोनि को छोड़ कर देवयोनि में जाता है उस समय देवगति में उत्पाद 
__.( उसत्ति ) और मनुष्य पर्याय क्ला व्यय ( नाश ) होता है, परंतु दोनों गतियों में चेतन्य- 
धर्म तो स्थायी ( औव्य ) ही रददता है अथांत्‌ यदि आत्मा फो एकानन्‍्त नित्य ही माना जाय 


भ्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ४५ 


तो उत्पन्न किया हुआ पृण्य-पाप पुनः पुनः जन्ममरणादि भाव से निष्फल जायगा और यदि 
एकान्त अनित्य ही माना जाय तो पुण्य-पाप करनेवारा दूसरा और उसे भोगनेवाला दूसरा 
हो जायगा । इस लिये जात्मा में कथंचित्‌ नित्यत्व और कथंचित्‌ अनित्यत्व को अवश्य ही 
स्वीकार करना पड़ेगा । यह तो चैतन्य का दृष्टान्त हुआ, परंतु जड़ पदार्थ में भी * उत्पाद- 
व्यय-औव्ययुक्तं सत्‌ ? द्रव्य का यह छक्षण अवश्य स्थाद्वाद शैली से घटित होता है, जैसे 
सोने की एक कंठी के इष्ठात सेः-- 
एक व्यक्ति सुनार की दुकान पर अपनी कठी को गला कर उसका एक कडा वनवाता 
है। उस समय कडे का उत्पाद ( उत्पत्ति ) और कंठी का व्यय ( विनाश ) हुआ; परंतु 
सोना ( स्वर्णत्व ) कड़े और कंठी दोनों में वैसा ही भव्य (स्थाई) है । इस प्रकार जगत के 
सव पदाथो में उत्तत्ति, व्यय और स्थाईत्व रक्षण अच्छी तरह घटित होते हैं और यही 
स्याद्ादरैली है | एकांत नित्य और अनित्य कोई भी पदार्थ नहीं माना जा सकता | 
नित्यानित्य होने से वस्तु जैसे अनेकाांत है ऐसे सदसत्‌ रूप होने से भी अनेकांत हे । 
तात्पर्य यह है कि वस्तु नित्यानित्य की तरह सत्‌ असत्‌ रूप भी है । स्वरूपादि की अपेक्षा 
वत्तु में सत्व और पररूपादि की अपेक्षा से असत्व, अतः अपेक्षाकृत भेद से सत्वासत्व दोनों 
ही वस्तु में बिना किसी विरोध के रहते हैं । वस्तु स्वद्वव्य-क्षेत्र-कारू भावरूप से सत्‌ और 
प्रद्रव्य-क्षेत्र-काल-भा[वरूप से असत्‌; अतः सत्‌ और जसत्‌ उभय रूप है । 
इस प्रकार स्याद्वाद का मिहूपण करते हुए सप्तभड्गी पर बहुत जच्छा प्रकाश डाला हैं । 
सप्तमज्ञी 
आचार्यप्रवरने सप्तमज्ञी का लक्षण बताते हुए लिखा है कि “ एकन्रवस्तुन्येकैक घर्म- 
पर्यनुयोगवशादविरोधेन व्यस्तयो: समस्तयोश्व विधिनिषेषयोः कल्पनया स्यात्काराड्ितः सप्तथा 
वाकूप्रयोग: सप्तमह्ली ” प्रश्न रुप से एक वस्तु में एक एक धर्म की विधि और निषेध की 
विरोध रहित कहपना यही सप्तभन्नी है । प्रश्न सात प्रकार के हो सकते हैं वे इस प्रकारः- 
२ स्यादस्ति, २ स्याज्ञास्ति, ३ स्थादस्तिवास्ति, ४ स्थादवक्तव्यं, ५ स्थादस्ति अवक्तव्यं, 
& स्थान्नास्ति अवक्तव्यं, ७ स्यादस्ति वास्ति अवक्तव्यं स्थात्‌ यह शब्द अव्यय है और 
अनेकांत को बतलानेवाला है । 
इस तरह सप्तभन्नी के सातों भज्ञों पर बहुत विशद्‌ अथे समझाकर दिया है | 


इस प्रकार इस उपोद्धात में समवायखण्डनम्‌, सत्तानिरसनस्‌, अपोहर्य स्वरूप 
निर्वेचनपुरस्सरं निरसनम्‌, अपौरुषेय्व्याघातः, जगल्कतूल्वविध्वंसः, शब्दाकाशगुणलखण्डनम्‌ , 


४६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अ्रथ 


अद्वैतलण्डनम्‌ , हैश्वरव्यापकत्वसण्डनम्‌ , एकेन्द्रियाणास्‌ भावेन्द्रियज्ञानसमथनेन भावश्रुत समथे- 
नम आदि विषयों पर बहुत विवेचन किया गया है | यहां यदि इन सब पर प्रकाश डालने 
की फोशिश की जाय तो अछुग ही एक बडा ग्रंथ बनजाने की संभावना है; अतः जिनको ये 
विषय देखना हो वे इस अभिषान राजेन्द्र कोष में देख सकते हैं । 
आचायेश्री हेमचेद्राचार्य महाराजने अपने जीवन में छगभग ३॥ करोड हछोकों की 
रचना की है। साथ ही उस समय में जितने भी विषय उपरूठ्ध थे उन सब विषयों पर अपनी 
रचनायें की हैं । यह उनके सब विषयों के अंयों को देखने से अच्छी तरह पता छगता है। 
इन्ही आचाये हेमचंद्रने  सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌? नामक एक व्याकरण की बहुत बड़ी 
रचना की है । उसका आठवां अध्याय प्राकृत व्याकरण का निर्मित किया है ! उस प्राकृत 
व्याकरण के ऊपर आचार्य श्रीराजेन्द्रसूरिनीने एक २ सूत्र को लेकर संएकृषत में छोकवद्ध 
चार पादो में टीका रची है जिससे प्राकृत व्याकरण के अध्ययन करनेवालों को बहुत ही 
सरलता से प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके । इस अंथ की रचना विक्रम सबत्‌ १९२९ के 
वर्ष में की है । 
इस प्राकृत व्याकरण में कौनसा सूत्र किस स्थान पर है यह सरलता से जान लेने के 
लिये अकारादि क्रम से प्रष्ठसंख्या, सूत्रों के नाम और सूत्रों की संख्या दे दी गई है । 
अभ्यासार्थियों के लिये प्राकृत व्याकरण की प्राकृत शब्दरूपावलि भी इस में देदी है 
जिसमें सातों विभक्ति और सम्बोधन के रूप अच्छी तरह बतला दिये गये हैं । प्राकृत भाषा में 
एक्वचन ओर बहुबचन ही होता है, संस्क्ृत की तरह एकब्चन, ह्विवचन व वहुबचन इस 
तरह तीन वचन नहीं माने गये हैं । यह भाषा कठिन दिखाई देती हे, किंतु यदि अध्ययन 
किया जाय तो यह संल्कृत से बहुत सरल है। अंत में आचार्यश्रीवे नपुंसकरिंगों के रूप 
देकर इसकी परिसमाप्ति की है। 
अब अभिधान राजेन्द्र कोष का यह प्रथम माय “अ! अक्षर से प्रारंभ किया है 
और * अहोहिम ? इस शठद पर समाप्त किया है। इस भाग में केवक एक “ अ? अक्षर से 
बननेवाले शठदोों के ८९३ पृष्ठ हैं और उसी एक ' अ? अक्षर के श्दों में ही यह प्रथम 
भाग समाप्त हो गया है । 
अब इस भाग में जो मुख्यतः शब्दों के विषय आये है उन्हें संक्षेप में यहां दिया 
जा रहा दे ताकि पाठकों को इस भाग की माहिती सररूता से हो सक्रेः--- 
* अंतर ” इस शठद पर ट्ीीव, प्वेतों के परस्पर अतर, जंबृद्वारों में परस्पर अतर, जिने- 
खरों के परस्पर अतर, भगवान्‌ ऋषभदेव से महावीर तक का अंतर, ज्योतिष्कों का और 
चेद्रगण्डक क्वा परहपर अंत, अंद्रसू्यों का परस्वर अंतर आदि अनेक विषयों पर प्रकाथ डाछा है। 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश अगर उसके कर्चा । छ७ 


£ छज्जा ' इस शब्द पर आर्या( साध्वी ) को गृहस्थ के सामने पुष्ट भाषण करने का 
निषेध, विचित्र अनेक रंग के कपड़े पहिनने का निषेध, गृहस्थ के कपड़े पहिनने का निषेध 
आदि साध्वियों के योग्य जो भी काये नहीं हैं उसका तथा जिन कार्यों को उन्हें करना चाहिये 
उन सब का विवेचन इस झ्द में किया गया है । 

/ अगेगंतवाय ” इस झठ्द पर स्थाह्वाद का स्वरूप, अनेकांतवादियों के मत का 
प्रदर्शन, एकांतवादियों के दोष, हरणुक वस्तु को अनंत धर्मात्मिक होने में म्रमाण, वस्तु की 
एकांत सता माननेवाले मतों का खण्डव आदि स्याद्वाद संबंधी विषय पर गहरा प्रक्राग डाला है। 

£ अदगकुमार ” इस शब्द पर आद्ृकुमार की कथा, रागद्वेष रहित के भाषण करने में 
दोषाभाव, समवसरणादि के उपभोग करने पर भी अर्हईत्‌ भगवान के कर्मबंधन होने का प्रति- 
पादव, बिना हिंसा किये हुए भी मांस खाने का निषेध आदि विषय प्रदर्शित किये हैं । 

« अमावसा ” इस शठद पर एक वर्ष में बारह अमावत्याओं का निरूपण, उनके 
नक्षत्रों का योग तथा कितने मुहर्तों के जाने पर अमावस्या के वाद पूर्णमासी और पूर्णमासी 
के वाद अमावस्या जाती है इत्यादि विषय हैं। 

« अहिंसा ? इस शठ्द पर अहिंसा की व्याख्या, अहिसा का विवेचन, अहिंता का 
लक्षण, अहिंसा पान करने में उद्यत पुरुषों का कर्ताव्यादि में हिंसा करने पर विचार, 
जैनियों की उच्च अहिंसा का मतिपादन, एकांत नित्य और एकांत अनित्य आत्मा के माननेवाले के 

मत में अहिसा का व्यर्थ हो जाना, आत्मा के परिणामी होने पर भी हिंसा में अविरोध का 
प्रतिपदन जादि विपयों पर अच्छा विवेचन किया है । 

प्रथम साग में जिन जिन शठदों पर जो जो कथायें उपकथायें आई हैं उनका भी 
अच्छा दिग्दशेन कराया है | 

अभिष्ठान राजेन्द्र कोष का दूसरा भाग । 

इस दूसरे भाग का प्रार॑म * आ ? इस अक्षर से किया गया है और “ ऊहा ? इस 
शब्द पर इस कोष के दूसरे भाग को समाप्त किया है । इस भाग में ११८७ पृष्ठ हें । 

इस भाग में आ, इ, है, उ, ऊ इन पांच अक्षरों से प्रारंभ होनेदाले घठों पर खूब 
विवेचनपूरवेक विचार किया गया है जिसमें केबछ * आ? अक्षर से जारंभ होनेदाले अब्दों 
पर ५२८ एृष्ठों में वर्णन किया है । दूसरे भाग में यो तो कई शब्दों पर विवेचन किया हे 
फिर भी दो-चार भअउठ्दों के विष्यो की जानकी नीचे दी जा रही हे । 

' आउ '-आयु के भेद, आयु का निरूपण, आज की पुष्टि के कारण और उनके 
उदाहरणादि दिये हँ। आउकांय शब्द पर अप्द्राविक्त जीवोंका वर्णनमेद आदि । 





8८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि- स्मारक-अथ 


'आउट्टि' शब्द पर चन्द्र-सूथ की आवृतियां किस ऋतु में और किस नक्षत्र के साथ 
कितनी होती है यह विषय देखने योग्य है । 

€ आगम ? शब्द पर लौकिक और छोकोचर भेद से आगम के मेद, आगम का 
परतः प्रामाण्य, आगम के अपौरुषत्य का खण्डन, आंतों द्वारा रचे हुए दी आगमों का ग्रामाण्य, 
मोक्षमार्ग में आयम ही प्रमाण हूँ, जिनागम का सश्यत्व प्रतिपादन आदि पद्चीसत विपयों पर 
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है । 

« जाणा ? शब्द पर आज्ञा के सदा आराधक होने पर ही मोक्ष, परलोक में आज्ञा 
ही प्रमाण हे और आज्ञा के व्यवहार आदि का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। 


* आयरिय ' शब्द पर आचार्य पद का विवेक, आचारय के भेद, आचाये का ऐह- 
लौकिक और पारलौकिक स्वरूप, आचाये के अष्टाचारत् होने में दुगुण, एक आदाये के 
काल कर जाने पर दूसरे के स्थापन में विधि, जाचाये की परीक्षा आदि विषय का बहुत ही 
सुन्दर तरीके से विशद्‌ विवेचन किया है । 


* आहार ? शब्द पर केवलियों के आहार और नीहार प्रच्छन्न होते हैं । पृथ्वीकायि- 
कादि, वनस्पति, मनुष्य, तिर्यंगू, र्थकचर आदि यावज्जीब प्राणियों के आहार( भोजन ) 
संबंधी तमाम तरह का विचार किया गया है। कौन जीव कितना आहार करता है उसका 
परिमाण, आहार त्याग का कारण आदि बताया है। भगवान ऋषभदेव के समय में इस 
भूमि पर कन्दाहारी युगलिये मजुष्य थे जो कि ऊछड़का और लड़की साथ उत्पन्न होते थे, 
केवक कन्दमूल से ही अपना जीवन चछाते थे, बड़े होने पर वे हीं दोनों आपस में पति-पत्नी 
बन जाते थे ऐसे छोगों को भगवान ऋषभदेवने किस प्रकार अन्नाहारी बनाया है, आचार, 
विचारों में परिवर्तन किया है इस विषय को लेकर उत्त जमाने की परिपाटी पर मार्मिक 
विवेचन किया है ! 

: इत्थी ? ( त्री ) शब्द पर स्री के लक्षण, खियों के स्वभाव व इृत्यों का वर्णन, स्री 
के संस में दोष, स्त्रियों के स्वरूप और शरीर की निन्‍्दा, वैराग्य उत्तन्न होने के लिये ख्री- 
चरित्र का निरीक्षण, स्ली के साथ विहार, स्वाध्याय, आहार, उच्चार, प्रसवण, परिष्ठापनिका 
और घर्मकथादि करने का भी निषेध इत्यादि २० विषयों पर प्रकाश डाला है । 

४ उसभ ? शठ्द पर भगवान ऋषमदेव के पूर्वमव, तीथेकर होने का कारण, जन्म 
और जन्मोत्सव, विवाह, संतान, नीति, व्यवस्था, राज्यासिषिक, राज्यसंग्रह, दीक्षाकल्याणक, 
चीवरघारी होने का कालप्रमाण, मिक्ष का प्रमाण उनके आठ भवरों का वर्णन, केवछज्ञान होने 
के बाद घर्मकथन और मोक्ष तक सब वर्णव दिया है। उनके जीवनकाल के समय संसार तक 


श्री;अभिधान' राजेन्द्र फोश और उसके कर्ता । छद्‌ 


क्या स्थिति थी उन्होंने इस संसार को क्या ३२ अमोघ उपदेश देकर आराधना के मार्ग पर 
लगाया क्योंकि वे इस आरे के आद्यतीरथंकर थे। खूब अच्छा विवेचन किया है। इस तरह 
अनेकों विषयों पर इस दूसरे भाग में विवेचन किया गया है । पाठकों को दूसरा भाग देखने 
से अच्छी तरह मारूम हो ही जायगा। दूसरे भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या 
उपकथारें जाई हैं । उन कथाओं या उपकथाओं का भी शब्द के अथ के साथ ही संकलन 
कर दिया है जिससे कोई विषय अधूरा न रह जाय । 

अभिधान राजेन्द्र कोष का तीसरा भाग | 

तीसरे भाग के प्रारंभ में आभार प्रदशन किया है । उसके पश्चात्‌ तीसरे भाग की 
संस्कृत भाषा में संशोधक महानुभावोंने प्रस्तावना छिखी है । उपाध्याय श्री मोहनविजयजी 
महाराज जो कि शांत, विद्वान और गंभीर मुनि हुए हें उन्होंने अपने गुरु श्रीमद्विजय- 
राजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज के गुणों पर मुग्ध होकर गुरु-अष्टक निर्माण किये हैं। वे तीन अष्टक 
यहां दिये गये हैं। 

तीसरे भाग का आरंभ “ ए ? अक्षर से किया गया है और “ छोह ?! शब्द पर इस 
तीसरे भाग को समाप्त किया है । इस भाग में १३६३ पृष्ठ हैं। 

८ ए. ? यह अक्षर केवल संबोधन, अनुनय, अनुराग आदि में ही काम आता है इस पर 
अन्य कोई शब्द नहीं है ( इसी प्रकार “ओ? अक्षर भी प्राकृत भाषा में नहीं होता है। इसी 
तरह “अं? और अः इन पर भी कोई शब्द नहीं हे; अतएव इनके भी इस कोष में कोई 
शब्द नही दिये गये हैं। 

केवल मात्र ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ इन आठ अक्षरों के शब्दों पर ही इस 
भाग में विवेचन किया गया है। इस भाग के कुछ कुछ मुख्य विषय यहां दिये जा रहे हैं: -- 

£ एगलविहा ? ( एकलूविहारी ) इस शब्द पर एकलविहारी साधु को कया क्‍या दोष 
लगते हैं, अशिवादी कारण से एकाकी होने में दोषाभाव, एकलूविहारी को प्रायश्रित 
आदि का वर्णन किया है । 

«४ ओगरणा ? ( अवगाहना ) शठद पर अबगाहना के भेद, औदारिक, वैक्रिय, आहाय- 
रक, तैजस और कार्मण इन पांच शरीरों के क्षेत्र का मान दिया है। कौन २ सी गति में 
कितनी २ जीव की अवगाहना हो सकती हैं उसका संपूर्ण विवेचन इस कोप में किया है । 

४ ओसटिपणी ? ( अचसर्पिणी ) इस शब्द पर अवसर्पिणी झठद की व्युतत्ति और 
अवसर्पिणी कितने काल को फहते है, सुपमखुषमा जारे से लेकर दुपमादुपमा पर्वन्त छः 


७ 


७० भीषद्‌ विजयराजेतसूरि-स्मारक-मैथ 


आरों को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है । मनुष्यादिकों के स्वरूप का वर्णव उनकी 
भवस्थिति, जगत की व्यवस्था आदि का वर्णव अच्छी तरह समझाया है। 


£ कृस्म ? (कर्म) इस शब्द पर कर्म के संबंध में जैन और जैनेतर सब की मान्यतायें 
अच्छे रूप में प्रदर्शित की है। जगत के वैचित्य से भी कमे की सिद्धि, जीव के साथ 
कर्म का संबंध, कम का अनादित्व, जगत की विचित्रता में कम ही कारण हैं, ईश्वरादि नहीं 
है इसका विक्लेषणदृष्टि से अच्छा विवेचन किया है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय आदि कर्मों पर विशद्‌ विवेचन किया है । इस तरह इस शब्द में ३७ विषयों पर 
प्रकाश डाला गया है। 


« किईकम्म ? ( कृतिकर्म ) इस शठ्द पर कृतिकर्म में साधुओं की अपेक्षा से साध्वियों 
का विशेष, यथोचित वंदना न करने में दोष आदि बताया है। कृतिकर्म किसको करना 
चाहिये और किसको नहीं करना चाहिये इस का विवेचन । सुसाधु के वंदना पर शुण का 
विचार आदि २१ विषयों पर खूब प्रकाश डाला है । 


£ किरिया ? ( क्रिया ) शठ्द पर क्रिया का स्वरूप, क्रिया का निक्षिप, क्रिया के भेद, 
ज्ञानावरणीयादि कर्म को बांधता हुआ जीव कितनी क्रियाओं से इनको समाप्त करता है । 
श्रमणोपासक की क्रिया का कथन, अनायुक्त में जाते हुए अनगार की क्रिया का निरूपण 
आदि १८ विषयों पर बहुत शुद्ध विध्तार लिखा है । 


€ केवछुणाण ! ( केवरुज्ञान ) शब्द पर केवरज्ञान का अथ, केवरुज्ञान की उत्पत्ति, 
सिद्धि, भेद, सिद्ध का स्वरूप, किप्त प्रकारका केवरज्ञाव होता है इसका निरूपण। राजकृथा, 
देशकथा, खीकथा, भक्तकथा करनेवाले के छिये केवलशान और केवलूदशन का प्रतिवध है 
इत्यादि विषय बहुत ही मार्मिक रूप में प्रदर्शित किया है । 


€ गोयचरिया ! ( गौचरी ) शठ्द पर ॒ जिनकृल्पिक और स्थविरकलिपिक मुनियों की 
सिक्षाविधि, मिक्षाटन में विधि, आचाये की आज्ञा, मार्ग में किस तरह विवेकपूवेक जाना, 
तीथेकर और उत्पन्न केवरुज्ञानद्शनवाले भिक्षा के लिये अमण नहीं करते, आचार्य मिक्षा 
के लिये नहीं जाते, साध्वियों की मिक्षा का प्रकार इत्यादि विषय बहुत अच्छी तरह समझा 
कर दिये हैं । 

« चारित ” ( चारित्र ) शठद पर सामायिकादि पांच चारित्रों का सुंदर वर्णन, चारित्र 
की भाप्ति किस तरद होती है इसका प्रतिपादन, चारित्र से हीन ज्ञान अथवा दर्शन मोक्ष 
का साधन नहीं होता हे, किन २ कषायों के उदय से चारित्र की प्राप्ति नही होती है और 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ण्र्‌ 


किन से हानि होती है इसका अच्छा विवेचन दिया है। वीतराग का चारित्र न बढ़ता हे 
और न घटता है। आहारशुद्धि दी प्रायः चारित्र का कारण है आदि विषयों पर विस्तृत रूप 
से वर्णन किया है । 

€ चेइय ? ( चैत्य ) शब्द पर चेत्य ( मंदिर ) का अथ, प्रतिमा की सिद्धि, चारण 
मुनिकृत वंदनाधिकार, चैत्य शठ्द का अथ, ज्ञान नहीं होते हुए भी जो अपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने के लिये जबरदस्ती ज्ञान अर्थ करते हैं उनका सिद्धान्त व तर्क से युक्तियुक्त 
खण्डन, चमरक्कत वंदन, देवकृत चेत्यवंदन, सावचपदा्थ पर भगवान की अनुमति नहीं 
होती और मौन रहने से भगवान की अनुमति समझी जाती है; क्योंकि किसी चीज का निषेध 
नहीं करना अनुमति ही होती है इस पर दृष्टान्त, हिंसा का विचार, द्वृव्यस्तव में गुण, जिन- 
पूजन से वैयावृत्य, तीन स्तुति, जिनभवन बनाने में विधि, प्रतिमा बनाने में विधि, प्रतिष्ठा 
विधि, जिनपूजाविधि, जिनस्नात्रविधि, आभरण के विषय में स्वमत का मंडन, चैत्य विषयक्ष 
विषयों पर हीरविजयसूरिकृत उत्तर आदि विषयों पर खूब तार्किक रूप से प्रकाश डाला है । 

« चेइयवंदण * ( चेत्यवंदत ) शठ्द पर तीन प्रकार की पूजा, तीन प्रकार की भावना, 
चैत्यवेदन, तीन वंदना, तीन या चार स्तुति, जधन्य वंदना, नमस्कार, सिद्धस्तुति, वीरस्त॒ति 
आदि विषय प्रतिपादित किये गये हैं । 

इस तीसरे भाग में जिन २ शठ्दों पर कथायें और उपकथायें आगमों में मिलती हैं 
उनको भी उन शहदों के साथ २ दे दिया गया हैं ताकि सब वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल 
जाती हैं 

अभिधान राजेन्द्र कोष का चौथा भाग 

इस चौथे में भी आभार मदर्शन किया है। इस के पश्चात्‌ घण्टापथः नाम से संस्कृत 
में १६ प्रष्ठ की प्रस्तावना लिखी है। उपाध्याय श्री मोहनविजयजीने अन्थ-निर्माण का क्या 
कारण है इस विषय को लेकर संस्कृत भाषा में १९ छोकों का एक अष्टक निर्माण किया 
है जो यहांपर म॒द्वित किया है । 

यह अमिधान राजेन्द्र का चोथा भाग 'ज! अक्षर से प्रारंध किया गया है और “नौमल्या! 
इस शहद पर इस माग को समाप्त किया है। इस भाग में १४१४ पृष्ठ हैं। वेसे इस भाग में 
तीसरे भागके १३६३ पृष्ठ से आगे पृष्ठ नंबर १३६४ से प्रारंभ कर के २७७७ तक की प्रृष्ठ- 
संख्या दी हैं । 

इस भाग में ज, झ, ठ, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ढू, ध, न इन वारह जक्षरों से प्रारंभ 


ण््‌ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 


होनेवाले तमाम शब्दों पर खूब विवेचनपूर्वक प्रकाश डाछा है जिसमें केवक *ण! शब्द 
से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर ४२९ पृष्ठ दिये हैं और (ढ ” शब्द से शुरू होनेवाले शब्दों 
पर एक पूरा पृष्ठ दिया है। 


अब इस भाग में जो प्रधानतः विषय आये हैं उनको संक्षेप में नीचे दिया जा रहा 
है ताकि पाठकों को हर एक भाग के संबंध में ठीक २ जानकारी हो सकेः-- 


“ ज्ञीव शब्द पर जीव की उत्पत्ति, जीव के संस्तारी और सिद्ध के भेद से जीव के 
दो भेद, जीव का छक्षण, हाथी और मच्छर में एक समान जीव है इसका प्रतिपादन, आत्मा 
संबंधी तमाम विषय दिये हैं । 


* जोइसिय ? ( ज्योतिष ) शब्द पर जम्बूद्वीप में रहे हुए चेद्र-सूर्य की संख्या । संसार में 
एक ही चंद्र व एक ही सूर्य है ऐसा नहीं है। जितने सूर्य व चंद्र हैं उनकी संख्या, उनकी कितनी 
पंक्तियां हैँ और किस तरह स्थित हैं. चंद्र आदि के अमण का स्वरूप, उनके मंडर, चंद्र से 
चेद्र का, सूर्य से सूय का कितना २ अंतर है यह भी अच्छी तरह प्रतिपादित किया है । 

“झाण ! (ध्यान ) जब्द पर ध्यान का महत्व, इसके मेद, ध्यान के आसन और 
ध्यान मोक्ष का कारण है यह अच्छी तरह समझाया है | 


४ ठिई ! (स्थिति) शब्द पर देवता, मनुष्य, तियेच, नारकी जीवों की स्थिति समझाई 
है। इसके सिवाय पृथ्वी, जरू, अग्नि, वायु, वनस्पति इन सबकी कितनी २ स्थिति हैं 
तथा जरूचर, स्थरूचर, नभचर आदि जीवों की कितनी २ स्थिति हैं इन सच विषयों पर 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाढछा है । 


« णक्खत्त ? (नक्षत्र) शब्द पर नक्षत्रों की सख्या, इन की कार्यगति, चंद्रनक्षत्रयोग, 
कौनसा नक्षत्र कितने ताराबाछा है, नक्षत्रों के देवता, अमावस्या में चंद्रनक्षत्रयोग आदि 
विषय दिये हैं । 

£ णम्मोकार ? ( नमस्कार ) शठ्द पर नमस्कार की व्याख्या, नमस्कार के भेद, 
सिद्धनमस्कार, नमस्कार का क्रम आदि अनेक देखने योग्य विषय दिये हैं । 

« णय ? ( नय ) शठ्द पर नय का रक्षण, सप्तमड्जी, वस्तु का अनंत धममात्मकत्व, 
नयप्रमाणशुद्धि आदि दिये हैं। द्वव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के मध्य में नेगमादि नयों 
का अंतर्भाव, नैगमादि ७ मूल नय है इन का संग्रह । “ सिद्धसेन दिवाकर ! के कथनानुसार 


६ नय, ७०० नय, कौन दर्शन किस नय से उत्पन्न हुआ इस का सुंदर विक्लेषण आदि 
अनेक विषयों पर सुंदर विवेचन दिया है। 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ण्े 


«८ णरग ” ( नरक ) शब्द पर नरक की व्याझुया, भेद, नरक के दुःखों का वर्णन, 
नरक के अनेक प्रकार के स्वरूप आदि दिये हैं । 


£ तपस ? ( तप ) छाठद पर तपस्या क्या चीज है, अवशनब्रत तप कैसे होता है। 
बाह्य और आमस्यंतर तप पर विवेचन, तप कित्त प्रकार करना चाहिये इस पर अच्छा प्रकाश 
डाला है । 

४ तित्थययर ? ( तीथंकर ) शठ्द पर तीथंकर की व्युत्पत्ति और इसका विवेचन 
दिया है| तीथेकरों के अतिशय, तीथंकरों के अंतर, तीथेकरों के आदेश, आवश्यक जादि 
दिये हैं। तीथेकरो के इंद्रों द्वारा किये गये उत्सव आदि का वर्णन सुंदर ढंग से दिया है । 
तीथकर नाम, चक्रवर्ती, बलरूदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, तीर्थोत्पत्ति, दीक्षाकाल आदि दिये हैं। 
तीथैकरों के पूर्व भवों का वर्णन, श्रावक-संझ्या, गणघरों की संख्या, सुनियों की संख्या आदि 
विषयों पर सुंदर विवेचन किया है । 


£ धम्म ? ( घ्म ) शठ्द पर धर्म शठ्द की व्याख्या, लक्षण, व्युपत्ति, धर्म के मेद्‌- 
प्रमेद, धर्म के चिन्ह, धर्माधिकारी, धर्मरक्षक, धर्मोपदेश का विस्तार आदि उुंदर रूप से 
विषय का प्रतिपादन किया है । 


इस चौथे भाग में अनेक शठ्दों पर कथा या उपकथायें आदि भी दी हैं जिससे विषय 

का प्रतिपादन आदि अच्छे ढंग से हो गया है । 
अभिधान राजेन्द्र कोष का पांचवा भाग । 

पांचवें भाग का प्रारंध * प ? अक्षर से किया गया है और “ मोह ? इस शब्द पर 
पांचवें भाग की परिसमाप्ति हुईं है | इस भाग में १६२७ प्ृष्ठसंख्या है । 

इस भाग में प, फ, ब और भ केवलर इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विवेचन 
किया है जिसमें * प ? अक्षर से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर ११४० प्रुष्ठों में वित्तार रूप से 
प्रकाश डाला है । 

अब इस भाग में प्रधान विषयों पर जो विवेचन किया है उन शब्दों का कुछ २ 
वर्णन नीचे दिया जा रहा है ताकि इस भाग की जानकारी में पाठकों को सरलता मिल जाय: - 

£ पच्चदखाण ? ( भत्याख्यान ) इन शब्द पर अहिंसा आदि दश प्रत्याख्यानों पर 
सुंदर विस्तार, अत्याख्यानों की विधि, दानविधि, प्रत्याख्यानशुद्धि, प्रत्याख्यानों की छः विधि, 
ज्ञानशुद्धि, श्रावक का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फल आदि अनेक विषय प्रतिपादित किये ह्ें। 


ण्छे श्रीमद्‌ विजयराजेस्द्रसूरि-स्मारक-प्थ 


/ पच्छित्त ” ( प्रायश्रवित ) इस शब्द पर प्रायश्वित का जथे, प्रायश्रित से जात्मा 
को क्या लाभ होता है ! भाव से प्रायश्वित किसको होता है ? आलोचनादि दस प्रकार के 
प्रतिसिवना प्रायश्वित, प्रायश्चित देने के योग्य सभा, व्यक्ति, दण्डानुरूप प्रायश्वित, प्रायश्वित 
दानविधि, आलोचना को सुन कर प्रायश्वित देना, प्रायश्वित का कार आदि बातों पर मार्मिक 
ढंग से विस्तार है । 

« पज्जुसणाकरप ” ( परयूषणाकरप ) इस शज्द पर पर्यूषण पर पूर्ण विवेचन, कब 
करना, किस तरह करना, सादवा सुदी पांचम पर अपने विचार, ग्ंथों की मान्यता, साधुओं 
संबंधी मागेदशेन, केशलंचन आदि विषयों पर प्रकाश डाला हे । 

( पडिक्षमण ? ( प्रतिकरमण ) इस शब्द पर म्तिक्रमण शब्द का अथे, विवेचन, 
प्रतिकृमण के छाम, नाम स्थापना प्रतिक्रमण, रात्रि, देवसिक, पाक्षिक, चउमासिक और 
सांवत्सरिक इन पांचों प्रतिकमणों पर अच्छा विवेचन दिया है। आवक के प्रतिक्रमण में विधि 
इत्यादि बहुत विषय हैं । 

«४ पवज्ञा[ ! ( प्रतज्या-दीक्षा ) इस शब्द पर प्रत्नज्या शब्द का अर, च्युत्पत्ति, दीक्षा 
का तत्व, किससे किसको दीक्षा देना, दीक्षा की पात्रता, किस नक्षत्र और किस तिथि में 
दीक्षा लेना, दीक्षा में अपेक्ष्य चस्तु, दीक्षा में अनुराग, सुंदर गुरुषोग, समवसरण में विधि, 
दीक्षा समाचारी, दीक्षा किस प्रक्नार से देना, चेत्यवंदन, दीक्षा में अहण सूत्र, उसके पालन 
में सूत्र, शुरुसे अपना निवेदन, दीक्षा की प्रंशसा, दीक्षा-फल, ऐसा उपदेश देना जिससे अन्य 
भी दीक्षा के लिये तैयार हो जांय, ग्यारह शुणों से युक्त श्राआक को दीक्षा देना, नपुंसक आदि 
को दीक्षा नहीं देना इत्यादि दीक्षा सेत्रंधी सब विषय पूर्ण रूप से विस्तारपूवंक दिखलाया है | 

£ पोग्गक ? ( पुदूगल ) शब्द पर पुद्ुछ की व्युत्पत्ति, अर्थ, लक्षण, परमाणु, आपस 
में अंतर आदि अच्छा विवेचन दिया है । 

£ बंध ? ( बंधन ) शब्द पर बंध-सोक्षसिद्धि, बंध के भेद, प्रमेद, बंध में मोदक का 
इृष्टान्त, ज्ञानूवरणादि आठ कर्मों के बंध का सुंदर विवेचन दिया है | 

£ भरह * ( भरत ) इस शब्द पर भरतवष के स्वरूप का वर्णन, दक्षिणाद्धेभरत के 
स्वरूप का वर्णन, वहां के मनुष्यों के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार भूगोछ सं॑त्रधी विषय 
कथा जादि दी है । 

पाँचवें भाग में अनेक शब्दों पर कथा और उपकथार्ये आदि भी दो हैं जिससे 
पाठकों को इस ग्रंथ के पठन-पाठन में जति सरलता प्राप्त हो । 


श्री अभिधान राजेच्र फोश अर उसके कर्ता । ण्ष 


अभिधान राजेन्द्र कोप का छट्ठा भाग | 
यह अभिधान राजेन्द्र कोष का छट्ठा भाग “म? अक्षर से प्रारंस हुआ है और 
* व्यास ! इस शब्द पर इस भाग की परिसमाप्ति हुईं हे । इस साग में १४६५ पृष्ठ हैं । 
इस भाग में म, र, छल, व केवल इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विस्तार किया 
है। जिसमें व अक्षर से प्रारंस होनेवाले शठ्दों पर तो ७०८ पृष्ठों में शब्दों का वर्णव 
किया है । 

अब इस भाग में जिन २ शब्दों के विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है 
उन विषयों का संक्षिप्त सार नीचे दिया जारहा हैं जिससे इस भाग की माहिती में अधिक 
सरलता प्राप्त हो । 

« मर्ग ! ( सागे ) इस शब्द पर मार्ग के दो सेद द्ृब्ययतव और भावर्तव, मार्य 
का निक्षेप, मार्ग के स्वरूप का विवेचन आदि अनेक विषय दिये हे । 

४ मरण ! ( सृत्यु ) मृत्यु के भेद, मरण की विधि, अक्नाम मरण, सकाम मरण, बाल- 
मरण विमोक्षाध्ययनोक्त मरण विधि आदि दिये हैं । 

* अछि ! ( महिनाथ ) इस शब्द से उन्नीसवें तीयेंकर श्रीमल्िनाथ भगवान के पूर्व 
व तीथैंकर-भव का सविस्तार अच्छा वर्णन किया है । 

४ मोक्स ? (मोक्ष ) इस शब्द पर मोक्ष की सिद्धि, निर्वाण की सचा है या नहीं 
इसकी सिद्धि, मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से ही मिलता है, धर्माचरण करने का फल मोक्ष ही है. 
मोक्ष पर अन्य दु्शनार्थियों की मान्यताएं, स्री मोक्ष में जासकती हैः इसका विवेचन, सोक्ष 
के क्‍या २ उपाय हैं. आदि विषयों पर बहुत विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है । 

£ रओहरण ? ( रजोहरण ) इस शब्द पर दिखाया गया है. कि रजोहरण क्या चीज 
है, इसका क्‍या उपभोग है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, चर्मचक्षुवाले जीवों को सूक्ष्म जीव 
नज़र नहीं आ सकते हैं. इसलिये उन्हें रजोहरण घारण करना चाहिये। इसके प्रमाण आदि 
विषय का विवेचन है । 

£ राइभोयन ? (रातजिभोजन ) इश शब्द पर रात्रिभोजन का त्याग, राजिभोजन करने- 
वाल अनुदूधातिक है, रत्रिमोजन के चार प्रकार, रात्रिमोजन का प्रायश्वित, औषधि के 
रात्रि में लेने के विचार आदि विषय दिये हैं । 

: लेस्सा ? ( लेश्या ) इस शब्द पर लेश्या का स्वरूप, लेश्या के मेद, कौन लेश्या 

कितने ज्ञानों में मिलती है, लेश्या किस वर्ण से साबित होती है, मनुष्यों की लेश्या, लेश्याओं 
में गुणस्थानक, धर्मध्वनियों के लेश्या आदि का वर्णन है । 


ण्दे श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ 


८ बत्थ ! ( वस्ध ) इस शब्द पर निग्नन्थियों के वस्र लेने के प्रकार, कितनी प्रतिमा 
से बल का गवेषण करना, वर्षाकाल में वस्ध लेने पर विचार, आचार्य की अनुज्ञा से ही साधु या 
साध्वी को वस्र लेना चाहिये, वस्र का प्रमाण, वल्लों के रंगने का निषेध, वस्ध के सीने पर 
विचार, वस्त्रों के संबंध में और सी कई तरह से विचार किया गया है । 

« बसहि ! ( निवास ) इस शब्द पर साधुओं को किस प्रकार के उपाश्रय में रहना 
चाहिये । मुनि के लिये दोषरहित उपाश्रय होना चाहिये, अविधि से उपाश्रय के प्रमाजव में 
दोष, मुनियों को किंच २ स्थानों पर निवास करना चाहिये इसके संबंध में बहुत ही सुंदर 
विवेचन किया हे । 

£ विहार ? ( विचरण ) इस शब्द पर आचाय और उपाध्याय के एकाकी विहार करने 
का निषेध, किनके साथ विहार करना और किनके साथ नहीं करना इसका विवेचन, वर्षा- 
कार में विहार पर विचार व लिषेष, नदी के पार जाने में विधि, साधु-साधिव्रियों का रात्रि 
में या विकार में विहार करने का विचार इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला है । 

इस भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा उपकथाएं आई हैं. उनका भी अच्छी तरह 
विवेचन किया है । 


अभिधान राजेन्द्र कोष का सातवां भाग । 

अभिधान राजेन्द्र कोष का यह अंतिम सातवां भाग है । इस साग में “श! इस 
अक्षरस शब्दों का वर्णन शुरू हुआ हे और * ह ? इस शब्द पर समाप्त हुआ है। इस भाग 
में १२५१ एृष्ठ हें । 

इस भाग में श, प, स और ह इन चार अक्षरों के शठ्दों पर ही केवल मात्र विवे- 
चन किया है जिसमें * स” इस अक्षर पर से प्रारंभ होनेवाले शठ्दों पर तो ११६५९ एृष्ठों 
में वर्णन है । 

इस भाग में जिन २ झठदों पर आवश्यक विषयों का खुंदर विवेचन किया है उन 
२ शब्दों की थोड़ी २ सी माहिती यहां दी जारही है ताकि इस भाग की संक्षिप्त जानकारी 
की जा सके । 

£ संधार ? ( संसार ) इस जठद पर संसार की व्यग्रदशा, संत्तार की अप्तार अवस्था, 
संसार में मनुष्य अपने जीवन क्लो फ़िस प्रकार दुब्येवस्था से व्यतीत करता है आदि अच्छा 
विवेचन दिया हे । 

* सक्ष ? ( भक्त ) इंद्र की ऋद्धि, स्थान, विकुषणा और पूर्वभव, इनका विमान, ईद 
फिम भाषा में चोछते दूं इमका अच्छी तरद विवेचन किया दे । 


भी अभिधान शजेन्द्र फोश और उसके कर्ता । ण्छ 


: सज्ञाय ? ( स्वाध्याय ) शब्द का स्वरूप, स्वाध्यायकाल, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय 
के गुण व लाभ तथा स्वाध्याय से क्या सिद्धि होती है. अच्छी तरह दिः्दर्शन कराया है। 
संप्तभज्जी शठ्द के सात भागों का विस्तृत विवेचन किया है. । 

: संद ” ( शब्द ) इस शब्द पर निर्वेचन, नामस्थापनादि भेद से चार भेद, नित्या- 
निद्यविचार, शव्द का पौहलिकल, शब्द के दप्त भेद, शब्द को आकाश का शुण भानने- 
वालों का खण्डन आदि विपयों पर अच्छी तरह विवेचन किया है । 

/ सावय ” ( श्रावक्र ) इस शठ्द पर श्रावक की व्याख्या, व्युत्प्ति, अर्थ, श्रावक के 
लक्षण, उसका सामान्य कर्तव्य, निवासविधि, श्रावक की दिनचर्या, श्रावक के २१ गुण आदि 
पर अच्छा व विस्तृत प्रकाश डाल है। 

' हिंसा ? ( हिंसा ) इस श्द पर हिंसा का स्वरूप, वैदिक हिंसा का खण्डन, जिन- 
मंदिर बनवाने में आते हुए दोष का परिहार आदि विषय अच्छे रूप में प्रदर्शित किये हैं। 

इस भाग में जिन २ शब्दों पर जो २ कथायें उपकथर्ये आदि आई हैं उनको भी 
अच्छी तरह समझाकर विशेष रूप से दिया गया है ताकि पाठकों को यह भाग समझने में 
सरलता व घुल्मता प्राप्त हो । 

यहां अभिधान राजेन्द्र कोष की समाप्ति होजाती है। अंत में एक प्रशस्ति दी है 
जिसमें बताया है. कि इस अभिषान राजेन्द्र कोष का निर्माण आचार्यप्रवर श्रीमह्विजयराजेन्द्र- 
स्रीध्वरजी महाराजने किया है। इसका प्रारंभ सियाणा ( मारब्राड) में विक्रम संवव्‌ १९४६ में 
किया था और सूरत में विक्रम संवद्‌ १९६० में इसको समाप्त किया । 


उपसंहार । 


अभिधान राजेन्द्र कोष के निर्माता आचाये श्रीमह्विजयराजेन्द्रत्रीध्वरजीने अपने 
जीवन में घोर परिश्रम किया, जिसकी कल्पना स्व॒म् में भी साकार रूप नही ले सकती। इन्होंने 
तमाम शासरों का हर एक विषय का निचोड़ इसमें भर दिया है । जिस किसीको कोई भो 
विषय धार्मिक, दार्शनिक जैन सिद्धान्त संबंधी देखना हो वह अभिधान राजेन्द्र को उठाकर 
तो उसे सब वस्तुएं बहुत ही कम समय में एक जगह मिल सकेंगी । प्रत्येक विषय को 
अच्छी तरह शात्नों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, सिद्धान्तों के द्वारा समझाने का पूरा २ प्रयत्व 
किया है | इस अमिधान राजेन्द्र के संत्रंध में यदि यों कहा जाय कि * गागर में सागर ! 
भर दिया है तो मी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अपना म्तिदिन का पूरा २ कार्य, समाज 
के कार्य, विहारादि करते हुए भी केवल मात्र चौद॒ह वर्ष में इतना कार्य कर जाना देवशक्ति 
् 


५८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारंक-भंथ 


रूप ही माना जा सकता है । उनके विद्वान शिष्योंने उनकी इस कृति को घोर परिश्रम करके 
संसार के सामने उपस्थित किया यह एक बड़ा भारी उपकार किया है। यदि वे अपने कंधों 
पर इस भार को न उठाते तो यह कृति और श्रीराजेन्द्रसूरिजी का चौद॒ह वर्ष के अगाध 
परिश्रम व्यर्थ चछा जाता और यह रचना केवरू मात्र दीमकी के उपयोग में आती था पत्थर 
अथवा लकड़ी के कपाटों को सुशोमित करती । इतने बड़े अन्थ को उठाकर देखने में भी उपेक्षा 
बुद्धि रहती । संसार के विद्वान जो इस गअंथ से आज छाम उठा रहे हैं वे वंचिंत रह जाते । 
पश्चिमदेशीय विद्वान इस अंथ को देखकर दांतों तले अछ्लुली दवां जाते हैं और कहते हू 
कि भारतवर्ष में धार्मिक और आध्यात्मिक विद्वानों की खाने दे. जिनमें से प्रति युग में अच्छे 
२ मौलिक विद्वान, दार्शनिक, सेद्धान्तिक, राजनैतिक युगपुरुष निकलते रहते हैं. और मीरत 
का नाम प्रज्वक्तित करते रहते हैं । उन्ही युगपुरुषों में भ्रीराजेन्द्रतूरिनी का नाम भी ढिया 
जा रहा हैं। इस अभिधान राजेन्द्र कोष के संबंध में संसार के विद्वानों की क्‍या सम्मतियां हैं 
वे इसी स्मारक-अंथ में अन्यत्र दी गई हैँ। उनसे आपको खूब अच्छी तरह विश्वास हो जायगा 
कि श्रीराजेद्धसूरीखघ्वरजी अपने समय के कौन और क्या थे ! और उन्होंने क्‍या कियां ! 


(4 


श्री गुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण । 
[ आचार्य श्रीमद्विजययतीन्द्रसरीश्रजी ] 


आयावयाही चयसोगमछ, कामे कमाहि कमिय॑ खु दुक्‍्खे | 
छिंदाहि दोस विणएज राग, एवं सुही होहिसि संपराएु ॥ ४ ॥ 


--द्शवैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में कहा है कि साधुओ | यदि सांसारिक 
दुःखो से छुटकारा पाना हो तो आतापना लो, सुकुमारिता को छोड़ो, चित्तसे विषय-वासनाओं 
को हटा दो, वेर-विरोध और ग्रेम-राग को अछूग कर दो । इस प्रकार की साधना करते 
रहने से स्व दुःखों का अन्त हो कर अक्षय सुख प्राप्त होगा । 


आयावयति भिम्हेसु, हेमंत्रेस अवाउड़ा । 
घासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमादिआ || १२ ॥ 


--दुशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में कद्दा हे कि जो साधु भ्रीष्मकाल में 
आतापना छेते हैं, शीतकाल में उधांडे शरीर नदी, तालाव या जंगर के किनारे खड़े रह कर 
कायोत्सग ध्यान करते हैँ और वर्षाकाल में स्थिरवास करके विविध तपस्या और स्वाध्याय- 
ध्यान से इन्द्रियों का दमन करते हैं, वे साधु अपने संयमधम एवं ज्ञानादि गुणों की भले 
प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं । 


सिद्धांतोक्त इस जाज्ञा के अनुसार प्रातःस्मरणीय-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महा- 
राजने क्रियोद्धार करने के पश्चात्‌ ऐसे घोर अभिग्रह धारण किये-जिनकी पूर्ति में आपको 
कभी चार, कभी छः, कभी सात दिन तक निराहार रहना पड़ता था। इसी प्रकार प्रति 
चातुर्मास में एकान्तर चोविहार उपवास, तीनों चातुर्मासी चतुदुशी का बेला, संवत्सरी एवं 
दीपमालिका का तेला, बड़े कश्प का बेला, प्रतिमास की सुदि १० का एकासना, चेन्री और 
आशधिनी नवपद ओलियों के आप आयंबिक-तप आचरण करते थे | यह तपश्चरण-क्रिया 
आपकी जीवन परत रही थी । आपने मांगीतुंगी-पवत के बिहृड़ स्थानों में छः मास कायो- 
त्सग में रह कर आठ-जआ।ठ उपवासों की तपस्या से सूरिमंत्र का जाप किया था जो सामान्य 
व्यक्तियों के लिये बड़ा कठिन काम था । कवि मिश्रीमलजी वकीलने स्वरचित हिन्दी-पच्मय 
जीवनी में आपका एक प्रसंग चित्रित किया है कि-- 

(२) 


६० धभीमद विजयराजेद्रसूरि-स्मारक-अंथ 


# द्वापुण्ड बन में ध्यान में ये लीन थे भगवान के, 
तब एक आकर दुश्ने मारे इन्हें शर तान के | 
उन तीर में से एक भी इन के न जा तन से अड़ा, 
कर जोड़ उलठा भीच वह इन के पढों में गिर पढ़ा ॥ ” 


# दौड़ा अचानक चोर इनको मारने असि से वहीं । 
पर गिर पड़ा वह बीच में ही, जा सका इन तक नहीं ॥ 
जब चेतना आई उसे, ज। पाँव में इनके गिरा । 
'होगा न ऐसा और अब *-बह यह प्रतिज्ञा कर फिरा | 


चासुण्डवन मारवाड़ में जाछोर-प्रान्त के मोदरा आम के समीप है । इसमें चामुण्डा' 
देवी का देवल होने से यह उसके नाम से ही प्रख्यात है। इसमें पहले सघन एवं बीहड़ 
शाड़ी थी, जिसमें चोरों एवं हिंसक जंतुओं का भारी भय था। गुरुदेव इसी वच में आठ-भांठ 
उपवासों की तपस्या करते हुए पद्मासन से प्रसुध्यान में मम्त थे । उस समय किसी दुध्टने 
मारने के लिये इन पर तीर फेंके, परन्तु एक भी तीर इन के शरीर का रपर्श नहीं कर सका | 
बस, वह दुष्ट उल्टा क्षमा मांग कर चला गया। 


यहीं पर कोई तस्कर हाथ में तलवार लेकर आपको मारने के लिये दौड़ा, परन्तु वह 
जाप के पास नहीं पहुंच पाया, बीच में ही म्रूछों खा कर गिर पड़ा । कुछ चेतना आई तब 
गुरुदेव के चरणों में जाकर उसने क्षमा प्राथना की और भविष्य में ऐसा घातकी काम कभी 
नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वह वहाँ से अपने घर गया | 


शुरुदेव कई दिनों तक उपष्णकारू में आग के समान तपी हुईं पर्वत की शिलाओं और 
नदी, नाछों की रेत पर आतापना लेते थे । शीतकारू में असद्य ठंड में नम शरीर नदी या 
तालछाव के तट पर अथवा जंगल में वृक्षतले खड़े-खड़े कायोत्सगैध्यान करते थे । वर्षाकाल 
में स्वाध्याय-ध्यान और तपस्या में निरत रह कर इन्द्रिय दमन करते थे | प्रतिदिन संघ्या 
प्रतिक्रमण के अनन्तर रात्रि में १२ वजे से ३॥ वजे तक आसन छगा कर बिना किसी 
व्यग्नता के प्रश्मु के ध्यान में मझ्न रहते थे | अतः एवं सहज पता रूग सकता है कि आपका 
आत्म-बलूल, तपश्चरण एवं समाधियोग कितना म्बछ और कितना इढ था। इस प्रकार की 
आत्म-साधना करनेवाली आत्मा ससार में विररू ही पाई जाती है । इस ध्यान-समाधघि में 
आपको कई भावी घटनाओं का विशद्‌ भान भी हो आता था। उनमें की कुछ घटनाएँ 
दिउदशनमात्र के लिये यहाँ उछिखित की जाती हैं जो पूर्णतः सत्य हैं । 


भी शुरुदेव फे चमत्कारी संस्मरण । ६३ 


१-सं० १९४० के माघ में गुरुदेव का विराजना अहमदाबाद में त्रिपोलिया दरवाजा 
के बाहर हठीभाई की बाड़ी के उपाश्रय में था, वहां निशि-ध्यान में आप को रतनपोलवाली 
नगरशेठ की सतसण्डी हवेली में अग्नि- प्रकोप का खड़ा होना दिखाई दिया और रतनपोल की 
शेठमार्केट जल्ती-जल्ती वाघनपोल के वाजू पर महावीर-जिनारुय के पास जाकर शांत हुई । 
प्रातःकाल आप वाड़ी से निकक कर शहर में पांजरापोरू के उपाश्रय में पधार गये । 
शेठियाओंने वहाँ पधारने का कारण पूछा। आपने अपने ध्यान में अग्नि-प्रकोष का जो 
इश्य देखा था उसको कह खुनाया | बस आप के कथनानुसार ही नगरशेठ की हवेली से 
अग्नि का भर्यकर प्रकोप खड़ा हुआ और सारी रतनपोछ, शेठमारकीट और वाघनपोरू जरू 
कर भस्म हो गई । यह आग का प्रकोप इतना भयंकर था कि अति कठिनाई से शांत किया 
गया था । आज भी अहमदावाद में यह हवेली “ बलेली हवेली ” के नाम से प्रख्यात है | 
वाघनपोर के नाके पर श्री महावीरस्वामी का मन्दिर है । यह नगरशेठ का मन्दिर 
कहा जाता है । जलने के भय से इस में से महावीर प्रभ्नु आदि की मूर्त्तियाँ उठाली गई थीं। 
उन प्रतिमाओं को फिर से स्थापन करने के लिये आत्मारामजी-विजयानन्दसूरिजी के पास 
शेठियाओंने मुहर निकरवाया । वह सुहर्च-पत्न शेठटियाओंने शुरुदेच को भी बताया । उसे 
भलीविध देख कर॒ आपने कहा कि यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। इसमें बड़ा भारी दोष 
यह है कि मूलनायक वीर म्रशु को स्थापन करनेवाला व्यक्ति छः मास में मृत्यु को प्राप्त 
होगा । यह बात आत्मारामजी और शेठियाओंने रूक्ष्य में न लेकर मूर्चियों को स्थापन कर 
दीं। आस गुरुदेव के कथनानुसार प्रतिष्ठा-उत्सव भें अनेक विन्न होने के साथ प्रतिमा 
स्थापन करनेवाछा छः मास में ही सृत्यु को म्राप्त हो गया । आप के कथन की सत्यता का 
भान छोगों को तब हुआ । 
२-सिरोही (राजस्थान ) के नगर शिवगंज में मेघाजी मोतीजी और वनाजी मोतीजी 
के निर्माण कराये हुए आदिनाथ और अजिवनाथ के जिनारूयों के लिये और बाहर आमों 
के लिये २७० जिन-बिम्बों की प्राण-प्रतिष्ठा करने का शुभ मुहर्च सं० १९४५ माघ सुदि 
७ का सुरुदेवने निश्चित किया था। तदनुसार समय पर विशाल मंडप आदि तथा प्राण-प्रतिष्ठा 
के योग्य समस्त सामओी तैयार की गई और गुरुदेव की तच्वावधानता में ही १० द्नावधिक 
उत्सव भारम्भ हुआ । चारों ओर से दर्शकंगण मी उपस्थित हुए । प्रतिदिन का क्रियाविधान 
भी सानन्द चारू हुआ | इस समय इर्ष्या से किसी यतिने सहूगता हुआ पलीता मंडप के 
उपर फेंका, उससे मंडप को तो कुछ मी द्वानि नहीं हुई जौर उल्टा पलिताने फेंकनेवाले 
यति के कपडों को ही जला दिया और आगे फिर अनिष्ट करता-सा दिखाई दिया | उप- 


देर ४ श्रीसद्‌ विजर्यराजेद्रसरि-स्मांस्क-अंथ 


स्थित लोगोंने यतिकों घिक्कारा। अन्त में वह यति मुंरुदेव के चरणों में पड़ा तब कहीं पलिता 
से उसका छुटकारा हुआ। शुरुदेव के ज्योतिष-ज्ञान का तो इस से परिचय प्राप्त होता ही 
.. है; साथ ही उनका बढ़ा हुआ मंत्र-वरू भी इस घटना से समझ में जा जाता है । 


३-सं० १९५१ की चेत्री ओलियों में मुनिमंडलसद गुरुदेव घार-जिले के कुक्षी 
नगर में विराजमान ये। ध्यानचर्या में आपको ज्ञात हुआ कि वेशाख वदि ७ के रोज 
अंबाराम ब्राह्मण के घर से अग्नि उठ कर कुक्षी के १५०० घरों को जला डालेगी । प्रात+- 
समय जब माणकचन्दजी, चौधरी डूंगरचन्दजी, जालोरी रोयचन्दजी आदि अग्रतर श्रावक आप 
के दशनारथ आये, उन से आपने कहा-“ कुछ दिनों के पश्चात्‌ कुक्षी में आय लगेगी जो 
सहज बुझाई नहीं जा सकेगी । ” 


कुछ भावुकोंने अपना माल-असबाब ग्रामान्तर पहुंचा दिया | गुरुदेव कुक्षी से विहार 
कर राजगढ़ पधार गये | गुरुदेव उपरोक्त तिथि को जब ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें ध्यान 
में ही कुक्षी जरूती हुईं दिखाई पड़ी। दरशनाथ आये हुए चुन्नीलालूजी खजाशी से आपने 
यह समस्त दृत्तान्त कह दिया | जब तार से समाचार मंगवाये गये तो ज्ञात हुआ कि 'वेशाख 
वदि ७ को मध्यान्ह से चार बजे तक कुक्षी में १५०७ घर जरू कर भस्म हो गये और २५ 
लाख रूपयों की हानि हुई | अस्तु । वात सत्य निकी और गुरुवचनों के विश्वास पर जो 
लोग रहे उनका सब मारू बच गया। 


४-घार-जिला के बड़ीकड़ोद गाव में शेठ खेताजी वरदाजी उदयचन्दजीने एक भव्य 
जिनारूय बनवाया था। उसके लिये गुरुदेवने वाप्पूज्य आदि के जिन-बिग्बोंकी अंजव- 
शलाका एवं प्रतिष्ठा का मुह सं० १९५३ वैशाख सुदि ७ का नियत किया था। आपकी 
अध्यक्षत में उसका दशदि्नावधिक उत्सत्र और प्रतिदिन का विधिविधान आरम्म हुआ | 
भारी समारोह से काये सानन्द हो रह्य था। अकस्मात्‌ चोरों की घाड़ने शेठ के यहाँ से 
७०-८० हजार का मारू छटा और पलायन हो गये । रंग में मंग हो गया | 


शेठ उदयचन्दजी भारी चिन्ता से घिर गये । आपने कहा,-“ होठ | कोई चिन्ता वे 
करिये, चढ़ते भाव से प्रतिष्ठा-कार्य को संपन्न करिये । घम का प्रभाव महान्‌ है, उसके प्रभाव 
से सब मार पुनः प्राप्त हो जायगा। ” शेठने प्रतिष्ठा-काय अति सराहनीय रूप से संपन्न 
कराया। जिनबिम्बों को जिनालय में स्थापन किये और दृहच्छान्तिस्तात्घूजा भणवा कर 
उसके मंत्र-पूत्त जल की घारा गाँव के चारों ओर देकर उत्सव परिपूर्ण किया । इधर घार से 
एक घुड़सवारने आकर कहा कि शेठ आप का जो मार गया था वह सच पकड़ा गया है, 
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श्रीमद गुल्देव के उपदेश से निर्मित एवं थि से. १९७७ में प्रतिष्ठित ५७१ जिन वियों वी अजनशलाकासह 
श्री गौदीपाश्वनाव विशाल एवं उत्तुण चावन-जिनालग, आहोर ( मारवाड-राजस्थान ) 
ससुख एवं चहिर दृश्य 


श्री गुंश्देव के चमत्कारी संस्मरण । ध्हे 


जाप घोर चंलिये | शेठे धार गये और सभी मां ज्यों का त्यों लेकर घर आये येह है 
अच्छे मुद््त का एवं वास्तविक गुरुश्रद्धा का परिणाम । 
७-मध्यभारत-धार-जिले के राजगढ़ में शांतिनाथन्नी के घर-जिनालय में प्रतिमात्थापव 
का मुहत्त शुरुंदेवने सं० १९५४ मार्गशिरे सुदि १० का दिया था। कॉर्यारिम्भ चालू हुआ, चारों 
ओर॑ से दशेक गण आये और विधि-विधान संननन्‍द चाद हो गया । 
यह उत्सव यहाँ के कुछ अन्धद्वेषप्रिय जैनों को बहुत अखरा । उन्होंने इसको रोकने 
के लिये पुलिंस और दंड़ाबाजी का आश्रय लिया | गुंरुदेवने सब की चेताया कि किसी को 
एक पाई देने की आवश्यकता नहीं है और न डरने की । मुहृर्त का समय आने के पहले 
ही यह सभी उपद्रत्र अपने आप शांत हो जायगा । हुआ भी ऐसा ही । निधीरित मुहूर्त पर 
सभी विरोधी छोग अनुकूछ हो गंये और प्रतिष्ठकाये शांति के साथ निर्विन्न संपन्न हो गया । 
&६-मारवाड़-राजस्थान में आहोरनगर के बाहर पश्चिम उद्यान में श्रीगोड़ीपार्थवाथ का 
उत्तुंग और भारी विशारू शिखरवद्ध जिन-मन्दिर है-जिसके मूहूनायक भगवान बड़े प्रभाव- 
शाही और चमत्कारी हैं। इसके चारों ओर स्थानीय संघने ५२ देवकुलिकाएँ सशिखर नई 
बनवाई थीं। इसके प्रवेशद्वार के बांये तरफ भगवान्‌ वीरप्रशु का, त्रिशिखरी आरसपाषाण 
का जिनालय है जो बहुत ही झुन्द्र एवं दशनीय है । 
इन देवकुलिकाओं और जिनारूय में स्थापन करने तथा आवश्यकृता के समय अन्य 
आमों के संधों को देने के लिये नूतत १५० जिनवबिम्बों की अंजनशलाका के निमित्त आहोर- 
श्रीसौधमबृहत्तपागच्छीय संघने गुरुदेव से सं० १९५५ फाहयुन वदि ५ गुरुवार का शुभ 
मुह्ृरर्त नियत करवाया | विशाल देशनीय मंडप और प्राण-प्रतिष्ठा योग्य समत्त सामग्री जुट 
जाने के एवं संबेत्र कुंकुँपन्रिकाएँ वितरण हो जाने के पश्चात्‌ शुभकारी सुहूर्च में ही दशदिना- 
वधिक महोत्सव गुरुदेव की तत्त्वावधावता में म्ॉरंग हुआ । प्रतिदिंन का किया-विधान बड़ी 
सावेधांनी से होने छया और भारी जुछुज़ के साथ वरधोड़े निकलने रंगे । 
मारवाडे में सैंकड़ों वर्षों के पश्चात्‌ यह पदला ही इतना बड़ा प्राण-प्रतिष्टोत्तव था । 
अतः एंव इसे देखने के लिये ३७ हजार के उपरान्त जैन जनता उपस्थित हुईं | यह उत्सव 
निर्वित्त, सराहनीय और बडे ही दर्शनीय ढंग से संपन्न हुआ था जिसका वर्णन' छेखिनी से 
नहीं लिखे जा सकता । किसी को किसी तरह का न कष्ट हुआ, न किसी की वस्तु चोरी गई 
भर गुम ही हुई । 
इस प्रकार यह ग्राण-प्रतिष्ठा मारी उत्साह एवं शांति से हुई | निर्धारित मुहूर्त ल्मांश 
में गुरुदेवने सब बिंबों की अंजनशलाका करके उनकी यथास्थान विराजमान करवायीं और 


५० श्रीसद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ 


देवकुलिकादि के ऊपर दण्डध्यज एवं स्वर्णणरश-समारोपण करवाये । अन्त में शांति के 
निमित्त वृहच्छान्तिस्‍्तात्र पूजा मणा कर उसके अभिमंत्रित जरू की आम के चारों ओर घारा 
दिरा कर उत्सव को परिपूर्ण किया । 


आहोर के पूनमिया-गच्छ के छोगोंने भी श्रीऋषभ-जिनारूय के लिये कुछ नये जिन- 
बिंवों की अंजनशलाका कराने का कार्यक्रम उक्त मुहूर्त में ही खड़ा किया था और विधि- 
विधान कराने के लिये प्रछोभन देकर जयपुर से जिनउुक्तिसूरिजी श्रीपूज्य को छाये थे। शुरुदेवने 
उन श्रीपूज्य को बुलाकर चेताया कि “ ऋषभदेव का मन्दिर उत्तरामियुख है । फा० व० ५ 
का मुहर्स उसकी प्रतिष्ठ के छिये अच्छा नहीं है, सदोष है, आप कोई दूसरा मुहृर्त निकाल 
कर यह काम कराईये । इस मुहृत्ते में विन्न है, आगे आप की यथा इच्छा । ” 


श्रीपूज्यने कहा, “ क्या किया जाय # ये छोग मानते ही नहीं हैं। अगर अंजनशछाका 
नहीं कराई जाय तो ठहरी हुई हमारी भेंट-पूजा विफक हो जाय। ” अस्तु। अंजनशलाका हुई, 
उसमें अनेक उपद्वव हुए और उसके कुछ समय पश्चात्‌ ही आहोर में ही श्रीपूज्यजी भी 
चल बसे । वे जयपुर भी पहुंच नहीं पाये | इस उत्सव में कितना उपद्रव हुआ £ यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । ठीक ही है कि-- 
सजजन-फेरी सीखड़ी, माने नहीं पछिताय | 
शानज खोबे आपरी, जग में होत हंसाय ॥ १ ॥ 
लोभ दुःखरो मूल है, यही अनर्थरों छल । 
मान पान सब खोईये, अंत घूलरी घूछ ॥२॥ 
७-सं० १९५६ का चोमासा गुरुदेवने शिवर्गंज में किया था। आप श्रावण कृष्णा ३ 
के दिन की रात्रि में एकाग्र ध्यान में विराजमान थे। उस समय एक काला नांग विष-वमन एवं 
फूंफादा करता हुआ दिखाई दिया। प्रातःकाल में आपने अपने शिष्यों से कहा कि इस वर्ष 
भयेक्र दुष्काल का पढ़ना समय है। भारत में हा-हाकार मच जावेगा और घास, अन्नादि 
की प्राप्ति में चहुत कष्ट रहेगा । उस वर्ष हुआ भी ऐसा ही । भारत में चारों ओर * छप्पनीया 
दुष्फ़राठ ” पढ़े गया | हजारों पुरुष-ली अन्न के अभाव में, अगणित पश्ञु चारे के अमाव में 
मर गये । सागर ( मारवाड़ ) वाले वर्जीगजी सद्ाजीने अपने रचित ' छप्पनिया-दुष्कालरा- 
सम्तेका ! में इस भयंकर काल का चित्र उस प्रजार चित्रित किया है-- 
माता ब्रेटान छोड़ीन चाली, 
मालवा कानीरी वाद निहाली। 


श्रीगुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण । च्ष 


बाप बेटा ने लगाई दोहुं, 
छोड़ी जावण छागा छे छाजु ॥ ३४ ॥ 


पोत पोतारे पेदरी छाती, 
वेरते घणीने छोड़ीने भागी। 
हणीपरे पापी ए छप्पनो पड़ियो, 
मोटा छलोगारों गर्षण गलियों ॥ ३५॥ 
भ< >< भ८ 


घेनूनी परे ते ताणीने नाखे, 
कुटुंध नेह तो जरा न शखे। 
भूखे मरंता ने ठंडे सुकाता, 
नित निठ भरे छे अन्न बिण खाता ॥ ५१ ॥ 


शाड़नी छाल तो उतारी छावबे, 
खांडी पीसीने अन्न ज्यु खाबे। 
अंते झ्लाड़ीनी छाल खुटाणी, 
पूरो ने सढे पीचाने पाणी ॥ ५३ ॥ ' 
.... गुरुदेव के समाधि-ध्यान में किसी भाँति का दंभ नहीं था। इसी ध्यानवक से उनको 
भावी कहने की शक्ति प्राप्त हुई थी। उनमें ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक मनोवरू था। 
इसीसे आप की सब बातें सत्य-सत्य सिद्ध होती थीं। गुरुदेव का ज्योतिष-ज्ञान भी टीपना- 
पूरता ही नहीं था, किन्तु ऊंचा अनुभवजन्य था। आप के दिये हुए मुहृत्ते में कभी किसी 
अच्छे से अच्छे ज्योतिषज्ञने भी दोष नहीं निकाले । 

८ आप जानते हैं कि शेर का नाम सुनकर ही मनुष्यों का कल्ेजा कांप ऊठता है, 
जंगल में चलते समय मनुष्यों के पैर रूड़खड़ाते हें । एक समय जालोर के पहाड़ में गुरुदेवने 
अपनी साधना पूर्ण करने की ठानी । भक्तोंने नम्र निवेदन किया कि गुरुदेव ! जिस पहाड़ 
में आप अपनी साधना करना चाहते हैं उसमें वहुत बड़ा शेर रहता है, अतः आप अपनी 
साधना के लिये अन्य स्थान निश्चित करें । गरुरुदेवश्रीने फरमाया कि मेंने अपनी साधना के 
योग्य यही स्थान चुना है । आप निश्चित रहीये | गुरुदेव की कृपा से हिंसक शेर मेरी साधना 
में किसी भी प्रकार का विश्न नहीं करेगा। 

९ 


द्दे भ्रीमद्‌ विजयराजेद्धसूरि-स्मारक-अंथ 


भक्तोंने विचार किया कि अब क्या किया जाय £, गुरुदेव अपने वचन पर हृढ हैं। 
गुरुदेवने अपनी साधना प्रारंभ कर ही दी और कुछ दिन उसी पहाड़ी में रहे। भक्तों से 
रह्य न गया । उन्होंने कुछ राजपूतों को गुप्त रूप से रक्षार्थ भेजे, वे रात्रि में इक्ष के ऊपर 
जाकर बैठ गये । उन्होंने रात्रि के समय जो कुछ देखा वह वृत्तान्त प्रातःकारू जालोर जाकर 
कह सुनाया । कहा कि-गुरुदेव सा्यक्राऊ के समय ध्यान करते थे, रात्रि में शेर आया और 
उन से कुछ दूर दोनों पैर रूचे कर के कुछ समय बैठ कर चछा गया । इस कथन से भक्तों 
के हृदय गदुगद्‌ हो गये और अन्य छोगों को भी बढ़ा आश्चये हुआ | 


उपयुक्त चमत्कारी संस्मरणों में जो बातें छिखी गई हैं वे एक मात्र गुरुदेव के ज्ञान- 
बल, तपचल, वचनसिद्धि एवं उनके ज्योतिषज्ञान की परिचायक हैं, नहीं कि किसी की 
निन्दा लिखने की तुच्छ भावनाओं से प्रेरित होकर दी गई है । सच तो यह है कि गुरुदेव 


जैसे उद्धट विद्वान्‌ हो गये है, वै से ही वे श्री महान तपस्वी, पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिष 
के ज्ञाता थे । 


आपने २५-२६ छोटी बड़ी प्रतिष्ठाएं करवाई और २५०० के रूगभग नवीन जिन- 
विम्बों की अज्लनशराकाएँ की थी; परन्तु स्मरण नहीं और नहीं छुना ही गया कि आपका कोई 
मुह॒त्ते विफल हुआ हो अथवा किसी प्रकार की अंत में हानि रही हो । शमित्यल्स्‌ । 
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गुरुदेव की विशेषता 
मुनिराज श्री लक्ष्मीविजयजी 
अवचमुक्ते पथि यः प्रवर्तते, प्रवर्तयत्यन्यजनश्व निरप्ठद्! । 
स एवं सेव्यः स्वहितेपिणा शुरु) स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम ॥ १ ॥ 

“-विश्व के प्रत्येक धर्म में गुरुषद का महत्व बड़ा भारी माना गया है । वस्तु का 
यथाथ ज्ञान शुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है । इसके बिना मानव अपने जीवन में 
वास्तविक सफलता की ओर कदापि आगे नहीं बढ़ सकता | 

आधुनिक गुरुपद का जो महत्व जनता में घटता सा जारहा है उसका मुख्य कारण 
यही है कि गुरुनब अपने गुरुपद के उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभाने में कटिबद्ध नहीं 
दिखाई देते। छोक-जीवन में गुरुपद द्वारा अनेक प्रकार की धार्मिक, नेतिक, सामाजिक, 
राजकीय सेवाएँ यथासमय पर होती रही हैं। उसीके फलूछरूप आज भी हमारे साहित्य में 
अनेक प्रकार की मननीय, आचरणीय एवं जीवनविकास की शिक्षाएँ यत्र-तत्र सर्वत्र उप- 
लूब्ध होती रहती ही हें । 

भारत सदा से त्याग और वैराग्य का केन्द्रस्थान रहा है । जितनी भी विभूतियाँ आज- 
तक संसार में पूज्य, वन्दनीय एवं स्मरणीय बनी हैं, उनके जीवन में नैसर्गिक अध्यात्मवाद 
कूट-कूट कर भरा था। अन्य धर्मों की अपेक्षा त्याग और वेराग्य की जो भूमिका जैन 
धर्म में दिखाई देती है, वह अन्यत्र उस रूप में विकसित न हो सकी | अंतिम तीथेकर 
भगवान्‌ महावीर प्रशु और उनके शासन में गणघर भगवन्त एवं महान्‌ सुविहित पूर्वाचार्य 
चिरस्मरणीय बने हैं । 

उन्हीं में से २० वीं शताब्दी के जैनाचार्यों में से श्री सौधरमबृहत्तपोगच्छीय सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र सुविहितशिरोमणि श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीश्रजी महाराज भी एक हें । 

अपनी गुरुपद की विशेषता से वे सदा के लिये संसार में अमर एवं अमिट बनकर 
जनता के लिये मागदशक बन चुके हैं । वही व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने की क्षमता रख 
सकते हैँ, जिनका जीवन सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है और वे सदा ही मान- 
सिक, वाचिक, कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निग्नह कर शुभ योग में ही सदा तल्लीन रहते 
हैं। इसी तरह से अपने अनुयायी को भी निःर्प्रहभाव से जिनोपदिष्ट शुभ मार्ग में बढ़ाने 
के लिये सदा कटिबद्ध रहते हैं । 

(३) 


2 श्रीमद्‌ू विजयराजेद्धसरि-स्मारक-अंथ 


ऐसे ही गुरुदेव स्व और पर के जीवन को सफल बना सकते हैं। अतः अपने हित 
चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति फो इसी प्रकार के गुणों से युक्त गुरु की सेवा-झुश्रूषा और भक्ति 
करनी धाहिये। ये उपरोक्त सारी वांतें पूर्णतया गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती हें । 
त्याग, वैराग्य तो मानों साक्षात्‌ आपके जीवन में साकार-मूर्तिमन्त होकर उद्दीघ्त द्वो उठे थे । 
उनके त्याग और साध्वाचार के कठिन नियमों का पालन देखो कि बड़े-बड़े क्रूर-हिंसक भयानक 
पशु भी अपनी क्ररृत्ति को छोड़कर शान्त बन जाते थे । फिर मानव के छिये तो कहना ही 
क्या है १ ४ निःस्पृस्य तृर्णं जगव्‌ ” यह सिद्धान्त जितना उच्च एवं आदरणीय है, उतना ही 
जीवन में चरिताथ करना भी कठिन है। आपने इस सिद्धान्त को तो अपने जीवन का मुख्य 
ध्येय ही बना लिया था। और इसीको अपनाकर अन्य वस्तु की बात तो दूर रही 
परन्तु अपने शरीर का भी आपको तनिक मी मोह न था। सांसारिक-भौतिक पदाथों की 
तो कोई कामना ही नहीं थी। चीतरागप्रणीत निःस्प्ृहमाव से ही अपनी आध्यात्मिक आरा- 
घना में आप सदोच्त रहते ये। जहाँ जीवन में शरीर पर भी इच्छा नहीं रहती वहीं “ कार्य 
साधयामि देह पातयामि” का सिद्धान्त जीवन के प्रत्येक रग-रग से प्रमाणित हो उठता है। 

इसी अटलता पर जीवन में साध्वाचार का जो आदर्श महान्‌ तपस्वी गुरुदेवने पांचवें 
आरे या कलिझाल में प्रत्यक्ष बतराया, वह हम सभी के लिये बड़े गौरव की वस्तु है । ऐसे 
महान्‌ व्यक्ति ही अपने जीवन में दुष्सह् परिषह एवं कठिनतम तप-त्याग के द्वारा अछौकिक 
विभूति बनते हैँ | कहा भी गया है कि-- 

दुकराई करिताण, दुस्सहाई सहेत्तु य । 
केइत्थ देवलोएसु, कफेइ सिज्ञन्ति नीरया || ( दश्वैकालिकसन्तम ) 

कठिन से सी कठिनतम कार्यों क़्ा आचरण करना, तप-त्यागमय जीवन को बनाना- 
यही जीवन की सबसे बड़ी भारी हेतु है व यही मानव जीवन की एक अमोध कसौटी है। इस 
कसौटी पर कस जाने के बाद ही व्यक्ति में आत्मीय प्रकाश झलक उठता है । बाईस प्रकार 
के दुःसह परिषहों को सहन करना किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं हैं। वही अपने जीवन 
में परिषहों पर विजय पा सकता है जिसने आत्मीय प्रगति-विधि ठीक तरह से समझली है । 

ऐसे महापुरुषों में शास्तनोक्त साध्वाचार का यथाथ पालन करनेवालों में गुरुदेव भी एक 
हैं जिनका जादरश तप, त्याग और निःस्पृह भाव जनता को जीवन व्यतीत करने में बड़ा 
भारी प्रेरणादायी है । 

शुरुदेव की अर्द्धंशताजदी से उनके कार्यों को स्मरण कर सारी जनता उनके आदशैमय 
जीवन से अपने जीवन को समुन्नत बनावें यही कामना है । 


कक 


गुरुदेव की योगसिद्धि । 
मुनिराज श्री हर्षविजयजी 
अध्यात्मवाद और योगसिद्धि ये भारतीय धर्मों की मूल वस्तु कही जांय तो किसी 
तरह की अतिशयोक्ति वहीं होगी | चिरकाल से ही इनको पर्मक्षेत्र में प्रधानता दी गई है। 
सम्पूण योगसिद्ध व्यक्ति ही अपनी ज्ञानात्मा द्वारा चराचर विश्व के पदार्थों को जान सकता 
है। इसी लिये इस स्तर के ज्ञान को ही पूर्णतया ज्ञान कहा गया है, इस से पहिले की अब- 
स्थाएँ अपू्ण ही कही जाती हैं । 
योगशब्द ' थुनिर योगे ” इस धातु से निष्पन्न होता है । योग शब्द की व्याख्याएँ 
अनेक प्रकार से अपनी-अपनी मान्यतानुसार की गई हैं । परन्तु फिर भी सभी की मान्यता 
में योग शब्द का मूलस्वरूप एकसा ही प्राप्त होता है। “ चित्तवृत्तिनिरोधो योगः 
इस से यही मतरूव निकलता है कि-मानसिक णशुभ प्रवृत्तियों का निम्रह करना ही योग है। 
मानसिक कहने मात्र से स्वयं ही वाचिक और कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निभ्रह करना 
सिद्ध हो जाता है । 
जैनद्र्शन में योग का लक्षण यही बतलूाया है “ कायवाडूमनः कर्मयोगः ” तत्त्वार्थसूत्र | 
आत्मा की मानसिक, वाचिक, कायिक किया के द्वारा कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना 
योग कहा गया है । फिर चाहे योगों में शुभ या अशुभ भाष हों, अशुभ योग त्याज्य हैं जब 
कि शुभ योग जीवन में उपादेय माने गये हैं । 
योगसिद्ध व्यक्ति अपनी औगिक क्रिया के द्वारा परमात्मपद तक पहुँच सकता है । 
इस मान्यता में किसी तरह का संशय नहीं है । ज्ञानात्मा, परमात्मा आदि जो श्रेणियाँ दिखाई 
देती हैं, वे योग पर ही निभर हैं | योगसिद्ध व्यक्ति के विषय में या उनके जीवन में कई 
अनेक प्रकार की असंभव-आश्चर्यकारी घटनाएँ सुनने में आती हैं। वे योगसिद्धजन्य ही रही 
हुई हैं । फिर वे चाहे थोड़े या अधिक विस्मय से परिपूर्ण हों । 
प्रस्तुत अद्धेशताव्दी महोत्सव के नायक योगीराज प्रभु श्रीमद्धिजयराजेन्द्रव्रीश्वरनी 
महाराजने अपने विशुद्ध साधुजीवन में उत्कृष्ट संयम के पालन से जो अद्भुत योगसिद्धियों 
प्राप्त की हैं उन्हीं मेंसे केवछ एक संबंधित एवं आश्चर्यकारी घटना यहां पर बतलछाना आवश्यक 
मानी गई है। योगसिद्ध व्यक्ति योग के प्रभाव से अपने योगों में इतना तन्मय हो जाता 
है कि-भूत, भविष्य एवं वर्तेमानकाकीन सभी बातों को जपने ज्ञान द्वारा जानने में सम 
४ (४) 


७० भ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ 


घन सकता है । शुरुदेवने अपने योगबररू के द्वारा कई असंमव और बंडे-बड़े भारी कार्यों को 
भी सहज में कर दिखाएँ हैं । 

१-मालवा-प्रान्त में बड़नगर और खाचरौद के बीच में चिरोछा नामक एक 
गाँव आया हुआ है | कई वर्षों से चिरोलावाले ओसवालों का मालवा-प्रान्तीय ओसवाल 
आदि सभी समाज्ञोंने वहिष्कार कर दिया था | इसका मुझ कारण यह था कि पिता और 
माताने अपनी एक ही कन्या की शादी करने का निणय, अछहूुग २ रतलाम और सीतामऊ 
वाले दो अहूग २ बरों के साथ किया | ठीक समय पर दोनों जगह से वर वड़ी घूमघाम के 
साथ अपनी-अपनी बरात सज्ञा कर रप्त के लिये जाये। इस तरह से एक ही कन्या के लिये 
दो वर और उनकी बरातों को आई हुईं देखकर चिरोला और उसके समीपवर्ती पंचोंने यही 
निश्चय किया कि-माताने ऊड़की के विवाह का जो निश्चय सीतामऊबाले के साथ किया है, 
वही हो और अन्त में वही हो कर रहा । इस निर्णय से रतलामवालों को अपना बड़ा भारी 
अपमान जान पड़ा और उन्‍होंने मालवा-प्रान्त की समाज को एकत्रित कर चिरोछावालों का 
सम्पूर्ण बहिष्कार किया। यह मामला इतनी उमग्रता पर बढ़ने रगा कि चिरोछावाले और 
उनके कुछ पक्षीय छोग सभी तरह से हताश होने छूगे । विवाह्यदि संचन्ब तो दूर रहे परन्तु 
इनके द्वाथ का पानी पीना भी बड़ा भारी अपराध माना जाने छगा। सारे प्रान्त में अपने 
इस तिरस्कार-जातिवाहर से अन्त में चिरोलावाछों को सभी तरह से वड़ी भारी परेशानी 
होने लगी । अपने अपराध की माफी और दण्ड भादि देकर जातीय एवं पारस्परिक संभ्न्‍्ध 
के स्थापनाथे उन्होंने कई बार समाज से प्राथना की परन्तु उसका परिणाम शून्य ही आया और 
कोई भी इन को अपनाने के लिये किसी तरह से भी तैय्यार नहीं हुये। इस विषय में बड़े २ 
गृहस्थ, राजकीय कर्मचारी, संत-साधु आर्दिने अपना-अपना पूरा परिश्रम किया, परन्तु फिर 
भी इस काय में उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली! इस तरह से यह विषय छूगभग २५० 
बषे से चल रहा था और किसी तरह से भी कोई आशा दृष्टिगोचर नही हो रही थी । 

पूज्य स्व० गुरुदेव समथे प्रभावक योगीरान प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीध्वरजी महाराज उस 
समय जैन श्ञासन में एक महान्‌ जैनाचाये ये | खाचरौद श्रीसंव के अत्याग्रह से अपने शिष्य 
परिवार के साथ आप यहाँ चातुर्मातस विराजमान थे | उस समय आपका अलौकिक प्रभाव 
और तप-ल्याग एवं अदूभुत योगशक्ति सर्वन्न विश्वत हो चुकी थी । चिरोछावालों ने गुरुदेव 
की सेवा में उपस्थित होकर व्यास्यान के बाद विनम्र दुःख भरी प्रार्थना की कि हे गुरुदेव ! 
आप जेसे सम धर्माचार्य एवं योगसिद्ध आदेय वचनी के विराजमान होते हुए भी यदि हमारा 
पुनरुद्धार नहीं हुआ तो फिर हमारा भविष्य किसी तरह से सुघरने वाछा नहीं है । आपही 
एक हमारा उद्धार करने में समये हैँ । आपके आदेय और योगसिद्ध वचनों को कोई भी 
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करायि जसीशर नया करेंगा। मुझुरेषणे ऊ कि जाप लोग किसी तरह से हताश मे हों और 

प रैय के इस फभन में शासनप्रेम और धर्मजाग्रति मरी 

भारत फो देखकर उन्हें घढ़ा भारी संत्रोप एुजा और उन्होंने फ़ह्या कि इस विषय में जो 
मान, सरमान दण्ड सलाद देना भी सापड़ी जाजझ्ा से मिलेगा हम सहप शिरोधाये करेंगे । 

गुरुदेय छी योगशक्ति जौर तप-त्यागभय जीवन का समाज पर इतना प्रवरू प्रभाव 

भा कि-जो व्यक्ति ऊसी तरद भी लास रुपये के दण्ड से और समाज-पंचों के जूते शिर 

पर उठाने पर भी माफ़ी देने के लिये कद्रापि तेय्यार नहीं थे मौर इस काये को जो अस- 

मु 


के नाते सारी माल्वा-प्रान्तीय समाजने उनका पुनरुद्धार करके उनको 
पूरब अपने भ॑ मिला लिया। यद शुरुदेव के आदेय वचन और उनकी अलोकिक तप-त्यागमय 
दर्श जीवन का ही उदाहरण दे | इसी तरह से अन्य भी कई प्रकार की आश्वर्यकारी 
घटनाएँ आपके जीवन से संबन्धित दूँ । कितने ही राजा, महाराजा बड़े-बड़े विद्वान, योगी, 
संन्‍्यासी, साधु और जन-जैनेतर धमाचायों ने आपकी सात्विक्त योगसिद्धि, सत्यनिष्ठता, 
निःस्दता एवं कठिनतम साध्वाचार-पालन की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। गुरुदेवने अपने 
जीवन में जिस क्रान्ति और सत्य वस्तु के प्रचार से समाज भें आनेवाली शिथिलूता को दूर की 
हे वह इतिहास के एप्टों पप और जैन समाज भें चिरकाल के लिये स्मरणीय बनी रहेगी । 
आपकी अटल चै्यशालिनी शान्त मुद्रा, छभावनी मनमोहिनी आकृति प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी ओर आकपिंत कर लेती थी । कई योग्य व्यक्ति गुरुदेव के भक्त या शिष्य कहलाने 
में अपना बड़ा भारी महत्त्व मानते थे और उनकी भक्ति कर जीवन को सफल हुआ समझते ये। 
इस अर्द्धशताव्दी के नायक आप हें जो विक्रमीय वीसर्वी शताव्दी के महान पुरुषों में 
से एक हैं। जैन और जैनेतर समाज्ञ में आपके त्याग, तपोबक और योगशक्ति की कई-एक 
कथायें प्रचलित हैँ । आपकी विद्धता और समयज्ञता के विषय में तो लिखना ही क्या है । 
आपकी अनेक प्रकार की विशेषताओं को अन्तकरण में स्मरण कर भक्तिभरी श्रद्धा से शिर 
चरणों में सहसा नत हो जाता है। विह्नता के परिचयार्थ तो आप का रचित साहित्य ही पर्याप्त 
है जिसमें श्री अभिधान राजेन्द्र कोष सर्वोपरि एक प्राकृत महाकोष है । 
« स जीवति यशो यस्‍्य ? इस सूक्ति के अनुसार गुरुदेव का निर्मेठ यश्ञ सदा के 
लिये अमर बन खुका है । 'त्रिस्तुतिः का पुनरुद्धार करना आपके ही सामथ्य में था। शुभग्‌ 
नि मदन धरुच्ा 





अध्यात्मवादी कवि श्रीसद्‌ राजेन्द्रसूरि । 
मुनिश्री विधाविजयजी ' पथिक ” खाचरौद 
जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस जाति में, जिस समाज में साहित्य की कमी है 
वहाँ. समी वातोंकी कमी हे-वह देश, वह राष्टू, वह जाति, वह समाज साहित्य के विवा 
संसार में जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य को प्रगतिशीर बने रहने के लिये साहित्य का दी 
अवरुम्बन श्रेयस्‍्कर है और जनता के उत्थान का साहित्य ही अलौकिक साधन है । 


बच्चों का प्रतिपाकन जैसे माता करती है, उसी भोति मानव की रक्षा साहित्य करता 
है। साहित्य दो भागो में विभाजित है-गद्य और पथ्॑ | गय्य उसे कहते है जो छेद्विहीन 
भाषा में होता है। पद्च की प्रणाढी इस तरह से नहीं होती । पद्च की रचना में कवि मनो- 
भावों को व्यक्त करता है और दूरदर्शी बन कर एक पद्च में सारा चित्र खींच लेता है। 
पिंगछ के विविध छन्‍्दों के नियमों को ध्यान में रखकर जो रचनाएँ की जाती हैं, वे सुन्दर, 
मधुर और कलात्मक होती हैं। 


कवि का हृदय कोमछ, निर्मेल एवं सरऊू होता है । इसी से कवि कविता में सरस रस 
भर देता है | अपने हृदय की बात इस ढंग से जनता में रख देता है कि उसके प्रभाव से 
जनगण के हृदय में अछौकिक भावनांये और चेतनायें जाम्रत हो उठती हैं । 


मानव के जीवन का उत्थान साहित्य से होता आया है और होता जा रहा है । रास, 
चौपाई, दोहा, कुण्डलियाँ, छप्पय आदि मात्रिक उन्द हैं | छन्द-शाख में तीन वर्णोंका 
समूह बना कर रूघु, गुरु क्रम के अनुसार आठ गण भाने गये हैं। जैसे-सगण (3555 ) 
यगण (॥६5 ) रगण (55) सगण (॥5) तगण (55) ) जगण (।5) मगण (&॥ ) 
तथा नगण ( ॥| ) | इन आठ गणों के नियमों को ध्यान में रख कर जो कविता होती है, वह 
विध्यनुसारी रचना है। जैन साहित्य भी नौ रसों से ओत-प्रोत्त एवं सुसज्जित है। जैन महाकवि 
आनंद्घनजी, विनयविजयजी, यशोविजयजी, देवचंदजी आदि महायकवियों की प्रसु-ग्रुण कृतियाँ 
जब पढ़ने में आती हैं, तव पढ़नेवाला मानों प्रभु के सन्मुख ही बैठा है ऐसा छीन हो जाता 
है। कवि भक्ति के मार्ग में निशंक होकर चलता है । उसके छक्ष को प्राप्त करने में इतनी 
उड़ान करता दे कि ४ जहाँ नहीं पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि” यह चरिताथ हो उठता 
है। अनुभवी कवि वही हे जो साहित्य-वाटिका के काव्य-कुज्कक्की सरस शीतल छाँया में 
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अनुभव करता रहता है और काव्यों का रस पाव करके अपने जीवन को सफछ बना लेता 
है। रस की दृष्टि से काव्य के वौ रस हैं-शुंगार, करुण, हास्य, रौद। वीर, भयानक, वीमत्स, 
अदूभुत और शान्त । इन नौ रसों के स्थायी भाव इस प्रकार से हैं-शुगार का रति, ह्वास्य का 
हँसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का मय, वीभत्स का जुगुप्सा, 
अदूभुत का विश्मय और शान्त का शान्ति है । जो कवि इन नौ रस का ज्ञाता है वह 
साहित्य की वृद्धि करता है । कविता करना यह कुदरत की देन है। एक कवि वह है जो 
स्वाभाविक भावों से काव्य-कछा अपने हृदय के उदगारों से बाहर निकारुता है और वह 
कविता कविता दिखाई देती है | दूसरा कवि वह है जो अपनी रचना-साहित्य को हृधर- 
उधर टंटोल कर बनाता है। स्वाभाविक फविता को पढ़ने से जो मन को आनन्द प्राप्त होता 
है, वह कृत्रिम कविता से नहीं। यहाँ शान्त रस का स्रोत किस भाँति स्व० कविवर श्रीमदू 
राजेन्द्रसूरिजी महाराजने बहाया है, इस दृष्टिकोणको रखते हुए उनके बनाये हुये कुछ गीतों 
के अंश पाठकों के सामने रखना हैं। 


मोह तणी गति मोटी हो मछि जिन, हर 
मोह तणी गति मोटी ॥ गज 
चाहिर लोकमां मगनता दीसे, अंतर कपठ कस्ताई॥।  -+ * 
भेख देखाडी जन भरमावे, पुदंगल जाको भाई हो ॥ म० १६॥ 
जाके उदये 'पण्डित जन पिता, आगरम अथ विशोड़े । 
शिवनारीना सुख अति सुन्दर, छिनमां तेह विखोड़े हो ॥ म० २ ॥ 
लागे लोक प्रवाहमां मृरख, भाषे जीतुं मोह! 
बखतर बिन संग्राम निश्रे, मात्र होचे जोह हो ॥ म० ३ ॥ 
जिह्ा रस रपट जस किरति, छांड्रे जगतनी पूजा । 
आशा पास तजे जो जोगी, जाके नहिं कहुँ दूजा हो ॥ म० ४॥ 
भोयणी नगर में मकछि जिननी, यात्रा छुगते कीनी | 
सूरिराजेन्द्र सत्र संभालो, संवर संगति लीनी हो ॥ म० ५॥ 
मोह की शित्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थितिवाली गति वड़ी विचित्र है, जो 
जात्मा को भवमुक्त होने में वाघा पहुंचाती है । 
अन्त में श्रीराजेन्द्रतूरिजी कहते है कि हे भव्यों |! भोयणी नगर में मह्लि जिनेशकी 


भावपूर्ण यात्रा करते हुए चूत्रों को संभाको और संवर के साथ संगति करो । 
१०५ 


७४ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-अंथ 


साहित्य-वाटिका की रम्य स्थली पर मोद-प्रमोद में विचरण करने वाले कविने भक्ति- 
रस की सुन्दर रचना द्वारा आत्मविभूति को जगाने का कितना सरक साधन दिखाया हे । 
अबधू आतम ज्ञान में रहना, 
किसीकु छुछ नहीं कहना। 
आतम ध्यान रमणता संगी, जाने सब सत जंगी । 
परम भाव लहे न घट अंतर, देखे देखे पक्ष हुरंगी ॥ ॥॒ 
और भी आगे चढूकर कविने परमात्मा के साथ किस श्रकार प्रेम प्रगट किया है । 
प्रभु के साथ छाड़-लड़ाने की कितनी उत्सुकता-भावुकता दिखाई है। 


श्रीशान्तिजी पिझ. मारा, 
शान्ति-सुख-सिरदार हो । 
ग्रेमे पाव्या ग्रीतड़ी पिऊ सोरा, 
प्रीतिनी रीति अपार हो॥ 
परमात्मा को अपना पतिदेव मानकर आप उनकी वायिका का स्थान छे रहे हैं । 
प्यारे सज्जनो ! प्रभु-भक्ति में कितना प्रेम उनकी आत्मा में उमड़ता रहता था । इन पंक्तियों 
से स्पष्ट माढ्म होता है कि उनका हृदय प्रभु को रिश्लाने में तछीन रहता था । किसी ग्रकार 
की शंका न रखते हुए ईश्वर को पिऊके संबोधन से पुकारा है। आनन्दघनजीने भी तो 
इसी प्रकार प्रशु-स्तवना की है | पाठकंगण उनके गीत का भी रसपान करें । 
निशदिन जोऊं वारी वाउड़ी, 
घर आवबो रे ढोला ॥ निश० | 
सुज्ञ सरिखी तुझ् लाख है, 
मेरे तूंही ममोढा॥ निश्० ॥ 
आनंदघनजी * ढोछा ? शठ्द से ईश्वर को संत्रोधित करके उसको पतिदेव मानकर 
आप नायिका बन जाते हैं । यह प्रियतम प्रीतम की बुछने की कितनी विहलताभरी रीति है ! 
गुरुदेव के काव्यग्रन्धों में यति, यति, तार, खवर, यमक, दमक अदभुत ढंग से सच्चे 
हुये दिखाई देते है। भांडबपुर के तीर्थपति श्री महावीर प्रथ्ठु के चैत्यवंदन से यही बात 
प्रगट होती हे । 
चर्द्धभान दिनेमर, नमद छुरेमर अति अलबेसर तीर्थपति, 
सुख-पम्पत्ि-दाता, जग्रत-विरुयाता, सर्व विज्ञाता, शुद्ध यति । 


अल्यात्मवादी कवि श्रीमद' राजेद्वसूरि । ७५ 


जसु नामथी रोगा, सोग वियोगा, कष्ट कुयोगा लहि शेक्का, 

भांड्चपुर राजे, सफल समाजे, वीर विराजे अति बह्ला ॥ १॥ 

ड्रायण ने शायण, प्रेत परायण, भूत सवायण सह भंजे, 

चूड़ेल चड़ाला, अति विकराला, सकत सियाला पहीं गाजे । 

दुस्मण ने दाटे, कुष्ट हि काठे, भय नहीं वाटे वलि रहून, 

भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विशजे अति बड्ला ॥ १ | 

सब्र काम समारे, सर्प निवारे, कुमति बारे, अरिहन्ता, 

जल-जलन-भगन्दर, मंत्र-वशहर, वारण-शेकर समरन्ता । 

ए सरि राजेन्द्रा, हरे भव-फन्दा, नाम महन्दा जस डह्ला, 

भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बहल्ला ॥ ३ ॥ 

इन छन्दों को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रभात में नित्य स्मरण के रूप से पाठ करता 

है उसको स्वयं ज्ञात होगा कि वास्तव में इन छंदों के पढने से आत्मा को कितनी शान्ति 
प्राप्त होती है । गुरुदेवने प्रभुस्तव की संत्क्षत्त में भी रचना की है-जो कितनी रोचक, मधुर 
व भावपूण्ण हे । 

३० ही श्री मंत्रयुक्तं सकलछुखकरं पाश्वयक्षोपशो्, 

कल्याणानां निवास शिवपदसुखदं दुःखदोभाग्यनाशस । 

सौम्पाकार जिनेन्द्रं मुनिहृदिरिवण नीलूतरण अतीत , 

आहोरे संघचेत्ये सबलृहितकर गोड़िपाश्े तमीड़े ॥ १ ॥ 

यस्याइम्रौ नित्यपूजां मजति सुरवरो नागराज। सुयुक्तया, 

सर्वेन्द्रा भक्तियुक्ता नरपति निवहा यस्य शोभां स्वभावात्‌ । 

तन्वन्ती स्नेहरक्तः शुभममतिविभवः स्तौतीय॑ धर्मराज, 

आहोरे संघचैत्ये सबरृहितकरं गोड़िपाश्व तमीढ़े ॥ २॥ 

चामेय तीथनाथ सुमतिछुगतिदं ध्वस्तकमेग्रपश्चम , 

योगीन्द्रेयोंगगम्य प्रशुवरमनिश विश्ववंद्े जिनेशस । 

योज्दात्सत्सौख्यमालां गद्तिसु्ममयं भ्रीलराजेन्द्रतरे!, 

आहोरे संघचित्ये सबलहितकरं गोडिपाशं तमीड़े ॥ ३॥ 

अलंकारमयी रचनायें एवं कृतियाँ ही काव्य नहीं कही जातीं । जिसके पढने से चित- 

वृत्ति स्थिर बन जाती है, अनुपम भावों की लहर उठती है, वह कृति उत्तम रचना अथवा 
काव्य होती है । उत्तम भक्ति-काव्य मुक्तिपथ-प्रदर्णकक और प्रश्युभक्ति-रसस्वादनकर होता 


ए्द भीमद विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-अंय 


है। तभी तो तुरसी, सूर, कवीर आदि कवियों की ऋृतियों से भारतवासी जन-समूह में ईश्वर के 
प्रति आस्तिक भावना जाग्रत होती हैं | जैन महाकवियों की कझृतियों मं भी आध्यात्मिक, 
वैराग्य, त्याग भावनाओं से गुफित काव्य ही अधिकतर पाये जाते हैं । यहाँ तक देखा गया है 
कि जब हमारे सामने उनके गीत आते हैं हम उनको गाते-गाते और उनको सझुननेवाले 
भाई भी बोल उठते हैं-' संसार असार है-घरद्वार, पुत्र, मित्र, कुद्ठम्ब मिथ्या हैं। ! 

परम पृज्य गुरुदेव राजेन्द्रधुरिणी महाराजने नवपद ओलीदेववंदुन, पंचकल्याणक महद्दा- 
वीर पूजा, जिनचोवीसी, अघटकुमार चौपाई, स्तवन सज्ञाय आदि विविध राग-रागिणियों में 
भावपूर्ण अच्छे ढंग से रच करके अपना अमूल्य समय प्रभ्चु के गुण-गान में व्यतीत किया 
है । इन रचनाओं को भावुकजन साज-वाज के साथ गाते हैं-और स्वर्गीय सुखानुभव 
करते हैं । आत्मा की तल्लीनता जब्र प्रभु के चरणारविंद में होती है, तब कहीं कोई भव- 
बंधन से मुक्त होने का पुण्य अर्जन करता है । 
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( मारवाड-राजस्थान ) 


मरुधर और मालवे के पांच तीर्थ 
व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद्विजय यतीन्द्र हरि शिष्य छुनि देवेन्द्रविजय 'साहित्यप्रेमी' 

चीसवीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । इसमें अनेक 
धर्मप्रचारक और राष्ट्रीय नेता पैदा हुये हें। धर्मोद्धारकों में परम पूज्य प्रभु॒ श्रीमह्धिजय- 
राजेन्द्रत्रीध्वरणी महाराज का विशिष्ट और गौरवशाली स्थान है। आपने अपनी स्वतोमुखी 
शासत्र-सम्भत विविध प्रवृत्तियों से जैन समाज का बड़ा ही गौरव बढ़ाया है। आपने जहाँ 
क्रियोद्धार कर भ्रमण संघ को वास्तविक प्रकार से चारित्र-पालव का मारी पुनः दिखाया, 
वहाँ साहित्य-निर्माण-कार्य मी महत्त्वपूर्ण प्रकारोंसे सम्पन्न किया और प्राचीन तीथों का उद्धार 
कार्य मी । आपने जिन प्राचीन तीथों और चैत्यों की सेवा की हैं, उनका यहाँ इस लघु लेख 
में परिचय देना ही हमारा ध्येय हे । 


१ भ्रीकोरटाजीतीथः 
कोरंटनगर, कनकापुर, कोर॑टपुर, कणयापुर और कोरंटी आदि नामों से इस तीथ का 
प्राचीन जैन साहित्य में उर्लेख मिलता है | उपकेशगच्छ-पझावली के अनुसार श्री महावीर 
देव के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ ७० वें वर्ष में श्री पाश्चनाथसंतानीय श्री स्वयंप्रमसूरीश पट् 
रूकार उपकेशवंश-संस्थापक श्रीरत्नप्रभसूरिजीने ओसिया और यहाँ एक ही रुग्न में श्रीमहावीर 
देव की प्रतिमा स्थापित की थी । इस नगर से भीरत्नप्रभसूरि के शासनकाल में ही श्रीकनक- 
प्रससूरि से उपकेशगच्छ में से कोरंटगच्छ की उत्पत्ति हुई थी। श्रीकनकप्रभसूरि रत्मप्रमसूरि 
गुरुभाई थे ) कोरंटगच्छ में अनेक महाप्रभाविक जैनाचार्य हुये हैं । वि. स॑. १५२५ के 
लगभग कोरंट तपा नामक एक शाखा मी निकली थी। कई शताब्दियों तक यह नगर जन-- 
धन और सब प्रकार से उन्नत्र और समृद्ध रहा है। वर्तमान में इसके सण्डहर देख कर भी 
विश्वास किया जा सकता है और उल्लेख तो मिलते ही हें । 
यह प्राचीन समृद्ध नगर ५०० सौ घरों के एक लघु आम के रूप में आज एरणपुरा 
स्टेशन से १२ मील दूर पश्चिम की ओर विद्यमान है। इसका वर्तमान नाम कोरटा है | 
अभी यहों जैनों के ५० घर और उनमें रगभग २५० मनुष्य हैं तथा चार जिनेन्द्र मन्दिर 


१ उक्त पद्चवली में यह सवत्‌ लिखा हुआ मिलता है; परन्तु इतिहासनों के समक्ष यह अमी मान्य 
नहीं हो सका है । --संपादक 
(६) 


७८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


हैं। जिन की व्यवस्था स्वर्गीय गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के उपदेश से 
संस्थापित श्री जैन पेढी करती आ रही है । 
(१ ) श्रीमहादीर मन्दिर।-- 

कोरदा के दक्षिण में यह मन्दिर है। यह विशेषतः प्राचीन सादी शिरपकला के लिये 
नमूनारूप है। श्री श्री रत्मप्रमस्रीश्षरजीने वीरात्‌ सं. ७० में इसकी प्रतिष्ठा की थी। विक्रम 
संवत्‌ १७२८ में श्रावण खुदी १ के दिन श्री विजयप्रभसूरि के आज्ञावर्ती श्री जयविजय 
गणीने प्राचीन प्रतिमा के स्थान पर नवीन दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । तत्सम्बन्धी एक 
छेखे मन्दिर के मण्डप के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण हे। इस श्रीनयविजयगणीप्रतिष्ठित प्रतिमा 
के उत्तमांग विकछ हो जाने पर आधचार्यवर्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीधवरजी महाराजने अपने उप- 
देश से मन्दिर का पुनरुद्धार करवाकर नूतन श्री वीरमतिमा प्रतिष्ठित की और श्रीजयविजय- 
गणी द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा को लेपादि से छुधरवा कर उसको मन्दिर की नव चौकी में विराज- 
मानव करवादी । 


ज्ृ 


(२१ ) श्रीआदिनाथ मन्दिर।-- | 
सन्निकटत्थ धोलागिरि की दाह जमीन पर यह मन्दिर हैं। इसको विक्रम की १३ 
शताब्दी में महामात्य नाहड़ के किसी कुठुम्बीने अपने आत्मकल्याण के ढिये निर्मित किया 
ज्ञात होता है। इसमें (आयतन £) निर्माता की प्रतिष्ठित करवाई हुई प्रतिमा खण्डित हो जाने 
पर उसे हटा कर नवीन प्रतिमा वि. सं. १९०३ में देवसूरगच्छीय श्रीशान्तिसूरिजीने प्रतिष्ठित 
की और वही प्रतिमा अभी भी विराजित है। सूलनायकजी की प्रतिमा के दोनों ओर विरा- 
जित प्रतिमाएँ श्रीक्रीविजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी मह्यराज द्वारा प्रतिष्ठित नूतन बिम्ब हैं । 
(३ ) श्रीपार्शनाथ सन्दिर।-- 
यह जिनारूय गॉव के मध्य में है। इसको कब, किसमे बनाया और किस गच्छ के 
मुनिपुंगवने प्रतिष्ठित किया यह अज्ञात है। अनुमानतः ज्ञात होता है कि ऊपर वर्णित 
१ “ सेवत्‌ १५२८ वर्ष श्रावण सुदि १ दिन, भद्मरक श्रीविजयप्रभस्रीश्वरराज्ये श्रीकोरटानगरे, पडित 
श्रीषश्नीज्षीजयविजयगणीना उपदेशथी मु, जेतापुरा सिंग भार्या, मु महाराय सिंग भार्या, स वीका, सावरदास, 
को० उघरणा, मु० जेखग, सा गागदास, सा छाधा, सा खीसा, सा छाजर, सा नारायण, सा कचरा 
प्रमुख समस्त संघ भेला हुने श्रीमहावीर पवासग वइ्सार्या छे, लिखितं गणी सणिविजयकेसरविजयेन वाहरा 
महवद छुत छाघा पदम रूखते, समस्त संघ नह मागलिक भवति झुसं भवतु। ” 


२ उत्तमाग विकल प्रतिमा को मूलनायक रखना या नहीं रखना के लिये देखिये श्रीवर्तमानाचार्य लिखित 
€ श्रीकोरटाजी तीथ का इतिहास ? 


रे शक 
ली 
क्र 


मरुघर और भमालबे के पांच तीर्थ । ७९्‌ 


श्रीआदिनाथ चैत्य से यह प्राचीन है । इसकी स्तंभमाछा के एक स्तम्भ पर “ज्जा+++नदा ! 
लेखाक्षर अवशेष हैं । इससे ज्ञात होता है कि महामात्य श्री नाहड़ के द्वितीय पुत्र श्री 
दाकलजी द्वारा निर्मित यह मन्दिर हो और इसीसे अमात्य के नाम के आगे मंगल का संसूचक 
घक लगाया हो। श्रीमहावीर मन्दिर के स्तम्भों पर भी '< ना०००ढा” छिखा हुवा मिलता है। 
संभवतया उद्त मंत्रीपुत्नने प्राचीन श्री वीर मन्दिर का भी उद्धारकाये करवाया हो | इस पार्श- 
नाथ मन्दिर का उद्धार विक्रमीय सन्नहवीं शताब्दी में कोरठा के ही वागोतरा गौन्रीय किसी 
श्रावकने करवाया था। तत्यश्वात्‌ समय-समय पर कुछ अंशों में उद्धार-कार्य होता रहा है । 
इसमें पहले श्रीशान्तिनाथ मगवान की प्रतिमा मूलनायक के स्थान पर विराजमान थी। उसके 
विकलांग होजाने पर उसके स्थाव पर श्रीपार्धनाथजी की प्रतिमा विराजित की गई; जिसकी 
प्राणप्रतिष्ठा श्रीमह्विजयराजेन्द्रवूरीध्वरजी महाराजने की है। श्री पार्थवाथजी के दोनों ओर विराजित 
प्रतिमा भी नूतन हैं । 
(४) भीकेशरियानाथ का मन्द्रौ-- 
विक्रम संत्रत्‌ १९११ जेठ छुदि ८ के दिन आचीन श्री वीर मन्दिर के कोट का 
निर्माण-कार्य करवाते समय कहीं बाई ओर की जमीन के एक ठेकरे को तोड़ते समय श्वेत वर्ण 
की पांच फीट प्रमाण विशालकाय श्रीआदिनाथ भगवान की प्मासनत्थ और इतनी ही बड़ी 
श्रीसंभवनाथ तथा श्रीशानितिनाथजी की का्ोस्सगैस्थ मनोहर एवं स्वोग्ुन्द्र अखण्डित दो 
प्रतिमायें निकली थीं। इन कारयोत्सगस्थ प्रतिमाओं को विक्रम संवत्‌ ११४३ वैशाख सुद्ि 
ह्वितीया गुरुवार को श्रावक रामामरुकने बनवाईं और बृहद्गच्छीय श्रीविजयसिह॒धूरिजीने 
इनकी प्रतिष्ठांजनशछाका की | श्रीआदिनाथ प्रतिमा पर लेखादि नहीं हे। इन मतिमाओं को 
विराजमान करने के हित क्ोरटा के श्रीसंध ने श्रीमह्विजयराजेन्द्रवूरी रजी महाराज के उपदेश 
से यह विशालकाय दिव्य एवं मनोहर मन्दिर बनवाया है । इसका प्रतिष्ठा-महोत्सतव॒ विक्रम 
संवत्‌ १९५९ वेशाख सुदि पूर्णिमा को श्रीमह्धिजयराजेन्द्रवूरीध्वरजी मह्यराज के करकमलों से 
ही सम्पन्न हुआ था। यह प्रतिष्ठा-मद्दोत्सत मरुधर के १५० वर्ष के इतिहास में आहोर के 
प्रतिष्ठीत्तत ( १९७५ का ) के पश्चात्‌ दूसरा था । 
प्रतिष्ठा प्रशस्तिः--- 
वीरनिर्बाणसप्तति-पर्षात्पार्थनाथसंतानी य। । 
विद्याधरछुलबातोी, विचया रत्नप्रभाचायः ॥ १॥ 
दविधा ऋृतात्सा रूग्ने, चेकस्मिन्‌ कोरंट ओसियायां । 
वीरस्वामिप्रतिमा-मतिष्ठपद्ति पप्नथेब्थ प्राचीनस्‌ ॥ २॥ 
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देवड़ा ठक्कुर विजयसिंहे, कोरंटस वीरजीण॑बिम्बस्‌ | 
उत्थाप्य राषशुक्ले निधिशरनवेन्हुके पूर्णिमा शुरौ 
सुस्थिरवपसे लगने, तस्थ सौधमजृहचपोगच्छीयः । 
भीमदिजयराजेन्द्रसरि प्रतिष्ठा ननशलाके चक्रे 
कोरंटवासि घूता मोखासुत कस्त्रचन्द्रयशराजौ । 
दत्वोदधिशतमेक भीमहावीस्रतिमामतिष्ठिपत्तास्‌ 
हश्नाथसुतष्टेकचन्द्रस्तचैत्यकी परि । 

ऋलशारोपर्ण चक्रे, भ्रूवाणगुणदायक: 
पोसावचापुरवासी हरनाथात्मजः खुमाजी श्रेष्ठी । 
पृथ्वीशरसभुद्रां प्रदाय ध्यज्ञामारोपयामास 
ओसवालरतनसुता दीरचेन नवलकस्तुरचन्द्रा । 
शशिवसुकरदा दंड-मतिष्ठिपत्‌ ऋलापुरावासिनस्ते 
राजेन्द्रस॒रिशिष्पवाचक! मोहनविजयाभिधो धीरः । 
लिलेख प्रशस्तिसेनां, गुरुषदकमलष्यानशुभंयु। 


॥ ३॥ 
॥8४॥) 
॥५॥ 
॥ 4६ ॥ 
॥ ७ ॥| 
॥ <॥ 


॥९॥ 


॥ इति श्रीकोरंटपुरमंडन-श्रीमहाचीरजिनालयस्य प्रतिष्ठाप्रशस्तिः ॥ 
“- सं० १९५९ वेशाख सुदि १५। मु० कोर॒टण सारवाड -+ 
(२ ) श्रीभाण्डवा तीथे ( भांडवपुर ) 


यह भाण्डवा अथवा भाण्डवपुर नाम का आम जोधपुर से राणीवाड़ा जानेवाली रेर्वे 
के मोदरा स्टेशन से २२ मीक दूर उत्तर-पश्चिम में चारों ओर से रेगिस्थान से घिरा हुवा 
है । यहाँ जैनेतरों के २०० घर आबाद हैं | यह झ्राम और मंदिर बहुत प्राचीन हें। 
स्व प्रथम जालोर ( जाबालीपुर ) के परमार भाण्डुसिह ने इसको बत्ता कर इस पर शासन 
किया था | उसके वंशजोने भी कितनी ही पीढ़ियों तक शासन किया । वि. सं. १३२२ में 
वावत्तरा के दय्या राजपूत बुहड़सिंहने परमारों को परारत कर इस पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था। इसके वंशजोंने शने: शनेः इस प्रान्त में सर्वत्र स्थान-स्थान पर जपना शासन 
जमा लिया जिससे कालान्तर में इस प्रान्त का नाम ही दियावट-पट्टी हो गया। वाद में 
इस पर जोघपुर-नरेश का अधिकार हो जाने पर विक्रम संवत्‌ १८०३ में जोधपुराधिप 
रामसिंह ने दुय्या हम्बाजी से इसे छीव कर समीपस्थ आणाग्राम के ठाकुर मारठुमसिंह को 


दिया । आज भी उक्त ठाकुर के चंशज मगवानसिंहजी यहाँ के जागीदार हैं। 


मरुचर ओर मारूचे के पांच तीथ । ८१ 


विक्रम की ७ वीं शताब्दी में इस प्रान्त में बेखाला नास का एक अच्छा कस्ता 
आबाद था । जिसमें जैन खेताम्परों के सेंकड़ों घर थे | वहाँ एक भव्य-मनोहर विशाल सौध- 
शिखरी जिनालय था। इसके प्रतिष्ठाकारक आचाये का नाम क्या था और वे किप्त गच्छ 
के ये यह जज्ञात है। मात्र जिनारूय के एक स्तंभ पर सं, ८१३ श्रीमहावीर! इतना लिखा है। 
बेसाला पर मेमन डाकुओं के नियमित हमले होते रहने से जनता उसे छोड़ कर अन्यत्र 
जा बसी, डाकुओं ने मन्द्रि पर भी आक्रमण करके उस को तोड़ डाला, किसी प्रकार प्रतिमा को 
बचा लिया गया । जनश्रुत्यनुसार कोमता के निवासी संघवी पालजी प्रतिमाजी को एक शक में 
विराजमान कर कोमता लेजा रहे ये कि शकट भांडवा में जहां वर्तमान में चेत्य है, वहाँ 
आकर रुक गया और छाख-छाख प्रयत्व करने पर भी जब गाड़ी नहीं चछी तो सब निराश हो 
गए । रात्रि के समय अध-जाग्रतावस्था में पालजी को स्वप्न आया कि प्रतिमा को इसी स्थान 
पर चैत्य बनवा कर उस में विराजमान कर दो । स्रृप्वानुसार पालजी संधवी ने यह मन्दिर 
विक्रम संवत्‌ ११३३ माघ खुद ५ ग्रुरुवार को बनवा कर महामहोत्सव सह उक्त प्रभावशाली 
प्रतिमा को विराजमान कर दी । आज भी यहाँ पालजी संघवी के वंशज ही प्रति वर्ष मन्दिर 
पर ध्वजा चढदाते हैं। इसका प्रथम जीर्णोद्धार वि. सं. १३५९ में और द्वितीय जीर्णोद्धार 
विक्रम संवत्‌ १६७४ में दियावट पट्टी के श्री जैन श्वेताम्तर श्री संघने करवाया था | 
विक्रमीय. २० वीं शताब्दी के महान ज्योतिधर परमक्रियोद्धारक प्रभु श्रीमह्विजय- 
राजेन्द्रव्रीश्वरजी महाराज जब आहोर से संवत्‌ १९५७ में इधर पधारे तो समीपवर्ची आमों 
के निवासी श्रीसंधने उक्त प्रतिमा को यहाँ से उठा कर अन्यत्र विराजमान करने की प्रार्थना 
की । इस पर गुरुदेवने प्रतिमा को यहां से नहीं उठाने और इसी चैत्य का विधिपूर्वक पुनरोद्धार- 
काये सम्पत्न करने को कहा । गुरुदेवने सारी पद्दी में अमण कर जीर्णोद्धार के लिये उपदेश 
भी दिये। 
स्वगवास के समय वि. सं. १९६३ में राजगढ़ (मध्य भारत ) में गुरुदेवने कोरटा, 
जाछोर, तालनपुर और मोहनखेड़ा के साथ इस तीथे की भी व्यवस्था-उद्धारादि सम्पन्न 
करवाने का वर्तमानाचारय श्रीयतीन्द्रसूरिजी को आदेश दिया था। आपने भी शुर्वाज्ञा से उक्त 
समस्त तीथों की व्यवस्था तथा उद्धारादि के लिये स्थाव-स्थाव के जेन श्री संघ को उपदेश 
दे-देकर सब तीर्थों का उद्धार-का्य करवाया। श्री अमिधान राजेन्द्र कोष के संपादन और उसकी 
अथ्ैव्यवस्था में छग जाने से थोड़े विलंब से इस तीथे के तृतीयोद्धार को आपने वि. सं. १९८८ 
-में प्रारंभ करवाया जो वि. सं. २००७ में पूर्ण हुवा । इसकी मतिष्ठा का महामहोत्सव वि. सं. 
११ 
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२०१० ज्येष्ठ सु. १ सोमवार को दशदिनावधिक उत्सव के साथ सम्पन्न हुवो था।इस प्रतिष्ठोत्सव 
भें २१५ सहस के रगभग जनता उपस्थित हुईं थी। इस महामहोत्सव को इन पंक्तियों के 
छेखक ने भी देखा है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये मरुघरदेशीय श्री जेन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
श्री संघ की ओर से मन्दिर के तीनों ओर विशालकाय धर्मशाला वनी हुई है । मन्दिर में 
मूलनायकजी के दोनों ओर की सब प्रतिमाजी श्रीमद्दिजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के द्वारा 
प्रतिष्ठित हूँ । मूछ मन्दिर के चारों कोनों में जो रूघु मन्दिर हैं, इन में विराजित प्रतिमाएँ 
वि. से, १९९८ में बागरा में श्रीमद्विजययतीन्द्वसूरीश्वरजी महाराज के करकमलों से प्रतिष्ठित 
हैं, जो यहाँ २०१० के प्रतिष्ोत्सव के अवसर पर विराजमान की गयी हैं । 


प्रत्येक जैन को एक बार अवश्य रेगिस्थान के इस प्रगट प्रभावी प्राचीन तीथे का दशशन- 

पूजन करना चाहिये । 
(३) श्री स्वरणग्रिरि तीथ-जालोर 

यह प्राचीन तीथ जोधपुर से राणीत्डा जानेवाली रेशवे के जाकोर स्टेशन के समीप 
स्वर्णगिरि नाम के प्रस्वात पर्वेत पर स्थित है। नीचे नगर में प्राचीनार्वाचीव १३ मन्दिर 
हैं । ऐसे भी उछेख मिरुते हैं कि जालोर नवमी शताव्दी में अति समृद्ध था। वर्तमान में पर्वत 
पर किल्ले में ३ प्राचीन और दो नृतव भव्य जिनमन्दिर हैं । प्राचीन चैत्य यक्षवसति ( श्री 
महावीर मन्दिर ), अष्टापदावतार ( चौमुख ), और कुमारविहार ( पार्श्नाथ-चेत्य ) हैं । 


यक्षगसति जिनालूय सबसे प्राचीन है। यह मव्य मन्दिर दशकों को तारंगा के विशाल 
काय मन्द्रि की याद दिलाता हे । इसको नाहड ( नामक राजा )ने बनवाया था ऐसा एक 
निम्न प्राकत-पच से ध्वनित होता हे-- 


नवनवइ लवखधणवइ अ लड़वासे सुबण्णमिरि सिहरे । 
नाहड्निवकारविय थुणि चीर॑ं जदरुखबसहीए॥ १॥ 
याने जहों ९५ ढक्ष रुपयों की संपत्तिवाले श्रेष्ठियों को भी रहने को स्थान नहीं मिलता 
था, किछ्ले पर सब क्रोडपति ही निवास करते थे। ऐसे सुबर्णगिरि के शिखर पर नाहड(राज) 
के बनवाये यक्षदसति में श्रीमहावीरदेव की स्तुति करो। 
कुमारविहार जिनारूय को सं. १५२१ के रूगमग परमाह॑त महाराजाधिराज कुमारपार 
भूपाऊने कलिकाल्सवेश श्रीमद्‌ हेमचन्द्रसूरीन्द्र के उपदेश से कुमारविहार के गुणनिष्पन्न 


कया मम नि 25 दी कि पी 
व. विशेष ज्ञातव्य वातों के लिये कविवर मुनि श्रीविय्ाविजयजी महाराज की छिखित “ श्रीसाण्डवपुर 
जन तीयेमण्डन श्री वीर चेत्य-प्रतिष्ठा महोत्सव ” देखिये। 


मरुचर ओर मालवे के पांच तीर्थ । ८३ 


नामामिधान से विख्यात यह चैत्य बनवाया था। पहले यह ७९-जिनारूय था। परन्तु सं. 
१३३८ के लगभग जलाउद्दीनने धर्मान्धता से पेरित हो जालोर ( जाबालीपुर ) पर चढ़ाई की 
थी; तब उस नराधभ के पापी हाथों से इस गिरि एवं वगर के आबू के सुप्रसिद्ध मन्दिरों की 
स्पर्धा करनेवाले मनोदर एवं द्व्य मन्दिरों का नाश हुआ था। उन मन्दिरों की याद दिलानेवाली 
तोपखाना-मस्जिद्‌ जिसे सष्डित मन्दिरों के पत्थरों से धर्मान्ध यवनोंने बनवाई थी वह मस्जिद 
विद्यमान है। इस तोपखाने में रंगे अधिकांश पत्थर खण्डित मंदिरों के हैँ और अखण्डित भाग 
तो जैन पद्धत्ति के अनुसार है। इस में स्थान-स्थान पर स्तम्भों और शिल्‍राओं पर लेख हैं । 
जिनमें कितने ही छेख सं. ११९४, १२३९, १२६८, १३२० आादि के हैं । 


उक्त दो चैत्यों के सिवाय चौसुख-अष्टापदावतार चैत्य भी प्राचीन है । यह चैत्य 
कृष किसने बनवाया यह अज्ञात है । 


विक्रम संवत्‌ १०८० में यहीं ( जाछोर में ) रह कर श्रीश्री बुद्धिसागरसूरिवरने सात 
हजार छोक परिमित “ श्री बुद्धिसागर व्याकरण ” बनाई थी, उसकी प्रशस्ति में लिखा है किः--- 


श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालात्‌ साशीति के याति समासहसे | 
सश्रीकजाबालीपुरे तदाये दृब्धे मया सप्त सहख्नकल्यस्‌ ॥ ११॥ 
बहुत वर्षों तक स्वणगिरि के ये ध्वस्त मन्दिर जीर्णावस्था में ही रहे । विक्रम की 
सत्तरहवीं शताब्दी में जोधपुरनिवासी और जाछोर के सर्वाधिकारी मंत्री श्री जयमर मुह- 
णोत ने यहाँ के सब ध्वस्त जिनाछुयों का निज्ोपार्जित लक्ष्मी से पुनरुद्धार करवाया था और 
बि० सं० १६८१, १६८३, १६८६ में अछग २ तीन बार महामहोत्सवपूर्वक प्राणप्रतिष्ठाएँ 
करवा कर सैक्डों जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करवाई थीं । सांचोर (राजस्थान) में भी जयमलजी 
की बनवाई प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं । इस समय वे ही प्रतिमाएँ प्रायः किछ्ले के सब चेत्यों में 
विराजमान हैं । 
पीछे से इन सब मन्दिरों में राजकीय कर्मचारियोंने राजकीय युद्ध-सामग्री आदि भर 
कर इनके चारों ओर कांटे छूगा दिये ये । विहारानुक्रम से महान्‌ ज्योतिधर आगमरहर्य- 
चेदी प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसरीश्वरजी महाराज का वि. सं. १९३२ के उत्तरार्ध में जाछोर 
पघारना हुआ । आप से जिनालयों की उक्त दशा देखी न गई। आपने तत्काल राजकर्मचारियों 
से मन्दिरों की मांग की और उनको अनेक प्रकार से समझाया; परन्तु जब वे किसी प्रकार नहीं 
माने तो शुरुदेवने जनता में हृढतापूर्वक घोषणा की कि जब तक स्वर्णगिरि के तीनों जिनालूयों 
को रांजकीय शासन से मुक्त नही करवाऊंगा, तब तक में नित्य एक्र ही वार आहार दंगा 


८७8 भ्रीमद्‌ विजयराजेद्धसरि-स्मारफ-मंथ 


और द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा पूर्णिमा की उपवास 
करुंगा | आपने इसी काये को सम्पन्न करने के हेतु सं. १९३३ का वर्षावास जाछोर में द्वी 
किया । यथासमय आपने योग्य व्यक्तियों की एक समिति बनाई और उन्हें वाहतविक न्याय 
की प्राप्ति हेतु जोधपुर-नरेश यशवंत्तसिहजी के पास भेजे । 


कार्यवाही के अन्त में राजा यशवंतर्सिहजीने अपना न्याय इस प्रकार घोषित किया 
/ जालोरगढ ( स्वर्णगिरि ) के मन्दिर जैनों के हैं; इसलिये उनका मन न दुखाते हुये 
शीघ्र ही मन्दिर उन्हें सौंप दिये जेब और इस निमित्त उनके गुरु श्रीराजेन्रसूरिजी जो 
अभी तक आठ महिनों से तपस्या कर रहे हैँ, उन्हें जल्दी से पारणा करवा कर दो दिन में 
मुझे सूचना दी जाय । ! 

इस प्रकार शुरुदेव अपने साधनामय संकरप को पूरा कर विजयी हुए। 


गुरुदेव की आज्ञा से मन्दिरों का जीर्णोद्धार प्रारंभ. हुआ और वि. सं, १९३३ के 
माघ सु. १ रविवार को महामहोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा-कार्ये करवा कर गुरुदेवने नौ (९) उपवास 
का पारणा करके अन्यत्र विहार किया। इस प्रतिष्ठा का परिचायक लेख श्री अष्टापदावतार- 
चौमुखमन्दिर में लगा हुवा है-- 


४ संबच्छुमे त्य्िशबन्देक विक्रमाहरे | 

साधमासे सिते पश्षे, चन्द्रे प्रतिपदातिथों ॥ १ ॥ 

जालंधरे गढे श्रीमान, भ्रीयशस्वन्तसिदराट्‌ । 

तेजसा द्युमणिः साक्षात्‌; खंडयामास यो रिपुन्‌ ॥ २ ॥ 

विज्यसिंहश् किल्लादार धर्मी महावली । 

तस्मिचवसरे संघेर्जीगोद्वारध कारितः ॥ ३॥ 

चेत्यं चतुमुख सरिराजेन्द्रेण प्रतिप्ठितम । 

एवं श्रीपार्थचेत्वे5पि, प्रतिष्ठा कारिता चरा ॥ ४ ॥ 

ओशवंशे निहालस्य, चोधरी कानुगस्य च | 

सुत प्रतापसज्लेन प्रतिमा स्थापिता शुभा ॥ ५ ॥ 
श्रीऋषभजिनप्रसादात्‌ उछिखितम्‌ ॥ 

इस समय भी श्री विजययतीन्द्र्रीध्वरजी महाराज अपने उपदेश से इन प्राचीन तीर्य: 


करप जिनमन्दिरों का उद्धार-कार्य करवाते रहते हैं एवं इसके हेतु सहसों रुपयों की 
सहायता करवाई है । 


न 
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भरझधरः कोर मारने के पाँच दी । द्प 


यथपि कोरदा एवं इस तीथे के सम्बन्ध में कतिपय लेखकोंने इतिहास लिखा है, किन्तु 
उपरोक्त वास्तविक घटनाओं को वर्णित नहीं करने का जो भाव रखता है वह जशोमनीय है। 
४ तालनपुर तीथ ( मच्यभारत ) 
आलिराजपुर से कुक्षी जानेवाली सड़क की दाहिनी ओर यह तीर्थ है । यह तीर्ब- 
स्थान बहुत प्राचीन है और ऐसा कहा जाता कि पूर्वकाल में यहाँ २१ जिनमन्द्रि और 
५००० श्रमणोपासकों के घर थे । यहाँ खण्डहर रूप में बावड़ी, ताछब और खूगर्भ से 
आ्त होनेवाले पत्थरों और जिनप्रतिमाओं से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । शोधकर्ताओं 
का कहना है कि किसी समय यह नगर दो-तीन कोश के घेरे में आवाद था। वि. सं. 
१९१६ में एक भिलछाले के खेत से आदिनाथबिम्ब आदि २५ प्रतिमाएँ प्राप्त हुई । जिन्हें 
समीपस्थ कुक्षी नगर के जैन श्री संघने विशार सौधशिखरी जिनालय वनवा कर उसमें 
विराजमान कीं; इन में से किसी प्रतिमा पर लेख नहीं हैं; अतः यह कहना कठिन है कि 
किस शताब्दी की हैं। अनुमान और प्रतिमाओं की बनावट से ज्ञात होता हे कि थे 
प्रतिमाएँ एक हजार वर्ष से भी प्राचीन हैं । ; 
यहाँ जैन श्रेताम्बरों के दो मन्दिर हैं । एक तो उक्त ही है और दूसरा उसी के पाल 
श्री गौड़ीपाश्वनाथजी का है । पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा वि. सं, १९१८ के मग. छु. 
पूर्णिमा को सवा प्रहर दिन चंढ़े पुरानी गोरवड़ावाव से निकली थी। यह श्री पार्थ्चनाथ प्रतिमा 
सं. १०२२ फा. सु. ५ गुरुवार को श्री श्रीबप्पभट्टीसूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठित है । 
इस अतिमा को वि. सं. १९७० महा वदि २ सोमवार को महोत्सवपूर्वक श्री श्री 
विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने प्रतिष्ठित की । 
इस स्थल के तुंगीयापुर, ठुंगीयापत्तन और तारन ( तालन ) पुर ये तीन नाम हैं । 
०५ श्री मोहनखेड़ा तीथे ( मध्य भारत ) 
( श्री शब्ुजयद्शि वंदनार्थ प्रस्थापित तीर्थे ) 
महामारूव की प्राचीन राजधानी घारा से पश्चिम में १४ कोश दूर माही नदी के 
दाहिने तट पर राजगढ़ नगर आवाद है । यहां जैनों ( श्वेताम्बरों ) के २५० घर और ५ 
जिन चेत्य हें । यहाँ से ठीक १ मील दूर पश्चिम में यह श्री मोहनखेड़ा तीथ त्तित है। 
पह तीथ भी सिद्धाचरूद्शिदंदनार्थ संस्थापित किया गया है । इसके निर्माता राजगढ़ के 
निवासी संघवी दल्ाजी छुणाजी प्राखाटने विश्वपूज्य चारित्रचूड़्ामणी, आासनसन्नाट श्रीमद्विजय- 
१ सस्ती श्री पाश्चेजिन प्रशादात्सवत्‌ १०२३ वर्ष मासे फाल्युने छदि प्ले ५ शस्तानरे श्रोमाद श्री 
भी झुखराज राज्ये प्रतिष्ठित श्री वष्पमद्टी( ६) सूरिमिः दुंगियापत्तने ॥ 


<दे श्रीमद्‌ विपयराजेस्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ 


राजेन्द्रस्रीक्रणी महाराज से जब व्याख्यान में अपने कृत पापों का प्रायश्ित माँगा और 
गुरुदेवने जो इस रमणीय-शान्तिप्रद स्थान पर श्री जादिनाथ प्रशुका चैत्य बनवाने का उपदेश 
दिया, उसके फलस्वरूप यह बना है। संबवीजीने यह विशाल जिनारुय गीम्रातिशीम्र वनवा कर 
गुरुदेव के कर-कमलों से महामहोत्सव पूर्वक स. १९४० मगसर सुदि ७ गुरुवार को इसको 
प्रतिष्ठासम्पत् करवाया | इस सन्दिर फी सूलनायक प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की दें, जो 
सवा हाथ बड़ी खेत वर्ण की है । मूल चैत्य के ठीक पीछे ही आरसेपल की मनोरम छत्री है; 
जिसमें श्री ऋषमदेव प्रभु के चरण-युगर प्रस्थापित हैं। इस मन्दिर से दक्षिण में एक 
मन्दिर ओर है, जिसमें श्री पार्थचनाथ भगवान की तीन प्रतिमाएँ विराजमान हैं । मूछ मन्दिर 
में ओइल पेंट कलर के विविध चित्र अंकित हैं । 

उक्त मन्दिरों के ठीक सामने तीथैस्थापनोपदेश-कर्ता जैनाचाये प्रभु श्रीमद्विजिय- 
राजेन्द्रम्रीधवरनी महाराज का समाधि-मन्दिर है, जहों गुरुदेव का विक्रम संवत्‌ ९४६ ॥। 
पौष सु. ७ मोहनखेड़ा ( राजगढ़ )में श्रीसंघने उनके पार्थिव शरीर का अंत्येष्टि-संस्कार किया 
था । समाधि-मन्दिर के चनजाने पर इस में गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। इस 
सुन्दर समाघि-मन्दिर की सिों पर गुरुदेव के विविध जीवन-चित्र आलेखित हैं । इस 
तीअ का उद्धार-कार्य हाल ही में वर्तमानाचाय श्रीमद्विजययतीन्द्रसरीध्रजी महाराज के 
उपदेश से सम्पन्न हुवा है। वि. सं. २०१३ चैत्र सु. १० को दोनों मन्दिर और समाधि- 
मन्दिर पर आपके ही करकमलों से ध्वज-दंड समारोपित हुए हैं । 

जब वि. सं. २०१२ ज्येष्ठ पूर्णिमा को लगभग १८ वर्षों के पश्चात्‌ गुरुदेव श्रीमद्विजय- 
यतीन्द्रसरीक्षरजी महाराज का मुनिमण्डऊ सह यहा पर पदार्पण हुवा उस समय मारूव-निवासी 
श्री संघ तीभैदशन एवं गुरुदेव की मंगलमय वाणी को सुनने की उत्कण्ठा से लगभग चार हजार 
की संख्या में उपस्थित हुवा था । शुरुदेव का श्री संघ को यही उपदेश हुवा कि सभाज 
की आध्यात्मिक उन्नति के छिये समाज में अरष्ठ गुरुकुलों का होना अत्यावश्यक हे; क्‍योंकि 
इस भौतिकवाद के युग में मानवमात्र को शान्ति की प्राप्ति यदि किससे भी हो सकती ह्टेतो 
वह एक मात्र धार्मिक सुशिक्षा से ही जो केवल गुरुकुर द्वारा ही प्रसारित की जा सकती दै। 

गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधाय कर श्री संघने श्री मोहनखेड़ा तीथ में ही ' भी 
आदिनाथ राजेन्द्र जैन गुरुकुछ ? नामकी शिक्षण-संस्था का सर्वानुमति से खोलना तत्कीे 
घोषित कर दिया। इस समय यह संस्था राजगढ़ में चल रही है और वह मोहनखेड़ा में भवत 
बन जाने पर निकट भविष्य में ही वहाँ प्रारंभ हो जायगी ॥ इति ॥ 


या: जा 


गुरुदेव-साहित्य-परिचय 


व्यास्यानवाचस्पति आचार्यदेव श्रीमद्विजययदीन्द्रहरीश शिष्य 

मुनि जयप्रभविजय । 

.ब्रत्येक जाति, समाज और राष्ट्र के उत्थान में जितनी महत्वपूर्ण देन साहित्य की 

होती है, उतनी किसी दूसरी वह्तु, कछा एवं पदार्थ की नहीं । पूर्वाचाये श्रुतंधर मंहर्षियोंने, 

इस बं|त को लक्ष्य में रख कर निजञात्म कल्याणकारी साधना के साथ जनोपकार की भोवने।_ 

रखते हुये सत्साहित्यक्रा निर्माण कर हमें उपकृत किया है । वह साहित्य आज सूत्र -शाखं- 

प्रकरणादि के रूप में प्राप्त है, जो युग-युग के वाद भी हमें पतितपावन संदेश समा कर' 
पविन्न बना' रहा है । 


जिस श्रकार पूर्वक़ाछ को अनेकानेक महासुनि, मद्दातपत्वी, समय विद्वान, त्यागी महर्षियोंने 
अपने उज्वरू कार्यों से कीर्तिसम्पन्न बनाया है, उसी श्रकार॒विगत विक्रमीय बीक्षबीं शताब्दी 
को भी अनेक थुगप्रभावक जैन-जैनेतराचार्योने भी अपने सत्कार्यों से चिरत्मरणीय बनाया 
है। उते थुगवीर समर्थ श्रमणाचार्यों में परमपूज्य योगीराज शुरुदेव प्रभ्म श्रीमद्विजय- 
राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का स्थान भी गौरवयुक्त हे । जिस काछ एवं समय में गुरुदेवने 
यतिदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय त्यागी वर्ग में शेथिल्य का प्रभाव अत्यधिक जम रहा 
था। जिसके कारण श्रमण और श्रमणोपासक दोनों एक दूसरे से घने दूर हो रहे थे । फल- 
स्वरूप समाज का वातावरण कहल्ठपित हो रद्द था । यह वातावरण गुरुदेव के लिये कदापि 
सद्य नहीं था । गुरुदेवने अपनी सतत साधना और विद्वता से समाज्ञ में क्रान्ति उत्पन्न 
की और हासोन्मुखी तत्वों का उन्मूछन कर समाज को छुदृद बनाया । अर्थात्‌ उसे सुब्यव- 
एिथित किया | साथ ही पूर्वाचार्य-समाचरित साहित्य-निर्माण-कार्य को भी अपनी यशस्वी 
पावन लेखनी से यश्ञ एवं गौरवयुक्त किया। वह साहित्य प्राक्तत, संस्कृत हिंदी, और 
गूजेर आदि भाषाओं को विभूषित कर रहा है। आपका साहित्य अ्सावशालवी व सप्रमाण है 
और रोचक विधि से परिमंडित है । आप जैसे भारत और भारतेतर देशों के विद्वस्मंडरू- 
मूधेन्य के निर्मित साहित्य की समाझोचना करनेका कारये तो महानुद्धट विद्वान का है-नहीं 
कि मेरे जैसे बालक का। परन्तु फिर भी ' शुभे यतनीयम्‌! न्याय से समस्त विद्वानों को गुरुदेव 
के साहित्य का नाम, विषय, भाष। और प्रमाणदृष्टि से ही कुछ इस छेख में दिखछाना मेरा ध्येय है | 

(६) 


<८ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पंथ 


१-श्रीअभिधान राजेन्द्र कोए--( सप्तमागात्मक पाइय विश्वकोष ) आकार बढ़ा, 
रॉयल दौ पेजी, श्रीमभिवाव राजेन्द्र प्रचारक संत्था, रतछामने अखिल भारतीय श्री जैन 
ख्वेताम्बर सूर्तिपूजक भरीसंव द्वारा प्रदत्त द्ृव्य-सदहायता से मुद्रित कर प्रकाशित किया है। इस 
कोष का संपादन इसके निर्माता पूज्यवर की आज्ञानुप्तार स्वर्गीय श्रीमदृदीपविजयणी ( श्री 
विजयमूपेन्द्रसूरिनी ) और मुनिश्री यतीन्द्रविजयजी( वर्तेमानाचार्य श्रीयतीख्सूरिणी )ने किया 
है. । यह महा ग्रन्थराज बृहदाकार सात जिरदों में विभक्त है। सातों भागों की समुचित प्रष्ठ- 
संझ्या दस सह ( १०००० ) से भी अधिक है। यह प्राकृत शब्दों का महासागर है । 
लेनों का प्रायः ऐसा कोई भी पारिमाषिक या इतर शब्द नहीं की जो इस शब्द महाण्णव में 
नहीं होगा। इसका संदर्भ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वर्णानुक्रम से प्राकृत शब्द, उसका संध्क्ृत 
में अनुवाद, छिंगनिर्देश और उप्तका जय जो जैनागर्मों तथा ग्रन्थों में प्राप्त हे, मिन्न-मित्र 
रीति से दिखलाया हे | विस्तृत विवेचित शब्दों पर पाठकों की सुगमता के लिये अधिकार 
सूचियां सी आलेखित हैं; जिससे वाचन में छुविषा होती है । 


यह महान्‌ विध कोष जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस, इंग्छेड और अमेरिका के विख्यात 
पुस्तकालयों को सुशोमित कर जैन सिद्धान्त रहस्य के जिज्ञासु विद्वानों को सचे मानवधर्म का 
परम ज्ञान दिखला रह्य है। विश्व के ख्यातिप्रात कतिपय विद्वानों ने इसके निर्माणकर्ता की 
भूरि-भूरि प्रशप्ता करते हुये इस को प्रमाणित किया है । संस्था के कार्यलिय में कितने ही 
प्रशंसापन्र विद्यमान हैं, जिनमें से एक ही पाठकों के छिये यहाँ उद्धृत किया जाता है। 

प्रोफेसर सर जाजे गियसन के. सी. आई. ई. केम्बरली (इंस्हैड़) ता. २२ दि. १९२४ के 
पत्र में लिखते हें कि:--- 

& इस विराट अंथराज का मुद्रणकार्य अब सम्पन्न होने जाया है, इस बात के लिये 
मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे मेरे जैन प्राकृत के अध्ययन में इस पथ का बहुत 
सहाय हुआ है और जिस अंथ के साथ इसकी तुरूवा मैं कर संकूं ऐसा केवरू एक मात्र अंथ 
मुझे ज्ञात हे और वह राजा राधाकांतदेव का प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकर्पदुम कोष है। ”? 

(२ ) पाइय सहस्बुद्दी ( प्राकृत शब्दाग्बुधि ) कोष+--यह कोष भी स्व गुरुदेवने 
ही वनाया है । इसमें प्रथम वर्णानुक्रम से प्राकृत शब्द, उसका संल्कृतानुवाद, पश्चात्‌ रिंग- 
निर्देश और हिन्दी में अथ है। इसमें प्राकृत के प्रायः सहसों शब्दों का संग्रह है । परन्तु 
इसमें अमभिषान राजेन्द्र कोष की तरह शब्दों पर विस्तृत व्याख्याएँ नहीं हैं । (अप्रकाशित) 


६ हे )-प्राकृतव्या करण ( व्याकृति ) दीका--१२ वीं १ ३ वीं शताब्दी में हुये 


शुरुदेव-साहित्य-परिचय । ८ण्‌ 


भारत के महान ज्योतिधर कफलिक्ताल्सवैज्ञ श्री हेमचन्द्रस्रीश प्रणीत “ श्री सिद्धहेमश्दा- 
नुशासन ! के अष्टमाध्याय ( प्राकृत ) की यह अष्टादशशत छोकप्रमाण व्योकृति नामक 
टीका स्वर्गीय गुरुदेवने विक्रम संवत्‌ १९६१ में मध्यभारतस्थ कुक्षी में रह कर निर्मित की 
है । व्याकरणशासत्र के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि प्रायः आज तक अनेक 
महर्षियोंने व्याकरणशाख पर विविध म्रकार के टीका-अन्थों का निर्माण किया है पर वे सब 
गय संस्कृत में हैं; परन्तु प्रत्वुत टीका पद्यमय है । पद्यात्मक होते हुये भी सररू, छुन्दर 
और सुवोध है । इसकी रचना सत्र. श्री दीपविजयजी ( श्री भूपेन्द्रसूरिणी ) और श्री यतीन्द्र- 
विजयजी ( वतेमानाचार्य श्री यतीन्द्रधूरिजी ) इन दोनों सुनिप्वरों की विनम्र प्राथना से हुई 
है। यह वात इसकी प्रशस्ति के हृतीय, पंचम और पष्ठ पद्च से ध्वनित होती है । यह 
श्री अभिषान राजेन्द्र कोष के प्रथम भांग में मुद्रित हो चुकी है । 

ओर करपसत्रार्थप्रयोधिनीः--सुपररॉयक ८ पेजी साइज । पृष्ठ संख्या ३९१ । सचित्र 

रेशमी जिलद । मूल्य ३॥) रुपये। प्रकाशक-श्री राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुड़ाला 
( राजस्थान ) । पंचम अ्रतकेवली श्रीभद्वत्राहुस्वामीपणीत परम मंगलूकारी श्री कत्पसूत्र 
की यह विस्तृत टीका है। श्रीकरपसूत्र पर इतनी सरल एवं विस्तृत और रोचक टीका दूसरी 
नहीं है । यद्यपि इस परमकल्याणकारी सूत्र पर अनेक अनिपुंगवोंने टीकाएं बनायी हैं; परन्तु 
उन सब में यह टीका जितनी विशाल, अति सरल और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है, उतनी 
दूसरी कम है । यह अन्थ नौ व्याख्यानों में विभक्त है। साहित्य-मनीषियों के “ गये 
कवीनां निकर्ष वदन्ति ? को सम्पूर्ण रूप से यहाँ इस रचना में चरिताथे किया गया है । 
इसकी रचना विक्रम संवव्‌ १९५४ में रतराम (मालवा ) में रहकर गुरुदेव के करकमढछों से 
सम्पन्न हुई है । 

(५ ) अक्षयवृतीयाकथा--भगवान्‌ श्रीआदिवाथ को दीक्षा धारण करते ही पूर्व- 
भवोपारजित अंतराय कर्म का उदय होने से एक वर्ष पर्यन्त्र निराहार ही रहना पड़ा था । 
पश्चात्‌ भगवानने गजपुर ( हस्तिनापुर ) में अपने पौत्र सोमग्रभ के पुत्र श्रेयांसकुमार के हाथों 
से इक्षुसस से पारना किया था। इसका वर्णव इस रूघुकथा में आलेखित है। यह स्वतंत्र 
मुद्रित न हो कर श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष प्रथम भाग के एष्ठ १३३ पर “ अक्खयतइया * 
शब्द पर मुद्रित है । 

१-दीपविजयमुनिना वा यतीन्द्रविजयेन शिष्ययुस्मेन । विज्ञत्तः पथ्मयी प्राकृतविश्वर्ति विधातुमहस्त्‌ ॥ ३ ॥ 
अतएव विक्रमान्दे भूरसनवविधुमिते (१९६१) दशम्या तु । विजयाख्या चाठुमास्येष्ह॑ कुकसीनगरे ॥५॥ हैमचन्- 
संरचितप्राइतस आर्थवोधिनी विदृतिम्‌। पथमयी सच्छन्दोइन्दै रम्यामकापमिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 

१३ 


९० श्रीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मअंथ 


(६ ) खर्परतस्क्रप्रवन्ध--( पथ ) परदुःखमंजक महाराजा विक्रमादित्य के शासन- 
काऊ में खपर नामक एक चोर अवन्ति और उसके निकटवर्ती प्रदेश की प्रजा को 
विजाधम छत्यों से परेशान करता था । उसे येनकेन प्रकारेण परास्त करने का प्रयत्न राजा 
और राजकर्मचारियोंने किये; परन्तु वे सब विफल ही रहे। अन्त में स्वयं विक्रमने महाभगीरथ 
प्रयत्नों से उसे परास्‍्त कर ही दिया। बस इसी बात का वर्णन स्वर्गीय श्रीगुरुदेवने संस्कृत के 
करीब ८०० विविध शोकों में ग्रन्थित किया हे । , 


(७) श्री कव्पसत्रवाराबबोध--रचना संवत्‌ १९४०। सुपररोयर अष्ट पेजी 
साइज । पृष्ठस॑र्या ४७७७। मूल्य ४ रुपये । मालवा, मारवाड़ और गुजरात निवासी जैन भ्री 
संघों की प्रार्थना से परमपूज्य शासनरक्षक गुरुदेवने यह सरस एवं सुन्दर भाषा टीका 
निर्मित की है । वर्तमान में जितने भी करुपसूत्र के भाषान्तर प्रकाशित हैं उन सब से यह 
अधिक सुगम और प्रासादशैद्ी में रचित है । 


(८ ) भ्री गच्छाचार पयज्ञा-बृत्ति-भाषास्तर।--क्राउन अष्ट पेजी साइज । ए8- 
संख्मा ३८१। प्रकाशक श्री भूपेन्द्रयूरि साहित्य-समिति, आहोर (राजस्थान) | सूह्य मात्र दो 
रुपये । यह अन्थ तीन अधिकारों ( १ आचायत्वरूप । २ यतित्वरूप । ३ साध्वीसवरूप 
निरूपण ) में विभाजित हो कर १३७ प्राकृत गाथाप्रमाण है। इस पर विक्रम सं. १६३४ में 
श्री आनन्द्विमरूसूरीश्वरचरणरेणु श्री विजवविमक गणीने ५८५० छोकप्रमाण टीका बनाई 
है। उसी टीका का परमपूज्य गुरुदेवने वि. सं. १९४४ के पौष महीने में माषान्तर किया 
है। भाषान्तर में कहीं कहीं टीका से भी अधिक विवेचन किया गया है। जिसका स्पष्टीकरण 
गुरुदेवने मंगछाचरण में ही कर दिया है| यह भन्थ श्रमण और श्रमणी-संघ के समस्त 
आचार-विचारों का मुझुय विवेचक है। प्रत्येक साधु व साध्वी को एक बार इसे वाचना ही चाहिये। 


( ९ ) पर्यूषणाष्टाहिका--व्याज्यान भाषान्तर ( पत्राकार ) सुपररेयल बारा पेजी। 
इष्ठसंस्या ११८। सूल्य १० आना। रचना सं० १९२७ । खरतरगच्छीय श्रीक्षमाकल्याणजी 
वाचकप्रणीत संस्कृत व्याख्यान का यह भाषान्तर मालवी-मारवाड़ी साषा मिश्रित है। 
गुरुदेवने संस्कृत भाषानसिज्ञों के हिताथे यह अजुवाद सरर भाषा में तैयार किया है जो 
मूल-संस्क्ृतसह मुद्रित हुवा है । 

( १० ) प्राकृत शब्द रूपावदी--प्राकत भाषा हमारे प्राचीन कार की छोक(जन) 
भाषा रही है । परम पावन श्रीतीयंकर भगवान्‌ इसी भाषा में देशना देते थे |! आजकल यह 

33 कम समन पल पक कर पलक ॥ तट 4 लत जी 
-गच्छाचारप्रकीगैस्य टीका छोकउुभाषया । इन्ेइत्यहुसारेण चालिका कुल्नश्रित्यपि ॥ २॥ 


शुरुदेव- साहित्य- । ण््‌ 


प्रेचीन जनभाषा शाख्रीय-भाषा ही रह गई है। इसका प्रचार जनता में नहीं रहा, अतः इसके 
आधुनिक अभ्यासियों को अभ्यास करते समय शब्दों के शुद्धहूप याद करने में अत्यधिक 
कठिनता का सामना करना पड़ता है। करुणासागर गुरुदेवने विद्यार्थियों के अभ्यासकाठिन्य 
को सरल बनाने के शुभाशय से इसकी संकलना की है । इसमें प्रत्येक शब्द के विभक्ति पर 
अनेक वेकल्पिक रूप भी यथास्थान दिखलाये हैं | यह ' अभिधान राजेन्द्र कोष” के प्रथम 
भाग में तृतीय परिशिष्ट पर मुद्रित है । 


( ११ ) श्रीतत्वविवेक--रचना संवत्‌ १९४५ । रॉयल पद पेजी साईज । ए8संख्या 
१२८ | इंस पुस्तक में परमपूंज्य शुरुदेवने देव, शुरु और घम इन तीन तत्वों पर श्रेष्ठ तर 
विवेचन वालुगम्य भाषा में किया है। सररू रीति होने के कारण साधारण मेधावी व्यक्ति को भी 
त्रितत्व समझने के लिये यह अ॒त्युत्तम अन्थ है। 


( १२) श्री देववन्दनमाला।--क्राउइन १६ पेजी साइज | ए. सं. १३३ । इस 
पुस्तक में शञानपंचसी, चौमासी, सिद्धाचछ, नवपद्‌ और दिवाली के देववन्दन हैं | यह देव- 
वनन्‍्दुनमाला नाम के देववन्दनों का संग्रह इतनी प्रियं पुरंतक है कि इसके चार-चार संस्करण 
प्रकाशित होने पर भी आज यह गअन्थ अप्राप्य-सा है । यही इसकी उपादेयता का सबरू 
प्रमाण है । 

(१३ ) श्री जिनोपदेशमंजरी/--क्राउन १६ पेजी साइज | प्ृष्ठस॑डझया ७० । इस 
पुस्तक में रोचक कथानकों से प्रभुप्रणीत तत्वों को यथार्थ प्रकार से समझाया गया हैं । इसके 
प्रत्येक कथानक की शैली उस समय की लोकभोग्य शैली है । 

( १४-१५ ) घनसार-अघटकुमार चौपाई;--रचना सं. १९३२ रेयक १६ पेजी 
साइज । पृष्ठसंख्या 9० । प्रथम चौपाई नैत्यमक्ति-फरूदर्शक और द्वितीय चौपाई पृुन्थ- 
फलदर्शक है । प्रथम का प्रमाण दोहों सहित ११ दा और दूसरी का प्रमाण दोहों सहित 

१२ ढ़ालें हैं । मत्येक ढ़ाल मिन्न-मित्र देशी रागों में वर्णित है, जो व्यवस्थित प्रकार से 
गाने योग्य है । 

( १६ ) अश्नोत्तर पुष्पपाटिका--रचना सं. १९३६ पृ. सं, ६२ | डेमी १२ पेजी 
साइज । इस अन्ध में उस समय के विवादास्पद प्रश्नों का तथा और भी इतर प्रश्नों का सुन्दर- 
तम शेल्ली से निराकरण किया गया है| प्रश्नों के प्रत्युत्तर में गुरुदेवने शालीय आज्ञा को श्रेष्ठ- 
तम रूप से जनता के समक्ष रकक्‍ंखा है। इसकी भाषा छोक( जन )सोग्य भाषा है, जिसके कारण 
साधारण व्यक्ति भी सरंछता से समझ सकता है। 


९्र्‌ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ 


(१७) सकझैश्चर्यस्तोत्रः--इस रोत्र में जम्बूद्वीपीय एक महाविदेहक्षेत्र में, धातकी- 
रूण्ड के दो महाविदेद में और पृष्करवरार्धद्वीप के दो मद्ाविदेह क्षेत्र में विद्यमान श्री सीमन्धर 
स्वामी आदि बीस विहरमान तीथकर भगवस्तों की भक्तिपूर्ण हृदय से स्तवना की गयी है। 
यह २४ छोकप्रमाण स्तोत्र श्री गुरुदेवने वि. सं. १९३६ में बनाया है। यह श्री शान्तसुधारस- 
भावना, पंचसप्ततिशतस्थानचतुष्पदी और श्री प्रशुस्तवन-सुधाकर में मुद्रित हुवा है । 


( १८ ) होलिका व्याख्यान ( गद्य-संस्क्ृत ) भारतीय जबता फाल्गुन महिने के 
सुदि पक्ष में होली नाम का पर्व अइलील चेष्टापूर्ण रीति से मनाती है । जो वास्तव में कम- 
सिद्धान्ताजुसार कर्मबन्धन करता है । इस अइछीलतामय पव की उपपत्ति वास्तव में किस 
प्रकार और कैसे हुई इसका गुरुदेवने इस अन्थ में वर्णन किया है। यह श्री राजेन्द्रमवचन 
कार्याव्य, खुडाछा से प्रकाशित “ चरित्रचतुष्टय ! में मुद्रित हुवा है । 


(१९) पंचसप्ततिशतस्थान चतुष्पदी१--रचना सं. १९४ ६। साइज क्राउन १६ पेजी। 
प्रष्ठ १७५ । प्रकाशक श्री राजेन्द्रपवचन कार्यालय, मु. खुडाला ( राजस्थान ) । तपागच्छीय 
श्री सोमतिककसूरिविरचित ३५९ प्राकृतगाथा प्रमाण-सत्तरिसय ठाणा पगरणा ( सप्ततिशतस्थान 
प्रकरण ) अन्थ जिसकी राजसूरगच्छीय श्री देवविजयरचित अति सरल संस्क्ृत वृत्ति मी है उसीके 
आधार पर यह अ्न्थ गुरुदेवने सियाणा ( राजस्थान ) में रह कर बनाया है। गुरुदेवने उक्त 
प्रकरणगत विषय के इस प्रकरण में पांच स्थान और भी अधिक परिवर्धित किये हैं। ग्न्थ 
छः उल्ासों में विभक्त है। इसकी रचना भॉति-भाति के दोहों-छन्दाँ-चौपाइयों और 
रागों में की है। यह प्रशस्ति के साथ सब मिल कर ५५९ पद प्रमाण है । 


(२०) प्रशु-स्तवन-सुधाकर१--भौ तिकवाद के इस विलासी युग में प्राकृत और संस्कृत 
का प्रचार नहीं होने से साधारण जनता उक्त भाषाकीय अन्थों और काव्यों से उचित छाभ 
नहीं ले सकती । अतएवं उसके लिये देशीभाषा भें साहित्य और काव्य होना ही झामकर 
है। इसी वस्तुस्थिति को रक्ष्य में रख कर गुरुदेव श्रीराजेन्द्रस्रीशने चैत्यवन्दन, स्तुति- 


स्तवन और सज्झायों का निर्माण किया है। आप के निर्मित पद्यो में अपअंश शब्द भी हैं, 
जो उनकी शोभा में अतीव वृद्धि करते है। 


गुरुदेवने समय-समय पर जो चैत्यवंदन, स्तुति, स्तवन और सज्ञाये बनाई हैं वे प्रायः सब 
इस ' प्रभु-स्तवन-झुवाकर ! में संगृहीत है | शुरुदेवरचित इन देशी काव्यों में अथगांभीय, 
और अध्यात्मिक भाव परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आप के कृत स्तवनों में कितने ही 
स्तवन ऐसे भी हैं कि जो प्रसिद्ध-अध्यात्मयोगी श्री आनन्द्घनजी के पद्मों का स्मरण 


शुरुदेव-साहित्य-परिचय ! ९३ 


कराते हैं । इस संग्रह के स्तुत्य प्रयास का अेय वयोबृद्ध संयमस्थविर मुनिश्री रक्ष्मीविजयनी 
को है। इसका प्रकाशन श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य-समिति, आहोर से हुवा है । 

१ चैत्यवन्दन चतुर्विशतिका, २ जिनस्तुति चतुर्विशतिका और ३ जिनस्तवन चतु- 
विंशतिका । ७ आवश्यक विधिगर्मित श्री शांतिनाथ-त्तवन । ५ पुंडरिकाध्ययन-सज्ञाय । 
६ साधु वैराग्याचार-सज्ञाय । ७, २३ पद्वीविचार-सज्ञाय ! ८ चोपड्खेलन स्वरूप- 
सज्ञ्ञाय और श्रीकेशरियानाथविनतिकरण वृद्ध स्तवन भी इसी अन्थ में ही मुद्रित हैं । 


(२१-२२) श्री सिद्धचक्रपूजा और भ्री महावीर पंचकरयाणकपूजा--प्रथम 
पूजा में अरिदृत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दशव, चारित्र और तप इन (९) 
पदों का और ह्वितीय पूजा में चरम तीथेपति जहिंसावतार भ्रमण भगवान्‌ श्री महावीर देव 
के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलशान और मोक्ष इन पांच कश्याणकों की सरस और मनोहर 
रागों में वर्णवात्मक-रचना की है। ये पूजाएँ श्री * जिनेन्द्र पूजामहोद्धि ” और ' श्री जिनेन्द्र 
पूजासंग्रह ? में मुद्रित हो चुकी हैं । 

(६३ ) एक सौ आठ घोल का थोकड़ा--क्राउन १६ पेजी साइज । प्रष्ठसंख्या 
११६ | अमूल्य | इस पुस्तक में मबनीय १०८ बातों का अनुपम संग्रह है। अल्पमती 
जीवों को यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी है । 


(२७) श्री राजेन्द्रसयोंद्य ( गूजेर ) आकार डेमी अष्ट पेजी। प्र॒ष्ठसंस्या ५८ । 
परसपूज्य गुरुदेवने अपने विद्वान शिष्यमंडरू सहित वि. सं. १९६० का चातुर्मास भरुजरात के 
प्रसिद्ध नगर सूरत ( सूयपुर ) में किया था । इस वर्षावास में चतु्थस्तुतिक मतावरूम्बियों से 
चर्चा-वार्ता हुईं थी, उसका इसमें प्रमाणों के साथ सत्य-सत्य वर्णन आालेखित है। निज्ञाइ को 
यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये । इसी वर्षावास में आपने विख्यात श्री अभिधान राजेन्द्र 
कोष को सम्पूण किया था । 

( २५ ) कमलग्रमा-शुद्ध रह स्य-- 

आकार डेसी अष्ट पेजी । पृ. सं. ५१ । स्थानकवासी साध्वी श्री पार्वतीजी की सत्याव- 
चन्द्रोदय पुस्तक में श्री महानिशीथ सून्नोक्त कमरप्रभाचाय के लिये जो असत्य प्रछ्ाप किया 
गया है उसीका ही इस में प्रमाण सहित मार्मिक भाषा में खंडब किया गया है। 

गुरुदेवने इस प्रकार अपने जीवनकाल में ६१ छोटे-बड़े अ्न्थ निर्मित किये हैं । 
जिन में से उपर लिखे अन्थ मुद्रित हो गये हैं। शेष अमुद्वित श्री राजेन्द्र जैनागम बृहद्‌ ज्ञान- 
भंडार, जाद्दोर ( मारवाइ-राजस्थान ) में तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षित हैं । 
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अमुद्वित ग्रन्थों की नामावलठी इस प्रकार है । 
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अपुद्वित प्रन्थ।--- 

होलिका प्रबंध सार | 
सिद्धान्त-प्रकाश ( खंडनात्मक ) । 
कश्याणमन्दिर स्तोन्न प्रक्रियाइत्ति | 
सिद्धान्त बोल सागर । 
उपासकदशाज्ञ-सूत्र मापान्तर | 
स्वरोदयज्ञान यंत्रावली । 
उपदेशरत्नसार गद्य संस्कृत । 
दीपमालिका कथा गद्य संसक्षत । 
खंपर तरकर-प्रबंध पद्वद्ध । 
उत्तमकुमारोपन्यास ( गद्य संरक्ृत ) | 
स्व गाहापयरण ( छूक्तिसंग्रह ) । 
मुनिपति राजर्षि चौपाई । 
ब्रैक्ोक्यदीपिका-यंत्रावढी । 
चतुःकमेग्रन्थ-अक्षरार्थ । 
पंचार्यान कथासार । 
पड़ावश्यक-अक्षरारथ । 
द्वाषष्टिमागेणा-यंत्रावकी । 
पाइयसदम्बुही कोश । 
सारस्वृत व्याकरण भाषाटीका । 
कत्तुरीप्सिततर्म कम छोक व्याख्या । 
सप्ततिशतस्थान-यंत्राबली । 
जम्बुद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्न-बीजक ( सूंची ) । 
दीरप्रश्नोत्तर-बीजक । 
चन्द्रिका-घातुपाठ तरंग पय्यबद्ध । 
पट्द्॒व्यविचार । 
प्रष्ट्‌ चोपाई । 
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सच्चा रहबर 
पुनशी फतह महम्मद्खोँं वकील, निम्बाहेड़ा । 


दुनियां में कई मजहब चाढू हैं और उनके पैरो भी राखों की तादाद में । हर मज- 
हव में अपने आईन पर सख्ती के साथ पावन्दी करानेवाले कुछ लोग होते हैँ जो हकीकतन 
बहुत बुजुग, सीधे, सच, नेक और रहमदिर परदहेजगार होते हैं। अछा हाजरू कयास जैन 
मजहव में भी एक पाक इन्सान राजेन्द्रसूरि गुजरे हैं जो सही माना में फकीर थे। बाद तह- 
स़ीले हल्मदीन व दुनयवी, फजीरुत उन के सुपुर्द हुईं और छाखों मादमी उनके पैरो हुए 
जों आज तक मौजूद हें । 
अच्छे छोग अच्छाई में और भले मलाई में ही अपनी जिन्दगी गुजारते हैं । आपके 
वाअज दिरूचस्प और जूद-असर होते थे जिनकी मस्छक ने सुनकर अमर किया और 
सुधार भी किया । इतने पर भी तसल्ली नहीं हुईं, ब्रह समझते ये कि जिन्दगी चन्द्‌ रोजा है 
और इसके साथ नसीहत खत्म हो जायगी । लिहाजा अपने खयालात का इज्दार किताबों के 
जरिये शुरु किया जो रहती दुनियां तक कायम रहकर मरझुछक की भराई कर सकेगा और 
हर मुश्किल को आसान बनाने में कारयर साबित होगा । मौसूफ ने तकरीबन ६१ किताबें तस्नीफ 
की जो अपनी नोश्यत में मुफीद और ठोस सावित हुई | इन किताबों के पढने से मौक्षफ की 
सचाई, दरियादिली, अखलास, अखलाक, रहमदिली, मुन्सिफ मिजाजी और इस्तकछारू का 
खुद ब खुद पता ढंग जाता है । इन किताबों के मिन्जुमछा एक किताब रूगत मोसूमा “श्री 
अभिधान राजेन्द्र बृहद्‌ विश्वकोष ” तो इतना मकबूछ हुवा कि जिसकी शोहरत हिन्दुस्तान में 
ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक के उलमा में भी जोरों से है। इस में प्राकृत जवान का तजुमा 
संसक्ृत में किया गया है । इस किताब के लिखने में मौसूफ को कितनी तकलीफ व महनत 
करनी पडी होगी इसका अन्दाजा अहले नजर खुद रूगा सकते हैं | वेसे इसकी जखामत 
व अर्फाज की तादाद से भी वाजे है । जैन मझहन में अहिंसा घर्म पर सब से ज्यादा जोर 
दिया गया है लिहाजा भें समझता हूँ कि मौसूफ ने इन किताबों की तस्नीक इसी नजरिये 
फरमाई है कि जिक्तसे हर इन्सान अपनी मुश्किलात का सही रास्ता निकाल सके । जब कोई 
मुसन्तिक किसी मुकाम पर लिखते-लिखते अटक जाता है तो उसको इन्तिहासे ज्यादा तकलीफ 
और बेचेनी महसूस होती है और उस बकत तक उन तकलीफ में सुक्तिला रहता है जब 
(८) 
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तक कि उसका सही हछ न हो जाय । मैं तो यही कहूंगा कि एक मुसन्निफ की तकलीक को 
हक कर देना भी उप्त से कहीं ज्यादा सवाब है जितना कि एक कसाई की छुरी के नीचे से 
बकरी को बचाना । क्यों कि बकरी को तो उसकी जान निकलने तक ही तकलीफ का अह- 
सास होता है. मगर मुसज्निफ उस वक्‍स परेशानी व तकलीफ से बेचेन रहता हे, जबतक कि 
उससे वह रूपज सही न हो जाय । मौसूफकी ये किताब उनकी इन मुश्किलात को हल करने 
भें काफी मदद फरेंगी। मैं तो यही कहेगा कि इस छगत को लिख कर अहिंसा घम के समझने 
में खु़ ( कमी ) रह गई थी उसे पूरा कर दिया। इनकी इस तत्नीफ से कई गूले-भटके 
लोग सच्चा रास्ता पा सकेंगे । हन किताबों से रहती दुनियां तक इन का नाम अमर रहेगा 
और इस से बेइन्तिहा फायदा हासिल करेगी। मे इन सच्चे रदबर की दिरू से कदर करता हू 
और पाक परवरदिगार के हुजूर में दुआगो हूँ कि ऐस सच रहबर हमेशा नाजिल करे ! आमीन। 


५ वि 


धातःस्मरणीय -सत्पुरुष ओर हमारा कत्तेंड्य 


सरजचन्द सत्यग्रेमी ( डॉगी ) 
दुनिया ऐसे ही- सत्पुरुषों का नित्य स्मरण रखती है जिसने प्रवाह में बहते हुए प्राणियों 
को पुनः सम्मार्ग पर स्थिर किया हो। भगवान्‌ महावीरस्वामीने अपने उपासकों के लिये एक 
ब्रिशेषण का प्रयोग किया हैः-- 
ह # पड़ि सोय गामी 
सोत से उल्टा चलनेवाढा अर्थाव्‌-संसार जिस ओर जारहा है _ उस तरफ से उसे 
भोड़ कर शुद्धिमय जीवन की ओर छूगानेवाला ही सच्चा साधक है। गीता में भी यही कहा हैः--- 
# या निशा सर्वभृतानास्‌, तस्यां जाग॒ति संयमी | 
यस्यां जाम्नति भूतानि, सा निशा पश्यतों छुनेः ॥ 
| सब प्राणियों के लिये जो रात्रि है, संयमी प्राणियों के लिये वही जाग्मति का स्थान. है । 
अर्थात्‌ संयम के मार में हम छोग सोये हुए हैं और सत्पुरुष जाग रहे हैं । और प्राणी जहां 
जाग रहे हैं संयमी वहीं सोये हैं । अर्थात्‌ ममत्व के मागे में हम सच जाग्रत हैं और समत्व 
के मार्ग में सोये हैं । सन्‍त, महन्त ममत्व के सागे में सोये हैं और समत्व में जाअत हैं । 
तातपये यह है कि जो सत्पुरुष हमें विषयों के चक्कर में से निकाल कर शान्ति के रास्ते 
पर बढ़ने की भेरणा दे उसीक्ता स्मरण करने योग्य है। आज हम जिस महापुरुष की अर््ध- 
शताब्दी-महोत्सव के उपकक्ष में अमिनन्द्न-अन्ध भेंट करने जा रहे हैं वह ऐसे ही महान 
आत्मा की स्मृति है जिसने संघ के चारों पायों का आन्दोलन किया था। 
जैन तीथ के साधु-साध्वी और आवक-श्राविक्रा मानवता के मूल्य को भूल गये थे 
और संसार की तुच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति के ,लिये संत्र-धर्म की झुद्ध उपासना के समय 
भी देव, गुरु, घम के साथ देवी-देवताओं की स्घुति में मन लगाते थे। उज्ज्वल सात्विक सीघे- 
साधे वेष को छोड़ कर साधु-साध्वी भी शौकीन वन गये थे और सांसारिक आवश्यकताओं से 
चित्त को नहीं हटा. कर वीतराग के पविन्न धर्म की ओर मुद्ने के स्थान पर स्व्र्य भी कीचड़ 
भें फस्ते जा रहे थे। उन्हें इस कीचड़ में से इस सत्पुरुषने झटका देकर उबार लिया। 
अरिहन्तो मह देवो, जावज्ञीब सुसाहुण शुरुणो । 
जिणपण्णतं तत्त, इअ समस्पर्त सए गहिय॑ ॥ 


(५) 
१३ 
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सम्यग्दर्शन का लक्षण ही यह है कि वीतराग अहन्त प्रभु हमारे देव हैं। जीवन पर्यन्त 

पंच महात्रतथारी निम्नन्थ हमारे गुरु हैं और निनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुवा मार्य हमारा 
धर्म । इस प्रकार देव, गुरु और धर्म के प्रति अनन्य भक्ति ही सम्मार्ग का प्रथम सोपान है | 

हैँ फिर यह निवेदन करूंगा कि आज सभी सम्पदायों में समन्वय करने का युग है। 
परन्तु समन्वय के ताम पर विकृतियों का समन्वय नहीं किया जा सकता | 

£ सत्वेषु मेत्री 

सब प्राणियों भे मैत्री हमारा नारा है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम पापियों के 
पाप से, दोषियों के दोष से भी मैन्नी करें। 

चोरों को दण्ड देने से जैसे राजा का म्रजा के प्रति समान भावरूप प्रेम के पंथ में कोई 
चाघा नहीं पहुंचती वल्कि सर्वे हित की साधना ही कहलाती है | उसी प्रकार विकृतियों को 
दूर करने से समभाव की अवहेलना नहीं है-उल्टी पुष्टि ही होती है । 

घर का कूड़ा-करकट साफ करना घर का अपमान नहीं-सम्मान ही है। उसी प्रकार 
अपने प्रेमियों की विकृति को दूर करना एक पवित्र कतेव्य ही समझना चाहिये । परन्तु वह 
विकृति हम तभी दूर कर सकते हैं. जब हम स्वयं सुसंस्क्ृत, सदाचारी और सुशील हों। जो 
झाड़ू फचरेसे भरा है वह सफाई के काम का नहीं है।इस लिये हम अपने सम्यक्त्वी उपासकों 
से यह प्रार्थना करते हैं कि उस प्रातःस्मरणीय स्वगैस्थ आत्मा के जन्म एवं निर्वाण-उत्सव 
के प्रसंग पर यह संकरप करें कि अपने विकारों को हम घोर्ये और फ़िर मंगल भावनाओं का 
प्रचार करने के लिये आगे जावें । किसी भी संप्रदाय के मूर पुरुष का उद्देश्य यही होता है 
कि वह प्रचलित शिथिरुताओं को दूर करके सामूहिक रूप से सदुभावना और सदाचार को 
पोषण देता है । 

श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीध्वरजीने तो कोई नई सम्प्रदाय भी नहीं बनाई । जो उपासक 
जैन धमे की संयम-प्रधानता को गौण करते थे उन्हें सावधान किया और मानवता के मूहय 
को देवताओं से भी अधिक वताया। इसलिये हमें जैन घम के त्यागभाव की कीमत अधिक से 
अधिक बढाना चाहिये। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिस वस्तु का सूल्य करते हैं 
उसी तरफ दुनियां झुकती है; क्‍यों कि यज्ञ की इच्छा प्रत्येक छद््‌मस्त में न्यूनाधिक रूप से 
रहती ही है । इसलिये अगर हम त्याग का मूल्य करेंगे तो जनता त्याग की तरफ झुकेगी 
और भोग का मूल्य करेंगे तो भोग की तरफ झुकेगी। राजेन्द्र-स्थृति का सार यहीं दे 
कि हम त्थाग-भाव की स्तुति करें, जिससे जनसाधारण के मन की प्रवृत्ति उसी ओर बढ़े । 


श्रीमद्दिजयराजेन्द्रसूरि: एक महान साहित्य-सेवी 
सौभाग्यसिंह गोखरु एम, ए., एल, एल, बी, ' साहित्यरत्न 


जैन संस्कृति के माहात्म्य के सम्बन्ध में म्ोफेसर मेक्समूलर, बेरिस्टर चम्पतराय, 
महान विदुषी एनीविसेन्ट और कई जैनाचार्य व सन्तों का प्रायः एक मत है। सभी यह कहते 
हैं कि ४ जैन धर्म में जो बारीकी है वह अन्यत्र कहाँ ! ” यह बात केवरू जैन शालत्रों का 
अध्ययन कर ही कहीं गई हो, सो नही है । इन सभी विद्धानोंने विश्व में प्रचलित सभी धर्मों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही यह तथ्यपूर्ण बात कही है। 


जैन सिद्धान्तों का प्रचार विशेष कर आचायों और सन्‍्तोंने ही किया है। श्रावक तथा 
अनुयायी इस ओर से निश्चिन्त से रहे हैं | हों, यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछेक विदेशी 
विद्वानोंने इस दर्शन के प्रति अपनी अमिरुचि दिखलाई और वे अपने सत्मयात्त में बहुत 
आगे बढ़ गए हैं। इन उद्धूट विद्वानोंने या तो इसे अपने जीवन का एक छक्ष समझ कर यह 
सत्रयास किया या “जीवन में-सत्य॑ शिवं सुन्दरस क्या है!” इसकी खोज में अपने आपको 
खपा दिया । वस्तुतः इनका काम सराहनीय है ) ऐसा करके इन्होंने विश्व का बड़ा उपकार 
किया है । ऐसे ही उद्धट विद्वानों और साहित्य-मनीषियों में श्रीमह्विजयराजेन्द्रधूरि का स्थान 
है, जिन्होंने अपनी जात्मा के कल्याण के साथ ही साथ विश्व की बड़ी ही सच्ची साहित्य-सेवा 
की है। अनेक सन्त तपस्या कर अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में रत देखे जाते हैं । उन्हें 
उससे बाहर कुछ करना नहीं सुहाता । उन्हें अपने दशन के, जिस के अन्तर्गत थे दीक्षित 
हुए हैं, प्रसार अथवां प्रचार की भी चिन्ता नहीं रहती । वे शा्त्रों का अध्ययन व मनन न 
करते हों ऐसी बात नहीं; पर वे अधिकतर * स्वान्तः खुखाय ? ही रहते हैं । अपने दशैन का 
व्याख्यान करते भी हैं तो उनका अमिप्राय केवक अपनी सम्प्रदाय अथवा अपनी समाज को 
उससे विज्ञ करने या बनाए रखने के हेतु । आज जो दुनिया को सब से बड़ी बात मान्य 
है, व जिस का निशि-दिन प्रचार व मसार देखने में आता है वह यह कि “सब के भले में 
अपना भरा निहित है ।? इस महान्‌ तथ्य पर जाज के कुछेक महापुरुषों का ही ध्यान 
एकाग्र हो पाया है और वे जी-जान से इस ओर जुट पड़े हैं। गांधीजी की अहिंसा जो जैन 
घर्म का मूल सिद्धान्त है, विश्व में बड़े वेग से प्रश्नय पा रहा है और सभी राष्ट्र इस सिद्धान्त के 
तंत्र को स्वीकार करते, दिखाई दे रहे हैं । यह बात मैं मानने को तैयार हूँ कि * जैन सन्त 
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कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, चींटी तक को कष्ट नहीं पहुंचाते |” इसलिये श्रीमह्विजय- 
राजेन्द्रसूरि अपना मिन्न दृष्टिकोण रख कर संयम में विचरे और विशाल एवं व्यापक क्षेत्र 
मे अपना साहित्यिक समस्त जीवन यापन किया । महान्‌ विदृषी एनीविसेन्ट और चार्स्स 
एण्ड्यूज़ को कौन नहीं जानता ! वह भारतीय संस्क्षति में ऐसे रंगे गए कि.उन्हें अपना देश 


छोड़ कर भारतीय बनवा पड़ा । विदेशों में भारतीय संस्कृति के श्रति उच्च- धारणा बनाने में 
इनका विशेष हाथ है । 


जैन दर्शन के प्रचार की अमी बड़ी आवश्यकता है और खास कर इस हाइड्रोजन 
और एटम बम' के युग में । कुंछेक साहित्य-मनीषियोंने अपने उन्नत मस्तिष्क और अंथ्थंक 
परिश्रम से विश्व को आश्रय में डाल दिया है। वास्तव में काम भी ऐसा ही किया है जो 
दूसरों की शक्ति के बाहर की घीज है। श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरने “बृहदू-राजेन्द्र-विश्व 
क्ोर्ष ' सात भागों में लिख कर विदेशी विद्वानों की आंखें खोल दीं, उनमें इसके दर्शन के 
प्रति उत्साह बढ़ा । विश्व के सभी बड़े पुस्तकालयों में इस भअन्थराज की प्रंतियों सुरक्षित हें 


जो विदेशी विद्वानों को जैन दशेन और साहित्य की जानकारी कराने में सहायता करती 
हैं और उनके ऐसे भाग को सुगम बनाती है । 


आधार्यश्रीने अपने जीवनकारू में कगभग इकसठ अन्थों की रचना की जो उनके 
गंभीर अध्ययन, मंनन और उनकी बुद्धिमत्ता एवं विद्वता का परिचायक हैं। आंचार्यश्री आज 


हमारे मध्य नहीं हैं; पर उनके द्वारा विरचिंत साहित्य उनके नाम का सदैव विश्व में जय- 
घोष करता रहेगा । 


अब “ अभिधान राजेन्द्र प्राकत महाकोष ? पर संक्षेप में विचार किया जाता है। 
इस कोष की रचना बहुत सुन्दरता से की गई है अथीव्‌ जो बात देखना हो वह उसी शैंब्द 
पर मिरू सकती है । संदर्भ इसका इस प्रकार रखा गया है। पहले तो अकारादि वर्णीचुक्रम 
से प्राकृत शब्द, उसके बाद उनका संस्कृत में अनुवाद, फिर व्युत्णत्ति, लिल्लनिर्देश और 
उनका अर्थ जैसा जैनागमों में मिल सकता हैः दिखला दिया गया है। बड़े बड़े शब्दों पर 
अधिकार-सूची नम्बरवार दी गई है जिससे हरएक बात सुगमता से मिल सकती है। 
जैनागमों का ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जो इस महा कोष में न आया हो । केवल इस 
फोप के ही देखने से सम्पूर्ण जैनागमों का बोध हो सकता है। और अकारांदि वर्णानुकरैम 


से इजारों  प्राकृत शब्दों का संग्रह है । इस महाकोष पर विचार करते समय मिल्टेन की 
यह पंक्ति अनायास ही याद आजाती हैं :-.. 


भ्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरि : एक महान साहित्य-सेचा दर 
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श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरिनि इस महाकोष की रचना करने में अपना जीवन ही समाप्त 
कर दिया । उन्होंने यह सत्रयत्वन ऐसे समय में किया था जब विश्व को ऐसे महाकोष की 
बड़ी ही आवश्यकता थी । वास्तव में उन्होंने इस अन्थ की रचना कर साहित्यिक महारथियों 
में अपना नाम अमर कर लिया है। 


आचार्यश्री का दूसरा अन्थ “ सहंबुहि कोष ” है। इस में अकारादिक्रम से प्राकृत 
शब्दों का संग्रह किया गया है और उसके संस्क्ृत-अनुवाद के साथ उसका अथ हिन्दी में 
दिया गया है; किन्तु अभिषान राजेन्द्र कोष की तरह शब्दों पर व्याख्या नही की हुईं है । 
यह अन्थ बड़े काम का है, परन्तु दुःख है कि यह अभी अप्रकाशित ही है । । 
इस प्रकार उत्तमोत्तम अन्थों की रचना कर आचार्यश्रीने जैन धर्माठुयाइयों पर तथा, 
इतर जनों पर भी पूर्ण उपकार किया है | 
आचायंश्रीने जैनदशेन और विश्व की जो साहित्य-सेवा की है बह-सदैव चिरत्मणीय 
रहेगी । उनके मानस में यह बात अच्छी तरह घर कर गई थी कि जैन संस्कृति सत्माहित्य 
द्वारा ही जीवित रह सकती है और उन्होंने अपना जीवन इस दिशा में मोड़ दिया और 
उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। उनके जीवनरूपी तराजू के दोनों पलड़े बराबर यें । उन्होंने 
अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में भी कुछ उठा न रखा और जैनद्शन को अनुप्राणित 
करने में भी अपना सारा जीवन ही छगा दिया । वे दूरदर्शी थे। उन पर यह पकट हो, 
चुका था कि आगे चलकर जैनंदशन की महत्ता तभी बनी रह सकती है, जब कि उसके मूछ 
तत्वों को लेकर सत्साहित्य का विकास हो और अच्छे ग्रन्थों की रचना हो । उन्होंने केवल - 
सोचा ही नहीं वरन्‌ एक लगव और निष्ठा के साथ इस पुनीत कारये को करके दिखा दिया। 
उन्हें अपने प्रयास से आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई और उनका यह प्रयास मूर्त- 
रूप होकर ही रहा। यहां के जैन और जैनेतर की तो बात ही क्या विदेशी विद्वान्‌ भी उनके 
इस सत्मयास की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते । 
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थुगप्रवतेक श्रीराजेन्द्रसूरिजी । 
निहालचंद फोजमलजी जन, सेक्रेदी-राजेन्द्र श्रवचन कार्यालय, खुड़ाला 


वीसवीं सदी का युग और भौतिकवाद का उत्थान । समाज का धार्मिक जीवन पाखंडता 
के नेतृत्व में श्वासोश्वास ले रहा था और लोगों का आकर्षण स्थाय तथा आत्मकस्याण 
से हटकर विछास और भौतिक विकास की ओर वढ़ रद्द था। मानव विज्ञान की सहायता से 
प्रकृति के ऑँगन में जनेक प्रयोग करने रूगा | फरूष्वरूप मानवने भौतिक सुख में खूब 
घृद्धि की । वह धम और तपस्या से हट गया। धर्म का स्थान धीरे २ विलासिता ले रही 
थी । युग के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहा | क्‍या राजनीतिज्ञ, क्या साधु, क्‍या संत, कया 
राजा, क्या रंक समाज का हर अंग, दर पहल वैज्ञानिक विकास से प्रभावित हो गया। हमारे 
जैन साधु भी हस भौतिकवाद से अछूते नहीं रहे । 
सुगलवंश के हास के साथ दी साथ जैन शासन की बागडोर साधुओं से निकलकर 
यतियों के हाथों में आने रूगी थी। यति छोगों का ध्यान जनता के कल्याण की ओर व रूगकर, 
भोली-भाली जनता पर हमेशा के लिये प्रभाव कायम रखने के लिये गया। उन्हें समाज के 
कुछ स्वार्थी तक्तों का बड़ा सहारा मिला । जेन इतिहास में यह पहला-पहला अवसर था, 
जबकि जैन शासन के कर्णघार जो कि त्याग, सेवा और तपस्या की दिव्यमूर्ति के रूप में 
विश्व-विख्यात थे, जिन्हें जिन्दगी के वेलासिक पहल से वैराग्य था, वे ही अब विलासवाद 
और भौतिकवाद के कणेधार बन गये। वे छोगों को सचे मागे से हटाकर अन्धविश्वास के 
अँध कूप में ढ़केलने लगे । भोले-भाले छोग उनके प्रभाव में पड़ कर कठपुतली की तरह 
नाचते थे और उनकी उपासना का एक मात्र लक्ष्य वीतराग प्रभु से हूट कर अन्य मिथ्यात्री 
देवी-देवताओं, भूतों और प्रेतों की ओर गया । छोग प्रभु के बताये हुए सिद्धान्तों से दूर 
भटक गये। 
जैन इतिहास त्याग और सेवा के उदाहरणों से भरा पड़ा है । जब कभी भी समाज 
के व्यवहारिक पहल. में विछासिता का जोर होता है, मानव की आत्मा चारों ओर ठोकरे 
खाकर निराश हो जाती है और उस समय कोई न कोई महापुरुष जन्म छेकर त्याग, बलि- 
दान, सेवा के बल से छोगों की जत्मा को शान्ति देता है और उनकी भटकी हुई निराश 
आत्मा का नैतृत्व कर उनको आत्मकल्थाण का मार्ग दिखाता है | 
( ११ ) 
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समाज एक ऐसी संगीन स्थिति में गुजर रहा था। उन यतियों में भी उक्त यति था, 
बिहकुल साधारण आकृति, तेजत्वी, दुबढा-पतला, केवल हड्डियों का ढाचा, साधारण वस्ध« 
धारी, घुटनों तक चोलपटा; परन्तु महात्यागी सापु । शरीर को देख कर यह नहीं कहा जा सकता 
था कि यही पुरुष साधु व यति समाज की गन्दगी को समूछ जछा देगा। इस क्षीणकाय 
व्यक्तिने, लोगों की जिन्दगी की पतवार को जो कि अन्घ विश्वास व भौतिकता के भेंवर की 
ओर जा रही थी, जिसके खींवेया छालची व भोगी थे, सश्वे मार्ग की ओर मोड़ दिया। 
उन्होंने समाज में एक ऐसी तरंग फेलाई कि लोगों की भावनाओं में एक क्रांतिकारी तुफान 
जा गया और वे यतियों के पाखंडपूणे शासन से छुटकारा पाने के लिये कटिबद्ध हो गये | 
फलस्वरूप अंत में यतियों का प्रभाव हट गया और जेन शासन एक नह जिन्दगी पाने रूगा। 


मैं इस महापुरुष के जीवन पर कुछ भी नहीं लिखना चाहता । में ने उनके जीवन 
में क्या देखा उसके बारे में कुछ लिखूँगा । साघु-जीवन ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो 
प्रथम कार्य किया वह था साघु-समाज में सुधार। साधु-जीवन को आधुनिक भौतिकवाद के 
प्रभाव से हटाने का श्रेय इसी महान पुरुष को है। साधु साधारण आदमी का आत्मकस्याण के 
मार्ग में नेत्र करता है। बह अपनी सादगी, त्याग और तपस्या से जनता की आत्मा पर 
एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे आत्मा का आकर्षण त्याग, सादगी और तपस्या की ओर 
बढ़ता है । साधारण जनता की रुचि इस प्रकार धर्म की ओर मुड जाती है। जहाँ आत्मा को 
एक अलौकिक सुख का आभास होता है, वहीं सच्चा छुख है | मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर 
दूसरों का नुकसान कर बैठता है । जब उसका दायरा बढ़ जाता है तो वह निर्मीक द्वोकर 
निरीह व निबल लोगों को सताता है । वह दूसरों के हकों को छीन कर बहुत खुश होता है। 
फलल्वरूप जनता उसके अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर बेठती है और उसका क्षणिक 
सुख जो कि वह कभी न समाप्त होनेवाला समझता था, समाप्त हो जाता है। विश्व-इतिहास 
इसका साक्षी है। इतिहास इस प्रकार के संधर्षों का लेखा है । यदि ” जीओ और जीने दो ! 
सिद्धान्त का पालन किया जाय जो कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा पर आधारित है, तो 
संभव है संसार में शांति स्थायी हो सकती है । साधारण भनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं होती कि 
वह इस गहन विषय में इतना गहरा उतरे । ऐसी परिस्थिति में साधुओं का कर्व्य हो जाता 
है कि वे समाज के हर पहल्लू पर, हर कदम पर पहरा देवें। समाज में ऐसी प्रकृति बढ़ने नहीं 
देवें। यह उसी समय संभव हो सकता है, जबकि साधु का स्त्रयं का जीवन त्याग और संयम 
की भावना से ओतप्रोत हो । जेनक्षेत्र में इस सिद्धान्त का मर्म सब से पहले बीसवीं शताब्दी में 
इसी महापुरुषने समझाया। उन्होंने ऐसे विरासी यतियों का डट कर विरोध किया । पहले- 
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पहल:विछासी यतिओं के जादू-टोनों.से प्रभावित जनता सूरिजी के इस मम को समझ 
नहीं सकी, किन्तु घीरे-घीरे जनता यतियों के प्रभाव से हटने लगी और साधुओं में फिर त्याग 
और तपस्या का प्रभाव बढ़ने लगा ।इस प्रकार उन्होंने मैन शासन की उन्नति में नई प्रेरणा दी । 
राजेन्द्रवूरिजी का दूसरा महान कार्य था धर्म से पांडता का नाश करना । जो आदमी 
जैसा कार्य करेगा, वह वैसा ही-भोगेगा । कर्मों का फरू भोगना ही पड़ेगा, इस सिद्धान्त को 
उन्होंने साधारण आदमी के सामने रक्खा। उन्होंने प्रभु की उपासना का सचा महत्त्व बताया | 
... आदसी का वर्तमान जीवन उल्झन-भरा है । वह इस युग में व्यवहारिक पुद्ठर्ों में 
इतना उल्झ-गया-है कि उसे सोचने को समय ही नहीं मिलता कि वह किस ओर है। यही 
कारण है 'कि वह * जीओं और जीने दो ? सत्य, अ्दिसा, सेवा और प्रेम के सिद्धान्तों को 
भूछ कर अपनी सीमा क़ो रांघ चुका है। फह़त्वरूप विश्व संघर्ष का एक अखाड़ा वन गया ' 
है. और विश्वशांति एक खतरे में पड़ गई है | वह सगवत्‌-पूजा और उससे होनेवाली 
शान्ति और सदूभावों की प्राप्ति को मरूछ गया है। सगवान की दिव्यमूर्ति को देखते -ही 
भगवान्‌ के थे सिद्धान्त * सत्य, अहिंसा, सेवा और प्रेम ! दिमाग में प्रवेश करते -हैं -और 
चेःजाढ्मी को दूसरों की सीमाको छॉघने से रोकते हैं । सूरिनीने सच्ची पूजा, सच्ची उपासना 
और सच्चे धम का मम समझाया । 
सूरिजी का साधु- जीवन त्याग और तपस्या का ज्वरंत उदाहरण है। कड़ी के कड़ी 
सर्दी में भी उन्होंने कमी ऊनी कपड़ों-का प्रयोग -नहीं किया | एक चादर-और एक -चोरूपटा 
पहने वे कड़ाके की सदों गुजार देते थे। सच्चे साधु को आराम से क्या मतरूब | सच्चे साधु 
के पास आराम के लिये समय ही -कहां £ जबकि कार्य का एक विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। उनका 
ध्येय-तो इच्छाओं का दमन है4 जब्तक इच्छाओं का दमन नहीं होता, तबतक आत्ता 
चलायमान रहती है । ज्योंदि इच्छाओं पर -विजय पा-ली, आत्मा पांचो ज्ञान को प्राप्त कर 
लेगी । यह सच्ची भुक्ति है । 
इसके अछावा इन्होंने सबसे गद्दान्‌ काये जो किया है वह है साहित्य-उपासना-। 
किसी भी समाज में जाग्रति व-क्रान्ति फैलाने का अय उसके साहित्य को है। वे साहित्य द्वारा 
समाजःमें शिक्षा, जाग्रति, सामाजिक झधार करना चाहते थे। उन्होंने अपने साधु-जीवव का 
जाघा भाग साहित्य-उपासना में छगाया । आप जैन दुशन व साहित्य के प्रकाण्ड -विद्वान्‌ थे। 
छोयों में क्रान्ति की भावना पैदा करने में इनके साहित्य ने बहुत मदद की। अनेक गूढ़ 
सिद्धान्तों व नियमों का -विइलेषण कर इस महान-पुरुष ने जनता के भटके हुए मनको सच्ची 
औीतराग, उपासना में छगाया 4 उनकी साहित्य-उपासना- की सब्ससे बड़ी देन है. " राजेन्द्र 
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जभिषान कोष ? जो कि ७ भागों में विभक्त है। आपके स्वयं के लिखे हुए छोटे-बडे ६१ 
अन्य हूँ। उनकी अकस्मातिक सृत्यु से हमारा एक महान्‌ फर्णधार और झुधारक उठ गया है। 

इस महान्‌ पुरुष के स्वगवास को आज ५० साल पूरे होने को हैं और आज हमारे 
सामने समाजसेवा के अनेक मार्ग खुले हैँ । आशा है-हस पुनीत अवसर पर जैन शासनके 
कणघार उनके, अधूरे कार्मो को पूरा करने की प्रतिशा करेंगे । झुभस्‌ । 


गुरुदेवरचित सिद्धहेम प्राकृत ठीका 
साध्वीजी श्री हेतभीजी 
जिन महाविभूति की अर्द्ध शताब्दी मनाई जा रही है, वह उनके किये यशस्त्री शुभ 
कार्य के अनुरूप ही है । यद्यपि विश्व में उनकी कृतियों साहित्य के क्षेत्र भें सदा ही अमर 
बनी रहेंगी, तथापि हमारा करतैव्य है कि उपकारी पुरुषों के उपकार का कुछ बदला भपनी 
अद्धाभक्ति के सुमनों को अर्पण कर अन्तःकरण से उनके कारये के प्रति श्रद्धांजलि के साथ 
उनके निर्मेशतम अलौकिक यशोगुण का गायन करें । 


परम पुनीत प्रात/स्मरणीय महान्‌ ज्योतिर्धर गुरुदेव प्रभु--श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरी्वरजी 
महाराज की इतियों में से * भी अभिधान राजेन्द्र कोष ? तो सर्वत्र ही विद्वदूभोग्य सिद्ध हुआ है; 
परन्तु आपने प्राकृत व्याकरण पर जो टीका रची है उसीका इसमें परिचय कराया जा रहा है । 
समर्थ कलिकाल्सर्वज्ञ ओऔमदू हेमचंद्राचार्यने सिद्धयाज-जयसिंह की प्रार्थवा को स्वीकार कर 
जिस सिद्धहैम व्याकरण की रचना की है, उसमें सात अध्याय तो पाणिनी की भांति संस्कृत 
विषय को ही लेकर बनाएँ गये हैं । ८ वाँ अध्याय, पाणिती ने जिस तरह से नैदिक म्रक्रिया को 
लेकर बनाया है, उसी तरह से जिनेश्वर भगवानप्रणीत आगर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
प्राकृत की पूरी २ आवश्यकता समझी जाकर प्राकृत व्याकरण की रचनाएँ समय-समय पर 
होती रही हैं । उन में से * सिद्धहैम ” ही एक ऐसी व्याकरण है जो प्राकृत ज्ञान के लिये 
पर्याप्त कही जा सकती है। अन्य व्याकरणों की अपेक्षा सिद्धहेम व्याकरण कई बातों में 
अपनी विशेषता रखती है । कहा है--- 
झातः ; संबृणु पाणिनीयलपितं कातन्त्रकन्था व्था, 
मा कार्षी; कह शाकटायनवचः शद्धेण चान्द्रेण किम । 
कि कण्ठाभरणादिमिजंठरयत्यात्मनमन्यैरपि । 
शयन्ते यदि ताबदर्थ सधुराभीसिद्धदेमोक्तपाः ॥ १ ॥ 
व्याकरणों में शाकटायन व्याकरण को आजकल प्राचीन मानी जाती हैं। इसके रचयिता 
शाकंटायनभुनि एक जैनाचार्य ही थे। यद्यपि वर्तमान समय में पाणिनीय व्याकरण का 
अध्ययन अधिक मात्रा में प्रचलित है, तथापि पाणिनीने अपनी व्याकरण में प्राचीवतम व्याक- 
रण रचयिताओं का सादर नाम चूचित किया है। जैसे त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ८। 9।५० 
(१२) 


गुरुदेव रचित-खिद्धहेम प्राहृत टीका । १०७ 


लड़; शाकटायनस्थे व ३। 9७ | १११ तथा व्योलृघुप्रवत्ततरः शाकटायवर्य ८ । ३। १८ 
सर्वेत्र शाकश्यस्य ८। 9। ५१ इकोउसवर्णे शाकस्यत्य हस्वथ्चध ६। १। १२१० छोपः शाक- 
स्वंत्य ८ । ३। १९ अवड़ सर्फोटायनस्य ६॥ १। १२२ इत्यादि पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रों 
से यह स्वयं जाना जा सकता है कि प्राचीन समय से ही व्याकरण का विषय महत्वभरा 
रहा है। व्याकरण का विषय कठिन ही होता है, फिर भी व्याकरण को सुगम बनाकर पठन- 
पाठनोपयोगी बना देने पर ही रचयिता का परिश्रम सफल एवं सिद्ध होता है । 


सिद्धहेम व्याकरण की रचना सुगम और पठन-पाठन के लिये अतीव उपयोगी सिद्ध 
हो चुकी है। आठवें अध्याय में आकृत विषय देकर प्राकृत ज्ञाव का सारा विवरण बड़ी 
ही उत्तम शैली से बतराया गया है । 

इस प्राकृत ज्ञान की आवश्यकता को पूरी करने के ढिये अनेक दीकाएँ अकरग २ 
संस्कृत एवं अन्य भाषादि में बनाइ गई हैं । 


गुरुदेव श्रीमद्धिजयराजेन्द्रस्रीश्वजी महाराज सा० रचित ' प्राकृत व्याकृति टीका 
: श्रीराजेन्द्रीय टीका ? का ही यहां पर परिचय कराना आवश्यक समझा गया है । 


श्रीसिहंहेम का ८ वॉ अध्याय प्राकृत व्याकरण के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्तमान 
में उपलब्ध टीकाओं में से इस “राजेन्द्रीय प्राकृत ठीका” की अपनी नई विशिष्टता हे। इसके 
पढ़ने से विद्यार्थियों को मूल पूत्र के साथ साथ संस्क्ृत-छोकों से सारी बातों का पर्याप्त ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। छोक में ही सत्नों की इत्ति उदाहरण के साथ एवं शब्दप्रयोग की सिद्धि 
सरर पद्धति से की गई है । यह प्राकत शब्दसागर श्री अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम माग 
में प्रथमतया प्रकाशित की गई है। साथ ही में शव्दरूपावली भी बतलाई गई है जिस 
से प्राकृत शब्दों के रूप वैकल्पिक एवं आप प्रयोग भी अच्छी तरह से जाने जा सकते हैं । 
फिर भी इस टीका का ध्येय यही रहा हुआ माछम होता है कि सामान्य संस्क्ृतज्ञ भी इस 
टीका से प्राकृत का ज्ञान भरी भांति कर सकता है। रचयिता का परिश्रम पठन-पाठन में 
घुगम एवं अतीव उपयुक्त हुआ ही स्वेत्र दृष्टिगोचर हुआ है | 

प्रत्तुत प्राकृत व्याकृति-श्री राजेन्द्रीय प्राकृत टीका आवालबृद्धों के लिये अतीव उपयोगी 
एवं तह्विषयक सारी सामग्री से परिपूर्ण है । अन्य भी आप की रचित व्याकरण टीकाओं में 
 सारस्वत चंद्रिका ” आदि पर भी टीकाएँ हैं । जिनमें से यही एक टीका प्रकाशित हो चुकी 
है। यह टीका प्राकृत जिज्ञासुओं के लिये बड़े भारी महत्त्व की मानी जाती है। प्राकृत व्या- 
करण का बोध होना प्राचीन काल से अत्यावश्यक माना जा रहा है। प्राकृत एवं संस्कृत 


१०८ भीम" दिजेयराजेन्द्रेसूरि-स्मारेक अ्रथे 

को धनिष्ट संम्बन्ध हे यह बात 'संस्कृत शब्दे से हीं जानी जाती हैं। कतिपंय नाटकों में झिंगों 
की उक्ति प्राहृत में ही वतलाई गई है। इसके सुख्य कारण यही रहा है कि यंद्द प्रांत भाषा 
हमारी स्वाभाविक या मूल भाषा रही है | जैनागम' और जैन साहित्य-रचंना में परझते' को 
एक उच्चतम स्थान रह्दा है। आज प्रोकृत भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस 
टीका का बढ़ा भारी महत्त्व रहा है। * अव्याकरणी नरः पहु:” इस देंतु से ही प्राकते व्याकरण" 
पर यद्द टीका रचने का उद्देश्य माना गया है । 


७७७5) (0-०./ 
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“४४ (दै<८चऊ 


दिशा-परिवर्तन 
साध्वीजी श्री मानश्रीजीचरणरेणु-श्री उत्तमभ्रीजी 

जब गुरुदेव प्रभु॒श्रीमह्विजयराजेंन्द्रस्रीध्वरनी महाराजने विरक्त मन हो अ्रमण- 
धर्म में प्रवेश किया, तव हमारी त्यागी यति-समाज में शैथिल्य का साम्राज्य छाया हुआ था। 
यति-संघ त्याग के मार्ग से च्युत हो कर मोग के प्रछोभन से इतर्ततः भटक गया था । जहाँ 
आत्म-साधना के मार्गों का आश्रय किया जाता है, वहों जादू-मंत्रों आदि का प्रचार जोर- 
सोर से बढ़ गया था । जहाँ “ तिन्नाणं तारयाणं ” की मंगछमय साधना होती थी, वहाँ छल-- 
कपट-प्रपंद के जाल बिछ रहे थे। जहाँ तक संयम-साधना में सहायक हो, वहां तक ही श्वेत 
मानोपेत और जीर्णप्राय वख्त रखने की शास्त्रीय जाज्ञा है, वहां रंगविरंगे मांति-भांति के मन- 
मोहक एवं नयनाभिराम बहुमूल्य दृशालों और अन्य प्रकार की वस्तुओं का सजीव-अजीव 
के भेदों के संकोच के बिना संग्रह होने छगा था। जहाँ स्वाध्याय-ध्यान, पठन+>प्राठन और 
आत्म-चिंतन के लिये ही समय का प्रत्येक पल लगाने की जिनाज्ञा है, वहाँ निंदा और वाक्‌- 
चातुये केबल अनेक प्रकार के छलकपट पूर्ण होते जा रहे थे । 

भक्तवर्ग योग्य नेतृत्व के बिया सत्पथ से दूर हटता जा रहा था। ऐसी स्थिति गुरुदेव के' 
लिये कदापि सह्य नहीं थी । गुरुदेवने त्यागी यतिमंडल को इस तथाकथित भयावह मार्ग 
को त्याग करने का और आत्मश्रयण्कर सत्पथ की ओर बढ़ने का जब आह्यान दिया, तब उन्हें 
ऐसी कठोरतम परिस्थिति से प्रसारित होना पढ़ा कि जिसे झुक्तमोगी ही जान सकता है । 
आते हुए परिषहों को घीरतापूंवेक सहते हुये भी आपने विरक्त संध को शैथिल्य के गरत॑ से 
निकाल कर अंतमें सुविशुद्ध माग की ओर अग्रसर किया । और कहीं वे पुनः सुमागे से 'च्युंत 
नं हो जाय इस वस्तु को लक्ष्य में रख कर नव नियम ( समाचारीकलमें ) भी बंनाए जिनको 
तात्कालिक यति श्रीपूज्य ( श्रीपूजक १ ) धरणेन्द्रसूरि से स्वीकृत करवा कर यतिवरी में प्रच* 
लछिंत करवाया । भरी प्रकार ज्ञात होता है कि आप को काये से मतलब था न कि कीर्ति- 
कमला से । वे ९ नियम ( कहेगें ) विक्रम संवत्‌ १९२४ माघ सुदि ७ को श्री पूज्य 
धरंणेन्द्रशरि की सहीके साथ स्वीकृत हो कर नियमरूप में कार्यान्वरित हुये थे । 

: स्वस्ति श्रीपा्वजिन प्रणम्य श्री औी कार्ंद्रीनयरतो भ. श्री श्री विजयघरणेन्द्रसूरि यस्सपरिकरा 
श्री जावरानयरे सुआ्रावक पुन्यप्रभावक श्री देवगुरुभक्तिकारक सवर्विसरसावधान बहुवुद्धिनिधान 
संघनायक संघमुख्य समस्त संब श्री पंचसरावकां जोग्य घर्माभ्रपूर्वक॑ं लिखित यथाकार्य 

( १३) 


११० धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


चारित्रधमकाये सर्वनिरविधनपणे प्रवर्ते छे. श्री देवप्रसादे तथा संघना विशेषधर्मो्म करवा- 
पूर्वक सुख मोकलवा सर्व विधि व्यवहार मर्यादा जास प्रवीन गुणवंत भाग्यवंतर सुधम दीपता 
विवेकी गृहस्थ संघ हमारे घणी वात छे जे दिवसे संघने देखस्युं वंदावस्युं ते दिवसे आनन्द 
पामस्यु तथा तुमारी भक्ति अहस्थे करी श्रीतपागच्छनी विशेष उन्नति दिसे छे. ते जाण छे. उपरंच 
छुमारे उठे श्रीपूज्यनी विजयराजेन्द्रसूरिजी नाम करके तुमारे उठे चौमासो रक्षा छे. सो 
अणा केने हमारे नव कछमा बाबत खिंची थी सो आपस में मिसल बैठी नहीं... . ««-««-** 
इणा को नाम रत्वविजयजी हे हमारा हाथ निचे दफूतर को काम करता था। जणी की सम- 
जास बदले हमों वजीर मोतिविजे, मुनि सिद्धकुशलूने आप पासे मेज्या सो आप नव कलूमां 
को बन्दोबस्त वजीर मोतिविजय पास हमारे दसकतासुं मंगावणो ठेरायो ने दो तरफी सफाई 
समजास कराई देणी सो बोत आछो कियो। अबे श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी के साधु छे जणाने 
भी बजीर मोतिविजे के साथ अठे मेजाइ देसी सो आदेस सदामद सेजता आया जणी मुजब 
मेज देसां. अणाकी छारां का साधुवांसु हमे कोयतरे दुजात भाव राखां नहीं ओर नव कहूमां 
की विगत नीचे मंडी हे जिस माफक कबूछ हे जणी की विगत-- 
१-पेली-पडिकमणो दोय टंक को करणो, साधु आवक समेत करणो-करावणो, पच- 
खसाण वखाण सदा थापनाजी की पडिलेहण करणा, उपकरण १४ सिवाय गेणा तथा मांद- 
लिया जंतर पास राखणा नहीं, श्रीदेहरेजी नित जाणा सो सवारी में बैठणा नहीं पैदल जाणा | 
२-दूजी-धोड़ा तथा गाड़ी उपर नहीं बेठणा, सवारी खरच नहीं राखणा । 
३-तीजी-आयुद्ध नहीं राखणा तथा ग्रहस्थी के पास का आयुध गेणा रुपाछा देखे तो 
उनके हाथ नही लूगाणा तमंचा शस्त्र नहीं रखणा | 
४-चोथी-छ॒गाइयेंस एकान्त बेठ बात नहीं करणा, चैश्या तथा नपुंसक वांके पास 
नहीं वेठणा उणाने नहीं राखणा । 
५-पांचमी-जो साधु तमाखु तथा गांजा सांग पीचे, रात्रिसोजन करे, कांदा छसण 
खाबे, रूपटी अपचक्खाणी होवे एसा गुण का साधु होय तो पास राखणा नहीं । 
६-छट्टी-सचित्त लीछोति काचा पाणी वनस्पतिकुं विणासणा नहीं काटणा नहीं दातण 
करणा नहीं तेऊ फूछेल मारूस करावणा नहीं तराव कुवा बाबडी में हाथ घोवडणा नहीं | 


७-सातमी-सिपाई खरच में आदमी नोकर जादा नहीं राखणा, जीवर्हिंसा करे ऐसा 
नोकर राखणा नहीं । 


<-आठमी-गृहस्ती से तकरार करके खमासमण प्रसुख रुपिया के बदछे दबायन 
लेणा नहीं । 


*-ववमी-ओर किसीकुं सदृदणा देणा आवक-श्राविकाने उपदेश झुद्ध परुपणा देणी 


दिशा-परिवतेन | १११ 


ऐसी परुपणा देणी नहीं जणी में उछटो उणा को समकित बिगडे ऐसी परुपणा देणी नहीं। 
ओर रात को बारणे जावे नहीं ओर चोपड़ सतरंज गंजीफा वगेरा खेल रामत कहीं खेले नहीं केश 
लांवा वधावे नहीं पगरखी पेरे नहीं और शाख की गाथा ( ५०० ) पाचि सौ रोज सज्ञाय करणा । 

इणी मुजब हमें पोते पण बराबर पाछांगां ने ओर मुंडे अगाड़ी का साधुवां ने पण 
मरजादा मुजब चलावांगा ने ओर श्रीपूज आचार्य नाम घरावेगा सो बराबर पाले ही गा, 
कदाच कोई उपर लरूख्या मुजब नहीं पाले ने किरिया नहीं सांचवे जणीने श्री संघ समजायने 
कह्मो चाहिजे श्री संघरा केणासु नहीं समजे ने मरजादा सुजब नहीं चाले जणां श्रीपूज्य ने 
आधचाये जाणणो नहीं ने मानणो नहीं । श्री संघ की तरफ सुं अतरो अंकुश वण्यो रखावसी 
तो उपर रूख्या मुजब श्रीपूज्य तथा साधु लोग अपनी अपनी मुरजादा मुजब बराबर चाढूसी 
कोई तरेसुं धर्म की सरजादा में खामी पड़सी नहीं। श्री संधने उपर रूख्या सुजब बन्दोबस्त 
जरूर राख्यो चाहिजे. अठासुं हमारे साधु छोगारां दूसकत करायने भेज्या हे सो देख लेरावसी 
सं. १९२४ माह सुदि ७। पं. मोतिविजेना दूसकत. पं. देवसागरना दसकत. पं. केसर- 
सागरना दूसकत. पं. नवलविजेना दसकत « पं. विरविजेना द्सकत, पं. खीमाविजेना द्सकत. 
पं. लब्धिविजेना दसकत, पं. ज्ञानविजेना द्सकत. पं. सुखविजेना दसकत । ? 

ये हैं नव क॒रुमे, जो यतिपूज्य घरणेन्द्रसूरि से स्वीकृत करवाई गयी थी। इनकी वाक्यावढी 
से हम उस समय की त्यागी समाज की शिथिरावस्था को भर्ती भाँति समझ सकते हैं और 
योगीन्द्र राजेन्द्रप्रीन्द्र के संघछुधार की उच्चतम भावना को भी । हाँ नियमगत वाक्यावलियों 
की सहाय से तत्कालीन स्थिति का भी अवकोकन करके-- 

(१) उस समय का. यतिसमाज जैन मुनि को उचित ऐसे आवश्यक विधिविधान के 
पालन में शिथिलाचारी था, तभी तो गुरुदेव प्रथम नियम में ही प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, प्रत्या- 
ख्यान करने के लिये खास भार देते हैं तथा यंत्र, मंत्र और तंत्रक्रिया से साधुवर्ग को परे 
रहने को और साधु को अग्माद्यम ऐसी धातु की वस्तुओं को संग्रह नहीं करना कहते हैं । 
यति एवं साधु कंचव-कामिनी के त्यागी होते हैं. ऐसी शाखीय आज्ञा को शुरुदेवने श्रमण-- 
संघ को समझा कर आचरण कराने को कहा है। 

(२) यतिसमाज घोड़े, रथ, पारूखी इत्यादि वाहनों में बेशुमार धन व्यय करता था, 
तभी तो इस द्वितीय कलम में गुरुदेव वाहनादि नहीं रखने का स्पष्टतया निषेध करते हैं । शास्र 
भी साधु को गमनागमनक्रिया किसी वाहन के उपयोग के बिना ही करने की आज्ञा देते हैं । 

(३) यतिमंडर अपने को जनता के गुरु होने से राजा-महाराजा की पंक्ति में गिनते 
थे। तलवार, भाछा, वरछी आदि विविध आयुधों का संग्रह करते थे, तभी इस तृतीय कलम में 
उनका रखना जयोग्य कहा जा कर मना किया गया है। घर्मराज के संचालक को तो अहिंसा, 


श्श्र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रस्यरि-स्मारफ-प्रंथ 


सत्य, क्षतेय, वह्मचर्य और अपरिग्रह यही साल्विकायुष शोना देते हैँ. । अन्य नहीं हर । साख 
ज्ाएतव-में अहिंसा की प्रतिकृति हे, संसार के संत्रस्त प्राणी यहाँ आ कर अभय होते हें और 
यदि -अहां,भी भय का साम्राज्य हो जाय तो प्राणी कहां जाकर अभयदाभ प्राप्त कर सकते है !। 

.(,9-) सियों के साथ एकान्त स्थल में बैठ कर वार्ताछाप नहीं करना और न वेश्या 
तथा ज़पुंसकादि को प्रश्रय ही देना इस चौथी कलम में कहा गया छे । इस से ज्ञात होता; है 
कि।यतिसमाज- साध्वाचार के मूलगुण अह्मचर्य के पालव में शिथिलू हो कर कामवासन्ा के ज्वर 
से उत्पीडित हो- झनाचार करने में .रत हो गया था | तभी तो वाल्त्ह्मचारी गुरुदेव ग्रति- 
खम्राज,को सावधान-करते हैं । वास्तव में अमण तभी अमणत्व को प्राप्त हो ,सकता है 'कि 


जब -ब्रह पंचयाम ब्तों को न्ारुतया पालूम कर उन्हें आत्मसात्‌ करले । जो श्रमण वास्तव में 
अक्षचये पालन में शिथिल है वह श्रमण नहीं पापश्रमण है | 


(५ ) व्यसनों का गुलाम बन कर प्राणी आत्मसाधना में आलुत्यामिभूत हो प्राप्त समय 
एवं सामग्ी का सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग ही कर बैठता है और जिसका -फल संसार" 
अमण .आाप्त होता - है। इस पांचवीं कम का आशय यतिमडरू को व्यसनों की . कांतीर 
गुरूममी से परे करना ही है तभी उन्हें भांग-गांजा-अफीम-तमाकू इत्यादि नशीली एवं तामसी 
वस्तुओं का उपभोग नहीं करने को कहा गया है । गुरुदेवने इस नियम में यतियों को व्यसन 
और तत्सेवी व्यसनियों का सहवास नही करने का स्पष्टतया निषेध किया है। 


(६ ) शात्रों में साधु को साधुजीवन में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ स्वान-विलेपवादि 
शूंगारिक सामझ का उपभोग करने की मनाई की गई है। त्यागीवग त्रिकरण, त्रियोग से 
महात्रतों को धारण करनेवाले होते हैं । अतः उन्हें ऐसी प्रदृत्तियाँ कदापि शोमा नहीं देतीं | 
दशवैकालिक सूत्र में इन शृगारिक प्रवृत्तियों को अनाचार कहा गया है। स्नावादि के अतिरिक्त 
सचित्त वनस्पत्यादि का सेवन भी होता होगा, तभी इस .करूम में इस प्रकार के कार्यों. को 
नहीं करने का कहा गया है । गुरुदेव त्यागी बरग को वास्तविक श्रमणल्र का रहस्य समुझा 
कर उसमें उन्हें सुदृद करने के लिये कितने जाप्मत एवं प्रयत्तशीक थे इस का सूमे. हस.निग्ुम 
से भृलीमौति, ज्ञात हो सकता है। | 

(.७ 2.यति लोग राजाओं की तरह अपने पास भी छोटा सो सैन्य रखते ,थे,- तभी 
,ईंस नियम में इस विषय को स्पष्ट किया गया है । इस नियम की शब्दमाछा से यह भी भ्ली 
(कौर स्पष्ट है कि युगप्रभावक भहापुरुषों को ऐसी परिस्थितियों से प्रसारित होना ,पडता हे 
भके जो विचित्र होती है ।..जिससे बाध्य हो कर सही वात को शब्द-परावत्तन के स्राथ प्रगट 
क्रनी.पदती है; क्योंकि पाश्वैस्थों के सामने यदि सही बात को सही. रूप में रख.दी , जप 


दि्शा-परिवर्तन । ११३ 


तो वे उसे नहीं मानते हुए विशेष उच्छृंखल हो कर पतन के गहरे गर्त में दृह जाते हैं। अतः युग- 
प्रभावक को ऐसी परिस्थिति में वातावरण को देखते हुए सह्दी बात को शाब्दिक परावतेन के 
साथ प्रकाशित करनी पड़ती हे । तमी इस कृछम में यतिवर्ग को नौकरादि नहीं रखना यों 
स्पष्टकप से नहीं कहते हुए कहा गया है, ४ सिपाई खच जादा वहीं रखना और जीव- 
हिसाप्रिय नौकरादि नहीं रखना । ” 

( ८ ) ' गृहस्थानां यद्भूषणं स्थाव्‌, तत्साधूनां दूषणम्‌ स्थात्‌ । यथद्‌ साधुनास््‌ 
भूषण स्थात्‌, तत्‌ ग्रहस्थानाम्‌ दूषणं स्थात्‌ |? परिग्रह संयमी वर्ग के संयम का घातक है। 
क्यों कि घनादि का संचय ही वाध्तव में दुःखसूलक और साध्वाचार से विपरीत हैं । उस समय 
का त्यागी वर्ग धनादि का संचय करने में दत्तचित्त हो गया होगा, तभी इस अष्टम कलम में 
गुरुदेव यह स्पष्ट करते हैं, “ अनुयायी गृहस्थों को दवा या सता कर अथवा उन्हें परि- 
स्थितियों से वाध्य कर उनसे द्वव्यादि अग्राह्म वस्तु नहीं लेगा ? | इससे स्पष्ट हे कि उस 
समय के त्यागी घन के गुम हो गये होंगे, तमी इस बात को इस प्रकार के शाव्दिक परा- 
वर्तन से कही गया है । यदि उस समय यह बात स्पष्ट कही जाती तो संभव है यह होती हुई 
सुधारणा भी अंसभव हो जाती । तभी जादशेतम बात को शाब्दिक परावर्तव के साथ उप- 
स्थित करनी पड़ी है । 

(९ ) आवक, आविकाओं को असत्य एवं आमकोपदेश नहीं देना, चोपड़, सतरंज, 
गंजीफादि नहीं खेलना, मस्तक पर केश नहीं बढ़ाना, जूते नहीं पहनना और नित्य पंचशत 
(५०० सौ) गाथाप्रमाण स्वाध्याय करना | इस आशय की बातें इस चरम एवं ववमी कलम 
में कही गई हैं। ये निक्ृष्टतम प्रदुतियां मी यतिवर्ग में अवश्य प्रवृतमान होंगी, तभी इनसे 
दूर होने को इस कछूम में फरमाया गया है । शुरुदेव साधुसमाज को वास्तव में साधुधर्म 
के सुगूहतम रहस्यों को समझा कर उसके जीवन को उच्चतम एवं आदशेतम बनाने को कितने 
जागरूक थे यह बात इन नव समाचारी कलमों से ध्वनित होती है । 

वास्तव में आप जन्मसिद्ध युगप्रभावक एवं जैन संघ में से पाखण्डपरम्परा को नाम- 
शेष करनेवाले हैं। आपका त्याग वास्तव में त्याग था कि यतिवग के वाह्याडंवरीय दिखावे से 

एवं, यदि आप सही सत्य त्यागी नहीं होते तो, जत्याचारों से समाज को नहीं बचा सकते थे | 
आपने स्वयंने त्याग की वास्तविकता को समझ कर आत्मसात्‌ किया और संसार को भी 
श्रीवीर के त्यागमय मागे को समझाया । 

बंदन हो ऐसे विमलूमति थुगप्रभावक के चरणों में 


१५ क्फेटापबदुँच 








सत्य सागदशन । 
धाध्यीजी माषभीजी अन्तेवासिनी श्रीमृक्तिश्रीजी 


रजैन्द्र मुनिपति से चला यह त्रिस्तुतिक नंवपंथ है । 

यह कह रहे, नेहिं जानते जो निगम-आगम-पअथ हैं ॥ 

संपज्ञ-अ्ुमोदित तथा सचा सनातन पघर्म है। 

जैनागसों को देखिये जिनमें भरा यह मर्म है॥ है ॥ 

यह सत्य है, इसका हुवा था छोप-सा कुछ काल से | 

बस चार स्तुति करने लगे दस विप्त-भय विकराल से | 

फिर “ सरिवर राजेन्द्र ने इसका किया परिशोध हे। 

४ शजेन्द्रमत ” कहना इसे यह तल्वहीन विरोध है ॥ २ ॥ 

यह तर्कसिद्ध वस्तु है कि सत्युरुष असत्य एवं अप्रमाणिक वस्तु या मार्ग को पहणे 

नहीं करते । वे तो प्रत्येक मार्ग में प्राणीमात्र के कल्याण का भाव सन्निहित हो इस बात को 
प्रथम देखते हैं । गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेम्द्रत्री्रजीने जब जावरा ( मध्यमारत ) में 
क्रियोद्धार कर के सत्साधुत्व को अहण किया था, उस समय समाज का भावी तो तिमिराच्छादित 
लगता ही था; वर्तमान भी पाखंड्पूर्ण एवं अतिचारप्रिय था। देव और देवियों की मान्यताने 
चढ़ कर वीतराग भगवान्‌ के महत्व को भी पीछे दुकेलना अपना मुख्य कार्य बना छिया था| 
शुरुदेवने इस शैथिल्थ को आगमिक और पूर्वाचार्य महर्षिक्ृत शास््रमाणों से दूर करने की 
निश्चय किया । उन्होंने सोचा कि इस समय समाज जिस मार्ग पर चल रहा है, यह सँध 
लिये हानिकर है | इससे समाज को बचाना मेरा परम कर्तव्य है | ऐंसा निश्चय कर आपने 
* श्रीजिस्तुतिक सिद्धान्त ” को पुनरुज्जीवित किया । इस सिद्धान्त के उदय होते ही समा 
के भी अज्ञ नेत्र ख़ुछ गये और गुरुतर का प्रभाव तथा उनका यह प्रचारित ( उद्धारित ) 


मन्तव्य दिनानुदिन बढ़ने रूगा, जिसके फलखरूप आज यह “ आर्य सत्य सनातन सिद्धान्त 
प्रकाशमान है| 


कक इस सनातन सत्य सिद्धान्त को पुनः प्रचारित करने में भुरुदेव को अनेकानिक 

अगा ले कु और शारीरिक परिपहों का सामना करना पड़ा, परन्तु जो जन्मसिद्ध 37“ 

प्रभावक घम्मवीर त्यागी दें और दें बीतराग के उपासक, वे कदापि हतचैय एवं चलित नहीं 
( २४ ) 


सत्य भा्गद्शंत । श्श्् 


होते । आपके सन्सुख जो भी समस्याएँ आयीं आपने उनका ऐसा निरसन किया कि प्रति- 
क्रियावादियों की प्रतिक्रियाएं सदा शिथिक्त और विफल ही रहीं। प्रतिक्रियावादियों को आपका 
कहना यही था कि हम जैनधर्मावरुम्बियों का प्रत्येक अनुष्ठान अध्यात्मलक्षी होता है । 
जैनदर्शन हम को संसार के सावध-पापजन्य मार्गों सु अछूग कर निवृत्ति की ओर ही छे 
जाता है। वास्तव में निवृत्तिप्धान कार्य ही हम को कर्म से दूर कर, शाश्वत और अनन्तसुख 
( मोक्ष ) की ओर अग्रसर करता है। भगवान्‌ श्रीतीर्थंकर वीतराग द्वारा प्रणीत तत्वाथे पर 
वास्तविक श्रद्धा होने को “ सम्यगूदशन ? कहते हैं। सम्यगृद्शन, सम्यग॒ज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्र की वास्तविक आराधना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। एक और तो हम “करेमि भन्‍्ते ! 
सामाहय॑ सावज्ज जो पदच्चकखामि जाव नियम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेण॑०” इत्यादि सूत्र से 
द्विकरण त्रियोग से समस्त सावद्य योगों का त्याग कर पापों के आलोचन में प्रवृत्त होते हुये 
संसार के प्राणिमान्न से वैरविरोध त्याग कर मैन्नीभाव में रमण करते हैं, उसी क्रिया के अन्दर 
अविरति भोगासक्त देवि-देवताओं की स्तुति करना कहाँ तक ठीक है । 


हमें आत्मकल्याण करना है तो इस प्रकार की मिथ्या क्रियाओं से हमको शीघ दूर 
होना पड़ेगा । शास्रकारोंने जिस मांगे को आत्महितकर बतलाया है, उसे ही पान करना 
हमारा प्रथम कर्तव्य है। जो वात शाखसम्मत हो, न्याययुक्त हो और पूर्वाचार्य समर्थित 
एवं समाचारित हो उसे ही हमें पवित्र बुद्धि और ममत्वरहित हो कर अहण करना चाहिये । 
श्रीदशवैकालिकसूत्र में कहा है किः--- 
& घस्मो मद्नलघ्ुक्किहि, अहिंसा संजमो तथो । 
देवा वि ते नमंसंति, जरुस धम्मे सयामणों ॥ 
अहिंसा, संयम और तपरूप जिनेश्वर-प्रणीत धर्म समी मंगढों में उत्कृष्ट मंगल है । 
जिस व्यक्ति का मन निरंजन धर्म में रगा रहता है, उसको देवेन्द्रादि चारों निकाय के 
देवता भी वंदन करते हें । 
आवश्यकसूत्र की निर्युक्ति में भी पूज्यपाद ओश्रीभद्रवाहुस्वामी भी फरमाते हैँ किः--- 
# असंजय न वंदिज्ञा, मायर पियरं सुअं। 
सेणावई पसत्थारं, रायाणो देवयाणि य।॥ 
बस शुरुद्ेव का समाज को यही कहना था । 
अब यहाँ में पाठकों को सप्रमाण रीति से वतला देना चाहती हूँ कि वास्तव में श्री 
रजेन्द्रसूरिजी महाराजने कोई भी नृतन पंथ या मत नहीं चलाया; किन्तु वीतराग के सत्य 


श्श्दे श्रीमद्‌ विजयराजेखसूरि-स्मारक-मंथ 


पथ का ही भाव कराया। आशा है. जो छोग बिरतुतिक मत को गुरुदेव द्वारा संस्थापित 
कहते-कहाते और ढिखते-लिखाते है; वे निन्नांकित प्रमाण-पाठों को देखें और सोच- 
समझ कर खय्य निर्णय करने की उदारता दिखावें । 


ये कुछ सनातन त्रिस्तुतिक सिद्धान्त समथेक शाख्तरपाठ हैं, जिन से यह आये सवातव 
सत्य सिद्धान्त शाख और पूर्वाचार्य सम्मत है भी प्रकार सिद्ध होता है। 


(१ ) चहुदेशशतमम्थनिर्माता श्रीयाकिनी महत्तरासूत्ु श्रीमदू दरिभद्धाचार्य-रचित 


£ पंचाशक ? अन्थ पर नवांगसूत्रवृत्तिकारशीमदभयदेवसूरिक्षत ठीक में तृतीय पंचाशक की 
टीका में लिखा है किः-- 


«४ सम्पूर्णा-परिपूर्णा सा च मसिद्धवण्डकैः पद्चमिः, स्तुतित्रयेण प्रणिघानपाठेन च्‌ 
भवति, चतुथ्थस्तुतिक्िकार्बाचीनेति । किमित्याह उत्ह्ृष्यत इत्युत्कर्षा उत्कृष्ट । हे बचा 
व्याख्यानसेके “ तिण्णि वा कब्ृह जाव थुइयो तिसि छोगिया । ताव तत्य अणुणाय, कारणेण 
परेण वि” इत्येतां कर्पसाष्यगाथां, ' पणिह्याण मुत्तसुत्तिए ” इति वचनमाशित्य कुर्वन्ति। 


(२)  व्यवद्ारसाष्ये स्तुतिन्रवस्य कथनात्‌ चतुर्थस्तुतिर्बाचीना इति गूढ़ामिः 
सन्धिः $, कि च नाय॑ गूढामिसन्धिः किन्तु स्तुतित्रयमेव प्राचीन प्रकटमेव साध्ये म्रतीयते | 
कथमिति ! चेद्‌ ह्वितीयमेदव्यास्यानावसरे ' निस्सकड़ं ? इति भाष्यगाथायां ' चेहये संबेहि 
थुट तिण्णि? इति स्तुतित्रयस्थैव अहणात्‌ , एवं भाष्यह्यपर्यालोचनया हतुतित्रयस्यैव प्राचीन: 

(०३००८ २२ ११ 
तय, तुरीयस्तुतेरवाचीनत्वमिति । पी 

(३) “ तथाहि श्रीकर्पभाष्ये * निस्सकड्ठमनिह्सकड़े ” इत्यादि गच्छप्रतिवद्धेडनिश्री- 
इते च तहिपरीते चैत्ये सर्वत्र तित्नः स्तुतयो दीयन्तेअत्र प्रति चैत्य स्तुतित्रये दीयमाने वलावा 
अतिकमो भवति भूयांसि वा चैत्यानि ततो वेलां चैत्यानि वा ज्ञात्वा प्रतिचैत्यमेकेकापि स॒विं- 
दर्िव्येति ॥ ? 

महामहोपाध्यायश्री यगोविजयजीह्ृषत अ्रतिमाशतक टीका 
(४) ' इरिया तस्मुत्तरीय, अन्नत्थुस्यग्ग लोगस्स। 
खमाममण च 080... जमाममण च कण, धरणीयल जाशु दाहियं॥ _|__ घरणीयल जाणु दाहिणये ॥ 

.. आदि सी कोग * म्छि! घतद का निधवाबबाच्ी अय्े नहीं मानते। पूर्वाचायों से निर्मित हित 
5 ४पे निश्चय, सत्य, आप्ेपदिन छिज़ा है उनके नाम ये हैं ।--स्याद्रादमजरी से 
का मा कर कब ओह । इशैजठिस्वृन्न बृददुउत्ति प्रथमाध्ययन हीरा। छिरि 
दे चम्‌ 58 ध्याणन पाना में झट आय डिय्रा हें। यद काव्य * काव्यसग्रट ! (प्र. भा. ) क्वे प्रष्ट १ 
 # ैण हज मझा4।| ए। श॒रस रत आपने 


' 2००० -के नहाने. नस, फ्नि ञ् 


०७ ०॥+ अद्धिन 4 || हे 


सत्य भार्गदशीन । ११७ 


ठाविऊण सककृत्थयंतो अरिहेतचेहयबंदणवत्ति | 
अन्नत्थय उस्सग्गो, अद्डुसासजहण्ण छुणई ॥ 
पारेह णप्त॒क्‍्कारं, थुई भणइ जाबव उज्जोअं । 
सबृलोीए अरिदंत-चेहयाणं दंदण अन्नत्थ ॥ 
उस्सग्ग पुव्यचिहिणा ठावह पूरह तओ पच्छा । 
थुई पुवखखरदीच, सुअस्स भगवओ अन्य ॥ 
उस्सग्ग पारह तह, थुई सिद्धाणं तओ ठिच्चा । 
सकृत्थेयं जावंति, इच्छामि य जावंत गाहा ॥ 
णमो5रहथुर्त च (वा) जाव पणिहाणकए पृण्णं ॥ 
श्री प्रबुम्नसूरिक्षत समाचारीप्रकरण 
श्री बुद्धिसागरसूरिजी स्वरचित “ गच्छमत प्रबंध अने संघ प्रगति ? नामक गुजराती 
पुस्तक के पृष्ठ १६९ पर लिखते हैँ कि--- 

८ विधाघर गन्छना श्रीमान्‌ू डरिद्रदुरि थया, ते ब्यते जाह्मणु &त, पेशे फैन 
दीक्षा भरुणु ४री, याडिनी साध्वीना घर्मधुन इंडेचाता ढता, तेमशु १४४४ भयथे। गनाव्या, 
श्री वीर निर्वाशु पछी १०प५ वर्ष स्पणे जया, त्यार पछी यतुःच्तुति६ भत याद्यी, ? 

श्री विजयवल्ठभसूरिजी के आज्ञावर्ती श्री कस्तूरसूरिजी निजलिखित  ज्ञानप्रदीप ! में 
छिखते हैं किः--- 

८ हेड़भां जगात्मणुद्धि घारणु 2री पाताना स्वड्पने शृक्षी जयेता ०/असब्त था 
व्नणुता नथी हे डेवणतिभां उत्पन्न थयेत्ा ढेव, भधुध्यना शुलाशुक्ना 58५ सिवाय $'धी 
पणु शुभाशुश 5री शघ्घता नथी, भथुष्य पेताना शुल्नना 5हयथी जदुंडण सुण गेणवी 
साधनसपन्न मनी श्ध छे, गाही हेवताओणे! अर्थ पु जापी शध्ठता नथी, ” (भ४, १६७) 

इन प्राचीनार्वाचीन प्रमाण पाठों से भरी प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह आर्य 
सनातन सत्य त्रिस्तुतिक सिद्धान्त शाखसंमत और पूर्वाचार्य समाचरित है; नहीं कि शा 
और पूर्वाचार्यों से विरुद्ध एवं नवनूतन | 


<-5:3२५८८८- 
न्त््द्रा्स्स्ल 


शुरुदेव के जीवन का विहंगावलोकन । 
लेखिका साध्वीजी श्रीमहिमाश्रीजी 


(१) वि० सं० १८८३ पौष शुक्ला ७ गुरुवार को भरतपुर में जन्म । 
(२) बि० सं० १८९७ में जैन तीथों की यात्रा । 
(३ ) वि० सं० १८९९ में व्यापाराथ सिंहलद्वीप को गमन । 
(४ ) सं० १९०२ से भरतपुरमें श्रीम्मोदसूरिजी का आगमन और उनके उपदेश 
से वेराग्य का उद्धव । 
(५) सं० १९०४ में उदयपुर ( भेवाड़ ) में वैशाख झु० ५ शुक्रवार को श्री- 
हेमविजयजी के पास यति-दीक्षा और नाम श्रीरत्वविजयजी । 
(६ ) सं० १९०४ का चौमासा आकोला ( बरार ) में प्रमोदसूरिजी के साथ किया | 
( ७ ) शेषकाल में विहार और अभ्यास । 0. 2 
(८ ) सं० १९०५ का चातुर्मास प्रमोदसूरिजी के साथ इन्दौर में 
(९ ) खरतरगच्छीय यति श्रीसागरचंद्रजी के पास अध्ययनार्थ गमन और उनके साथ 
सं० १९०६ का उज्जैन, सं० १९०७ का मन्दसौर, सं० १९०८ का चौमासा उदयपुर 
में, श्रीदेमविजयजी के द्वारा सं० १९०९ वैशाख शुद्धा ३ को उदयपुर में बड़ी दीक्षा और 
पंन्यासपद की प्राप्ति । 
(१० ) सं० ९९०९ को नागोर में चौमासा किया । स॑० १९१० सें सहतरच्न्द्रमी 
के साथ चौमासा जैसल्मेर में । 
(११ ) शेपकाल में विहार और अभ्यास | सं० १९११ का चौमासा पाली में, सं० 
“१९१२ का चौमासा जोधपुर में अ्रीपूज्य देवेन्द्रसूरिजी के साथ | सं० १९१३ का चौमासा 
किशनगढ़ मे किया | 


(१९ ) सं० १९१३ मे देवेन्द्रसूरि का निज वालशिष्य श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि को 
अम्यास करवा कर योग्य बनाने का आपको आदेश । 

( १३ ) सं० १६१४ से १९१९ तक धरणेन्द्रसूरि को और इकावन ५१ यतियों को 
विद्याम्याम कराया। सं० १९१४ चित्रकूट, १९१५ सोजत, १९१६ शम्मूगढ, १९१७ बीकानेर, 
१५१८ सादड़ी, १९१९ मीजबाड़ा में चौमासा | १९२० में आहोर में श्रीविजयप्रमोदसूरिनी 

(२५ ) 


गुरुदेव के जीवन का विहंगावकोकन । श्श्ष 


के पास आना और १९२० में रतलाम में चौमासा कर पुनः आहोर गुरु-सेवा में आगे | 
सं० १९२१ में धरणेन्द्रसूरि की प्रार्थना से जोधपुर और बीकानेर के बरेशों से सन्मान कैंटॉने 
को रत्वविजयेंजी का आना। और दोनों नरेशों द्वारा धरणेन्द्रसूरि को संन्मांच दिछाना। 
रलविजयजी को परणेन्द्रसूरि द्वारा दफ्तरी-पद देना। 

( १४ ) सें० १९२१ का चौमासा अजमेर में घरणेन्द्रसूरि के साथ । 

( १५) सं० १९२२ में मरुषर में पदाण और स्वतन्त्र झूप से २१ येतियों के साध 
जाहीर में चौमासा । मरुषर में अमण और घाणेराव में घरणेन्द्रधूरि के अत्यामह से उनके साथ 
सं० १९२३ में चौमासा | पर्वाधिराज पर्यूषण में इच्र विषय में विवाद । घरणेन्द्ंशूरि को 
हित-शिक्षा देने की प्रतिशा छेचा और निञ्र गुरु के पास आहोर में आगमन । 

(१६ ) सं० १९२४ वेशाख शु० ५ बुधवार को आहोर में श्रीप्मोदसूरिज्री द्वारा 
श्रीपूज्यपद्‌ का मिलना और ओऔपूज्य श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नामकरण होना । 

( १७ ) मरुघर, मेवाड़ में विहार । शंभूगढ में फतहसागरनी द्वारा पुनः पाटोत्सव॑ 
और राणाजी द्वारा शीपूज्यजी को छड़ी, चमरादि भेंट मिलना । 

( १८ ) सं० १९२४ का चौमासा जावरा में किया। चौमासे में जावरा नवोष और 
उनके दीवान के प्रश्नों के उत्तर । श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि की ओर से भेजे हुए सिद्धकुशल और 
मोतीविजय दोनों का जावरा में जाना । उनकी आपको और जावरा-संध को म्रार्थनों । आप 
की और से गच्छसुधारे की नव कढमों का पत्र देना। दोनों यतियों के शुभ प्रयास से श्री- 
पूज्य घरणेन्धसूरि की ओर से कलूमों की स्वीकृति होना और उस पत्र पर सं० १९२४ माघ 
शुक्ला १५ को हस्ताक्षर करना । 

(१९ ) सं० १९२५ आपषाढ़ हु० १० शनिवार को शैथिल्य-चिह्र तथा परिग्रह 
का त्याग कर क्रियोद्धार कर के सच्चा साधुत्व अहण करना । 

( २० ) सं० १९२५ का चौमासा खाचरोद में करना । त्रिस्तुति सिद्धान्त को पुनः प्रकट 
करना । शेष कार में मालव मूमि में विहार । 

२२१) सं० १९२६ का चौमासा रतलाम में । शेष काल में मालत्र के पर्वतीय नगर 
आमों में विहार और सं० १९२७ का कूकसी में चातुर्मास व “पड्द्वव्यविचार अन्थ ' की रचेना। 

व्याख्यान में ४५ आगम साथ की वाँचना । अट्टाई व्याख्यान का माषान्तर करना | 
चातुर्मास के पश्चात्‌ दिगम्बर सिद्धक्षेत्र मॉगीलुंगी पर्वत की शिखा पर निज जात्मोत्रति करना 
छः मास तक घोर तपस्या करना १ 

(२२ ) सें० १९२८ में राजगढ़ में चौमासा और शेष काल में मोलव यूमि में विहार 
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और सं० १९२५९ का रतलाम में चौमाता। संवेगी झवेरतागरजी और यति बालचन्द्रीपाध्यायश्री 
से त्रिस्तुतिक सिद्धान्त विषय पर झासथ और उस मे विजयप्राप्ति और श्रीसिद्धान्तप्रकाश् 
अन्य का निर्माण । शेष काल में विहार, मनेक्त स्थलों पर विपक्षियों द्वारा परीपह-सहन। 
परन्तु घीर, पीर, गंभीर रह कर श्रीवीर-संदेश जनता को चुमाना । 

( २३ ) सं० १९३० का जावरा में चौमाता और विपक्षियों को उचित शिक्षा। 
चातुर्मास के पश्चाद्‌ मारवाड़ में पद्ाप॑ण | 


( २४ ) सं० १९३१ तथा १९३२ के दोनों चौमासे माहोर भें किये । आहोर तंघ- 


में बड़े भारी कलह को मिटाया । वाद में 'घनसार चौपाई ' तथा * अधटकुमार चौपाई ! की 


रचना व वरकाना में अमरश्रीजी, लक्ष्मीश्रीजी को दीक्षा । 

( २५ ) मरुषर में वीरतसिद्धान्त प्रचाराथ सं० १९३३ का जालोर में चौमाता और 
स्थानकमार्मियों से शाल्ार्थ । जालोरगढ पर प्राचीन जिवाल्यों को सरकारी आधिपत्य से 
सुक्त कर उनका उद्धार करवाना ओर माघ शु० ७ रविवार को भारी समारोहपूर्वक मतिष्ठा 
करना । यहीं पर * घातुपाठतरंग ! पच्चवद्ध की रचना । मरुषर से विहार कर १७ दिन में 
ही जावरा ( मालवा ) में पदार्पण । जावरा में फाल्मुण शु० ५ रविदार को छोटमलजी 
पारख के मंद्रि के लिए ३९ जिनप्रतिमाओं की प्राणम्रतिष्ठा और उनझी मंदिर में संस्थापना | 
फार्गुण शु० २ को मोहनविजयजी को दीक्षा । 


(२६ ) सं० १९३४ का राजगढ में चौमासा। ' १०८ बोल का थोकडा ” की रचना 
और श्रीविदयाश्रीजी को दीक्षा । 


( २७ ) सं० १९३५ वैशाख छु० ७ शनिवार को कूकसी में २१ जिनप्रतिमाओं 
की प्राणप्रत्तिष्ठा 


( २८ ) सं० १९३५ का रतलाम में चौमासा तथा 'कल्याणमंदिरि-स्तोन्न प्रक्रिया 
टीका! की रचना । चौमासे के वाद मरुचर में पदार्पण | 


/्न 
९ 


(२९ ) सं० १६९३६ का भीनमारू में चौमासा। साध झु० १० को जाहोर 
प्राचीन चमत्कारी औगौडीपार्थनाथ प्रतिमा की प्रतिष्ठा । श्रीटीकृमरविजयजी को दीक्षा 
गोलपुरी में ' सकलेश्वर्य स्तोत्र ” का निर्माण और ' प्रश्नोत्तरपुष्पवाटिका ? की रचना । 


हे ( ३० ) सं० १९३७ का शिवयंज में चौमासा। चातुर्मास के पश्चात्‌ माल्वे में 
पदार्पण । 


( ३१ ) सें० १ *३८ का अलीराजपुर में चौमासा। चौमासे के पश्थात्‌ राजगढ में 
पदापेण । श्रीमोहनखेड़ा मंदिर की रचना प्रारस्म । * अक्षय तृतीया ? कथा संस्कृत की रचना। 


कै 


र्‌ 


गुरुदेव के जीवन का विहगाचकोकन । श्२१्‌ 


( ३२ ) सं० १९३९ का कूकसी में चौमासा । मार्गशिर झुक्का २ को मोहनविजयजी 
को बड़ी दीक्षा । ह 

( ३३ ) सं० १९४० का चौमासा राजगढ में किया । मागैशिर शुक्ला ७ गुरुवार को 
दछ्लाजी छुणाजी के वनवाये हुये श्रीमोहनखेड़ा के मन्दिर की प्रतिष्ठा और 9१ जिनप्रतिमा की 
प्राणप्रतिष्ठा । घामणदा में फाह्गुण झु० ३ को प्रतिष्ठा तथा दसाई में फाह्गुण छु० ७ को 
प्रतिष्ठा । * श्ीकर्पसूत्रवारूवबोध ” की रचना । गुजरात में विहार | 

( ३४ ) सं० १९४१ का चौमासा अहमदाबाद (पांजरापोछ) में श्रीविजयानन्दसूरिजी 
के साथ तित्तुतिक सिद्धान्त पर चर्चा । सौराष्टू में विद्दर | श्रीगिरितार व शुहुक्षय आदि 
तीथैराजों की यात्रा ) ' सिद्धान्त बोलसागर ? की रचना । 

(३५) सं. १९४२ का धोराजी में चौमासा। श्री आवश्यक विधि गर्मित ' श्री शास्ति- 
नाथ स्तवत ” की रचना। श्री उद्यविजयजी को दीक्षा।सौराष्टू से उत्तर गुजरात में पदार्पण। 
थराद्री ग्रान्त में अमण । 

(३१६ ) १९४३ का चौमासा घानेरा में। चौमासे की समाप्ति के वाद श्री भीरूडीया 
पार्श्ववाथ की यात्रा । शेष काल में थराद्री प्रान्त में विहार । 

(३७) १९४४ का चौमासा राजधानी थराद में किया । चौमासे के बाद पारख 
अम्बाबीदास मोतीचंदने आपके उपदेश से श्री शत्रुक्य और गिरिनार का संघ निकाढा। 
इस संघ में एक राख रुपये व्यय हुए ये । 

(३८) सं. १९४५ का चौमासा वीरमगाम में | श्री तत्त्वविवेक' ( तत्त्वत्रवस्वरूप ) 
ग्रन्थ की रचना। मरुघर में पदार्पण। शिवगंज में माध झु० ५ को दो सौ पचास जिनमप्रतिमा 
की प्राणप्रतिष्ठा और आदिनाथ ( चौसुख ) और श्री अजितनाथजी के मंदिर की मतिष्ठा । 


(३५) सं. १९४६ वैज्ञाप झु० में मेघविजयजी को दीक्षा । चौमासा सियाणा में । 
« श्रीपंचसप्ततीशतस्थानचतुष्पदी ” और ' विहरमाणजिवचतुष्पदी ” को रचना | ' पुण्डरीका- 
ध्ययन सज्ञाय' और 'साधु वेराग्याचार सज्ञाय! की रचना तथा विश्वविस्यात ' श्रीभमिषराव 
राजेन्द्र कोष ? की रचना का मारम्म 

(४० ) से, १९४७ का चौमासा युड़ा में किया । 

(४१) सं. १९४८ श्रीऋषमविजयजी को दीक्षा । चौमासा आहोरमें किया। तत्मश्चात्‌ 


भारवे में पदार्पण । 
१६ 
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(४२) सं. १९४९ बै० शु० ७ को श्री आदिनाथादि जिनप्रतिमाओं की ग्राणप्रतिष्ठा । 
चौमासा निम्बाहेड़ा में किया । चौमासे में ही स्थानकवासी श्री नंद्रामजी से चर्चा, मूर्तिपूजा विषयर्मे 
और उनका पराजय | धर्मविजयजी की दीक्षा । मारूवे के पर्वतीय आम-नगरों में विहार । 


( ४३ ) सं० १९५० का चौमासा खाचरोद में । यहीं * नवपद पूजा ? की रचना। 
माघ कृ० २ को पालवपुर में प्राचीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा / माघ शु० २ को खाली में 
तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मन्दिर में स्थापना । पद्मविजयजी को दीक्षा । 


(४४ ) सं० १९०७१ का राजगद में चातुर्मास | माघ झु० ७ को रींगनोद में बिन- 
प्रतिमाओं की आ्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में स्थापना | माघ शु० ७ को ही रूपविजयजी और 
लक्ष्मीविजयजी को दीक्षा तथा सं० १९५२ का सी राजगढ़ में चौमासा “ श्रीअमिधान राजेन्द्र 
कोष ”? की रचना के कारण । चौमासे के पश्चात्‌ मालवे में अमण । हिम्मतविजयजी को दीक्षा | 
माघ शु० १५ को झाबुआ में २५१ जिनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठ और इसी दिन श्री विद्याश्रीजी, 
पेमश्रीजी, मानश्रीजी, मनोहरश्रीजी आदि को बडी दीक्षा दी | वै. झु० ७ सं० १९५३ को 
बड़ी कड़ोद में २१ जिमप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में स्थापना | अलीराजपुर में 
दीपविजयजी को दीक्षा । चौमासा जावरा में किया। कार्तिक में महान्‌ समारोहसद्द अष्टाहिका- 
महोत्सव हुआ । जिसमें विपक्षियों को उनकी उद्ण्डता के कारण पराजय-प्राप्ति ) महेन्द्रपर 
में वतेमानाचाये का गुरुदेव के पास आगमन । 


४५ ) सं० १९५४ वै. झरु. ७ को प्रतिष्ठा । खाचरोद में आषाद कृ० र को 
यतीन्द्रविजयनी को दीक्षा ( वर्तमानाचारय )। चौमासा रतलाम में । “श्रीकह्पसूत्रार्थ प्रवोधिनी ' 
* श्री जिनोपदेशसंजरी” और ' नीतिशिक्षाह्य पत्चीशी ? की रचना। “केसरियानाथ-स्तवन? की 
रचना एवं कूकसी में केसरविजयजी और हर्षविजयजी को दीक्षा । मरुधर में पदार्पण । 


(४६ ) सं० १८५५ का जाहोर में चौमासा। माघ झु० ५ को दीपविजयजी 
यतीन्द्रविजयजी आदि को बड़ी दीक्षा । फा. झु. ५ को ९५१ नौ सो इकावन जिनप्रतिमाओं 
को ५६ दंड और ५६ कलशों की प्राणप्रतिष्ठा, चमनविजयजी को दीक्षा । 

( ४७ ) सं० १९५६ का भिवर्ंज में चौमासा।  पाइयसहंबुही कोष ! की रचना | 
भा. झु. ५ शक को स्वगच्छीय *मर्यादापह्रक? की रचना। मार्न० झु० में आाहोर में 
रायभीजी को दीक्षा । 


( ४८ ) २० १९०७ का सियाणा में चौमासा । कुमारपालमूपालनिर्मित भीछ्रविधि- 
नभ भत्य का जीर्याद्वार | सिशोह्दी-राज्य के झोरे-मगरे में विहार | 


(१४४ ) ७8 यश (४४५ ) ४०७ (६ 
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श्री अद्ठाइमहोत्सव, रतलाम ( मे. भा. ) 


शुरुदेव फे जीवन' का विहगावलोकत । श्२३ 


(४५९ ) सं० १९७५८ का आहोर में चोमासा। गुढवविजयजी आदि को बड़ी 
दीक्षा । माघ शु० १३ गुरुवार को सियाणा में २०१ दौ सो एक जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा 
और सुविधिनाथ चैत्य की प्रतिष्ठा | 

(७० ) स॑० १९५९ में मरुधरीय कुणीपट्टी में विहार | श्रीकोरदातीर्थ के मंदिरों 
का उद्धार। श्रीसंघकारित महामहोत्सवपूर्वक २०१ जिनप्रतिमाओं की बै० शु० १५ को प्रतिष्ठा । 
चौमासा जालोर में । आहोर में माध कु० १ को श्री शान्तिनाथजी मंदिर की प्रतिष्ठा और 
सुविस्यात * ओऔराजेन्द्र जैनागम बृहद्‌ ज्ञानमंडार ? की स्थापना । बाली में चन्द्रविजय और 
नरेन्द्रविजय को दीक्षा । हितविजयजी पंन्यास के साथ चर्चा और विजयप्राप्ति | केसरियाजी, 
तारंगाजी, भोयणी, सिद्धाचल आदि तीर्थों की यात्रा तथा खंभात और भरुच होते हुए सूरत 
में पदार्पण । 

(७१ ) सं० १९६० का सूरत में चौमासा|इस चौमासे में विपक्षियाँने आप से अनेक 
प्रश्न पूछे और आपने उनके उत्तर सप्रमाण दिये। 'श्रीअमिषान राजेन्द्र कोष की रचना यहीं समाप्त 
हुईं । चातुर्मास में ही ' राजेन्द्र सूर्योदय ? की रचना। चातुर्मास के पश्चात्‌ मालवे में पदार्पण । 


(५२ ) सं० १९६१ का कूकसी में चौमाता 'प्राकृत व्याकृति व्याकरण ?, (प्राकृत शब्द - 
रूपावडी ” और ' दीपमालिका देववंदन ' की रचना। बाद में मागे० शु० ५ को सात ७ ग्रतिमाओं 
की आगग्रतिष्ठा और उनको सौधशिखरी मंदिर में स्थापन कराई । माथ शु० ५ शुरुवार को 
राजगढ़ के खजान्वी दौलतराम चुन्नीलालनिर्मित अष्टापदावतार चैत्य के लिए ५१ जिन- 
प्रतिमाओं की आ्राणप्रतिष्ठा कर उनको मंदिर में स्थापन कराई । राणापुर में फाल्गुन शु० ३ 
गुरुवार को ११ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में उनकी स्थापना । यहीं कमछ- 
श्रीजी की दीक्षा हुई । 

(५३ ) सं० १९६२ ज्येष्ठ शु० 9 को सरसी में प्रतिष्ठा । चौमासा खाचरोद में | 
आवण शु० १३ को ठाइसौ वर्षों से जाति-व्यवह्ार-वंचित चिरोलावाले जैनों को जाति में 
सम्मिलित करवाये | मार्गें० शु० २ को राजगढ़ में तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा करके 
उनको दौछतराम हीराचेदनिर्मित शानमंदिर में स्थापना कराई । जावरा में लक्ष्मीचंदजी छोड़ा 
के बनवाये हुये मंदिर की पौष शु० ७ को प्रतिष्ठा । 

(५४ ) सं० १९६३ का बढ़नगर में चातुर्मात। “महावीर पंच कल्याणक पूज[? और 
“कमत्प्रभा शुद्ध रहस्य” की रचना । मार्गशिर मास में मंडपाचलती थे की यात्रा ससंघ श्रयाण । 
भागे में ज्वर की बीमारी होने से राजगढ़ में ही पदापेण । गुरुदेव की शारीरिक परिस्थिति के 


१२४ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 


कारण संघ को चिन्ता। गुरुदेव से श्रीसंघ का भावी के छिये प्रश्न । गुरुदेव का प्रत्युत्तर। पौष 
शु० ३ को दुपहर के समय श्रीदीषविजयजी और ओ्रीयतीन्द्रविजयजी को “अ्रीअमिधान 
राजेन्द्र कोष ” को मुद्रण और सम्पादन का आदेश और श्री संघ को मुद्रणाथे अथे सह्ययताके 
लिये संकेत । तृतीया की संध्या को अनशन-अहण और पौष झु० ६ की संध्या को अन्‍्ते- 
वासियों को अन्तिम उपदेश:--- 

८४ अहँनू नमः अहैनू नमः ” 

का शुभ स्मरण करते-करते समाधियोग में छीन होजाना ( स्वगेवास )। श्रीसंधने 
पार्थिव शरीर का पवित्र तीर्थभूमि मोहनखेड़ा में पौष झु० ७ को विशाल जनमेदिनी के 
मध्य अन्त्येष्टि संस्कार किया । इत्यरूम्‌ विस्तरेण । 
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श्री राजेल्डसूरि समाधि-मदिर, श्री मोहनखेडा तीथै-राजगढ ( धार-मध्यभारत ) 


गुरुदेव 
साध्चीजी श्री पृष्पाश्रीजी 


जिस प्रकार देखने को नयन, सुनने को कान और खाने के लिए मुख की महती 
आवश्यकता है, वेसे ही हमे योग्य प्रकार के माग-दशैन करानेवाले की अत्यन्त आवश्यकता 
है । योग्य मार्ग-दशक के बिना हमारी गाड़ी कर्मों के वीहड़तम मार्ग से नाना प्रकार के 
समविषम स्थलों से बच कर निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती और मध्य में ही भटकती 
रहती है। जो आध्यात्मिक उत्चति का योग्य मार्ग दिखलाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैँ । गुरु 
की महिसा अपार है| श्री यशोविजयजी श्रीपाल रास में लिखते हैं किः-- 


# प्रत्यक्ष उपकार गुरु तणो, परोक्ष उपकार श्री जिनराय । * 
आचायवये श्री हेमचन्द्रसूरि फरमाते हैं किः-- 


& पंचमहाबतघरा धीरा, भेक्षमानत्नोपजीविनः । 
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः ॥ 


लर्थाद पाँच महात्रतों को घारण करने में घीर, शुद्ध मिक्षा पर ही निभर, समता में 
ही रहनेवाले और घर्मका उपदेश देनेवाले जो हैं, उनको गुरु कहा गया हैं। 


गत उन्नीसवीं और बीसवीं शताव्दी में हमारी समाज को जो असद्य दुःख उठाना 
पढ़ा है उसका मूल कारण योग्य गुरु का न मिलना ही है। योग्य गुरु के असात्र में यति छोग 
निरंकुश और अशिष्टाचारी हो गये थे, जिससे जैन समाज संत्रस्त हो गया था। जहाँ आत्म- 
कर्याणकर मार्गों का ही सदा उपदेश दिया जाता है, वहीं ग्रदि गुरुवगे मौतिकवाद की चमक- 
दमक में आसक्त होकर विछास-नाग्य करें तो भक्त अवश्य दी पतित हो जायगा । व्यवहार में 
भी कहा जाता है कि यदि “बाड़ ही खेत को खाने रूंगे” और * रक्षक ही भक्षक चन जाय! 
तो कहो कौन रक्षा कर सकता है # गत शताब्दी में यतिसमाज के अत्याचार अपनी चरम 
सीमा पर जा चुके थे और वे अध्यात्मवाद से पराडुमुख हो भौतिकवाद की रंगीन रंगभूमि की 
ओर बढ़ कर अवनतावस्था को प्राप्त हो गये थे । ऐसे संकट के समय में समाज (संघ) का 
योग्य प्रकार से नेतृत्व करनेवाले एक धीर, वीर, गंमीर, महान्‌ क्रान्तिकारी एवं विचारक धर्म- 
शासक महारथी की महती आवश्यकता थी जो समय आने पर पूरी हुईं | यतिसमाज में से 

(१६ ) 


१२६ भीसद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-ग्रथ 


ताहर आकर एक प्रशान्तआकृति त्यागी समाज को आधिभौतिक की विषाक्त दिशा से 
अध्यात्मवाद के परम पावन सार्ग पर पुनः चलने को सनातन आदेश दिया। समाजने 
देखा-जिसका शरीर तपस्या से; शुष्क काष्ट की भॉति सूख गया है और रह गया है मात्र 
हड्डियों का ढाँचा, दुबछा-पतलछा शरीर प्रमाणोपेत घवल बच्चों से ढेँका, परम सरल प्रकृति, 
वोली सीमावद्ध-किन्तु मधुर और ज्ञानगरिमादायी । प्रथम नजर से देखने पर ही ज्ञात नहीं 
हो सकता था कि यह साधारण शरीरी साधु समाज में क्रान्ति जगा कर उसे पुनः सुव्यवस्थित 
कर देगा । जब गुरुदेवने जावरा में सं० १९२५ में क्रियोद्धार कर श्रीसंघ को वाह्तविकतया 
श्रीवीर का धर्म सुनाया तो समाज इससे भड़क उठी। जिसके कारण महान थुगप्रवर्तक एवं 
क्रान्तिकारी को महापरिषह सहने पड़े, जिनका वर्णन अशक्य है। परंतु युग -दृष्टा, ध्यागीन्द्र- 
मुकुटकोहेनूर आते परीषहों से घबरा कर सत्य से पतित नहीं होते । अन्त में समाज को 
जात हुआ कि यति-समाज जैन संघ को गुमराह करनेवारू आमकोपदेश दे रहा है। फल 
यह हुआ कि संघसमाजने योग्य नायक के नायकत्व में वीर-संदेश को आत्मसात्‌ किया और 
संजुटित हो गया। अध्यात्ममय आत्मसाधना में इस प्रकार समाज पुनगैठित और व्यवस्थित 
होने छूगा एवं उसका श्रेष्ठ प्रकार से संचालन होने छुगा । 

वास्तव में शुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीक्वरनी महाराज सही अर्थों में विद्वान 
थे, चरित्रवान्‌ थे, संयमी थे, साहित्य-सष्टा थे और थे महान्‌ त्यागी। आपने कोरटा, जाछोर, 
तालनपुर और भांडवपुर इन प्राचीन तीथों का उद्धार भी करवाय और समाजोन्नतिकर 
अनेक कार्य भी किये । जैन समाज आपके कारयों का पूर्ण ऋूपेण उपकृत है | आज ऐसे ही- 
त्यागी, विद्वान, आषे-दृष्टा एवं कान्तिकारी युगवीरों के कार्यों का प्रताप है कि हम उज्ज्वल- 
मुखी और गौरवान्बित हें । 


वंदन हो नवयुगप्रवतेक के चरणों में । 


>20/2:- 


गुरुदेवद्वारा कृत अतिष्ठायें 
साध्वीश्री श्रीमहेन्द्रश्मीली | 

जैनागम-शासत्र-प्रकरण और चरित्र-प्रन्थों में स्थाव--स्थान पर शाश्वत जिवमन्दिरों 
और अश्ञाश्वत मन्दिरों का समुछेख बहुलता से प्राप्त है। जिनके द्वारा हम यह भरी प्रकार 
समझ सकते हैं कि चैत्य-निर्माण की परम्परा प्राचीनकार से आज तक अबाघ गति से 
प्रचक्षित है इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है । 

आचद्य तीथेकर श्रीआद्नाथ भगवान्‌ के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतराज श्रीमरतचक्र- 
वर्त्तीनि अपने राज्यकारू में श्रीअष्टापद नामक पर्वत पर एक सिहनिषधा नामक परम मनोहर 
मन्द्रि बनवा कर उसमें प्रवतेमान अवसर्पिणी कारू के चौवीस तीथकरों की अपने-अपने वर्ण 
और शरीरम्माण प्रतिमाएँ आत्मकस्याणार्थ संस्थापित की थीं, ऐसा उल्लेख चरिताउुयोगीय शाखरों 
में प्राप्त है । 

इस आत्मोत्थानकर प्राचीनतम परम्परा को अनेक राजा, महाराजा, सेठ, साहकारों ने 
अपनाया है, जिसका प्रमाण सूत्र, अन्थों से और पुरातलव-विश्वारदों की शोध-खोज से प्राप्त 
अनेक खण्डिताखण्डित जिनप्रतिमा, आयागप॒इ्ट और अनेक ध्वन्सावशेषों से प्राप्त होता है। 

वास्तव में हमारे जीवन को भीतिकवाद की विषाक्त वासना से अध्यात्मवाद को छुमनो- 
रम धरा पर लाने के लिये आत्मसाधना्थ जिनप्रतिमाओं की महती आवश्यकता है । तभी 
तो शाखकारोंने “ जिणस[रिक्खा जिणपडिमा ” कही है। महर्षि आद्रेकुमार का उद्धार जिन- 
प्रतिमा को देखने पर ही हुवा है और सय्यम्भवसूरि को भी तो वीतराग की प्रतिमा से ही 
बोघ हुवा था । इस बात को रक्ष्य में रख कर हमारे पूर्वाचायों के उपदेश से हमारे पृ्वजोंने 
अनेक स्थानों पर निजलक्ष्मी का सदृव्यव कर अनेक विशालकाय एवं स्थापत्य-कछा के 
ज्वरुंत नमूनारूप चेत्य बनवाये और साधारण भी । इस मंगलमय कल्याणकारी चैत्य-परम्परा 
को अनेक सम-विषम परिस्थितियों से बचाकर सुरक्षित रखने में श्रमण संध के नेतृत्व में 
अनेक राजा अमात्यादि श्रीमंतवर्गने और साधारण वर्गने नहीं यूलने योग्य योग दिया है, 

जिसके फलत्वरूप आज भारत की यह गौरवमयी परम्परा हमारा कल्याण कर रही है | 
१ सधुरा के कंकाली टीले से और अन्य स्थानों से ऐसी अनेक जिनप्रतिमा और अन्य बरहुएँ प्राप्त 
हुईं हैं, जो दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं ॥ 
(१७ ) 


१२८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अथ 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस परम्परा को समूछ नष्ट करने का अल्याचारी 
यवनोंने अनेक बार प्रयल किया । 


इस प्राचीन सूत्र-शाखसम्मत और पूर्वजों से समाचरित परम्परा के अनुसार ज्योतिर्धर 
विश्वपूज्य प्रभु श्रीमह्विजयराजेन्द्रसरीशवरजी महाराजने मरुघर और मालरूवे के कतिपय आचीन 
तीथों का और सैकड़ों आमनगरों के मन्दिरों का पुनरुद्धार और जिन आमनगरों में देव- 
दर्शनाथ मन्दिर नहीं थे वहाँ नूतन मन्दिरों का निर्माण करवा कर, उनकी यथाविधि प्रतिष्ठा 
करवाई । आपने ऐसे तो अनेक स्थलों पर प्रतिष्ठांजनशलाकाएँ करवाई हैँ, किन्तु उनमें जो 
विशेष प्रसिद्ध हैं वे इस प्रकार हैं-- 

१-- जालोर ( सोनगिरि ) के पर्वत पर गढ़ में प्राचीन समय के १ श्रीअष्टापदावतार- 
चौमुख मन्दिर । २ यक्षवसति-महावीर मन्दिर। ३ और श्री कुमारचसति-पाश्चेनाथ मन्दिर. 
ये तीन मन्दिर हैं। कालप्रभावतः इन पर सरकारी अधिकार हो गया था। राज्यसृत्योंने इन 
शान्तिस्थलों ( मन्दिरों ) में युद्धसाममरी भर दी थी और वे स्वयं भी उनमें रहने छगे थे। 
सं. १९३३ के ज्येष्ठ में जब गुरुदेव इस पर्वत की कन्द्राओं में रह कर तपस्या करते हये 
आत्मचितन में छीन थे, सहसा उनकी इंप्सा पवेत की उच्चतम चौटी पर जा कर धूप में आतापना 
हेने की हुई । तत्काल वे पर्वत की चौटी पर गये। देखा कि विशालकाय मन्दिर राजकीय स्ृत्यों 
के निवासस्थान बने हुये हैं। उनके समीप गये और नौकरों को उपदेश दिया। परन्तु जोधपुर- 
नरेश की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता था और श्रावकबर्ग को स्थिति से ज्ञात किया 
तथा स्ये ने कठिनतम वीर-प्रतिशा लेकर आंदोलन किया | आठ महिनों तक अविरंल 
परिश्रम करने पर मन्दिर प्राप्त हुये। और सं. १९३३ के माघ शुक्ला ७ रविवार को इन मन्दिरों 
का उद्धार करवा कर प्रतिष्ठा की । 

२-मरुघर से उत्कट विहार कर के १७ दिन में मध्यभारतस्थ जावरा पधारे ! यहाँ 
श्रीछोटमलछजी पारख के बनवाये हुये द्विमंजिले मन्दिर में श्रीआदिनाथ भगवाव आदि ३१ 
जिनप्रतिमाओं को प्राणप्रतिष्ठा की । 

३-माल्वस्थ घार-जिले के कुक्षी नगर में श्रीशान्तिताथ मगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर 
है । उसका श्रीसंघने आपके सदुपदेश से जीर्णोद्धार करवाया और उसके चारों तरफ चौबीस 
देवकुलिकाएँ (रूघुमन्दिर ) चनवाईं । वि. सं. १९३५ के वै. झुक्लका. ७ को महामहोत्सव सह 
श्रीआदिनाथादि २१ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर उनको उक्त मन्दिर में स्थापित किया और 
सब शिखरों पर कलश और दंडघ्वज चढ़वाये | 


४-भाहोर के दक्षिणो्ान में आहोर ्रीसंघ के बनवाये हुये जिनाहुय में सं. १५३६ 
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आुरुदेवद्धारा कृत अतिष्ठायें । श्र 


के भाष शुक्ला १० के द्विन महोत्सवपूर्वक प्राचीन श्रीमौड़ीपार्शवाथ प्रभु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
की और शिखर पर कछृश और दंडध्वज समारोपित किये | 
५-राजगढ ( जि. धार ) से १ मील दूर पश्चिम में श्रीसिद्धाचरद्शिवंद्रनाथ राज- 
गेदनिवासी संघवी शा दल्लजी छूणाजी प्राग्याटने आपके ही उपदेश से सौधशिखरी जिनारूय 
अनवाया था। उसमें विक्रम सं. १९४० के मार्गशिर छक्का ७ के दिन आपक्रीने श्रीआदिनाभ्र 
आदि ४१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको जिनालूय में प्रतिष्ठित किया तथा 
शिखर पर दुंडध्वज आरोपित किये । यहाँ श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरीक्षरजी महाराज का समाधि- 
मन्दिर भी है। 
६-धार-जिल्े के गाँव घामनदा में सं० १९४० के फा. शुक्धा ३ के दिन समारोहपूर्वक 
श्रीऋषभदेव भगवान्‌ और ओऔीसिद्धचक्रयंत्र की स्थापना की । 
७-धार-जिलि के दशाइ आम में सं. १९४० फा. शुक्का. ७ के दिन श्रीभादिवाथ आदि 
६ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में विराजित किया तथा शिखर पर 
दुंडध्वज समारोपित करवाये । 
८-शिवगंज ( सिरोही ) में विक्रम संवत्‌ १९४५ के माघ शुद्षा ५ के दिन दशदिला- 
पधिक 'महामहोत्सवपूर्वक पोरवार शा वन्नाजी मेघाजी के जिवालय के लिये और अन्य स्थानों 
के छिये श्रीभजितनाथ आदि २५० जिमप्रतिमाओं की आणप्रतिष्ठ की और दो चैत्यों की 
प्रतिष्ठा की तथा शिखरों पर दंडध्वज स्थापित करवाये । 
९-कुक्षी (धार ) में वि. सं. १९४७ के वे. शक्का ७ को चोवीशजिनालयसमलंकृत 
ओआदिनाथ चैत्य के लिये ७५ जिनप्रतिमाओं की प्राणम्रतिष्ठ की और मन्दिर में उनको 
प्रतिष्ठित ;किया तथा ,शिख़रों पर दंड-ध्वज समारोपित करवाग्रे । 
१० तालनपुर तीथ॑ ( मालवा ) में वि. सं. १९५० के माध कु. २ सोमवार को 
भूमिनिगत ५० जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और श्रीपार्शधवाथ चरणयुगल की प्राणप्रतिष्ठा की | 
'११ खटाली (म. भा.) में वि.सं. १९५० के माघ शुक्का २ सोमवार को ३ प्रतिमानी 
फी प्राणप्रतिष्ठ की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा शिखर पर दंडघ्वज स्थापित किये | 
१२ रिंगरनोद ()मध्यभारत ) में वि. सं. १९५१ माघ छ० ७ को चन्द्रमूम आदि ७ 
प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में प्रतिष्ठित किया और शिखर पर दंडघ्वज 
समारोपित किये । 


१३ झाबुवा ( मालवा ) में ७२ जिनाल्‍ूयारुकृत जिवालय के लिये विक्रम संवत्‌ 
१७ 


“१३० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ 
१९७२ के माघ 'शुक्क १५ को २५१ जिनप्रतिमानी की म्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको 


मन्दिर में स्थापित किया और शिखरों पर दण्डध्वज संश्थापित करवाये । मालवे के कितने ही 
ग्राम-नगरों में इनमें की प्रतिमाएँ विराजमान हैँ । 


१४ बड़ी कड़ोद ( जि. धार ) में शेठ श्रीखेतानी वरदाजी के सुपत्र श्रीउद्यचन्दजी 
के बनवाये हुये सौषशिखरी जिनारूय के लिये वि. सं. १९५३ वैशाख झुल्ला ७ गुरुवार को 
महोत्सवसह वासुपूज्यादि १५ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिद्ठा की और उनको मन्दिर में स्थापित 
किया तथा इसी मुह्ठर्त में पंचायती ग्रहचैत्य में ओपार्थनाथ आदि प्रतिमाओं की म्रतिषठ की | 


१५ पिपलोदा (मध्यभारत) में वि. सं, १९५४ वैशाख शुक्ला ७ के दिन महोत्सव" 
पूर्वक श्रीसुविधिनाथजी की प्रतिष्ठा की तथा शिखर पर दंडघ्वज चढ़वाये । 


१६ राजगढ़ ( धार ) में वि. सं. १९५४ के मार्गशिर शुक्का १० को शास्तिवाथ चल 
की प्रतिष्ठा की | 


१७ आहोर ( राजस्थान ) में श्रीगौडीपार्थनाथनी की ५ देवकुलिकाओं के हिये तथा 
समय-समय पर इतर आम-नगरों के छिये अर्पण करने को ९५१ जिनप्रतिमाओं की मदद 
महोत्सवपूर्वक विक्रम सबत्‌ १९५५ के फाल्युण क्ृ. ५ गुरुवार को प्राणप्रतिष्ठा की पंथ 
श्रीगौडीपार्थनाथ जिनालझय की ५२ देवकुलिकाओं में अ्रतिमाओं को स्थापित किया और 
शिखरों पर दंडध्वज समारोपित किये । इस प्रतिष्ठोत्सव में मरुषर, माछ्वा और मेवाढ़ तब 


गुजरात के ३५००० सहस्र स्री-पुरुष समिलित हुये थे । मरुघर के १५० वर्ष के इतिहर 
में यह प्रतिष्ठोत्सतव अपने ढंग का सर्वे प्रथम था । 


१८ सियाणा ( राजस्थान ) में परमारहईत मद्दाराजा कुमारपाल के बनवाये हे 
श्रीसुविधिनाथ मन्दिर में स्थापनार्थ तथा सियाणा के श्रीसंघ की बनवाई हुई देवकुलिकाओं मे 
' विराजमान करने के लिये वि. स. १९५८ के माघ शुक्ला १३ गुरुवार को भारी महोत्सवपूवेक 
श्रीअजितनाथ आदि २०१ जिनम्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में स्थापित 
किया और शिखरों पर दंंड-ध्वज आरोपित करवाये । 


१९ जआाहोर ( राजस्थान ) में धर्मशाला के उपर बनी हुई आरसोपल की छत्री में घातुमय 
श्रीशान्तिनाथ आदि प्रतिमा को शुभ म॒हूर्स में म्रतिछ्ठित किया और इसी धर्मशाला के व्यास्यानाल् 
मे कड़ोद (मालवा) निवासी था. खेताजी वरदाजी के सुपुत्न श्रीदद॒यचन्द्रजी के द्वारा धनवाये हुये 
शरीराजेन्द्र जैनागम इदद्‌ ज्ञानमंडार की सं. १९५९ के माघ क. १ बुधवार के दिन प्रतिष्ठा की | 


२० प्राचीन तीगे श्रीफोरटाजी ( मारवाढ़ ) में श्रीभादिनाथ जादि प्राचीन प्रतिमाओं 


शुरुदेवद्दारा कूत अतिष्ठायें । १३१ 


की प्रतिष्ठा तथा समय-समय पर अन्य आम-नगरों के चैत्यों के लिये अर्पणाथ वि. सं. 
१९५९ के वैज्ञाख शुक्ला १५ पूर्णिमा गुरुवार को दशद्नावधिक महामहोत्सवपूर्वक २०१ 
जिनप्रतिमाओं की प्राणमतिष्ठा की तथा मन्दिरों के शिखरों पर दुंडध्बज समारोषित करवाये । 

२१ गुड़ा बालोतरा ( मारवाड ) में पोरवाडइ अचलाजी दोलाजी के बनवाये हुये 
जिनालूय में वि. सं. १९५९ के माघ शुक्ला ५ के दिन महोत्सव सहित श्रीधर्मनाथजी आदि 
बिंबों की प्रतिष्ठ की और शिखर पर दंडघ्वज आरोपित करवाये । 

२२ बाग ( मालवा ) में वि. सं. १९६१ मार्गशिर झुक्का ५ के दिव विमरूनाथस्वामी 
आदि ७ प्रतिमाओं की ग्राणप्रतिष्ठ की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा शिखर पर 
दंडध्वज समारोपित करवाये । 

२३ राजगढ़ ( मालवा ) में खजानची दोलतरामजी चुनिरारूजी पोरवाड़ के बनवाये 
हुये अष्टापदावतार चैत्य ( अष्टापदजी ) का वि. सं. १९६१ के माघ शुझ्धा ५ शुरुवार के दिन 
दशदिनावधिक महोत्सवपूवेक ऋषभदेवादि ५१ जिनप्रतिमाओं के साथ प्राणप्रतिष्ठा की तथा 
प्रतिमाओं को मन्दिर में स्थापित किया और शिखर पर दंडघ्वज स्थापित करवाये । 

२४ राणापुर ( मालवा ) में श्रीसंघ के बनवाये हुये जिनमन्दिर में वि. सं, १९६१ 
में फास्मुन शुक्ल ३ गुरुवार के दिन सोत्सव श्रीधर्मनाथादि जिनेश्वरों की ११ प्रतिमाओं की 
प्राणप्रतिष्ठा करके उनको विराजमान किया और शिखर पर ध्वज-दंड चढ़वाये । 

२५ सरसी ( मालवा )में सशिखर चेत्य में वि. सं. १९६२ के ज्येष्ठ शुक्का 9 के दिन 
चन्द्रप्रभु आदि की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और शिखर पर घ्वजदंड संत्थापित करवाये । 

२६ राजगढ ( मालवा ) में दोलतराम हिराचेद के वनवाये हुये गुरुमन्दिर में वि. सं. 

१९६२ मागशिर शुक्ला २ के दिन श्रीगौतमस्वामी आदि की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की । 

२७ जावरा ( मालवा ) में शा. लक्ष्मीचेदनी छोढ़ा के बनवाये हुये चेत्य में स्थापनार्थ 
वि. सं. १९६२ के पोष शुक्ला ७ के दिन अष्टाहिक्ा महोत्सवपूर्वक श्रीशीतरलनाथ आदि प्रतिमाओं 
की प्रतिष्ठा करवाई । 


०03...“ 


३. ए० १३३ पर जो ' याद ? सुद्वित हुआ है वहां बाग होना चाहिए। संपादक, 


उपकारी गुरुदेव श्रीराजेन्द्रसुरीखरजी महाराज 
वालचन्द जेन “ साहित्यरत्न ” राजगढ़ ( घार ) 
आया और प्रकाश कर चला गया, किन्तु हम तो अब भी अन्धकार में ही मठक 
रहे हैं । जिसने सुधावस्था से हमे जाग्रृत किया, जीवनज्योत जला कर प्रकाश दिया, जीवन 
पुष्प चढ़ा कर समाज एवं राष्ट्र को अ्ंकृत किया, स्वयं जला दुसरों को आत्मसाधना का पाठ 
पंढ़ीयां, जीवन भर चैन न ली, लेता भी कैसे, आजतक संसार के किसी भी महापुरुषने चंत 


नहीं छी और उसी परम्परा को उसे चलाना था, वह कैसे आराम ले सकता था £ कैसे उसकी 
और उसके उपकारों को भूल सकते हैं 


सोंसारिक अवस्था भें भी उनके सामने अपना लक्ष साथने की ही इच्छा थी। यही 
विचोर था कि में सानव वन कर जाया हैँ तो किस प्रकार इस वहुमूहय वत्तु का उपयोग 
करे !। वभव जिसे डगा न सका-डिगाता भी कैसे ! सभी महापुरुषोंने अपनी साधनों 
की आड़ में जानेवाले वैभव को ठुकराया है। क्या ऋषम और क्या महावीर. सभी के सामने 
वेभव दीवार वन कर खड़ा हो गया था, किन्तु सूर्य का प्रकाश जैसे अन्धकार को वेध देता 
है, उसी प्रकार इस महापुरुषने वैभव की दीवार को क्षणभर में नष्ट कर दी | इनका एक ही 
लक्ष्य था “ संब भवन्तु खुखिनः ” इन्होंने अपने जीवनपुष्प को चढ़ा दिया और सफलता 
प्राप्त की । जैनर्म की यही तो विशेषता है कि इस धर्म का महापुरुष कश्चन और कामिवी 
के सामने कभी नहीं झुका । 

जैनधर्म में जिनको महापुरुष की उपाधी दी है वे अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
और साधु के नाम से पुकारे जाते हैं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि इन्होंने 
सांसारिक ( प्रकोभन ) संबंधों के सामने शिर झुकाया हो । 

मेरे कहने का तात्पय यह है कि सांसारिकता में आगे बढ़े जांनो ही जिनका लय 
है, वे कभी संसार को सुखी नहीं बना सकते । 

जहां मनुष्य की उच्च त्याग की इच्छा मनसा, वाचा, कर्मणा प्रकारेण कार्यरूप में 
परिणत हो जाती है, वहीं जैनपर्मने उंसे मेंद्ापुरुष मौन लिंया है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
स्याग का ही अपर नाम जैनत्व है । जैन का ज्थे है ' जयतीति जिनः जिनस्योपासकाः जैनाः 
याने जो रागद्वेष को जीते वह जिन और जिन का उपासक सो जैन । 

६ १८ ) 


उपकारी शुरुदेव भीरंजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज । श्हेरे 


यंह देश महापुरुषों की परम्परा का देश है, यहाँ पर एक न एक महापुरुष समेय- 
संमय पर होते रहते हैं । 

हॉतो मैं जाज जिस महापुरुष की झाँकी आपको दिखला रहा हूँ वे हैं हमारे पूजनीय 
गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीधचरजी महाराज । ये बीसवीं शताब्दी में जेन-घर्म के एक 
मंहान्‌ आंचाये हो छुके हेँ। आपका बचपन का जीवनकाल भी क्रांतिमय रहा है। आप 
विद्योजर्न में, व्यॉपारं में, व्यवसाय में, व्यवह्यारादि में परम कुशल थे । 


सांसारिक सुख को आपने तृणवत्‌ समझ और आपकी इंच्छा यहीं रहती थी कि मैं 
कब अर्फिचन बन कर समाज की सेवा करूँ और धर्म का वास्तविक मम समझ । मिंदान आपने 
सांसारिक बंधनों को त्यागा और त्यागी बने, विद्याभ्यास किया और विद्वाव बने | उस स्मर्य 
यद्यपि अनेक जाचाये, साधु, यति इत्यादि जेन घमम का प्रचार करते थे; किन्तु आंपकों 
उनके आचारों ओर व्यवहारों से सन्‍्तोष व था। जिस घर्ममार्म में चलकर प्राचीनें जैन 
गहर्षियोंने उत्कृष्ट आचार पालकर शुद्ध शाश्वत घर्म की देशना दी थी, वही संदूमाग आपको 
भी रुचिकर था। आपने अध्ययन कर अनवरत सत्य की गवेषणा क्री और जों सिद्धान्त सत्य 
शाश्वत सिद्ध हुआं उसीका पान किया और प्रचार भी । 

आपकी इस निर्मीकताने उस समय के साधुओं और तथाकथित यतियों को जिनका 
आचार-व्यवहार उचम न था; जो धर्म की आड़ में ढकोसलों को प्रोत्साहन देते थे-हिला 
दिया । इस कारण आपको अनेक कष्ट सहने पड़े; किन्तु महापुरुष कष्टों की परवा नहीं करता, 
जो सत्य होंता है उसीको सिद्ध करता है। 

आपका जीवन परमोत्तम जीवन था। जापने अपने जीवन को साधनामय जीवन बना 
दिया | उत्कृष्ट तप्या, उम्र विहार और जआत्म-चिंतन कर आपने इन्द्रियों के विषय-विकारों 
को भस्मसात्‌ कर दिया। शरीर-कष्ट की कभी भी चिंता-विचारणा नहीं की । करते भी 
कैसे ! आप समझते थे कि शरीर का सड़न-पड़न और विध्वंसन है, जितनी साधना करनी 
हो कर ही लेना हितावह है । 

जैनघमे निष्करंक और परम श्रेष्ठ धर्म है। इसमें शैथिल्य को तनिकमात्र मी स्थान 
नहीं हैं। परन्तु समय-समय पर कारूवशात्‌ जब शिथिलता आई, तब-तव ऐसे महान तेजस्वी 
आचाय॑ होते रहे हैं जिन्होंने प्राचीन शुद्ध परिपाटिं को समझ कर तथा उसको नीवन में 
ढाल कर समाज को सत्य का दर्शन कराया। ऐसे ही अ्रमणाचार्यों में परम श्रद्धेय गुरुदेव 
श्रीविजयराजेन्द्रस्रीधवरजी महाराज भी है ! 

विदेशी शासन में भारतीय सस्यता यतिविहीन होगई थी। देश की जनता वाद्याचार 


११४ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मास्क-पमथ 


की जीवन का प्रमुख अंग मानकर घधम को भूल बैठी थी। चारों ओर अंग्रेजियत का ही 
बोल्बाछा था। भारतवासी अपनी परम्परा से घृणा करने लग गये थे और गौरों को ही 
अपना प्रभु मानने रूग गये थे । इसके पहले हूगमग सात सौ वर्ष पर्यन्त यवनों का शासव 
इस देश पर रहा । उन्होंने भी यहाँ क्री सभ्यता को और संस्कृति को मिटाने में कसर न 
रक्खी थी | भारत की जसीन पर भले ही विदेशियोंने शासन कर लिया हो, लेकिन आत्मा पर 
नहीं कर सके-महात्माओं पर नहीं कर सके । यहाँ के महर्पियोंने तो नित्य भारतीय संस्कृति 
का ही प्रचार किया, फिर चाहे किसीका मी शासन रहा हो । 

इस बीसवीं शताब्दी में जब सारे देश में शिबिराचार फैला हुआ था, जैन-शांसन 
भी इससे अछूता नहीं रहा । इसके भी तो यतियों और अनुयायियों में शिथिराचार बढ़ गया 
था। यतिवग का प्रभुत्व देश की जैन जनता पर छाया हुआ था | यति लोग छोमी और 
शिथिराचारी बन गये थे । 

यद्यपि गुरुदेव प्रभु श्रीराजेद्धतूरिजी महाराजने भी प्रथम यतिदीक्षा ही अहण की थी; 
किन्तु उससे आपको सन्तोष न हुआ और जैसे-जैसे आप का ज्ञान बढ़ता गया वैसे-बैसे 
आचार-व्यवहारों में आगमोक्त पद्धति से विपरीत जो प्रवृत्तियों घुस गयी थीं उनका द्याग करते 
हुये आप सर्वैगुणसम्पत्न शुद्ध जैनाचार पान करनेवाले आचार्य बने | जैन समाजने आपके 
त्यागमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर छाम उठाया। आपका ही प्रताप है कि आज जो भारत से 
यति-प्रथा का छोप-सा हो गया है, यद्धि मुझे सच कहने दिया जाय तो कहूँगा कि यदि इस 
मदासानव का जन्म नहीं हुआ होता तो हम जैन छोग वीतराग की साधना से दूर कहीं के 
कहीं भटक जाकर अविरतिभोगासक्त देवि-देवताओं के फंद में फंस जाते । 

साहित्य के क्षेत्र में मी आप जैसा महान्‌ पण्डित जैन समाज में आपके पश्चात्‌ दृष्टिगोचर 
नहीं होता है। आपने ६१ अन्थों की रचना की है। आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना * अभिषान 
राजेन्द्र कोष ? है. जिसकी प्रशंसा सारे संसार के विद्वानोंने मुक्तकण्ठ से की है । 

कहने का तात्पय यद है कि आपने सर्वतोमुखी विकास किया था और अपना सारा 
जीवन समाज-सेवा एवं साहित्य की सेवा में ही बिताया ह्ढे। 


विकीकट >7- >> + री 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद विजयराजेन्द्रसूरि । 
दौलतसिह लोढ़ा ' अरविंद ” बी, ए, सरस्वती विहार-भीलवाड़ा 


संसार पर भिन्न २ विचारक, ज्ञानी, विद्वान्‌ एवं अनुभवप्रधान व्यक्तियोंने अपने २ दृष्ठि- 
कोण से विचार करके यह अंत में सबने एक मतसे स्थिर कर दिया है कि संध्षार असार है, 
यह अशाश्रत है, यहाँ जो जन्मता, उत्पन्न होता है वह भी अशाश्वत है; फलतः संसार में 
'आसक्ति रखना मूखता, अज्ञता तथा मिथ्या विचार है | इतना सामने सदा रहने पर भी यह 
आत्मा मायावी देह में प्रविष्ट हो कर, सांसारिक आकर्षणों में उलझ कर, तेरा-मेरा के चक्र 
में फंस कर, भौतिक पदार्थों से प्राप्त होनेवाले सुख-सुविधा से मोहित हो कर, सुष्ठ-मिष्ठ के 
फेर में, स्वजन-परिजन-कलत्र-पुत्र-स्ती-मित्र के मोह-समत्व में सदा अपनी अमरता, 
शाश्वतता को मूल कर उत्पात करता रहा है | जब्र २ संसार में विकट रण, पारस्परिक इन्द्र, 
परस्पर विग्रह, चौरी, मैथुन, स्वाये, संहार, छकू-कपट-पाखण्ड आदि दुःखद कुक्तत्यों का 
सावत्रिक प्रावल्य हुआ है विचारक, ज्ञानी एवं विद्वानोंने अपनी आहुति दे कर तथा अपना सर्वत्त 
देकर भी जग का त्राण प्राणापंण करके किया है, ऐसा कथा, पुराण, इतिह्यस से सिद्ध होता 
है। श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि संसार के ऐसे ही विचारक, ज्ञानी एवं विद्वानों में और भारत में 
वीसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुये प्रसिद्ध खुधारक महाव्यक्तियों में एक अग्रणी, तपत्वी, कर्मठ, 
श्रमशील, त्यागी, विद्वान साधु हो गये हैं। ऐसे महाविद्वान्‌ मुनिपति का विशाह्ू दृष्टिकोण 
एवं व्यापक क्षेत्र में स्मरण-उत्सव का आयोजन प्रेरणादायी, उपयोगी और नव विचार एवं भाव 
देनेवाढा ही रहेगा इसमें कोई विचार-वैभिन्न्य नहीं । मे श्रद्धा के पुष्प आपके जति संक्षिप्त 
जीवन बृत्त को रच कर भेंट करता हूँ, वह मेरे स्नेही पाठकों को स्वीकाये होगा और उत्सव 
के अवसर पर श्रद्धाज्ञकी रूप में स्वीकृत होगा ऐसी आशा है । 
चीरमाता राजस्थान भूमि के “ भरतपुर ? नाम के प्रसिद्ध नगर में निवास करनेत्राले 
जैन उपकेशज्ञातीय पारख (परीक्षक) गौन्रीय कुल में वि. सं. १८८३ पौष शुक्ला ७ (सप्तमी) 
गुरुवार तदनुसार दिसम्बर ३ सन्‌ १८२७ को आप का जन्म 
वंश-परिचय हुआ था । पिता ऋषमदास और माता केसरवाई आपको अल्पायु 
में ही छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गये थे। आपका शिक्षण आपके 
ज्येष्ठ आता माणिकलाकने करवाया था। मा ज्येखा और प्रेमवाई नाम की कनिष्ठा 
। ९, 


१३६ भीमदू विजयराजेन्धसरि-स्मासक-प्रैथ 


आप की भगिनियाँ थीं। माता-पिता के अभाव में आप का शिक्षण जैसा चाहिये वैसा नहीं 
बन सका और आप को व्यवसाय में लूगना पड़ा। व्यवसाय में आप का मन नहीं छगता था। 
झूठ, कपट एवं ऊँचा-नीचा करना-कराना आप के स्वभाव को तनिक भी नहीं रुचता था | 
धीरे-धीरे आप के मानस में वैराग्य-भाव घर कर रद्दा था । माता-पिता के अभाव में जो 
शिशु एवं अवोध बालक को सहन करना होता है वह आपको भी करता पड़ा और संसार की 


असारता का आपने भलीमांति दशन कर छिया । निद्वान आपने अपने ज्येष्ठ आता को एक 
दिन अपने निश्चय से विदित कर भी दिया | 


वि. सं. १९०२ में अनुक्रम्न से बिहार करते २ श्रीमद्‌ प्रमोदसूरिणी महाराज वहाँ पण़ारे | 
सूरिजी के व्याख्यानों का श्रवण आप भी करने जाया करते थे । बैते आप की आधु उप 
समय १९ वर्ष की थी। आप बड़े कुशाम्रबुद्धि और समझदार ये। 
यतिदीक्षा व शिक्षा आप के मप्तिष्क में जो वैराग्य अंकुरित हो रहा था उस्तको ख़रिज्ी 
के व्याख्यानों एवं उनकी जीवनचर्या से गहरा पोषण ही हीं 
मिला, एक इृढ एवं स्वस्थ दिशा भी प्राप्त हुईं और आप में अंकुरित होता हुआ वैराग्य आर्त 
पहल्वित हो उठा । निदान ज्येष्ठ आता की आज्ञा छे कर आपने श्रीप्मोदक्षूरिजी को आपने 
भाव कहे और उनके ज्यरेष्ठ गुरुआता श्रीहेमविजयजी के करऋमलों से वि. सं. "१९०३ वे. 
शुद्या $ शुक्रवार को आपने यतिदीक्षा अहण की और रत्नविजय आप का नाम रक्‍खा गया | 
आमदू प्रमोद्सूरिजी के अध्यापकल में आपने जैनधर् का अध्ययन प्रारंभ क़िया॥ पंस्र 
अतिभासंपन्न तो आप थे ही और वैसे ही रूपवान और परिश्रमी भी थे॥ इन विशेषताओं के 
ऊपर आप में विनय और ,नम्नता के ज्युण भी पूर्णरूप़ से थे । आप को सूरिजी के छुदयहार 
'क्षिष्य बनने में कुछ भी समय और कठिनाई नही हुई । खूरिजीने बड़े प्रेम्त एवं गुरुमाव्न से 
आप को संरक्षत और प्राकत्त भाषा का अध्ययन प्रारंभ करवाया और प्रारंभिक ज्षैन प६तक 
और मंथों का स्तुत्य अभ्यास करा दिया। तत्पश्चाव्‌ आप्र को खरतरगच्छीय श्री#दं 
सागरचन्द्रजी के पस में ऊँचा शिक्षण लेने के लिये मेज दिया गया । श्रीमदू साग़रचन्द्रजी 
उस समय के जैनाग्मों के ज्ञाताओं में एवं संश्कृत-प्राकृत के विद्वानों में अमगण्य माने जति 
थे । आपने उक्त यतिविय्ये की निश्रा में रह कर कुछ वर्षों में ही छन्‍्द, व्याकरण, ज्योतिष) 
न्याय, निरुक्त और अछुकार तथा संत्कृत और प्राकृत भाषाओं में रचित जैन धर्म के प्रव्नत 
एवं प्रारंभिक ग्रथों का अच्छा अध्ययन कर लिया | तलश्चात्‌ आपको तपगच्छीय श्रीमद 


) हइ० ११८ पर यति-दौक्षा का सबत, “१९०४ मुद्रित हुआ है, वहा स. १९०३ होना चाहिए। सँपार्द् 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ घिजयराजेन्द्रसरि । ११७ 


श्रीमद्‌ देवेन्द्रपूरिजी माप की मोहक मूर्ति, आप की स्वाध्याय में तत्परता और रुचि पर तथा आप 
के विनयादि गुणों से बड़े ही आक्ृष्ट हुये और रुचिपू्वक आप को समूचे जैन शा्त्रों का अध्ययन 
कराना स्वीकार किया। जब आप स्थायी रूप से उक्त सूरिजी की निश्रा में ही रहने रुगे । सूरिजी 
की आप अतिशय भक्तिभाव से सेवा करते थे और आज्ञा-पालन में प्रतिपछ तत्पर रहते थे । 
सूरिजी भी आप को बड़े प्रेम और रुचि से जैन शासतों का शिक्षण देते थे | आपने जैनागम 
और पसिद्ध जैन मंथों का अध्ययन तथा जैनेतर दर्शन और जैनेतर आवश्यक ग्ंथों का 
अस्यास, एवं समूचा अध्ययन इन सूरिजी की तत्त्वावधानता में ही पूर्ण किया । श्रीमदू देवेन्द्र- 
पूरिजी के धीरविजय (घरणेन्द्रवूरि ) नाम के युवराज (पहुघर ) शिष्य थे । आप ही श्री इनको 
पढ़ाते थे और अन्य शिष्यों को भी शिक्षण देते थे । सूरिजी आपको सर्व प्रकार योग्य, 
बुद्धिमान, विद्वान्‌ समझ कर आप को अपने दफ्तरी का काये भी देने रंगे । इस शताब्दी में 
श्रीपूज्यों का बड़ा सान था और उनके दफ्तरियों का भी मान बड़ा चढ़ा-बढ़ा था। दफ्तरी ही 
श्रीपूज्य के आधीन एवं आज्ञावर्ती यतियों को आज्ञा, आदेश, संदेश, समाचार प्रचारित करते 
थे और आबकों के नाम घोषणायें एवं विज्ञप्तियां मेजा करते थे । श्रीपूज्य देवेन्द्रसूरिजी का 
राघनपुर ( गुजरात ) में जब देहावसानव हुआ, उस समय उनके थआुवराज शिष्य श्री घीर- 
विजयजी छोटी आयु के ही थे और शासन सम्भालने में पूरे योग्य नहीं हो पाये ये । वेसे वे 
पढ़ने में, लिखने में भी शिथिक और आचार में भी शिथिरू ही थे । शासन का भार और 
श्रीधीरविजयजी की देख-रेख आपको अर्पित करके ही उन्होंने अपना अन्तिम श्वास त्यागा 
था । श्रीधीरविजयजी अपने गुरु के देहावसान पर धरणेन्द्रतूरि नाम से श्रीपूज्य बने और 
आपको अपने “ दुफ्तरी ? का पद स्थायीरूप से प्रदाव किया । 

श्रीमद्‌ देवेन्द्रसूरिजी के देहावसान के पश्चात्‌ श्रीपूज्य धरणेन्द्रयूरि और आप में स्नेह-- 

संबंध बहुत थोड़े समय तक ह्वी टिक सका। वे भोगी ये त्यागी, वे आठरुूसी ये परिश्रमी, 
देसुप्त ये जाग्रत, वे अत्पज्ञ ये पंडित, वे तंत्र-मंत्रम्मिय ये सिद्धान्त- 

दिशापरिवर्तत. प्रिय, वे दम्मी ये सत्यनिष्ठ, वे मनोरञ्ञनप्रिय ये शास्राभ्यासी, वे 
रसिक ये कठोर तपरवी-इस प्रकार दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो 

गया। वि. सं. १९२३ में धरणेन्द्रसूरि का चातुर्मात्त घाणेराव ( मारवाड़-राजस्थान ) में था । 
श्रीधरणेन्द्रसूरिजी की रसिकता एवं विलासप्रियता सुनकर एक इत्रफरोस इन्न लेकर सूरिजी के 
पास आया । सूरिजीने उससे बहुत ऊँचे मूल्य का इत्र क्रीत किया। इस प्रसंग पर चरित्र- 
धघारी, शुद्धततवंत यति श्रीरत्नविजयजीने धरणेन्द्रसूरिजी को इच्र क्रीत करने से अनुनय-विनय 
करके रोकना चाहा; परन्तु वह व्यसनी श्रीपूज्य अपनी छोकनिन्दा का भी भय नहीं करता हुआ 

पद 


श्शेट भ्रीमद्‌ चिजयराजेन्द्रखूरि- स्मारक-अथ 


रुका नहीं। इस पर दोनों में बड़ा मयंकरं विवांद खड़ा हो गया और स्थिति ऐसी बन गई कि 
अब जापने व्यसनी आरे छजजाहीन ऐसे श्रीपूज्य का त्याग करना ही सर्वथा हितकारी समझा। 
तुरंत आप उपरोक्त श्रीपूज्य के संग को त्याग कर आहोर ( मारवाड़ ) आ गये, जहाँ आपके 
गुरु भ्रीमद्‌ विजयप्रमोद्सूरिजी महाराज चातुर्मास विराजमान थे। सूरिजी और आहोर के 
श्रीसंध ने जब आपके आहोर आने के कारण को और बने हुये प्रसंग के इत्तान्त को छुवा तो 
वे आपके साहस, आपकी त्यागसावन्य, सरल जीवन' और उच्च आदर्श पर भति ही मृख 
हुये और आपका सन्मानपूर्वक स्वागत ही नहीं किया, आपको सर्वप्रकार योग्य एवं विद्वाव 
समझ कर शुभमुह्नचे में सूरिपद प्रदान करके आपको स्वतन्त्र श्रीपूज्य स्वीकृत किया । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ आपने आहोोर से विहार किया और मारूव-प्रदेश की ओर प्रयाण 
किया । तपशीछता, क्रियाशीकता और सरल साध्वाचार को देख कर मार्ग के आम, नगरों के जैन 
संघ अचम्मित होते थे। आप के विद्वत्तापू व्याख्यान से जता 
जावरा में क्रियोद्धार में एक नवजीवन जाग्रत होने गा | आप जहां भी गये, वहीं 
नवविचार, नवचैतन्य और साधु-आचार का आपने विश्वद्ध चित्र 
अंक्ति किया | जन-सागर आप की ओर अमिमुखे हो रहा था। इस प्रकार तप-तेज। 
व्यास्यान-रस से जैन-जगत को प्लावित करते हुये आप जावरा पघारे | 
ओपूज्य धरणेन्द्रसूरिने जब आप की. बढ़ती हुई प्रसिद्धि एवं कीर्चि-सौरभ की चर्चाय 
अवित कीं, वे बहुत ही घबराये और अतिशय छूज्ित हुये। परन्तु अब क्या था | ज्ञावरल 
हाथ से निर्गत हो गया था। उन्होंने आप को पुनः लौट आने के लिये अपने अनुचर भेज कर 


कहलाया और पदादि के प्रकोभन देकर बहुत ही आकर्षित किया; परन्तु आपको तो ज्ञाव की 
क्षितिज पार करना था, आप कैसे छोम में आते ! 


आप जब जावरा पहुँचे तो जावरा की जनता ने आप का भारी स्वागत किया और 
धरणेन्द्रसरिजी 
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के विरोधी समाचार और आदेश-संदेशों की तनिक भी परवाद नहीं की | 
इतना ही नहीं आप का चातुर्मास भी उस बे (वि. सं, १९२४ ) जावरा में ही हुआ! 
घरणेन्द्रयूरि के पथवर्ती से 


वक और कुछ लोगों ने चातुर्मास में विष्न उत्पन्न करने के कर 
प्रयास किये; परन्तु सर्व निष्फल गये । अंत में थकित हो कर घरणेन्द्रतूरिने आप से ठिलिं। 
नियर्मों पर मेड करना स्वीकृत किया । इस पर आपने यतिवर्ग के जीवन को आदर्श बताते 
गा इनके नष्ट हुये प्रभाव को स्थापित करनेवाल्ी और उनमें संगठन पैदा करनेवारी 
यम ८४ आगमोक्त * समाचारी! रच कर भेजी। धरणेन्द्रवूरिजीने उसको भी स्त्री! 

ँया भर सतथ में आपका आचार्य होना भी स्वीकार किया। इस प्रकार यह परहर्शि 


। नावर! थ 
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सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि । ११९ 


संवाद समाप्त हुआ । परन्तु आप को तो आगे बढ़ना था । यह सब्र विधिपूर्वक हो जाने पर 
आपने श्रीपूज्यपन का त्याग करना निश्चित किया | जावरा नगर के खाचरौद दरवाजे के भागे 
एक नाले के टट के पार जो वट-बृश है, वहों जाकर आपने श्रीपूज्य के आडम्बर--शोभा- 
सामग्री का त्याग किया, जिसमें सुरूय पालखी, छत्र, चमर, छड़ी, गोटा आदि हैं, जो आज 
भी अभिनव निर्मित श्रीराजेन्द्र भवन, जावरा की विशार अद्लिका की प्रसिद्धि और मान का 
कारण बने हुये हें । इसी आशय का जावरा-नरेश के दीवान के कर द्वारा प्रमाणित एक 
ताम्रपत्र श्रीसुपाश्वनाथजी के जिनालूय के पूर्वाभिमुख द्वार के बाहर दांये हाथ की ओर उत्तर 
शाख के समीप में छूगा हुआ है। यहाँ से आप श्रीविजयराजेन्द्रसूरि वाम से असिद्ध हुये । 

इससे आगे इस भारतीय मह्गविद्वान्‌ का व्यक्तित्व कई विविध दिशाओं में पूर्ण विकसित 
और सफल हुआ मिलता है; परन्तु यहाँ तो मैं केवठ साहित्यसेवा, तपश्चरण, त्रिस्तुतिक 
सिद्धान्त-प्रचार, कुछ विशिष्ट उल्लेखनीय बातें और घर्मझत्य इन विषयों के उपर ही वर्णित 


करने का प्रयास करता हूँ । 

वैसे तो इनके व्यक्तित्व एवं साधुल के दर्शन उपरोक्त नव कलमों के अध्ययन से ही 
सष्ट हो जाते हैं । प्रस्तुत ग्रंथ में ही इन कलूमों संबंधी वर्णन है । जिससे सिद्ध होता है कि 
वे ब्रत में हृढ, वचनों में अडिग, शीछ में अखण्ड, त्याग में अचल और आचार में परिष्कृत 
एवं प्रतिभावान, कठोर श्रमी, स्वाध्यायशीछ, शाखज्ञ, समयज्ञ एवं उच्च श्रेणि के तपस्वी और 
संयमप्रधान जैन आचार्य थे । 

यह सिद्धान्त श्रीमदू राजेन्द्रसूरि द्वारा प्रणीत अथवा प्रारंभ किया हुआ कोई नवीन 
मत नहीं है । इस सिद्धान्त सम्बंधी उल्लेख कतिपय प्राचीन जैन अ्थों में ग्राप्त होते हैं । प्रस्तुत 
अंथ में इस सिद्धान्त संबंधी बहुत-कुछ परिचय अन्यत्र दिया गया 
है; अतः पुनरुछेखन से कोई विशेष तात्पय सिद्ध नहीं होता है । 
केचल यह ही कद्दना पर्याप्त हे कि इस सिद्धान्त के मन्तव्य के अनुसार 
अमुक स्थलों पर देव-देवियों का स्मरण, आराघन कर्षेव्य है और अमुक स्थलों पर नहीं । 

न्‍त के मूल में यह भाव है कि देव-देवियों की तुर्यकमत-चार थुई के अनुसार जो 

प्राथना-स्वीकार की गई है, इस सिद्धान्त के अहुयायी उसे अस्वीकार करते हैं। आपने 
निस्तुतिक सिद्धान्त का प्रचार करना ही अपने साधुजीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया और 
आप अतः त्रिस्तुतिक श्वेताम्बर जैनाचार्य कहलाये । 

थरादप्रदेश ( उत्तर-गूजर ), मरुषर-प्रान्त के साचोर, भीनमाल, जसवंतपुरा, जालोर, 
बाली के प्रगणों में, सिरोही के जोरामगरा में तथा मालव प्रदेश के घार-नैमाड़, रतलाम, जावरा, 


त्रिस्तुतिक सिद्धान्त 
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उजन, इन्दौर, मन्दसोर के प्रगर्णों के आमों में उन्होंने अपने सिद्धान्त के सहर्सों अनुयावी 
बनाये और कई पालण्डपूर्ण क्रियाओं एवं मिथ्या मान्यताओं के करूं को जैन-समाज के 
भाल से घोया । अपने सिद्धान्त के प्रचार की सफलता के मूल में उनका तपत्वी जीवव, 
सत्यवादिता, हृढ़ज्नतपालन, साध्वाचार में अद्भुत तत्परतापूर्ण निष्ठा और उनका अदम्य भास- 
ज्ञान रहे हैं । अपने सिद्धांत के प्रचार में उनको अनेक विवाद, शाखार्थ करने पड़े, कष्ट एवं 
परिसह सहन करने पड़े; परन्तु वे हृढत्नती अडिग रहे और अतः वे अपने उद्देश्य में सफल 
हुये । फछतः मालवा, गुजरात, मारवाड़ के सैकड़ों आम, पुरों में और मेवाड़ के कुछ आर्मों मे 
आज त्रिस्तुतिक सिद्धान्त के सहसों अल्यायी हैं । 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी के तपस्दी जीवन की जब जाश्रय उत्पन्न करनेवाली बातें, 
घटनायें और वार्तायें सुनते हें और पढ़ते हें तो प्रत्येक सुज्ञ को यह कहना पढ़ता है कि वह 
तपस्वी जितना दे सकृता था, समाजने उससे उसका शतांश भी 

तपथरण नहीं लिया । मितभाषी, मितभोजी, मितपरिग्रेही वे एकदम ये ! 
आहलुस्य वहां दर्शन मात्र को भी नहीं था। भाषण में स्पष्ट, बोलने 

में निर्दोष व व्यवहार में शुद्ध वे साधुत्व की प्रतिमा ही थे। मारी में चल रहे हैं, भर्यकर जंगल 
में से निकल रहे हं---एकदम ठहर गये । शिष्योंने कहा, “ शुरुदेव ! आम कुछ कदम दूर 
पर ही है । ” उत्तर मिकता, “साधु को अब एकदम बढने में भी रात्रिविहार-दोष लगता 
है।” यह तो एक झलक की भांति है । इस प्रकार विहार, जाहार. ध्यान-संबंधी अनेक 
ऐसी घटनाओं से उनका जीवन भरा हुआ मिलता है । जंगली शेर, चीताओं से और उद्धण्ड 
पुरुषों से सामना कई वार उनको हुआ है; परन्तु उस तपस्वीने तपश्चरण में कभी शिथिलता 
को नहीं प्रविष्ट होने दिया । उन्होंने अपने कर-कमलों से जितने साधुओं को जैन भागवती 
दीक्षा दी थी, वे चठुथोश भी संख्या में उनके म्रत में कठिनतया रह पाये थे | उस समय की 
जैन समाज ऐसे महातपस्वी को अधिकांश में ईर्षामरी, जलवमरी दृष्टि से देख कर ही राम 
लेने से वंचित रह गई, आज विज्ञ साधु और आ्रावक दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं 
आपकी तपश्वरण में इृढ़ता के संबंध में पाठकों को कुछ स्पष्ट परिचय वर्चमानाचार्य श्रीमद्‌ 


विजययतीन्द्रसूरीध्वरजी मद्दाराज साहब द्वारा लिखित “ गुरुदेव के चमत्कारिक संस्मरण ? छेख 
से भी हो जायगा | 


जैसे आप उच्चन्रती साधु थे, वेसे ही ऊच्च कोटि के घर्मसेवक भी थे । सारमृत 
च्याल्यानों एवं धार्मिक, सांस्कृतिक विविध क्रिया-प्रक्रिवओं से तो आपने अपने अनुयागियों में 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेच्द्रसूरि । १8१ 


तीथे और मंदिरों की नवजीवन और नवप्राण फूंके ही; परन्तु साथ ही तीर्थ और मंदिर 
प्रतिष्ठाये जो धम-महारूय के आजतक स्तंभ कहे जाते रहे हैं, वे मी आपकी 
सेवाओं का छाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे । जैन अंथों में 
कोरंटपुर ( अथवा वर्चमान कोर॒टा ) नगर का ऐश्वर्य ओऔरत्लम्रभमूरि के समय से प्रसिद्ध 
हुआ मिलता है। ऐसे प्राचीन नगर के अवशेष रहे रूघुआम रूप में कोरटा नामक आम 
आज विद्यमान है । आपभ्रीने इस आम में रहे हुये अति प्राचीन मंदिर श्रीमह्मवीरस्वामी की 
पुनः प्रतिष्ठ की और उसको प्रकाश में छाया । इस तीर्थ के उपर श्रीमद्‌ विजययतीनद्ध - 
स्रीधरजी महाराज द्वारा प्रकाशित “ श्रीकोरदाजी तीथ का इतिहास ” नामक पृत्तक में 
विस्तृत रूप में लिखा गया है और प्रस्तुत लेखों में भी एक लेख है । अतः में अधिक इस 
पर लिखना उपयुक्त नहीं समझता । तात्पय यह ही है कि आचायेश्री की दृष्टि अप्रसिद्ध हुये 
प्राचीन तीथों को पुनः प्रकाश में छाने की भी अधिक रही हैं | 
जाकोर जिसको प्राचीन ग्रंथों में जाबाढीपुर कह्य गया है कंचनगरिरि-स्वणगिरि कहे 
जानेवाले पवेत की उपत्यका में आज भी निवसित है । कफंचनगिरि पर यक्षवसति, कुमारपारू- 
विहार, चतुमुर्खादिनाथ आदि जिनालूय हैं । आपने इस गिरि पर कठिन तपस्यथायें भी की हैं 
और कुमारपारूबिहार, श्रीपार्धनाथ मंदिर और चतुसुर्सादिनाथ जिनाऊ॒य की आपने पुनः 
प्रतिष्ठा की हैं' | ये मंदिर जीर्ण-शीण दशा को प्राप्त हो गये थे, सहस्रों रुपयों से इनका 
जीर्णोद्धार होता रह है और आज कंचवगिरि की श्ृंग पर विनिर्मित छुदद ऐतिहासिक 
दुगे की शोभा और यात्रा के ये कारण बने हुये हैं । 
दियावइपट्टी में भांडवपुरस्थ प्रसिद्ध श्रीमहावीर जिवारूय की प्राचीनता की ओर भी जैन 
जनता को आकर्षित करने का श्रेय आप ही को हैं । 
कुक्षी से थोड़े अन्तर पर जो तालनपुर नामक स्थाव कभी समृद्ध और सम्पन्न रहा है, 
वहाँ जापश्री की पुरातत्त्वदष्टि से आज दो जिवालय तालनपुर की प्राचीवता और वहाँ जैन 
समाज की रही समृद्धता का परिचय मलिविध करा रहे हैं। अस्तुत अन्थ में एतदू संबंधी 
वर्णन अन्यत्र आ चुका है। 
जहोर के विज्ञारू एवं उन्नत गौडीपश्चैनाथ वावन जिनालय की अतिष्ठा सी आपने ही की 
हैं। वैसे छोटे-बड़े अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठायें आपके करकमलों से हुई हैं, जिनको वर्णित 
करने का यहां उद्देश्य नहीं हैं | क्योंकि थे प्रस्तुत अंथ में ही अन्यत्र वर्णित हो चुकी हैं । 
१ पृ० ८४ पर कंचनमिरिस्थ मदिरों को अतिष्ठातिथि माघ छु० “१२ मुद्धित हुई ह। झेना भाप 
झु० ७ चाहिए। 


३ ४० ६३ पर जहा “१५० ” जिनालयों की अजनशलाका होना मुद्रित हुआ हैं, वहां ९५१ समझना 
चादिए। --सम्पादक. 
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तपवर, चारित्रवक, आदर्श साधुख, मनशक्ति, विचारहढ्ता, कष्टसहिप्णुता आदि 
विविध महत्वपूर्ण गुण और विशेषताओं को दिखानेवाली कोई मूत्ते वस्तु तो हमारे पास नहीं 
है | इनकी प्रतीति तो उनके जीवनम्रत का अध्ययन करके ही की 
साहित्यसेवा जा सकती है; परन्तु आप की विद्वता का भान करानेवाली वस्तु 
जो श्री ' अभिधान राजेन्द्रक्षोप ” नाम से भारत और बाहर देशों 
में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, वहुत कुछ पर्याप्त है| इस महकोप की प्रतियों भारत की प्रायः 
सभी विश्वविद्यालयों, विशारू राजकीय अन्य विद्यालयों और प्रसिद्ध एवं अति सम्रद्ध पुस्तका- 
ल्यों में वियमान हैं । भारत और बाहर के अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंने जिसकी सुक्त कंठ 
से प्रशंसा की है।यह अधैमागघी-प्राकृत कोष जगतभर में अपने आकार में संभवतः एक ही 
है और ऐसे कोष की रचना का विचार भी विश्वभर में सर्व प्रथम आप के मस्तिष्क में ही 
जन्मा है। जितने ७॥०7००./४०१॥ ग्रंथ आज विश्व के प्रदेशों की मिन्न-मिन्न भाषाओं में 
प्रकाशित देखे जाते हें, मेरे विचार से यह महाकोष उनमें अग्रिम जन्म लेनेवालों में आश्वर्य 
नहीं, ज्येष्ठ ग्रंथ है । 
 शब्दाग्बुनिधि ” नामक अगप्रकाशित कोष मी आप की एक ऐसी ही महत्वपूर्व ऋृति 
है। वैसे आपने कुछ ६१ अंथों की रचना की है। उनमें से कुछ ग्रंथ ही अभी तक प्रका- 
शित किये जा सके हैं । शेष ग्रेथों को भी यथाशीघ्र प्रकाशित करने की अत्यन्त आवश्यकता 
है; लेकिन यह कार्ये तो समाज के श्रीमन्त वर्ग का है । 
£ अभिधान राजेन्द्रकोष ? पर प्राप्त महत्त्वपृण संमतियों का छेखनय अगर किया जाय 
तो एक खतंत्र पुस्तक बन सकती है। और वैसे इस महाफोष से विद्वान्‌, भाषाविज्ञ जैन, 
चैश्णव, आर्यसमाजी और इतर क्षेत्रसेवी मठीविध परिचित ही हैं। विदेशी विद्वान अंग्रेज, जमैन, 
जापानी, अमेरिकन, फ्रान्सीसी मी इससे कम परिचित नहीं हैं । फ्रान्सीसी विद्वान सिरू्हेन लेहीने 
लिखा है-' क्या जाह्मण तथा बौद्ध पर्मों के क्षेत्र में कमी इसके जैसा अंथ तेयार होगा। ” सर 
ज्यॉने भीयरसन विद्धान्‌ छिखता है-/ जिस अंथ के साथ इसकी तुलवा मैं कर सकूं ऐसा केवल 
एक मात्र अंथ सुझे ज्ञात हे और वह राजा राषाक्रान्तदेव का प्रसिद्ध शब्दकल्पहुम कोष है।” 
इमारे भारतीय विद्वानों की संमतियें फिर इन संमतियों से और अधिक अर्भगमीर ही हैं तो 
उसमें आश्चर्य ही क्या है; परन्तु उनको दे कर विषय बढ़ाना मैं ठीक नहीं मानता । ध्यान 
आकर्षित करने भर के लिये इतना ही संकेत पर्याप्त है कि प्रस्तुत मंथ में जो देश के अति 
प्रसिद्ध जैंनेतर विद्वानोंने प्रामाणिक लेख दे कर इस दिवंगतात्मा विद्वान्‌ के प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रकट की दे, वद्द ही इस महाविद्वान्‌ की विद्वता के सर्वभान्य होने को सिद्ध कर देती दे । 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि । १४३ 


कुछ विदेशी विद्वानों के लेख और संदेश जो प्राप्त हुये हैं उन से भी इस सरस्वतीपुत्र का 
मान बहिरदेशीय साहित्यिक अभिरुचि और क्रियावले क्षेत्रों में कम है ! ऐसा नहीं माना 
जा सकता । हेमबग से डॉ० सुत्रीम लिखते हैं--- 

४ यह स्मारक ग्रंथ उस महान्‌ और निरमिमान विद्वान की सुमृति को सदा के लिये 
रखनेवाला एक ग्रंथ होगा । ” 

रोम से प्रो. टरसी ( /7८८ ) के जनरल सेक्रेटरी लिखते हैं--- 

४ हमारे अध्यक्ष को जो, इस दिवंगतात्मा विद्वान्‌ के सच्चे प्रशंसक हैं किसी विषय पर 
लिखने में बहुत जआानंद होता । ” 

आचार्यश्री की विद्वता ज्योतिष-क्षेत्र में भी कम नहीं रही है । आप का कोई भी 
मुह्न्त विन्च-बाधाओं से विफल नहीं हुआ | आपने कई बार भविष्य वाणियां भी कीं जो सच्ची 
सिद्ध हुईं । कुक्षीनगर का दहन, अहमदाबाद के रतनपोछ में रही हुई नगरसेठ की अह्लिका 
में अभि-प्रकोप का होना आपने पहिले ही भाषित कर दिया था। इस संबंध में अधिक 
परिचय पाने के लिये श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरिजी महाराज साहब द्वारा रखित लेख “ श्रीयुरु 
देव के चमत्कारिक संत्मरण ” को देखें तो विश्वास हो जायगा कि साधना से वह कौन ज्ञान 
अथवा विद्या एवं करा है जो प्राप्त नहीं की जा सकतीं । 

अँत में मे महान तपरवी, दृढ़ संकरपी, अमर साहित्यसेवी, युग-युग तक अमर रहने 
वाले श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि के संस्मरण में यह अपना श्रद्धापुष्प अर्पित करता हुआ वर्तमान 
और भावी पीढियों से आग्रहमरी विनती करता हूँ कि वे प्रत्येक विद्वान को समझें और विशाल 
दृष्टिकोण रखकर उससे लाभ हें। 


_« 3 (9,2,_ 
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श्रीसोधमेबृहत्तपागच्छीय गुर्वावल्ी । 


पज्यपाद व्याड्यानवाचस्पति, लक्ष्मणीतीर्थोद्धारक आचारयबय- 
भीयतीन्द्रछ्री श्वरान्तेवासि-पुनिदेवेन्द्रविजय “ साहित्यग्रेमी ” 


शासनपति-श्री महावीरस्व्रा सी. 
१ श्रीुधमेल्वामीनी । १५ श्रीचन्द्रयूरिजी । 
२ श्रीजस्वूध्वामीजी । १६ श्रीसामंतमद्रसूरिजी । 


३ श्रीप्रभवस्वामीजी । 

2 श्रीशय्यंमवसूरिजी । 

५ श्रीयशोभद्रसूरिजी । 
| श्रीसभूतिविजयजी | 


१७ श्रीवृद्धदेवसूरिजी .+ 
१८ श्रीप्रयोतनसूरिजी । 

१९ श्रीमानदेवसूरिजी | 
२० श्रीमानतुंगसूरिजी ।# 


श्रीभद्रबाहुस्वामीजी । २१ श्रीवीरसूरिजी । 
७ श्रीस्धूलिभद्रतूरिजी । २२ श्रीजयदेवसूरिजी ! 

श्रीआारयमहागिरिजी । २३ श्रीदेवानन्दसूरिजी | 
हा | श्रीआर्यमुह स्तिसूरिजी २४ श्रीविक्रमसूरिजी । 

श्रीमुत्थितसूरिजी । २५ श्रीनरसिंहसूरिजी । 
| भरीमुप्रतिबद्धवूरिजी । २६ श्रीसमुद्रसूरिजी । 
१० थीइन्द्रदिन्नवूरिजी । २७ श्रीमानदेवसूरिजी ।$ 
२१ आऑीदिश्वस्‌रिजी । २८ श्रीविदुधम्रभवूरिजी। 
१३ भीमिद्गिरिसरिती । २९ श्रीजयानन्दवूरिजी । 


३१४ दरापण्स्वानियी । 
१७ बेशमनस्कवी १ 


३० श्रीरविप्रमधूरिज्री । 
३१ श्रीयशोदेवसर्जी | 2 
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३२ श्रीप्रयुम्नसूरिजी । ४६ श्रीपमेघोषसूरिजी । 
३३ श्रीमानदेवसूरिजी। ४७ श्रीसोमप्रभसूरिजी । 
३४ श्रीविमरूचन्द्रसूरिजी । ४८ श्रीसोमतिरुकसूरिजी । 
३५ धीउद्योतनसूरिजी । ४९ श्रीदेवसुन्दरतूरिजी । 
३६ अओसर्वदेवेसूरिजी । ५० अश्रीसोमसुन्दरसूरिजी । 
३७ ओदेवसूरिनी । ०१ श्रीमनिरठन्दरसूरिजी । 
३८ श्रीसवैदेवधूरिजी । ५२ रत्नशेखरसूरिजी । 
श्रीयशो भद्वसूरिजी । ७३ श्रीलक्ष्मीसागरसूरिज्री । 
के | श्रीनेमिचन्द्रसूरिजी । ५४ श्रीसमतिसाधुसूरिनी । 
४० श्रीमुनिचद्धसूरिजी । ५५ श्रीहेमविमल्सूरिजी । 
४१ श्रीअजितदेवसूरिजी । - ७५६ श्रीआनन्द्पिमलसूरित्री । 
४२ श्रीविजयर्सिहसूरिजी । ७५७ श्रीविजयदानसूरिजी । 
श्रीसो मप्रभसूरि्ी । ५८ श्रीहीरविजयसूरिजी । 
| श्रीमणिरलसूरिजी । ५९ श्रीविजयसेनस्टरि । 
४9 श्रीजगच्नन्द्रसूरिजी । ६० श्रीविजयदेवसूरिजी | 
मा ॥ श्रीदेवेन्द्रसूरिजी । ६१ श्रीविजयसिहसूरिजी । 
श्रीविद्यानन्द्सूरिजी । ६२ श्रीविजयेप्रभसूरिजी । 


६३-श्रीविजयरत्नवरिजी।--जन्म संवद १७१२ शीकर में, पिता ओशवंशीय ओऔ- 
सौभाग्यचंदजी, माता शुंगारवाई, जन्मनाम रलचम्द्रजी | आपने अति रूपवती सूरिबाई नामक 
श्रेष्ठीकन्या के साथ हुए सगपन को छोड़ कर सोलह वर्ष की किशोर वय में श्रीविजयप्रभसूरिजी 
महाराज के पास दीक्षा अहण की थी। स्वगुरु के पास विद्याभ्यास्त कर वि. संवत्‌ १७३३ 
ज्येष्ठ ० ६ के रोज नागोर (मारवाड़ ) में आचार्यपद प्राप्त किया । संवत्‌ १७७० को जोधपुर 
में चातुर्मास रह कर महाराजा अजितर्सिहजी को उपदेश दे कर मेड़ता में मुसलमानों ने 
१-थे श्रीउपधानवाश्वनगन्थ के कर्ता हैं। ३-ये वि से १०१० मे हुये हैं। इन्होंने * रामसैन्यपुर में 
श्रीऋाभदेवचैत्य में श्रीचन्द्रमसस्वामी की प्रतिष्ठा की थी । चन्द्रावती में कुँकग्मत्री को अ्तियोध दे कर उसको 
दीक्षा दी थी। ये भ्रीगौतमस्वामीवत्‌ लब्धि-सम्पन्न थे । ३-आपने अवुदाचल पर्वत के समीपस्थ आम 
* देलड़ी ? में यशोभद्र, नेमिचन्द्र आदि आठ सुनिवरों को एक साथ आचायेपद दिया था। ४ आपने व्यन्तर- 
देवकृत उपद्रवों के चाशा्थ ' सतिकरस्पोत्र ” वनाया | ५ इन पह्घर महपषियों का परिचय जानने के लिये 
जिज्ञासओं की श्रीतपागच्छ पश्चचली अवलोकन करना चाहिये। 
१९ 


१४६ श्रीसमद्‌ विजयराजेख्रसरि-स्मैरक-अंथ 


उपाश्रय की जो मस्जिद बना डाली थी, उसे तुड़वा कर फिर से उप्तको उप|श्रय का रूप दिया । 
आनन्दविमलूसूरि आदि जआाचायें के प्रसादीक्त-' मासकल्पादि मर्यादा बोलपट्टक ! सर्वत्र 
प्रसिद्ध कर गच्छ के साधु-साध्वियों को उत्कृष्ट मर्यादा में चलाए और जो शिथिल ये उनको 
गच्छ बाहर किये। चंद, सागर, और कुशल आदि शाखाओं के कितनेक श्िथिलाचारियोंने 
आपका सामना भी किया, किन्तु उनकी परवाह नहीं करते हुये गच्छमर्यादा प्रवत्तनि में 
आप कृटिबद्ध रहे । किसी भोजक-कविने कहां है किः-- 


फिद्‌ चन्दा फिद्‌ साभरा, फिद कुशला ने लेड़ां । 
रत्नसूरि घड़कतां, भाग गई सब भेड़ां ॥ १ ॥ 
आपके ३३ हस्तदीक्षित शिष्य ये, उनमें से वृद्धक्षमाविजयजी सदाचारप्रिय, विनीत, 
सिद्धान्तपाठी, गच्छमर्यादापाकक् और सहनशीलतादि गुणों के प्रधानधारक थे | और रुघु- 
क्षमाविजयजी भी गच्छमर्यादा के हृढ़पारऊ॒ुक और अति छोकवलम ये । आप वृद्धक्षमाविजयजी 
को आचार्यपदारूढ करके संवत्‌ १७७३ आधिन कृष्णा द्वितीया के दिन उदयपुर ( मेवाड़ ) 
में स्वर्गवासी हुए | 
६४-श्रीवृद्धक्षमासूरिजी!--जन्म संवत्‌ १७५० खेतड़ी, पिता ओशवंशीय' केशरी'" 
मलजी, माता रक्ष्मीचाई, जन्मनाम क्षेम( खेम )चंद । आपने श्रीरल्नसूरि महाराज के पास ११ 
वर्ष की वय में दीक्षा ढछी थी। संवत्‌ १७७२ में माघ शु० पांचम के दिन आपको' श्रीविजय- 
रत्नसूरिजी महाराजने सूरिपद्‌ दिया जिसका महोत्सव शा नानजी भाणजीने बड़े समारोह से 
किया और साहमती भआविक्राने एक सदख स्वर्ण सुद्गाओं ( मोहरों ) से आपकी चरणपूजा 
की थी । एक समय आप बनाश चदी उतर रहे थे, तब चित्रावेल आपके चरणों में लिपटा 
गई थी, परन्तु आपने उसे लेने की अंशमात्र भी अमिलाषा नहीं की । गच्छभार निभाते 
हुए आपने जीवन पर्यन्त ही श्रीवद्धमानतप किया था। आपके अठारह शिष्य थे उनमें से 
मुख्य शिष्य श्रीदेवेन्द्रविजयजी को सूरिपदारूढ कर निर्दोष चरित्र, पाछलन करते हुए आप 
संवत्‌ १८२७ में राज़स्थान के प्रसिद्ध नगर बीकानेर में स्वर्गवासी हुए । 
६५-श्रीत्रिजयदेपेन्द्रसूरिज्ी:--जन्म संवत्‌ १७८७ रामगढ में । पिता ओशवंशीय 
पनराजजी, माता मानीबाई, संसारी नाम दौलतराज | संवत्‌ १८२७ बीकानेर में आपको सूरि- 
पद्‌ मिला, आचार्यपदारूढ होते ही आपने जीवनपर्यन्त आयंबि तप करने का नियम अहण 
किया था। आपके ९ क्षमाविजय २ खान्तिविजय, ३ दहेमविजय और ४ कल्याणविजय ये चार 
अन्तेवासी थे । इनमें से क्षमाविजय को शिथिरू और अविनीत जान कर आपने गच्छ बादर 
कर दिया । खान्तिविनयजी सिद्धान्त- पारगामी, प्ररृति के भद्ग, परन्तु कुछ लोभी प्रकृति के 


थीसोधमइहचपागण्छीय शुर्वावल्ी । १४७ 


थे। कोई भावुक सोने आदि के पूठे, ठवणियाँ देता तो उसे संग्रह कर लिया करते थे। उस 
समय देमविजयजी कहा करते थे कि यह परिग्रह आगे शिश्यों के लिये दुःखकर होगा; 
अतः इसे संग्रह करमा ठीक नहीं है । खान्तिविजयजी यों कह कर चुप छगाते थे कि यह 
परिग्रह हम अपने लिये नहीं, पर ज्ञान के लिये संग्रह करते हैं। यों करते २ खान्तिविजयजी 
का स्वगवास होगया, तब शिष्यों में पूठे और उवर्णियों के लिये परस्पर कलह होने लगा । 
हेमविजयजी वोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह परिग्रह आगे दुःखदायी होगा, 
परन्तु उस समय मेरे कथन पर किसीने ध्यान नहीं दिया । अत्तु । हेमविजयजीने संबत्‌ 
१८८३ में क्रियोद्धार किया और निर्दोषवृत्ति से रहने रूगे | खान्तिविजयजी के छारूविजय, 
दलूपतविजय आदि शिष्य हुए । हेमविजयजी व्याकरण, न्याय और कार्मिक अन्थों के अद्वितीय 
विद्वान ये । उदयपुर के महाराणाने आपको “ कामेणसरस्वत्ती ” का पद दिया था । 
एक समय देवेन्द्रसूरिजी ध्यान में विराजित थे । उन्होंने ध्यान में आगामी वर्ष दुष्कारू 
पढ़ने के चिह् देख कर शिष्यों से कहा कि ओगणसित्तर में ( १८६५९ ) दुष्कार पड़ेगा । 
यह बात पाली-निवासी शान्तिदास सेठने छुन छी और गुरु-बचन पर विश्वास रख कर उसने 
धान्य संग्रह किया | वह खान्तिविजयादि अनेक साधुओं की आहारादि से बढ़ कर भक्ति 
करता था; परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिजी महाराज तो उसके घर का आहारादि नहीं लेकर गांव में 
जो कुछ प्राप्त होता उससे ही सन्तुष्ट रहते थे। दुष्कारू व्यतीत होने के बाद कल्याणविजयजी 
को आचार्यपद देकर आप संवत्‌ १८७० में जोधपुर ( मारवाड़-राजस्थान ) में स्वर्गवासी हुए। 
६६-श्रीविजयकल्याण प्रिजी!--जन्म संवत्‌ १८२४ बीजापुर में । पिता का नाम 
द्रेसलजी, माता घूछीबाई, संसारी नाम कलूजी । आप ज्योतिष और गणित-शात््र के श्रेष्ठ 
विद्वान ये । आपने अनेक झाम-नगरों में विहार कर उपदेश बल पर कितने ही प्रतिमा- 
विरोधियों का उद्धार किया तथा मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक स्थानों पर मन्दिरों की होती 
हुई आशातनाएँ दूर करवाई। संवत्‌ १८९३ में श्रीममोदविजयजी को आचार्यपद्‌ दे कर आप 
आहोर में स्वगवासी हुए । 
६७-श्रीविजयप्रमोद्सरिजीः--आपका जन्म गेंव डबोक (मेवाड़) में गौड़जाह्मण 
परमानन्दजी की धर्मपत्नी पावेती से विक्रम संवत्‌ १८५० चैत्र शु० प्रतिपदा को हुआ 
था । आपका संसारी नाम प्रमोदचन्द्र था। आपने संवत्‌ १८६३ वेशास छु० ३ के दिन दीक्षा 
ली थी। आपको संवत्‌ १८९३ ज्येष्ठ शु० ५ को सरिपद मिला था। आप शास्रेखनकला 
के प्रेमी थे और उसमें बड़े दक्ष थे | आपका समय शाख-लेखन में अधिक जाता था। यह 
बात आपके स्वहस्तोल्मिखित अनेक उपल्ध अन्थों से ज्ञात होती है | समय दोष से आप 


१४८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रत॒रि-स्मारक-अथ 


में कुछ शिथिक्ता आ गई थी, परन्तु दोनों समय प्रतिक्रमण, प्रतिछिसन आदि क्रिया में 
आप बड़े कट्टर थे। वृद्धावस्था के कारण आपको आहोरे में द्वी स्थायी रहना पड़ा था। 
आपके रत्नविजयजी (इस ग्रंथ के नायक ) और ऋद्धि-विजयजी ये दो शिष्य ये । वि. संवत्‌ 
१९२४ वैज्ञाख शु० ५ के दिन श्रीसंधाग्रह से मह्ामहोत्सवपूर्वक्त आपने श्रीरत्नविजयजी 
फो आचारयपदारूद किया था और श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नाम से उनको प्रसिद्ध किया । 
संवत्‌ १९३४ चैत्र झु० अमावस को आहोर में आपका स्वगेवास हुआ । 


६८-श्रीविजयराजेन्द्रत्रिजी।--आपका जन्म वि. संवत्‌ १८८३ पौष शु० ७ गुरुवार 
को अछनेरा रेलवे स्टेशन से १७ मील दूर और आगरे के किले से ३४ मील दूर पश्चिम में 
राजपूताना के भरतपुर नगर में ओशवंशीय पारखगोत्री शेठ श्रीऋषभदासजी की धर्मपत्नी 
केशरबाई से हुवा था । आपका जन्म नाम रत्नराज था। बड़े माई मानकचन्दजी व छोटी 
बहिन प्रेमाबाई थी। उदयपुर (मेवाड़ ) में श्रीममोदखूरिजी के उपदेश से संबत्‌ १९० ३ 


वैशाख झु० ५ शुक्रवार को श्रीहेमविजयजी के पास आपने दीक्षा छी और नाम मुनि श्रीरल- 
विजयजी रक्‍्खा गया । 


खरतरगच्छीय यति श्रीसागरचन्द्रजी के पास व्याकरण, न्याय, काव्यादि अन्थों का अभ्यास 
और तपागच्छीय श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास रहकर जैनागर्मों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। 
संवत्‌ १९०९ वैज्ञाख शुक्का ३ के दिन उदयपुर ( मेवाड़ ) में श्रीदेमविजयजीने आपको 
बृहद्दीक्ष और गणी ( पन्‍्यास ) पद दिया। वि. सं. १९२४ वैशाख शुक्का ५ बुधवार को 
श्रीप्रमोदसूरिजीने आपको आचार्यपदवी दी, जिसका महोत्सव आहोर ( मारवाड़ ) के ठाकुर 
श्रीयशवन्तर्सिहजीने बंड़े समारोह से किया और आपका नाम ' श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी ! 
रक्‍खा गया । वि. स॑. १९२५ जआपषाढ़ कृ० १० बुधवार के दिन जावरा ( मालवा ) में आपने 
भ्रीपूज्य श्रीपरणेन्द्रयूरि को सिद्धकुशअक और मोतिविजय इन दोनों यतियों के द्वारा श्रीपूज्य- 
सुधार-सम्बन्धी नव कलमें स्वीकार करवा कर और उन पर उनके हस्ताक्षर करवा कर शाखरीव 
विधि-विधानपूर्वक महामहोत्सव सह क्रियोद्धार किया | इसी समय आपके पास भींडर (मेवाड़ ) 





१ आपका जन्म सोजत (मारवाड) में स. १८२६ वै छु॒ ३ सोमवार के दिन गणधर चोपड़ा 
मुन्दरलालजी फी पत्नी श्रीदेवी से हुवा था। जन्म नाम श्रीछालजी था। आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास 
मीफानेर (मारवाद ) में स १८४३ मार्गे० झु० २ गुरुवार को आपने दीक्षा ली। आप तत्कालीन भ्रकाण्ड 


विद्वान, थे और आप डियापाप्न, निम्नन्य और सुचे तपस्वी ये। गच्छ में शैयिल्य देख कर आपने विकम 
संबत्‌ १८८३ में क्रियोद्धार किया था। सवार १९०६ कार्तिक शु० 


यान ) में आपऊा स्वगैयास शुभ । पूर्णिमा के दिन जोधपुर ( मारवादू-राज- 
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मिस, १६६८ बद़नगर ( सालया-मध्य मारतत ) 


धीसोधमेद॒हत्तपागच्छीय सुर्वावद्ली । १४९ 


के यति प्रमोदरुचिजी और धानेरा ( पालनपुर ) के यति रक्ष्मीविजयजी के शिष्य घनविजयजी 
ने पंचमहाम्रत रूप दीक्षोपसंपद ग्रहण की । सं. १९२७ के कुकसी के चातुर्मास में श्रीसंघ के 
जाग्रह से आपने व्याख्यान में ४५ आगम साथ बांचे थे । 


क्रियोद्धार के पश्चात्‌ आपके करकमलों से २९ अंजनशराका और अनेक प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न 
हुई थीं। आपने चिरोरे। जैसे महाभयंकर २५० वर्ष पूराने जाति कलह को भी मिठाया था। 
आपने लोफोपकाराथ प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी और गुजराती भाषा में श्रीअभिधान राजेन्द्रकोष, 
पाइयसदूदग्वुहिकोप, प्राकृतव्याकरण व्याकृति टीका ( पद् ), श्रीकल्पसूत्रार्थ-प्रयोधिनी टीका, 
प्रीकस्याणमन्दिरस्तोत्र प्रक्रिय टीका, सकदेश्वर्य स्तोत्र, शब्दकोमुदी ( पच्च ); घातुपाठतरंग, 
और सिद्धान्त्रकाश आदि ६१ अम्थों की रचना की । आपके जीवन के अनेक कार्य हैं, 
जिनका विशेष परिचय ' श्रीमद्विजयराजेन्धसूरीश्वर जीवनप्रभा ” से जानना चाहिये। आपके 
हस्तदीक्षित श्रीधनचन्द्रसूरिजी, प्रमोदरुचिजी और मोहनविजयजी आदि १९ शिष्य और श्री- 
अमरश्रीजी, विद्याश्रीजी, प्रेमश्रीजी, मानश्रीजी आदि साध्वियों हैं । 


झाबुवा और चिरोछा-नरेश तथा सियाणा (राजस्थान ) के ठाकुर आपके पूर्ण भक्त 
थे और आपके फोट्ट के नितप्रति दर्शन-पूजन करते थे । संवत्‌ १९६३ पौष झु० $ गुरुवार 


१-आपका जन्म मेवाड्देशीय भीडरगाम में संवत्‌ १८९६ कार्तिक शु० ५ के दिन ब्राह्मण शिवदत्त की 
पत्नी मेनावती से हुवा। छोटे भाई रघुदत और छोटी वहिन रुक्‍्मणी थी। सवत्‌ १९१३ माघ शुक्का ५ 
गुरुवार को आपने पे अमररुचिजी के पास भींडर में ही यतिदीक्षा छी। विक्रम सवत्‌ १९३८ आपषाढ 
कृ० १४ के दिन बांगरोद ( मध्यभारत ) में आपका स्वरगंवास हुजा । आप सगीतशात्र के श्रेष्ठ विद्वान थे। 
आपके रचित सज्ञाय-स्तुति-चैत्यवंदन “ प्रभुस्तवनसुधाकर ”” नामक पुस्तक में मुद्रित हो चुके हैं । 

२ माल्वे में चिरोला नामका एक गाँव है; जो रुनीझ्ा रेलवे स्टेशन से ६ मील पूर्व में है। विक्रम 
सवत्‌ १७२० के रूगभग यहो के एक बीसा ओशवाल गहस्थने पारिवारिक कलह के कारण अपनी छडकी का 
सगपन रतलाम में और उसकी ज्ञीने सीतामऊ में कर दिया। निर्धारित समय पर दोनों ओर की बरातें आ 
उपस्थित हुईं, दोनों ओर के पंच बीच में पंडे। परन्तु सीतामऊवाले लड़की को ज्याह ले गये। इससे अप- 
मानित होकर रतलामवालोंने सर्वानुमत से चिरोला और उसके पक्ष के खरसोद, भकरावन, मेंसला, उड़ेसिंगा, 
सलावद, छोटा बालोदा, खेडवद और सीतामझ्वालों को जाति से वहिष्कृत कर दिया। यहाँ तक की इन 
गावों के कुबों से जल पीना तक बन्द कर दिया और तो क्‍या ? वहा के अजनों से भी व्यवहार-विच्छेद कर 
दिया । क्रमशः सारे सालवे में इस की पावन्दी हो गई। कुछ समय उपरान्त सीतामऊवारके तो दण्ड देकर 
जातिमें शामिल हो गये, छेकिन शेष गाँव वहिष्कृत ही रहे। वाद में चिरोलादि आठ गेंवों के भमहाजनोंने 
रतलामवाल्यें से अनेक बार आना की और सारे सालवे भर का संघ भी कह वार मेला हुवा । स्थानकमार्गी 
साधु श्रीचौथमछजी और रतलामनरेशने सी अनेक भ्रयत्न किये, परन्तु सव निष्फल रहे । सौभाग्य वश वि. से 
१९६२ का गुरुदेव का चोमासा खाचरोद में हुआ। उस समय ये छोग आपकी सेवा में आये। आपने अपनी 
शक्ति से बिना छुछ दण्ड लिये ही सर्वाच्मत से इनको जाति में सामिक करवा दिया। 


हा 


श्च्० भीमछ विजयरजेन्द्रदरि-स्मारक-अथ 


की रात्रि को आठ बजे राजगढ़ (मालवा ) में अहम्‌-भहम्‌ का उच्चारण करते हुए आपका 
स्वगेवास हुवा । आपके स्वगवास के समय धार और झाबुवा के नरेश भी अन्तिम दर्शन फो 
आए थे । स्वगवासोत्सव में राजगढ़ के जैन त्रिस्तुतिकर्ंघने तथा आयन्तुक संघने नव हजार 
की निछरावछ की थी । पौष शुक्ला ७ शुक्रवार को राजगढ़ से एक मील दूर आपके ही 
दिव्योपदेश से संस्थापित जैन श्वे. तीथ श्रीमोहनखेड़ा में जहों आपके पार्थिव शरीर का अमि- 
संस्कार किया यया था, वहीं पर एक अति रमणीय संगमरमर का समाधि-मन्दिर निर्माण 
कराने का निश्चय किया गया, जिसमें जापकी रम्य मनोहर प्रतिकृति ( प्रतिमा ) आज 
विराजित है। अन्त्येष्ठि-क्रिया के दिन ही प्रतिवर्ष आपकी जयंती मनाई जाती है । 
<६९-श्रीविजयधनचन्द्रबरिजी--आपका जन्म वि. संवद १८९६ चेत्र झु० ४ के 
दिन फूलेरा जंक्शन से ३१ मील दूर पश्चिम-दक्षिण में राजपूताने की प्रसिद्ध रियासत ' किशनगढ़ * 
में जोशवंशीय कंकु चोपड़ा गौत्नीय शा. ऋद्धिकरणजी की धर्मपत्नी अचछादेवी से हुवा था । 
आपका जन्म नाम ' घनराज! था। बड़े भाई मोहनछारू व छोटी चहिन रूपीनाम की थी । संवत्‌ 
१९१७ वैशाख शुक्ला ३ गुरुवार के दिन घानेरा ( उत्तर गुजरात ) में देवसूरगच्छीय-यति 
लक्ष्मीविजयजी के पास आपने यतिदीक्षा ली और * घनविजयजी ? नाम रक्खा गया | वि. सँ; 
१९२५ आधषाढ कृू० १० बुधवार के दिन जावरा ( मध्य भारत ) में जैनाचायवर्य प्रथ्ध 
श्रीमह्विजयराजेन्द्रतूरीश्वरजी महाराज के पास आपने साधु दीक्षोपसंपद्‌ स्वीकार की और उन्हीं 
के करकमलों से खाचरोद ( मालवा ) में आपको संवत्‌ १९२५ मार्गशीर्ष शुक्ला ७ के दिन 
उपाध्याय पद मिछा । पश्चात्‌ आपने मालवा, मारवाड़, मेवाड़, और शुजरात में विचरण कर 
अनेक प्राणियों को धरमवोध दिया। संवत्‌ १९६५ ज्येष्ठ शुक्ता ११ के दिच जावरा (मालवा) 
में आपको श्रीजैनचतुर्विध संघने श्रीराजेन्द्रयूरिजी के पट्ट पर विराजित कर आचायैपद दिया । 
जिसके महोत्सव में जावरा ओसंघने १७५ सहस॒ रुपया खर्च किया । संत्रद १९६६ में पौष 
शुक्ला नवमी के दिन श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज के हस्तदीक्षित शिष्य पं. मीमोहनंविजयजी 
फो आपने राणापुर ( माल्या ) में उपाध्याय पद देकर स्वसंप्रदायी साघु-साध्वीयों को उनकी 
डी आज्ञा से विचरने एवं चातुर्मासादि करने की जाज्ञा ग्रदान की । आपके गुलाबविजयजी, 
इंसविजयजी आदि ४ हस्त-दीक्षित शिष्य थे। आपके हाथ से प्रतिष्ठाज्षनशछाकाएँ अनेक 


___ ॥ आपस जन्‍म च- १९२९ भा हू र उल्वार जे जज केक पण मद अस्वार को जालोर-मंडलान्तगत सांबूजा (मारवाड़ ) में 


ब्राद्मग इंद्धिचंद की घमेपत्नी छर्क्मदित्री से हुवा था । संवत १ 5३३ माघ झुठछा २ को श्रीमद्विजयराजेद्र- 
घरिजी में जाररा ( मध्यमारन ) में दीक्षा अहूग की। स० १९५६ फाल्युन श॒ुझ्या २ को शिवगंज में आपके 
पन्‍्यास पद लिला ॥ आप स्पेस्‍्जिय, झान्तस्ममावी, सर्मोपदेशा एवं पूर्ण धद्भक्त ये | स० १९७० पी. थु॒ 
४ खथे एसी ( निमाड़ ) में आपका स्पर्गतास छुपा । मे 


सशिखर 


ने महात्रीर जिनाहूय के साथ श्री धनचन्द्रयूरे 


| रिजी 
स्व, आचाय श्रीमद्‌ पनचन्द्रसूरिजी महाराज वि से, १९ ६५ जावरा ( माल्वा-मभ्यमारत ) 
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हमारे समाधि मंदिर, बागरा ( सारठाइ-सल्त्थान ) 
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स्व आचार्यश्री भूपेन्द्रसूरिजी महाराज, वि. स॑ १९६८ बडनगर (मालवा-सध्यभारत ) 
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श्रीसोधर्मव्रह्पागच्छीय गुर्वावली । १५१ 


सम्पन्न हुई और आपने स्तुतिप्रभाकर, जैन जन मांसमक्षणनिषेष, प्रश्नासत प्रश्नोच्तर तरंग, 
चतुर्थस्तुतिनिर्णयशंकोद्धार और जैन विधवा पुनर्लूग्ननिषेधादि अनेक अन्थ बनाए। संवत््‌ 
१९७७ भाद्गपद शुक्का प्रतिपदा सोमवार के दिन रात्री को ८ बजे बागरा ( मारवाड़ ) में 
आपका स्वगवास हुवा । स्वर्गवास महोत्सव में बागरा के श्रीसंधने. सात हजार रुपयों का खर्च 
किया था । 
७०-भ्रीविजयशूपेन्द्रसरिजी--आपका जन्म वि. सं. १९४४ वै, शु० ३ को भोपाल में 
फूछमाली भगवानजी की घर्मपत्नी सरस्वती से हुआ था। जन्म-वाम देवी चन्द्र था। संवत्‌ १९५३ 
में आपने वैशाख शु० ३ शनिवार को आहिराजपुर में जगत्पूज्य श्रीमह्विजयराजेन्द्रतूरीश्चरजी म- 
के करकमलों से दीक्षा अहण की और, आपका नास श्री दीपविजयजी रक्खा गया। आप मरक्तति 
के सरछढ और शान्तिप्रिय थे । संवत्‌ १९७३ में विद्वन्मंडलने आपको “ विधाभूषण ! का पद 
दिया। श्रीमद्धनचन्द्रवुरिजी के पद्ट पर श्री जैनचतुर्विध श्री संघने जावरा (मे. भा. ) में 
सं, १९८० ज्येष्ठ शु० ८ शुक्रवार को महामहोत्सवपूंक आपको विराबित कर श्री भूपेन्द्रसूरिजी 
आपका नाम घोषित किया। इसी उत्सव में मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी को उनकी अनिच्छा द्वोते 
हुये भी श्री संघने उपाध्याय पद्‌ दिया । आपका विहारक्षेत्र मालवा, मेवाड़, मारवाड़, भुजरात 
और काठियावाड़ रद्या है। आपके दृ्तदीक्षित शिष्य दानविजयजी, कल्याणविजयजी आदि 
५ हैं। वि. सं. १९९० अहमदावाद में हुए अखिल भारतवर्षीय श्री जेन श्रेताम्घर मूर्तिपूजक 
झनिसम्मेलन में आप भी पथघारे थे, वहाँ नव इद्ध पुरुषों (समाज के अग्रगण्य ) की जो जनरल 
समिति नियत की गई थी, उसमें आपकी भी चुनौती हुई थी । 
विश्वविख्यात्‌ श्रीअभिधान राजेन्द्र महाकोष का संशोधन-सम्पादनकार्य आपने और 
बतेमानाचाय दोनोंने साथ रह कर सम्पन्न किया। इस प्रकार शासनप्रभावना करते हुए 
आपने चन्द्रराजचरित्र, सूक्तमक्तावली, दृष्टन्तशतक संस्क्ृत-टीका आदि जनेक अन्ध चनाएं। 
विक्रम संवत्‌ १९९३ माघ छ० ७ को प्रातः ४९ चर्षे की अर्पायु में ही आहोर (राजस्थान ) 
में आप स्वर्गवासी हो गये । 
७१-चर्तमानाचाये श्रीविजययतीन्द्र॒तरिजी---आपका जन्म विक्रम संवत्‌ १९४० 
कार्तिक शुक्का द्वितीया रविवार को घवलूपुर (बुंदेलखंड) में दिगम्बर जैनधमविलम्बी राय साहब 
सेठ औव्रजछालजी की ग्रहलक्ष्मी चम्पावाई से हुवा था। जन्म-वाम रामरत्व था। आपके बड़े 
भाई दुलिचंद, छोटे भाई फ्िशोरीलारू और बड़ी भगिनी गंगाकुमारी और छोटी रमा 
कुमारी थी। महेंदपुर में गुरुदेव श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी म. के दर्शन हुये और उनके ही 
। उपदेशासत से अतिबुद्ध हो आपने संत्ार को निःसार समझ कर विक्रम संबत्‌ १९५४ आपाद 


श्ण्‌र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्रथ 


ऋ० २ सोमवार को खाचरौद (मध्य भारत) में दीक्षा ग्रहण की एवं नाम श्री यतीद्धविजयजी 
रखा गया । वि. सं. १९५५ माघ शु० ५ को आहोर में आपकी बड़ी दीक्षा हुई । गाईस्थ्य- 
काल में ही आपने घार्मिकज्ञान तल्वार्थाधिगमसूत्र तक प्राप्त कर लिया था । गुरुदेव के साथ 
दस चातुर्मास करते हुये, अध्ययनपूर्वेक प्रखर पाण्डित्य प्राप्त किया । तभी तो शुरुदेवने संवत्‌ 
१९६३ पौष छु० ३ सोमवार को स्वर्गीय श्री भूपेन्द्रसूरिजी और आपको जगह्विख्यात्‌ अभिषान 
राजेन्द्र कोष का सम्पादन-संशोधन सौंपा था, जिसे आप दोनोंने अच्छी तरह परिसमाप्ठ किया। 
वि. संचत्‌ १९७२ में बागरा (राजस्थान ) में श्रीमद्धनचन्द्रवूरिजी महाराजने आपकी व्यास्यान- 
पद्धति पर प्रसन् हो कर आपको “व्याख्यानवाचस्पति” की पद्वी दी थी। संबत्‌ १९७९ रतलाम 
( मालवा ) में सांगरानन्दसूरिजी से “ जेन साधु-साध्वी को श्रेततल्न धारण करना या पीत 
वस्र ! इस विषय पर चर्चा हुई-जिसमें आपने श्री वीरशासनानुयायी साधु-साध्वियों को वर्ण 
से श्वेत मानोपेत और जीणप्राय वस्र ही परिधान करना चाहिये-के पक्ष में सूत्र-मनन्‍्धों के ५१ 
प्रमाण दिये जिनकी देख कर विपक्षी को अन्त में पराजयी होना पढ़ा और उसी समय मध्यत्य 
विह्नन्मंडलने आपको  पीताम्बर-विजेता ? घोषित किया । आपने मालछूवा, मेवाड़, मारवाड़, 
गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ में विहार कर अनेक तीथैराजों की यात्रा की और अनेक 
भव्य जीवों को सन्‍्मागे का पथिक बनाया। बागरा में श्रीराजेन्द्र जैन शुरुकुछ, सियाणा में 
श्रीराजेन्द्र जैव विधालय और भी अनेक आमों में जैन पाठशालाएँ संश्यापित करवा कर 
समाज से शिक्षा का अभाव दूर किया । वि. सं. १९९४ में श्रीलक्ष्मणी तीयै का उद्धार करवा 
कर प्रतिष्ठा की । वि. सं. १९९५ वे. शु० १० को आहोर ( राजस्थान ) में जैन चतुर्विष 
श्रीसंघने अल्युत्साहं से आपको गच्छेश ( आचार्य ) पद से विभूषित कर श्रीमूपेन्द्रसूरिजी के 
पट्ट पर विराजित किया | उसी उत्सव में मुनि श्रीगुलंवविनयजी को उपाध्याय पद दिया। 
जापके करकमलों से लपमग ४० प्रतिष्ठांजनशलाकाएँ सम्पन्न हुईं हैं। सत्यचोध-भास्कर, राजे- 
न्द्र्सूरि जीवनप्रभा, गुणानुरागकुरूक, पीतपटाग्रह-मीमांसा, जैनर्षिपटनिणेय, श्रीयतीन्द्वविद्वार- 
दिग्दशन चार भाग; कोरटाजी तीर्थ का इतिहास, मेरी गोडवाड़ यात्रा, मेरी नेमाड़ यात्रा, 
न अपर की मम लत पलक क जे 4232: 4क 00% 07 कह 


हक ले जन्म संवत्‌ १९४० वै झुका ३ को सोपाल में फूलमाली जातीय सदूशृहस्थ गंगारामजी 
की धमपत्नी मधथुरादेवी की कुंड से हुआ। आपका जन्म नाम वलदेव था। आपने जैनाचार्यवर्य श्रीमद्विजय- 
राजेद्रप्रीश्वरनी महाराज की आजा से औधघनबिजयजी ( घनचन्द्ररिजी ) से सबत, १९५४ मार्गशिर झुल्ला ८ 
को भीनमाल में महामहोत्सव पूलेंक ऊुदीक्षा अहय की और विक्रम संगत १९५७ माघ शुक्ला पांचम को 


भीमद्विजयराजेन्रत्रीश्वरजी महाराजने आपको आहोर ( माखवाड-राजस्थान ) में वृहद्दीक्षा दी । वर्तमानाचार्यने 
आपच्चे उपाध्यायपद 


आयपद अदान किया। आप सदूक्रियापात्र, व्याख्याता और सस्कृत के अच्छे विद्वान, थे। आपने 
भौराजेन्द्रयुणनंजरी पद्मवद्धादे श्रन्ध चनाये और आप से, २००३ माघ शुक्वा१३ को भीनसाल में स्वगंवासी हुए । 








५ 


गुलावविजयजी म. 


स्‍व॒ उपाध्याय श्री 
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श्रीसोधमबृहचपागचछीय गुर्वाचली । श्ष३ 


यतीन्द्रंप्रवचन-हिन्दी-गुजराती (दो भाग), समाधानप्रदीप-हिन्दी (प्रथम भाग), सूक्तिरसलुता, 
प्रकरण-चतुष्टय साथे, सत्यसमर्थक-प्रश्नोत्तीी और मानवजीवन का उत्थान इत्यादि ६१ अन्य 
निर्माण कर आपने साहित्य को समृद्ध बनाया | आपके हस्तदीक्षित शिष्य स्व. श्रीवद्ञभ- 
विजयजी और श्रीविद्याविगगजी आदि- सतरह ( १७) हैं। 

आपके सदुपदेश से कोरठा, जालोर, भांडवा, थराद, मोहनखेड़ा आदि ग्राचीनार्वाचीन 
तीर्थों का पुनरोद्धार हुआ और हो रहा है। यह श्रीमद्राजेन्द्रसूरि-स्वगेवासार्धशताब्दी महोत्सव 
भी आपके विमलोपदेश से समायोजित किया गया है| श्रीमोहनखेज्ञ ( म. भा. ) में आपके 
ही उपदेश से “श्री आदिनाथराजेन्द्र गुरुकुछ” अभी संध्थापित हुवा है। इस समय आप ७४ 
वर्ष की अवस्था के होते हुए भी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए जैव समाज के 
उत्थानाथ प्रयलशील हैं । वास्तव में हमारी समाज आप जैसे महान्‌ सम्रयज्ञ आच!ये को अपना 
अधिराज पा कर पुण्यशाली है । अन्त में गुरुदेव के चरणऋमढों में वन्दन करता हुआ प्रार्थी हूं 
कि यह वीरवाटिका हर अकार से संसार का उपकार करती रहे ॥ 


९ 
भूछ रे 
जयन्तु जिनवरा: 


द्री क्षमिषान शब्रेन्द्रे ५ सर्तव 
भुनिश्री यशेावि-/५९०, व्जउंभद्देवाई 

ब्यारे अन्‍्ध-सशिधन, विधा-अक्षाना क्षेत्रभां सूर्योध्य पणु थये। न छुते। मे धुनि5 
अाश-स्यना-पर्दतिनी वस'त ते। ७० हर-हरथी ० जाछा पातणां हशन कक 
डेती शेष सभयभां जेड दीधद्रशने भेघिरी सुबणशुपणे जे४ भद्धालारत आय ना उुष्याविथार 
खाव्ये। मने पेमना जणवान जात्माणे पेने जाध्र लाप्ये। जने परिणामे ते वियारने 
लणीरथ युरुषार्थ दक्ष सांणिपांण सिद्ध ४री फ्ैनसाधने व्थुण सुण छपी न जुक्षाय तेवी 
शे४ भद्धान-मभर लेट सापी, 


गा जहुभूहय लेट" नाभ छ * अभिधान राजेन्द्र कोष ?, खेना सये।०८४ छे, विक्षव 
खायाय॑ श्री विष््यराय "२९, डपल' नाभधरणु ० जा वातने। परधे। ( अतिध्वनि ) 
भाडे छे, जा अप भडछाय सात विशाणभां विशधत छे, जाने सर्वाणी परियय खते 
ते गणिनी अभाणुणूत ढप्ीघते! तेना समामूक्षद्षण, शावा जने रज्धलवीण तरहथी जा 
सभुछे जाधभां जापवाभां गापी छे, >थी तेने। परियय झुल्तवी राणी खब्प शण्देभा 
० भन्‍्यनी 5प्येणीता जे अस्तुत झैष जने तेना सयेब्टडने सावांब्शक्षि ० साई छ- 

सा डेषतां इशन सहुथी अधभ वि, सा, १९६८७ भां पात्ीवाणावीय भां अर्थ ने 
सर्सा हु सजाश्चयशुल्ध णनी व्येर्ध ०४ रही, भारी जाल्यव॒यभां जावा विशाणश्रण अन्य 
इशन अथम ० रतु, जने बयारे भारा जे अक्षना ब्टवाणभां नया भन्‍्ये ते। * कैनाणम- 
आप ? तरीछे छे जने जधाय सजाणभेतु' व्यवस्थित सदन माभां इसवा्भा खान्यु 9 
नमो शण्दो) भारा इछुपथ पर न्मभथड्ाया त्यारे तो भारा सानाहने पारे। ११० अगीथे 
पायी गये, सुम्घलावे भपणु थे सुस्त४ जेाल्यु' ने माभतेभ पानां हैरी 6थक्षापी 
जाधकाये धशथंन ४री साथ्रयो ठत्पन्न थणेथ्री डोतु5 बत्ति गने लाणणुनी वीम मृष्मरी 
माने तृत्त धरी, पणु मा अस'े हुदयना जन'त छोडाशुभा शे८र साइढप अतराएी जये। 
| “४ भादा थर्ेश त्यारे जाने ०८३२ पयेण शीश, ? 


पारणाह नथ्ठठना सभयभां ० भारी साणवती हीक्षा थर्ठ, अध्रणशादितर अन्यावा 

न्मध्ययन असणे भेटी संथदणुीथी माणणाता साथरुणु थन्‍थ अध्रणुने। जल्‍्यास शह््‌ 3र्यें. 

घार्मि5 केन साहित्यना क्षेत्रभां जसाघारएु भर्त्व लिजवता, व्यति भूक्ष्यवान साभथी 
(२१ ) 


भी अतलिधान श्र 3५ सास्तव श्षण 


वरावता था यन्‍्थतने। जे८ सुर जनुवाह न छे।वाना रण ७॥रे जेह ने गश्सेस थे), 
>म०/ सुघी जा गन्थना सथित्र अझुवाह भादे डेभ 3 अयास नहीं थये। छाथ ! भारी 
शुब्मंस नि छतां शुरुद्ेवनी छनछायाना गणे तेना सयित्र जथुवाहबु' आय अरवाने। स5दप 
बेचें, जथाण हत्साड ने हेवशुरुना जांतरिष् गाशीर्वाइना गणे ते आय आरकलाओ', थे 
भादे जते३ अन्ये। व्वेषा ब्यरी ढता ते भै् जहर ० विषयनी उप्नीड्ये। 5 साथे 
शीघ्र भेणवा भारे जा शब<८ झप गाशीरवाह सभान थी पडेश्दे! जने पछी ते। पेनी 
असाधारण 8पयेाणिता जने जहबुत भरतानां >भ प्रेम दर्शन थतां गयां पेम पेम ते 
इपि भरेजर भारा डैयाने। अपने ० वह डी तेम आह ते। हु ॥शी ० जत्युश्ति नथी 
डैश्ते। जने जाने पु ते भारा नि5० साथीनी >भ सहुवर्ति ० रडे छे, बयारे वतथारे 
खे भछाआय अपन हशपन उसे" छशे त्यारे गपे जाए पछु शेने व्वे४टने--.! जा०/थी 
घण श्राष्ठी सभव३-साधने। घशावता ब्ट्यानाां पशु थ्ेक्षा जा आयो भारे जाश्य'नी 
83 क्षाणणी जबुलवाय 'छे जे भार भत्ते अर्ताना जा लणीरथ अन्य युरुषार्था साभे 
नी पड़े छे जने सनन्‍्भाननी असाधारण सावना खेटक्षा भारे अगरे छे हे गाने। झ्प- 
सइल तेयार इसवा-इराववाने। सहुथी जाधवियार तेमने ८ गाव्ये। जे ते ब्णतना 
बि८ गशाता सभय्भां पणु समुत्पज्ष वियारने जमधथी पशु जनावी शत्या, व्ने भभे 
डै४ पूछे $ वीसभी सहीभा गन साहित्यक्षेत्रे जसाधघारशु जनाव ब्ये। ? ते। गया औपष७' 
फेथन बरी शुद्ध! लेवी जा भदा परिश्रम ने भडे। जथ-साध्य र्थना छे, जा पे 
तेभनी जाइति जान्तरआन्तीय अन्याणरे।ने पणु शे/ल्ापी रही छे, अ६ ० विषयनी भार 
शाणनी जाणमि६ हे शाज्रीय ७३ जे४० स्थणे जवनवा स्वश्पभां सरणता ने शीघ्रताथी 
मैणवर्वी छाय ते। जा झेपभां ०० उठपथी भणी शहे 9, गा गजुइ्ृणताथी जने& विद्ञना 
नभने सशेाघओ पेभा विधुक्ष क्षास 68वी रहा छे. 

बर्तभानश्नणमां विश2 अयलनद्वारा जलूत॒पू्ष सिद्धि भेणवपातु' भान फैन साड्ल्यक्षेत्र 
भरेणर जायाय॑ श्री रा्ज्द्रसूर०० ० जारी गया छे शेभ ८शुब्या बिना रखेतु' नथी, 
पेथी तेजे। मनेधना अशसनीय मनी जया छे, गावा विराट अन्धनी धुनशव॒त्तिनी वात 
डाल ते। अक्षार्थ& ०/ रडेवा स्मेक्षी छ, 


ब्माहश त्याणी श्रीमह्‌ २०2नद्र शूरि९ 


श्रीमदिग्श्ययती-द्रसदी-धरान्तेबासी छुनि प्टथंतविः/य- 

भधुष्य ब्टन्‍्मनी साथोध्ता भाटे, भर्ानतानी भाग्ख्खि पर पहुचवा भादे लाथ थे 
ओरष्ट ने पडेश' स्रीापान छे, पछी से जेछ पु अधरने। त्याण छाय, गे त्यागनी 
अथुक्षी जाव्श्भवषनी नथी; परछु जाहि मनादि आणथी थाली जावे छे, शक्षण्थ 
त्याणीजाओ स्ीस्वने। त्वाण ४री भध्यात्म येणी णनी विश्ना साभे त्याणने। जाहश 
रू] ४यें। छे, स्मध्यात्मजिय स्मानहधन९ सने यशिविष्श्यक्छना नाभथी न्मा० विश्वना। 
४तिडास पणु जणडणी रहो छे, थे अशुाक्षीथी ८८ जारे सारतीय सस्ट्रति थवित 0 
लारतीय इशेनाजु' जध्ययन इर्तां सडक ०णुए जावशे है त्वाण सने धर्मोनी भदछताने 
विशेष स्थान फैन इशेनभां ०८ जपायेत' छे, से त्यागथी लगवान श्री साह्निथ ले 
श्री भद्ावीर स्वाभीणे बीतराणत्न पद आस 5 ! हब्अछारी गने रोडिशुय ये।र १११। 
इंशत्माशी। पछु न्मात्मसाधन री अर्भ०/णरथी भ्ुघ्त थर्ण जया, 

विश्वना गणनांगणुमां (श्चित धरीश' ते। त्वाण न्यने घार्मि5 इेणवणीनी स्मपेक्षओे 
खभेरिषर, ०भीन, व्यपान, ख्रान्स सयने थीन न्यादि राष्ट्री येह्री शारतवर्ष ० स्थेष्ठ शेवे। 
हेश छे डे रशु त्राण जने घमीना भांटे जथस्थान आप बे” छे, लारतीय माणवने 
आयीन स'य्दुति जदुसार त्याणवृत्ति न्‍मने घार्मिष्ठ झेणवर्णीज" शान जाणपणुथी ०/ न्मपाय 
8. थाड त्याणथी पणु घन नेया खुयारु इपथी यादे छे जने धार्मि डेणवर्शीथी 8्त॑व्य- 
परायणुताच' शान थाय छे, लारतभाता परत नतानी णेडीमा ०/४डायेक्ष ढुपी त्यारे गे 
त्या० गने गात्मणणे झ्ारतभांथी परदेशीआने छत्वव्या छुता, लारतीने गाधनसुध्रप शी, 
में ०४ घामि६ पेणवर्णोीथी सारतीय नेता शाति शल्र क्षणने स्ीय शातिनी छुणघ 
असराबधा भंडेनतव 3४री रहा छे 


सर बसचुने। त्वाण ४रनार त्याणी इष्च सात्मध्यानभां ०४ नमणिव्षानाई स्रभणे? 0, 
देमनी भनेद्त्ति सद्यना भांटे निर्मोण रे छे, 

अटक्षा६ पाणडीजज' साओब्य सभा० पर विशेष अवतीत' ७8, घर्मना चामे 
अन5 घर्मनि४्ठ वेडेन भदान इटो जापवाभा स्मावर्ता छेतां, थराणी बाड़े! गृह 
च्यागने जुश्षी ०४४ जरेशमाराभभा जा5६ उनता व्श्ता छुता, भानव इतीग्य-पथथी &र२ 
ब्ट्या छुपा, लि!णविज्ञासने। जञणिये। जनी इ्त लौति+ ढपासनाभां विक्ष रखेता रूपा; 
छत्ां पशु तेभना 6प२ घर्मीना नामे सने5 मत्यायथारे। थर्ण रहा छूता, त्यागने सो 
डा कृक्षता ब्टता रुता, हीड४ ०८ 8-... 


( २२ ) 


गाध्श' वाणी शीभ६ रागन्प्रेशरिए० श्ण्ज 


इस नीति पर ही निन्‍्य शिथिछायार जब हम में बढ़ा । 
पावन परम जिनधर्म पर मिथ्यात्व का परदा चढ़ा॥ 
जिस शब्द से छझुचि साधुता का बोध होता था जहाँ । 
क्या अर्थ वह पाखण्ड का हा! अब नहीं देता चहाँ ॥ 
गाव इटे।इटीना सभयभां उटलाड श्रद्धाए जात्माणेनी जेह खे४ नस खेपी ४रुछा- 
भरी थिद्धार 3री रही छपी है 2री णे महानताने। जाइशी जतावनार जे त्व/णनी 
पराड8थे पड़ेयिवष धमोवीरणे। व्टन्म थाय. यजने लागना गतुक्ष गणने इनिया समक्ष 
भी जाहशंताने। मडुपाल रू॥ 3२, हइुगतिभां पक शजानीयेने जयाने खने धर्म 
पर थता इद्वशाधाचने जरटआवे भारी इअणती शांतरदीणाने भधुरोपहेशभय 6पशमभ 
श्श्ष्थी इस डरे, भरेणर ? मे 3४णती मांतरदीमेने शान्त इरस्‍वा शेड विदृतिने। 
“नम थये।...........९ 


शुत्ि सत्य पथ से हम भ्रटक गिरने रूगे अघ-कूप में । 
प्रकटी दयामय की दया राजेन्द्र के तब रूप में ॥ 

सावंत १८८३ विध्रभाण्दना पाष सुद्दि ७ ना व्विसे भणक्षमथ सभये खैतिडासिध्ता- 
पूछ. लरतधुर नथरभां निवास इश्ता घर्मीनिष्ठ ऋषलद्यश० ७ ओडिवरयनी परम लाभ्यशादिनी 
गर्घधाणना उेशर हेवीनी चावन जेहमां शेष्ठ धर्मवीरे «नम क्षीघे। जने ते रतमभां भुष्ठट- 
भथि सम रत्नराग्ट ? नाभथी अध्यात थया, यहा सभय पछी तेमनी लावना त्याण भाग 
तरह चधु जैयावा क्षाणी छता वडीक्ष भ्राता भाशुडलादना जत्याथडथी सिवेन व्यापाराये 
तेसनी सप्थे जया, साड्सपू ४ क्षयानी यान 3री घर वरह पाछा पत्या, घरे व्माव्या, 
माता-पिता परके।इनी यावामे पारी जयाना मलावभां पेशण्य लावना यढती थव| भांडी 
गने क्षणुक्षशुर ससारने भेणे। तेमने अत्यक्ष डेणाये।, &पी रडेक्ष त्याण सावना पाछी 
जलवान जनी जने वरीक्ष्णाएनी नमाज आप्त 3री 5हयघुर( राप्श्स्थान )भां यतिवर्ण मां हीक्ष। 
भरुणु ४री, जाने सो झेएछ * श्रीरतनविष्श्य%७ ना नाभथी जेाणणवा क्षाज्या, 5तसास्थी थे 
सभयमभां ० व्याइरएणु, अन्य, डश, जलवडार, न्याय, तह जाहि अथाज' सारी रीपे 
स्ष्ययन उच्च, जाणमेने जल्‍यास उरी अपीशुता आम बरी, लाणब' हिलहशीन व्यशुवा 
भण्युं, वियारे। जाववा द्ाज्या, हयां शणवानना न्यादेश चने इयां जाब्टने। यतिसभाव/ | 
उैयां व्याण गाने $यां साण ! संसारने त्याग अर्या पछी त्याणनी जाडमां ध्ाना नाने 
थता भाशवी खत्वायारेोमे सने लनयथेनि ते सन उरी शब्या नडि,...,,...जने......? 

तेमशू सावत १६२३ना घाशुशवना याघुभासभां श्रीधरणे-&स(२०७ «०? ते समगे 
यतिवणोभां श्रीपूत््यपडे छूवा पेणाने “शहस्थाना यद्‌ भूषणम्‌, तद साथूना दूषगमस्ति !? धत्यादि 
पाताथी घणु। समभव्यव्या, परनछ पेशे! भाग्या नि पछु 6६8” * पय पाने भुजदाना, 
केवल॑ विषवर्धनम्‌ नी ठप ्ति अभाएु 6त्तर दीपा हे ' तभाक व्वेश छोय ते! तभे «७ शेप 


श्ष८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मांरक-अथ 


त्वाणी जनी जतावी घोने १? श्री रलविव्श्यछ जा सांसणी तेमनी पतितणतिने सम 
जया, तेसने वियार जाव्ये व्ने जागने छुपे शिक्षा छेवाभां नडि जाने ते। सविष्यभां 
फैन सभाव्ट्नी '' स्थिति थशे ? दीघोइशीणे रीघोषर्टि हैरी, लविष्यना। जाशव णी 
क्षीघरे। मने तांथी जाडार गावयु विद्धार अये, ता री शुरुषय श्री अभाह्सूरीवरणने 
सी बात 5ही स'लणावी, श्री शुरुदेवे पेमने येज्य व्वणी श्रीस'धनी सम्भविधी श्रीपृत्तय 
पहथी विलूषित 3र्या जने ९ श्री राष्शच्द्रस्‍(२९० ? नाभथी व्यडेर अर्था, 

शुरुदेबनी जाशाथी जापश्रीणि जाडे।र( भारवा3 )थी साक्षवलूमि तेर: विहार अर्थे. 
व्यवरा पंडांस्या पछी श्री पृ््य घरणेनद्सूरिष्ठने येज्य शिक्षा जापी पेमणु जत्षेवा पथिरेने 
भागीहशीन इरशाबवा सा, १६२५ सपा३ भद्धिनानी जब्श्वाणी १०ना हिपसे त्यां ०८ श्थि- 
कर ब्ये, साथा त्याणी जनी ख्बों छपापियाना त्याग हें, पांय भद्ामत जंगीश्षर 
घरी सत्यताने स्थुरित $री ! 

पाणरीमानी पावने पृह्वी धरी तेमनी व्वणने लेहनार ! तेमना साभे सेष्ठले छाथे 
अजूभनार पीसभी सहीना जापश्री सपी अथम शियाद्धार& छुता, मे वात थे! नी छे डे 
* श्रेयासि वहु विष्नान * अ्रेय-सारा आर्थेभा पशु विश्नसताषीशा छपद्ठव ते। भयावे ० छे. 
छतता सत्य ते सल ०/ रखेवानु' गने जयत्व ते जयत्य ! मे नियभादुसार पू० शुरुदेव- 
श्रीणि थे हपद्रव ४8 पछु हेष्य बिना शान्त स्पल्मावथी चाताना त्याणइु" परियाध्षन 
इथु। ? सत्य सिद्धान्तेने! अथार-अबवाड बड़ेते। ०” शरा्ये,, त्याण न्थने तपस्याथी जाणा 
शरीरने पहुश जनाषी हीघछ, 

भरुचर खगतने भाव तेमना तपालूमिना डीअंगशुड्प मनी जयां छतां, शेभना 
त्याणइ' ब्यक्षत 685२७ भरुघराज्तणीत स्वणुणिरिना परना णणनयुणी क्षव्य पेन 
भाहिरे ? थह रूभय पडेक्षां ते भाह्शियां हाइणेणे। जने क्षडर्शना रथियारे। जीयाणीय 
लरेल छतां, पर सरधारी पंडरे। छते, भाह्रिना ठाथा ठोथा शिणरे गे जतावता छेता 
थे थे हेवचालय प्ोन देवालय छे, भाहिरिस्थित श्री वीतशाणदेवनी सड्डान स्माशावना 'थू० 
शुरुदेवश्री सदन री शक्या नि, जने पेाताना त्वाण जणथी 2४ सभयभां ०८ सरझरने 
जात्री इरापी जापी 3 भाहिरो शैनाना छे, पाते सरञ्रने पाताना त्वाणथी अलावित 8री 
भहव्रिभा घणु, समयथी लरायेश दाइणेणान जर्धार इढान्ये! जने भाव्रिने ७&ार 
सापना 8पद्देशथी जिस्तुति६ सचे अराव्ये, तेमना ने त्याण स्मने विद्वताथी जावेर ब्टेवा 
णाभभः बे साथे सै४३ घर भूर्तियृल्४ गन्यां छुवां, जार मरुचर अद्देशभा अनेताभ्णर 
भूतिपू-अज गौरव रह छे ते ने श्रीमह र्गसूरीखरने। अलाव सभब्धवे। व्वे्मे ! 
चने जे विूति व्टनभ न बैत, नसने5 5शे सदन उरी मरुणूमिभां अभणु 3री सवंत 


8परेश भेधने बरसान्ये न द्वात ते नछी जनुभान क्षणावी शघ्य छे > कैन भूर्पिपूक/थ 
स्रभाजल' भोरव सा ने लूमिभां इ28' रखेत १ 


वाहइश लाथी भीम २०४२७ ₹५३९ 


जाषश्रीणे त्याग भदर्त्व इनियाने जतावी जाधव, शिथिव थयेक्ष समाकने नव 
वन जय, डआन्ति उरी स्वावशमतत। पाह शीजन्या ! जने कैब सिद्धान्तेना अथार 
भादे बन सभर्षण 3री ही8'. 

लाणना 'ताथे जाषश्रीण साडितयसेव! ४री सादित्यते ढ्य स्थान खपाव्युं छे, जाप- 
अनी जनरुह भरेनतना परिशुने तेयार थथेत्ष “श्री मत्तिधान राप्टन्द्र झैष ? खाने “ओर 
थण्डान्शुधि मडाज्लेश? (विश्चना सभाव/ना भारे जा०/ भडान्‌ सद्शाय४ भनी गयेथ छे | <>ता 
सडारे विदेशी विद्धने! कैनत्पने सम रहा छे, बैन सिद्धान्त! शी शब्ष्या छे, 

सता परभयुत्य शुरुदेकश्रीने सविनय सम्रेभ अ्रद्धां+थी समर्पित 3रते। आधीना 
39 छा. सत्र सिद्धान्तीने। अथार इर्वा साभथ्यशात्षी गनावे, गने शियिक्षताथी इेशा 
भनोइत्तिने २ शणे ? 

स्पेहन सभाथारेजां तेभजु' व्यक्तित्व 
#'केनामां अवे्ाम्भर पक्षमां नशुस्तुतिना पक्षीय श्रीराणद्रयूरि० जेह सारा 


शाखेमा इुशण डेवा, पेभनी घारणुाशध्ति सारी ढवी................... बेन 
#€ जा० साथषमां,...............जपे श्रीराण्रद्स९ ब्शवा बेनलना ने रते। गया 
छे पेथी प्रेनवणी धशु। हिक्षणीर थ्ये छे, 9७७७०७७७७ 9999००७०७४७७०७७० ७७ ७०००००००००७००००००००००००००० ०००० * 


--प्रेन विव्श्य वा, २ व्यनेवारी सन्‌ १६०७ 


 अथम वक्ष्मीना, पछी साइसने। जे पछी यति वरीडेमा सथुश्षव क्षीघा यछी 
पेथेन पथ भद्ामत माह उतां, तेथी तेणे। अछनी पछु परवाड रा्या सिवाय 
पिताना बियारे। इशाविवा 6त्साही छता,........ ? 
/ 8 गने सरहद तथा शुबूरावी ल्ापा हपरना प्रेमी! अआणू न्येये। सारे। 
उपे। गे यर्थासां गे अपीशु छत है घणुएे& विद्षमेमे पेमएु भडात 3र्या इड्ेवाय छे, ? 
कर 'बैक्षा श्ीधा चड़ेतां पेणिनी छन्छा ब्टण पर्यटन अरवानी थवाथी तेश। 
शि<कषद्वीपाहि स्थणे 3 2 2 कक न आन दल कफ मन लत मिस 
“>प्शन सभायार(स्थानध्वासी ) 3१ अीसेस्पर १७० ६ 


/...«-नीची उमरसांथी ० या झुनिज्ञ चर्म तरश पथणु छत जमे भरशु पर्यत्‌ 
पेणे। विधाविधासी नडशुत ऊेप[.....००+००»िलनलिननकनिनटकलनननन**+** “९० +* ०५ «९०५० «५५० ८५०० ९००० ० «५»... ”? 
3 कप बव्यां इेरासरे। न छा त्ां इेशासरे। पु धराव्या 8, पणी गा सुनिराष्ण्ता 


डये अने$ अतिषणा पशु थर्ण दी जे तेना सम्भाधमां गेम पछु इडेवाय ऐे हर 
जेमने। छाथ जैक ते शरे। छते। $ ओआए च्यणे (िश्न नइथु वथी................... बम 


१६० श्रीसमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-भंथ 


८ सूर राष्खनद७ प्रबा झुनिमाणोची गाह्माल्यतर शुद्ध ड्िया भर्याह्मवा जारध5 
तथा जावापनाईि धयाधष सद्धन असनार जने फैन सिद्धाल्तवा पारणाभी साधन 
इणसां शणहेष्टि हर 3री वारतवि5 रीते व्वेष्ठशु ते। जेवा शाज्ये ०” डा छशे........ ««« 


«,.......सवत १६६३ याष सुद्धि ६ ना विपसे राते ८ वाणे शाशुष्य क्षय थेतां 
जाघा रहित सूरिशिफन्दु९ ! नभरे! हिन्डुस्तानने। जलड़पे जभू्य हीरे! शाबने! 
जसणदित जरे।, े5६ अक्षावि६ विधाधमणने णिलवनारे। अभ्ाईर सहावा भांठे था देगी 
हुनियाने। थराण 3री आणपम्ने स्पीधरी स्वर्णीमां- मिराब्श्भान थये। छे............०००००«« 


« जरे ! म्े्ठ सूर्थ जर्त थये! परछु उपाय शे। ? इुड५ वथञ्ञण विध्णनी 


पांण 664 सतने जरत | ग्येसां जावी व्यय छे आशिसान समस्त ! जशसेस ! डपशाय्य 
छे पंथ्रभ्ञणना १ ॥4 १, 9०७ बन 


>-मैन साप्ाहिइ 4 ६, जड़ ४० भा क्षेत बल्युपत्थभना वेणमांयी, 
श्री राब्स्क ब्टेनागम शरुरद्ृशानशाडारभा स्थित पतथी 8७9. 


4 8&- 
च्श्रष्ट 


ह(/ैं४ यारिजपा4३ श्री, २०१२-५६ सूरि९० 


शतावचानी अधि श्री व#यतश्ुनि०ठ 


फ्रनाथाय श्री १००८ श्री विष्भ्यराणे्सूरीधर७ भदाराप्ण विष ४४ पछु धणवु' 
थे मारा, जधिधरची गडारनी वात, पू, श्री राग्ड्सूरीघर९७ ब्यवा भदान्‌ खात्मावा 
शुशुभान स्या, शण्होभां जावा जेची पु भने सभन्‍्/ पड़ती नथी, यर्ियित्‌ पु कैना- 
याय॑ श्रीन। ९5बन विष क्षणवानी ओरणु। सुनिश्री ब्यातविष्ण्यष्थी ने तेमना पवपरिययथी 
ययेलष छे, जा भदान जायायीना थुशुभान णाएने तेमना ७पनना जाहशीं भारा बारिनिमां 
माश पणु 5तरशे ते। हु भार जदासाज्य समछश, जाटहष' आश्षणित 5दी उने अुण्य 
बात 6प२ न्थातु छ॑. 

' सवत्‌ १८८७ नी याष सुद्ि ७ शुरुतरे शिशिरक्तुना सुशपुभा वातावरणुभां 
श०्श्य्थान आन्लान्तणोत लरतपुर भाभभां अषिवयो श्री ऋषशद्ास०७ पिता जने 3शरीणाए 
भातानी हणे जापणु। सपे, केनायाय॑श्री रा्रेन्द्रसुरीयर००ने। वन्य यये छता, सा 
बणतने तेभु" नाभ *रत्नरा०? शाणवाां गाव्य' छूछ', भद्धान युरुषाना क्षक्षणे! छूपां 
रही, शह्ता नथी, -जेटले ०/ उल्लु, छ 3 'घुनना सक्षणु पावणाभांधी? जा नियम अभाएे 
सेबनी साय मित्रता, पडीबे। तरऋ पृष्थ्यथजुछि, शुशुपानाना शुशुनी अशासा, सत्तभागभनी 
शशिदषषा सेववी सने इच्छया, अध्यथी हर रेड, व्यसनी वेडिथी &२ रेड जने 
ससारि६ मन्चने अत्ये तीन उच्यश्चीनवुत्ति; वमएक मदन शुभ" | अश्ावशाणी युरुषमां 
कृाल्यदाणथी इणावा भांख्या ७), वेशप््यनी, वीम छम्छा इिनअतिदिन बंधती ०/५ी छपी, 
जेटले माता पितान! स्वर्गजमन पछी २० वर्षनी लरझुवानीमां श्री अभेहसूरीचरथता 
6पदेशथी श्री उमविन्श्यश्टना पे सा. १७०३ भां वेशाण झुद्दि पर ना २०२ हीक्ष) 
क्षीघी जने श्री अभाइसरीघरणना शिष्य व्यछेर थेया, 

स्व, मैनायथर्ये' ६० वर्षों सथम पाणी पैन सभाव/ 0५२ भद्भधान्‌ 8प४२ इयें छे, 
खायायश्रीण नाना भारा मनेड अये सस्इुत, आइत, भारषारी, २०८२पी न्यने मपभ्श 
तुंधा डिद्वीमां क्या छे, जेभां सोथी भेठे। विशट स्व॒श्प भय श्री मशिधान स्पेन? 
सभ्य छ, १? साच लामभां ब्डेयायेव छे, जाते ब्रेन कैनेपरे। ब्टथवत! विद्वन्भउणमां 
जा हेष जभस्थान घरावे छे, जा अन्धने प्येवाथी सापूछे औनाणमाने णाध भणी शहे 
छ, जायायेश्रीण जा भन्धय बणी फिव सभाव/ 6प९ भ्ान ठयछार ४_यें छे, न्थरे! 
जाण जिश्व 8५२ 5प5२ इ3रयें| छे तेम पा ते। पशु सतिशयाध्ति नद्धि इडेवाय | 
7 श्रे 


/ 
| 


श्द्र भ्रीमद्‌ विजयराजेद्धसूरि-स्मारक-अंथ 


गायाय॑ श्री 5लुए४ यारिनना पावड छता ते पेजाश्रीना वनना इरे४ असणिां 
वरी जाने छे, शिविवायारने पेणेश्री शे%्र अध्रत' पाप समव्त्ता, छुपा, भाशुसना 
९2बनर्भा ब्ये ४ पछु बरछु अधान छाय ते। ते यारित्र छे, यारित्रथी ०? 86४ निष्ठने। 
णाघ थर्धने व्यक्तित्व ०णही छोड़े छे, बिना थारित्र ७परेशनी ४४ पछु सर थती नथी, 
जाची साधु सस्थाभां शिविजायार गहु शब्ये। डूल्‍्ये। पचते। व्यय छे जे सायार 
नियारने। सुभेण इणाते। नथी, परिण॒ानरे जाए फैन समाव्टभां साथा अर फेनेपी 
चण्या घटती व्यय छे, रुप, श्री राग््सूरिट पणु यारिविपाक्षन 6५२ णूण ० शा३ 
भूत छत. यारिनश्री बधारे संत है वस्तुनी नथी, रबननी सशरणता जग निष्टूण- 
ताने। जाधार यारित्र ७प३ छ, पेसाभां व? शक्ति नथी तेथी पछु विशेष शब्तित यारित्र्ध 
छे, यारिनना अल्प ० गहलुत डे|य 8, सणाहता कैनगायायें! जने सुति अुगवेवा 
श2वन यरित्रे सांशणीणे छीथे त्यारे 56४ यारितना गणे तेमणु व? झुवास हेक्षापी, छे 
जने लणवान भद्ापीरना भा्णने हीपान्ये। छे तेसना सयभने वारबार हह्य नभी. पड़े ऐे. 


जाएं यारितना पांचा पद्या छे, परिणाने थारित्रशीष सुन्थि। सिवाय णीष्नमिना 
8पहशनी ४४ पु खसर पढ़ती नथी, यारिनशीक्ष भधुष्य सभभसए्नि, सनी ६श्थी 
पुणे छे जने ते३' गायरणु पु ग्भेदु' ०/ छे।५ छे, 


₹१० ब्/नयायेश्रीज घणाना इ'ण हर 3या जने सत्पये दोया छे, जातस्भभये 
णधा शिष्यान जालावीने उच्चु है, ४ जा विनाशी शरीरने। जे'्ठी लरोशे। नथी खेटवे 
पभारे हरेडने साधुध्याभा ६० रखेवु', मे लेभां ब्रा पछ यूडशे। ते। यारितरश्पी के 
डीरे। भण्ये। छे ते शुभावी हेशे। भाडे भूण सावधानीथी यारित्रनी रक्षा ४रपी, भें ते! 


भार आम यधाशध्ति सिद्ध ब्यु" छे, तने पु तमारा स्वात्माना विक्षण भारे णधु 
3री, पटब्ने |? 


पनायार्यश्रीना छेदशा शण्दे। जाव्टना हरे६ साधुयुनिरा०टने जदुधरछु उरबा गेवा 
8. पिताना शुरु शिष्यने डेवे। वास्से! जापी व्यय छे गजने छेल्‍्ले इछ व्यतची सक्षाभण 
४री व्यय छे तेषे। जाधपा& जाएे भास “३री छे, “साध *-जेटवे गात्मसाधवा से 
खेद अधान उर्तन्य जनी रे छे, | सिवायनी जी९७ गधी अइत्तिणा गोएु गछुवा्ां 
भावी छे. जाओ ते शिष्य शुरु डेट भान रप्णे छे मे शुरु शिष्य तरह डेघु' बर्तन 
शणे छ थे जे ते पेन सभाह८नी इयाब्टन5 स्थिति देणाय छे, सव० थरीविन्/य 
रा सेरीवरछने। जभूव्य बास्से। जारे श्रीमट१०/य घनयन्‍्यूरीयर, श्रीमहृविन्श्य 
पपेड्यरीचर तथा पट्थर जायाय॑ ओऔीनिल/य यवी<द्ल्‍रसूरी चर साभाणी रहा छे, 

खजापने | ब/नायाय॑ श्रीन ध2पनथुष्पभांथी खुवास बे जापशु' हवन 0१० 
गभनपीशु बारे जावा भयान मायायना.. जबु॒भाभी परीडे खापलु' नाम साथें& 5री 


डेट यारिवरपा।३ श्री रादचरि० श्द्रे 


चडीशु ! गाही ते। जाए जने॥ कण्याणे इेजाय छे तेम भद्धानु मात्मानी पाछण ज'क्षी 
खापनाश धणु। छाय छे, तेमां शण्दोभां जाइणर खने भाशभारी सिवाय 3शु' हेणात' 
नथी, साथी जाली, साथु' पषणछु, साथे। वाससे। मने साथी याइगिरी यारे ८/ जतावी 
शाय डे ब्यारे तेनाभां रडेला जाहशे! जाप छवनभां वी शध्यय गने खेत 
गपूऊ रह आम ले धीमी गतिओ पशु भधष्डभ पणतले इर्वानी तमन्ना व्यणे, 

भारी अध्षीघेत्ी लापाभां स्व० श्रीराणेसूरी4२९०ना वनभांथी ० ४४ प्येड' छे, 
भेणशु' छे ते ८ बण्यु' छे, मां वेणानी बैणनीशे ४ व्यतनी इहयना लरी नथी, 
मश्चिक्ञावना उक्षराथी 6लराता हेब्यन। उतरा धलव्या छे, जने तेमना 56४ यारित्रणे 
वारवार जतिनाइन साथे बदन ४२ छुं, शमित्यक्षभ 


डर 


युजभजावड व्थाथारय हेव ! ॥क्‍ 


भदेतकषाक्ष साधपी-दीसा, 


सआते गांतरअलाना सम्यध्‌ 0प्येण द्वार सुषुप्त सभागने व्यभूतिनि। शिवा: 
सशलणावनार सूरिरशाखने डेटि-अटिशः बना, 


प्पपरअल्याशुन। 8४ भगत घ्येथने पाभवा आगे, जरूनिश व्यभृत सेवा दिव हम 
श्री शण्च््सूरीधरण्ना वन-धपन थे थर्या इ२व भाटे नि, पशु तेने स्मह्णभुष 8 
जब्धलि जपेवाने ८ अयास छे जा भारे।, 


सूरीघरना ०/न्‍्मसभये फ्रेनसभा० पर घने महतवे छत. बर्यसव निष्थाएु 
रुढि-रिवान्तेच', ्घर्माने। लय सेववाने महते कैने। घर्मना ह'अधारीथी वधु लय पाभत 
उप, पीतराणहेवने रीझवचाने जहले झशिप- 3रता छता रीजबवानी यतियाने, घर्मची 
जाराधनाना सभथ शब्श्भाजी छवाए गयी रझुपे। भोति६ ज्यावेनी अय'र$ शिक्षाणे।षड़े, 
घमनी सभ्यथ्ू अधारनी जारायनाइ' आय हिनअतिद्दिन गनठु' ०छु' छत हुफर, पत्म- 


॥“रा-३तछुनी जसारतानी वास्तविश्ताने व्वशया-अभाएया सिवाय जऔैडि8 ज्यावेशां छुपे 
गणाइण सभा०/, 


गजावा सभये अथव्या पृथ्वीपाटले रतनराव सावत १८८३ ना पाष खुद ७ ने 


शुरुप'रे, पिताबु' नाभ ऋषक्षरेव, भाषाइ' बेशरीमाएं, २० भी. वये रत्नराब्रे जणीधवर 5री 
परभपद्चाथिनी भागपती दीक्षा, 


ने पछी सोतिध्तानी लय'ध२ लुतावण साभे भेह्यने परया, जात्मानी जन'तश्रीवा 
शेड भाव सद्धारा साथे, जेधल, न्भडाक्ष, इतनिश्वयी थे सूरीचरनी-जे६ ०/ समयभां तणिय 
कण भाष डाब्वानी-विश३ इश तेज व्यां पण भूइता (यां सर्व'ने खेद या जीन 
स्वश्पे 6धडार४ जनी. रखती, सुख्तिता परभ भव स्पड्पने सहासपीदा हर्ट समक्ष 
राजी, भागना न्मांतर गाहय जवराधाने जाभूक्ष नाणूह इरवा भाडे तेणे। वश ले$ 
भर्ञवापी येद्धानी भाइड जरश्भता रहा छे, सभाष्टनी सुषत्तिभांधथी ऋन्‍्मेता दोषेने #&२ 
इरवाभा लातभाना स्वस्पने लक्ष्ममां राणीने धरवा पता सर्व अधरना अयासे। अर्वा्भां 
पेमते डा४ चणने पाछा इरीने व्येडु पछु नथी, साधुषवननी स्र्वदेशीय गरिमाने शांग- 
पानी येश बबनी कोति: शावक्णा सामे उपयभश्भीष अगर इ3री जात्मीयनी ख्ात्मी- 
पताने लाणवनाश सूरिशाक बेचा सब्दण पमडुसरनी छवचनरेन इताथी &रवा भाटे ज्वाभणे 
सहुओे साबटना धन्य सवसरे ६६ संध्व्य ४रवे! म्े४णे, 


(२४ ) 


है युगभभस्‍्रथाव खायाद है व ! ६ 


- इठव4नना स्थनात, व्यापड स्वश्पने -मक्षझववा छंस्छती विषय अपायनी-विषवभती 
'शित शत णिहाणिने नाथवा आ्रे सूरीचधरे अणिषिक्षा शाख्राशाभूक्ष॥ वयनाभते।इ' गापणे 
तेषी भूण भावना अभाशे पाक्षन ४२३ व्नेष्ठे, 

संसारनी जसारताता शाव-सान साथे अत्येध्च पणने। ७बनना सर्वाताज्ुणी विधस 
घण्टे सहुपयेण इरवाने। ०? मणुमेत सार जापणुने सूरीचरना खवनना अत्येध असज- 
भांधी सांपडे छे तेना। ब्ये मापणु सब्मणपणु 8पयेण इश्वानी सन्षिष्ठा धाणपी शप्रीणे 
ते, वर्त भानआणे जापशाभां घर 3रीने बसेक्षा जने॥ अधारनी समावरायश्ारी सपूछु- 
'ताम्मे। (वरीतपणु हर थाय चेभ छे. 
 >परतु स्व-शपनी साथी क्षणनी सिवाय टणवी' जशधय छे परलावक्षीनता जने 
छेशे बयां सुधी जापणी रण-र्थम! यश संगीत परशाववशताओ' हवा शुंधी जाप 
से बनना जधिशररी नि ० णनी शी, व्रेना ठप जाषणु जपिशर डावे व्ये४्ठणे 


_शानभंडे।हथि छुध्य विधान राप्रेन्द ड।पनी रयना करा सासाश्ता सर्प सभयवना 

' जाध्यात्मि हरकष्वना विद्ञानाभां जोरवलथु" स्थान भाभी, न्माध्यात्मि& परिणणे।नी ग्मति- 

व्यक्ति आब्रेनी साधुश्ृरणताभां सथीन बचारे। ४री, श्री रा्सजसेरीपर०७ सभभ सैसारने 
बननी 'अत्ये४ 'पण बड़े अब्याशुष्लरी " नीवस्या' छे - 


ह कोना निर्मीण जातर,गणने यूग्छ' ढ8छ परम संथीत परमपहलछ', पहन पर 
रभत' छत तेन्ट समलाव्,, वाणु बाड़े व्यध्य थत' 8 धूर्वापर संग धाोथुध्त जिश्यतषन्श्यी 
सुभधुर सत्य, वियारभां घसत' रत भाग सर्वशेष्याणु खेवां अशांबध सायाय॑हेंदने 
लश्तिलावभरी स्मृति वइना (मत्थेण घेदामि) भाहइवपानी सेवी पवित, भोणविश सह- 
सावन! सावतांनी: साथे ०/ उटशी जघी बची व्यय छे ब(वागहारी शजापणी-तेचा। पछु 
ज्या। थवे। ० ब्वे४्णे > 
जात्मानी जन'त, ज्मपार शपघ्तिने अभाशुवा साथासाथ तेनी जाराधतनाना न्माथभ- 
शाषित सपे अधरना नियभायुध्त जबुहानो जने अपीझेने पशु जमायशु तेटथा ०/ हरवलेर 
भानवा अभाणुवा व्वे४ण-फे हरवव्रे स्मापूणुतेना शुनरे/छारडाने स्थापेला छे, जमे तेवा 
क्षाक्षवाणी छवां जेशंति६ अध्ारनी वियारक्षरणीने ताणे न थवा साथासाथ णीन्मने पशु 
मे ापणुथी जने ता-ते भाणें) ब्स्तां बारवा न्वेधम, साध्यात्मिष्ठ शण्होना मात्र 
नगथणा तणे, अवन्वयसभूडेने जणता सौति॥ अगतिना यणश्ररवाणा भारी जागण कष्ठी 
ब्एवा धन्छिता राप्ट्ीय उुरुपेनी-ते पछी जमे ते नाभ डे डाइ्षघारी डे।ब-जमसर तणे न 
न्यावतां माषणुभां व्वणेत्षी स्‍्व-परव्व्याणुनी सिद्धान्वभूक्ष:न शावना तेमने समव्यववानी 
अशिष धरपी व्नेधणे, डेवण भ्ुध्यना शोपिड धासने वियार न्मने ये।सनाना हेद्धस्थाने 
स्पापी ६, तेना निर्मित्ते छपतना जाषणु ब्रेटथा ८ मधिश्तरी जीवन छझवेने अपार 


१६ भीमदू विशयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पंथ 


शुध्सान थए' छाय ते ते सभये जापणे सिद्धान्ताना सद्धारे सामने। शरीने सत्य धरा 
छ ते समव्वपाने परे अयास उसे! ब्वेष्टणे, सजाध्यात्मिप्रवामां तरणेण थवानी 5७८ 
तमन्ना छ्ता 4, लोतिहताना लयान8 लूतने »े इसके भूटी देव व्योधे हे के धरब्तो 
अत्येड थाभना 55२ने भणेवे। छाय छे, लय ह सीरुता न जने जापणा साथी साधना- 
जाशघनावा आरणुइप तेनी तप्नेच्चरी राणवा साथे शासनना सर्व सनि-नियमाने ९2पन॑ना 
परमश््वनना परम आरणुड्प सन्‍्मानी येज्य रीते जायरवा्ां तत्परता जतावषी व्वेमे, 


बेर-शेरनी जाणमभां ०८क्षता भानवशआणीओना ड्ित आगे, जात्मानी जमभृतपवाणी 
जण'उपणु वर्षा-परसावी, मैनशासनने। विव्श्यध्वन८ ध्डेवशवनार परम पृ, सूरिह्ेवे ८० 
बर्षनी जाओु-भर्वाद्वभां ०? पवित्र भांगवि६ अर्थ ४या छे तेनी जापणे भूरि-थूरि अशतता 
3री सात्वि६ शुवनना वरणाणीणा जनीणे, 

गा संसार छते, छे जमे रखेशे, छतां जेभां सभये सभये घ्मोनी जूजावी ब्लै।पिने 
स्त९०बनतिव द्वारा सतेष/ असनारा थू, शब्श्द्रसूरीघर०७ प्यवा शुणअक्षावद् खात्माजे।वा 
श2वनहय ने सद्ायड्रप थवानी स्पपरध्व्याशुक्क्षी सावना क्ावी, नियमित रीते 22चनने 
घर्मंपरायणु जनाववु' वे, 

ग्टेना शासनभां खवीज छीगे गापणे, ते यरम तीथीपतिनी 6०८१०. भ॥८- 
परपराने स्प९वन अताप द्वाश टश्नवी राणनारा परसपूत्य सायायदिवनी, पापनधरी 
स्यतिने। शीप४ जणडपणु ०बते राणवा भाठे, जापणु चेमिर छवाणेता ति्िस-साभाव्य 
सामे जणुनभपणु भूज७' परशे, घमोना साथा शरणाणतने सासारइ' अछी शज छेशपी 
शेध्तु नथी ००. 


घना निश्क्षव्यापी व्यभां छे. 524भातननी अश्याणुक्षक्षी सर्व क्षावना- 
शितु' ०४तन, 


न्ड्ं €ट्‌- 
जता | 


(पिरल विशूतति ? व्णइश्ुत ये।णी १ 
हीति जुभार छाक्षया३ पारा थराहवाक्षा-सुणर्श २ 


ब्भवनी पर एंन्साने। व्यारे पेताना धर्म पीसरवा भांजिया, पेवाची इसके लूल्लवा- 
भांड्या, भाषतरिता पातानां साताना अतल्ेनी, सताने। पावानां भात-वाव अत्येची, लाश 
शा अत्येनी, भरे ! जाणण बधीणे ते। सो जध् पेवाना जायाश्वियार खतने पर्तन 
अत्येनी जधी ८४ इरूने लुक्षवा भांज्या, त्यारे ! 

जथारे जे४ सर्वाश्रे".्ठ भानच धपषति सरतक्षेवना भरतपुर नणरभां विधभान थे 
यूडयां छतां, शा भाठे ? सभाव्ट्ना भाव-वातन समव्यवषा भाठे हे पाछण खेवी सातती 
भूष्ीने ब्वणे। है सभाव्टने, जाने, देशने जरे | ०भतने ४७४ पशु जपभां जावे | जा 
दंपतीज' नाम रत इषसहास सने डेशरणाए जने भरे ८ सभाग्टनां भाषपितानी 
सान डेआणु क्षापवा, सभाव्टण्नां सांतानाने सस्थारना पाठ पढावनार रत्त सभाव २९न२०/नी 
समभाण्धने, देशने रे ०्ूणपने लेट घरी ह? रततात्तम जननी आपि जा इपतिने साबित 
१८८३ ना पाष झुद ७ ना दिवसे था छपी, 

भावपितानी जब्ुपभ सेवा हरी सुधुत्र परीऊे चाभना मेणव्नार रत्तराते पेतायु 
हरध्य छाछक पेशशण्यथी भरे छठ छा मभातपिता अत्यैनी पातानी इरपेे गते अेमने 
सम<० श्री वीरअक्षुनी भादड भावषपिताना स्वर्ण-गभन सुधी ससारत्यागनी बाद पशु 
हय्यारी न छुतवी, गरे ! भात पिताने सपूणु शान्विभथ सने धर्भारापनाभां बन 
रववचाने हपहेश जापी सेण वरसना डशिर रततराब्ट्ने पडीक्ष जा भाशु+क्षाध्नी शाथे 
सिद्धक्षद्वीप ( क्षाह्ा ) हष्येपा्ीन भाटे ०बु' पशु छछु-गया छेता सने व्श्यवना 
ब्युवानाने समव्यन्थु छत हे भाव-पिता अत्यैची साताने। इसने के पशु खेद अआरनो 
घर छे, जने नी४२ लपी-इणवाध्मभी खात्माओेी भातषितानी सेवा अस्तां उर्तां स सारी 
साधु भचीने रही शहर छे. 

खने 'जरे ०४ रत्तराग्टछ' छपन संसारी जवस्थामां पशु साथा साधु ५०३ ० ७४. 

समभाव्/भां, जाभभा, देशभां णजरे | इदिया जाणीमां व्यापी यूबये! छते। जअ'घश्ार 
जशानताना, ब्टणतमब्रिभांधी जाछा थवा भांड्या ढता ब्रणवना थवात्मए्गेने त्ाग, 
बैराण्य भने सरमलावन। साया रच्ते वाणबाबाणा | परवारवा भांउथु' ७8 ८णत्‌ भाव्िरितु भुन्य! 
०7३२ पडी छपी बगतने साथा भागहश कनी-ब/थतशलरना स्वार्थ ने त्यागी परमार 
हवन न्मपनारनी 

हे (२५ ) 


१६८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्रथ 


धरवु' जह्ष' थतु' छाय ते। पाताने। स्वायी ०८ते। धरनार सेशभांथी सेठ भणी शान 
छ. इ6ुभज' लह8' ५७ छाय ते। घरते। स्वाथी कते। अरनार छब्यरभांथी शेर भणी शापे 
छे, गामब' लक्ष' थतु' छाय ते ८ णने। स्वार्थी ०/ते। धरनार क्षाणभांथी खे्ठ भणी खाने 
छ, देश॥' ७8 थतु' छाथ ते। गाभनोा स्वार्थ बते। ४रनार डोडभांधी से भणी खाने छे 
परछु ब्ूणतना लक्षाने जातर-छद्धार२ने जातर देशने। स्वाथों बटते। अरनार सगव्वेभांथी 
जे४ भणी णावे छे, ब्यारे मारे ०१३२ ढती तणु वेना उल्याशुनी लावनावालां युन्वात्मामिनरी 


जने जेपी 5 विरव विलूति पु रत्नगर्ता लारतीना ठहरभां उत्पत्न थे थूही रूपी. 


पाताने।, पिताना अद्राजना, थाभ-हेश जरे ०/णवलरना स्वार्थ ने ०/ता री * सर्वत्र 
खुखी भवंतु छोका+ ? ने जातर रत्तरापे भा ससारते त्याण 3री यपिधर्भ जणीकआ्षर 8४वें, 
ने छपे मे रनराब्/ भरी जनी जया श्री रतनविश्टय, 


बणतना जा धपारने हर ४रवा यतिधभों रणीक्ष इसनार श्री र॒नविष्श्यथणे 
गोश' ते। १ इेजाशु' 3 अवेशवा भांड्यो छते। पवन शिथिवायारने। >ग्रेसर यतिवरोरभ्भा,, 
शुद्धनशाडे मरे पू० श्री हीरविषशयसूरि भद्धाशग्टना अलावथी ऊण्ध थछ पूछ्यता भागने 
जातर जैन घर्मना जहुभानने जातर ७५, पावणी, छठीनी लेट से।हाणनी अथा छेणव, 
४री छती, परचु जा अथाभांथी आण ब्स्तां अवेशी यूडये! छते। सडे। साहीणीना युति१- 
शा ! घर्मनां जहुभानना अती५६ सरणी जाणण यावतरी णाह्षी पाक्षणीमां यतिवरी 


तिशाब्श्या भांइया ने छत्रे। भावे घरापवा भांइया ने ला रीते धीरे धीरे परवान 
घर्म लुक्षया क्षाग्या त्यारे ? 


त्यारे रत्नविष्श्यष्ने क्षाश्यु' 3 पडे4' घरने खुधारी गाभ, देश जने ्ट्थवने झुधा- 
रह ०/३री छे गने गेटदे ० भार्णलूवेता यतिवर्भनी साभे छुणिश 8पाडी ने खेड़ 
दिवस जधा ० यतिषरेने श्री रत्नविष्थ्यर्ने। भा इणृह धरवे। पथ्यो; आरणशु जा १ भाग 
सज्ये। छते जनाध्थी यादये। जावते ना भाण छते।, 


ने रत्नविव््य यति भरी. जनन्‍या पांय भछजतघारी साधुसभाव्टना जर्नेसर, 
जायायरेव अनुश्रीभद्वि्यराग-्सूरीयय२००.. भद्धारापए,. जने छुपे मेभए] नर भांडी 
खभाह तर हयत तरह! खेमना नेत्र इस्णीनभां खेभने 2॥' देजाओ' ! 

से न्ग्ये। छते। जपार मिथ्यात्वना सभाव/मां ! भाशुसानी जसवा भांडी श्रद्धा 
शाश्वत घम अलेधी, भाणुओे। भानवा-पूल/वा भांडया. छता सांसारिष्ठ देव देवीगाने 
संसउना कशुततशुर सुभेने गातर | जने नया णधघाए" भूण डरणशु रच जनानता, शने 
गया खजानता ह3 ददचा जा जिश्ल विभत्ति अकु श्रीभ६०८यश-2सरीय२०७७ भमडाश+ 
ख्त्ती नीडपप- सारता4, भणावा, राज्ट्य्थान खने शुब््यतने जाभडे आभडे इरी शने 
ब्भपध्शरभा जमिधान राज-॥ बचा भदान झश खने ०ण्ब्टरॉजुद, अंदर गए 


विश्कष विभूति ? जइकुत याणी ? १६९ 


नसहइस्णुडि,. सिंद्धान्तप्रधश, तलविवेध्यक्षोत्तरमाविष्ठ, प्रेदा भद्धानू थये। करा 
शाननी ब्यैत अगटापी, भिथ्यात्वना सड़ाने हर 3र्या, साथा घभेने। भभो समव्यन्धे। 
खेमे धरेइने ! छोड़ाव्या धरे४ने मिथ्यात्व, लजशान सने सरधश्रद्धानी ०/ण्णर पकछ३भांथी 
जे अरये युनः5द्धार जवाध्थिी यातया जावता शाथत घ्मने। ! 

सजने हतये नथी छष्छु मे रण पिशक्ष विलूतिणि शुरू समष्ितिना रणे रणेत्षां 
भानव भावसचने। ! 


प्यास पयाप्र बश्सनां अलात जेज्यां ने समाथसी जयां-ले हिवसने 3 ०? विवसे 
ना व्रत विश्ूतिशि पेतादा चिसेस्घास पूरा थवा जाव्या व्यणी महभ्ुव येणी णनीने 
सभाघी क्षणावी छती, जनसन साहयु" छत जने भृत्युने मभृत समः्ठ छसते झुणड़े 
सेटवा तेयारी 3री क्षीपी छपी, जा पुएयलूमिद नाभ ७0 भेनणेड, 
च्डते! रहोो| पापने। येडे। पणु र्याश सा विरव विशूतिभां 3 खेभने ३२ छे।य 
सत्युपणु.. थाह' लट्/ ढछु उुन्यवश या जह॒दुत येगीणे भेक्षमार्णभां पूडे नदि 
जेरक्ष] पछी शा भादे 3२ डाय यभइतने ९ 
भत्युथी डे।णु उरे छे १ 
ग्शन्भ घी ०गतमभां पापे| नञेमां माया कोण, 
३२ क्षण 9. गत तशा भद्धाक्षब'उर तेने, 


भत्युश्निरे मेंडेक्ष ज्मावी व्यक्ति श' णेल्े छे १ 


मे छान ते दीछु' ना, ने शियण 'पछु भपाए'' नि 
तपथी इसी आया न/ड, शुक्ष सात्र पशु क्षाप्या नि, 
डे नाथ ! भार ३, थशे १ 
मा ते छती जमहुुत जने सविरते विलूति, शेभना भनभां छत नवध्ार- 
भनज' स्मरण, जेभना पहन पर परपरती छती ब्र्णतना सर्प छवेी अत्येनी ओम- 
क्षणणी ! भेत्री लावना ! यारासी क्षाण थवायेनीना थछवात्माणे। साथे जमवणगाभणु।ं 
अ्यति। ख्थपर्व' जान 5 ! 
इडघ53डती &डी पड़ती छती, पाप खुद है ने। विवस झूते,, न्टथवर्भां धशु। छवात्माओे। 
गाए्र * जमनिषधान राप्एच्ड ? भड़ाडापषना अशेताने खेभनी खेसीमी वश्सगांडे याह री 
रहा छुता, ने ०८ प्टन्मने। समय छतो, 
भाडनणेडनी जुष्यलूमि पर जनशनचघारी जह्षुत येणीनां-जवनी परनी विश 
विभूतीनां इशीन ४२१ भानवमेहनी भार वणरनी 6भटी छपी, 
श्र 


१७० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पंथ 


सोना भें पर ज्लानीनी क्षाणणी असरी गछ छती, आरणु जाए सौना 6२४ श्नोनी 


पस्येथी सोने भरी भाणे' अयाणु ४री ऋषाना छता जने खेने इध्याझे नि, धटीशे। नि 
इेधत 'पणे।ची थार छपी, 


गसने खे६ पुन्य पणे पृ, शुरुदेवना। वन-हीप कुणाए गये।, ९वन-हीप छुणाएं 
णये। भर खेभणु अगटावेबे।! शानहीप५ ढब्य अध्रशे छ-जापे प्यास वस्से।थी, 
गा हरीप४भां तेक्ष न भूठे ने भाठे जापणी ६२० १ 


शेभना छेल्ढे। मांतिम 8पहेशबु' सपूएु पावन उखु' थे छे जापणी 2२०-घेर्म 
शु १ थे छे विधूतिना जातिभ 8पद्ेश, 


सत्य, महिसा, सभलाव गतने ग्रेम गे शांतिना स्त'सल छे, वीतराण परमात्भाभभा 
सने जेमणशू लाजेधा घर्मायां श्रद। शाणी मे अभाणु बतए' थे साथे। ने शत 
घर्म छे, 

खाष्रे जा विरक्ष विषूतिनी गधी शताएणि 8०वाय छे ते। जा जवसरे सापणे 


णतावेशा साथा गने शाश्वत घर्मानु' पाक्षन इस्वाने। निर्धार इरीणे ते। ०/ खापणु खेभता 
फैन घर्मना साथा 5पास5 छीमे, 


ब्य+>-22 (७-2०... 


“777 (ढुंड८ल्‍अ 


शासनअभाष्‌३ श्री २१ *द्रे भू हि 


पृत्तंभय३ नागरक्षाक्ष चाशी, हा ताक्षुओ शृक्ष लेडभार०२५ 

“अले। ! "०/्ण थये। ! भडत्सव निभित्ते छोले। धरेथ भेरुपबीत पायाभांथी तृटी पथ्यों 
8, शु पात अड्डे ? जियारा क्षावि६ आपने चटाएं गया छे ।? डांशणाशंश्णे। न्जेड 
सजाधेड चयने। आ्राव5 णेक्षी ओेध्यो, 

४ ८० डेट ठोथे। भाउऊप णने खेती भादीने। जनापेक्ष ले मेक ! भरेणर गाभनां ० 
इमलात्य | नडितर जावा भंणण असणे गादु' विश्न दाय ! जाष७ | सुद्धुतभां ० सा 
सपशुधन न इडेवएय १? गततणे रापशी पूरतां उल्लुं, 

“लाएगी ! शांत थाणेा, भारा ध्यानना णणे डु' इढडी शूट छ' दे थे भडप चीये 
घ्टाणेश्वी मषी व्यक्तिणि। सडीसबाभमव रछेशे, व्येमिे। तेमने जड्ार आाढवाां भहह हरे॥, ? 
शुरुह्वेव ध्यान पूछु थतां णाक्षी धेध्षया, 

णने शणु। शुरुदेवना माशीर्षाइ शिरे थढ्ावी डोडता भंहिरे जया ने आटभाण 
'भसेडवाना डार्यभां भहेह धरवा. क्षाण्या, व्लेष-न्मेताभां नीये इटामेती पांय व्यप्तिणा 
नवधर सागना व्यूप इरतां जडार नीइणी, नवाधंनी बात छे है पांयसे। भणु शटथ! 
जाव्य नीये इराया छा जणीशुरू साब्यतावब्व गीडण्या, 

गाभभां वायुनेणे समायार असर्या, शुरुद्रेवना व्श्यष्वनि साथे कैनशासनना अलाव 
पु विस्पीरश थये।, 

गा जनाव सावत प७पट नी. साक्षमां शियाणा( भारवाड )भां. म्जान्श्नशक्षाडानी 
विधि धरश्तां जन्पे।, विधिनिर्भाता छुवा जापणु शुरुदेष श्री राष्सद्सूरीघ२७ भार ! 

सावत १८८३ ना पाष ससभी मे युष्यशाणी युरुषनी <:च्मव्श्यांति गाते 
बस्सेथी घार्मि8 तडेवार तरीहे मैन, सिनेतर सनेद जदुणामीणी ढब्यता साप्या छे, 

शब्ख्युतानाना शरतपुर नथरना भाननीय ओषिवर्य ऋषलसद्यसण्छना गीन्च पुत्र 
र्नेरा०ट, खशीक्षा चर्म निष्ठ उशरणा४ तेमनां भाषा?9, भातापिताना सुधर्भ भय संस्थारानु 
पान इर्तां तेमनी गावद्वीक्षा ८४ गतावी रही छपी है बजा रततरा०/ डाएं सनेर रत्त १८ 
जनी सभाव्ट्भां णणडी छह्शे ते जच्यचुं पशु पेस ०--- 

स्षसार अत्ये ०/न्‍्भथी ०४ 5च्यसीनता छपारएं रही छपी, शेटके शने४ अपियन्यामानां 
भाणां तेमथु चड्ायाँ छतां, सासारनी विश्चिवताना जनेड समण पूशवाणा गतावी 
साभावाणओने पशु धर्म भाणें यावपा न्याहर्ष्या, 

(२६ ) 


१७२ भीमद्‌ चिजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंय 


“गत्तां आजुभातने जनुलव थाय छे तेम भ्रण पाताल" आर्य अये «य छे, कक 
(ितानी सेवा इब्रतने पूयी छेाय $ पछी तेमना छाथे सभाग्ट्नी झआछ भदान्‌ सेपा 
सब्दर्ध छे।य, जने ते भारे भाण' भाहणे। धशवानी विधिने ०८३२ छोाय तेम देवी सडेताओु- 
सार भावापिता येड ८८ झणना जतर्भां जे5 यछी गजे४ स्वर्थवासी थय्यां, 


पे ते। रनराणत' मेड छा उतु-शध0 घमाशाधना, छत्तां. सांसारिड शा्टने 
हिक्षणे। भाघात न रुणाय पे बणी साथे रखेवु' ० सार गेम भानी राकेश ससार- 
अत्तारतानी वाताथी चडीक्ष जाप पासेथी थार ० अणमभां न्याता भेणपी थ्ीधी, 


ते सभये “ श्रीपूत््य ? शासनना जशभ्नस्त'स गणुता छता, सरवपुरभां पधारे। 
अभाइसूरी २९ भदाराप/ साथे थाक्षी नी&०या, तेमणे उडेमवि-य० पासे सागवती दीक्षा 
अपावी | जी हीक्षा जपावी जे रत्तविःय पच्यास नामे वियरवा लण्या, इेपेन्द्सूरि2व! 
उेडेषाथी श्री धरणु-&सूरिना साथे तेथे। इरचा क्षाज्या, 


घर्मलावना ने सत्यशान ग्शे जदुलब्य' छे तेमने जमे पेमनी इडेर वाणी है 
जर्थाटत बलएणु 8 डणे गभनां नथी पछी लंबे ते गन्छने। नायड छाय के जे सासान्य 
यति छाब, तेमां वणा झछ आए असणे भानपीना जेक्षायेक्षा मिल समस्त रचने नवे। 
जे8 जापी नवा ० सस्ते वाणी हे छे, रत्नविन्‍्श्य पन्‍्यासख्ना ९वक्‍नभां पशु जापी ० 
मे& जशुनेत्ष पण जापी णछ, धाशुरावना सावंत १९६२३ ना यातुर्भासभां जायायदेवनी 
अचर णरीही अत्ये तीत्र विराघ इर्शावतां श्री घरणे-स(रणि उल्झ' 3- शप्ति छाय ते 
3 पछु जलग श्रीपूत्य जनी याहये ब्व, भारा जाशरे श। साठे पड्यो छे? ? 


जा शण्हे। नवय्ुुवान गाव्षणद्ायारी यति रत्नविन्‍श्य७ सांजि ? इच्रत पछु भा 
भेडान पणनी रा ब्य्ध रही छपी, यतिश्वनने लुक्षी ८४ विज्ञास तरह ढणेला औपूकये! 
जाए? भणेद्वी साुवेशमूषाने जेण ल्षणाडी रहा उता, तेमनां जात यक्षु जाक्षी समाण्टने 
उन डे नया रच्ते होरपानी शहर डंती, गेटले *लावतु' ७0 समे वेहे इल्लु ? नी 
ष्श्म कार शुर्ुदेव श्री अभाइसूरीर०भ यधुविध साधना सानिध्ये जायायपह्थी 
विलूषित थ्यां जे श्री राप्स-द२(२०७ नामे श्रीपूत्य असिद्ध थया, 


दि श्र के लि 
यतचण भां रखती (शयक्षता हर डरवा तनताडई अयासे। धर्या; साइछपननी आयीव- 
नाना जाधारे सभायारीये। सथा 9 


शऔषूद्य तथा यतिसभा? डांशलर स्पीशरी, ने 
हलक कक कल 3द्धार भाटे शरवा शाजपा, परंतु छाड 83 चरिथदुतत पेभने 
$थी. रु, * श्रीपूदत्य ३०“शाईही चेक्षन, ७ज, याभर, ७३, जाहि साध शणे छे लगे 
चेने। जडपथी साण इरी भडाचीर शासनना चपथम 


उानवंधघारी अन्व्याने घारश 3री 
चने सार्थ5 इर्वचानी डजपसरनी राह न्नेषा धाज्या के 


शाक्रनजिशाचई श्री शप्रेन्द्रेश[रि १७३ 


घर्भ डियाडंडनी शिविवताभां पणु डियेछोार अये, व्युदं ध्यु्ं शाखोना जाधारे 
यर्या-विवाहने जाते शाखीय जिस्तुति६ सिद्धान्त सभव्यव्ये, 


शुरुबेश्नीणे जने५ सुप्सिरध सक्ुत भय क्ष्ण्या छे प्रनी सण्या क्षणश्षण जेडसवनी 
छे तेमां बगश्रस्निक श्री जशिधानशापरेन्द्रऔश भदासमूश्यवान मव्वनाइप छे, ६ 
जद्ारना जने॥  साडित्यसेषठे, वेशानिडी। जने अविशे। ब्रेने। जाव्र 8प्येश इरी 
ब्णतभां असिछू जनी रहा छे, ब्रेभां जे६ लेदर शण्द पर विस्तार 8 यर्या-व्युत्पत्त 
न्भाहि जनावी पानांनां पानां भरी 5ंपयेणी नेधि क्षणी छे. 


गुरुदेव वन न्मनेड यभल्ारिध्ठ वाताथी शासनअलाव5 तरीडे पर ५४ छे, 
ब्ट्णतना मने॥ ९5वने पेभएु रा धर्शाव्यी! छे, तेभना जबु॒यवावीणे गाव वस्से। पछी 
चूणु शुरुदेवना। ९2बनने 66७शणुइप भानी तेसांथी रण पणु पाताना जात्माने. क्षणाडी 
घन्य भाने छे, जावा भद्धानू सूरिषुणव श्री राग-इसूरिष्टने नत भव्तहें ओोडेवार वहन 
इश्तां जात्मा मानाइ जधुलपे छे, 


पोते वी गया छे, ९5ती गया छे, गीव्चने सरण भार्णेनी सरणी जापी जया छे, 
हर पर्से तेमनी ०/न्‍्मव्थ्याति 8%वर्ता तेमना भद्धान शुणुनि। जेह जाश पशु जापशु 
इणा डणन्‍्यभां अच्पकित थाय ते जाप) 5७२ थर्् व्यय, 


पुएयश्क्षा४ पुरुषन शतझेटी १६न,.........- 


कि 2:73 >> पर 


जहित्व क्षेते श्री २०२०४ शुरी ११२९४ 
भदपक्षाक्ष ऋाछायरई सथधपी--थरहई ( 6त्तर श०्८शाप ) 


(१) ब्ययारे ब्यारे अब्दना वनभांथी आए छोडी वश अब्य निश्येतन णेनी 
व्गैय छे जने व्यारे पेने साथे ० खेभ क्षाणे छे 3 थाते बार स्माधर्ारमां ड्रेगपी कंग 
छे त्यारे त्यारे तेने घुनश्टोबन खथवा नवीन अख्राश मेणववा भाडे चेतानी आयीव 
(विलूविया जधोंत्‌ मरत पामी गये छत्तां बतावगभता पूर्व भडाधुरुषे।नी जणमगपी 
शबनत्तातियु' इशन अश्वानी 685 थाय छे, 


(२) भदडयुरुषानी वन-बवि।तना अवाडे। सर्वातिणामी छा तेल संपूर्ण ध्थन 
विवेध्धुरच्सर धरपाल' समापणु। ब्ेवा साधारणु टीना इरे४ भरदुप्ये। भारे शब्य न 
ड8. भेटवे थे ब्ये।तजञ' माछ जाए य इशन जापणा सोने थाय जने शाषण 
सौभां नवेसरथी नवथेतन अगरे से 5द्देशथी जापशा सोनी वथमां वसता आशु१० 
अशाशाणी भद्धापुरुषे। जने॥ 5पाये। ये।०? छे, 


(3) जापणु! भडाधुरुपणि सम्यगज्ञान, सम्यणहशीन, सम्यध्यारित्रती आति भाटे 
ज।०सुधीभा वीधीजे।, पर्व, अध्याणु& भदेत्यव विणेरे प्रवा जनेड असणे। 6पटेरेवा- 
अवपर्ता्या छे, थे ०/ भदापुरुषाज' जदुसरणु 3री जाव्टना शुगां व्ट्यांति, शताण्दी, ्यछिर 
व्याष्यान, न्याहि पेवा जने॥ शुल् असणे। छोता इसवाममां गाने छे ! "थी कई 
भांथी शायरी गयेवषा गाह्य जने जाल्यतरशानादि शुण।नी इसे इसे आधि पेमण्ट ३ थाय- 


(४) नया वर्ष जापणी समक्ष विशविश्यात भद्धाधुरुष ०/णद्दवहगीय अथ् 
श्रीमह विव्श्यराप्र-#सूरीशय२९०नी ज्यघ शताण्दिना। असाण 5पस्थित थये। छे, के मडेथ- 
पछे थे भडापुरुषने थुनित पणवे थावनार न्मने जेमना ० जाज्ञाघारी, असावशाणी 
खजायाय॑ श्रीमहू वि#ययती-दसूरीश२९०नी नपू्वी लध्ति ने अरणाने परिशाने ०न्‍्य्ये! छ. 


(५) ४? भडाइुरुषनी जधघों शताणिद ब्श्ववानी छे पेभने क्षक्षीने तेमना स्भार४ 
भथर्भा ४र्ध बणवानी ४०७ थाय ते स्वासानि६ छे, परछु ०? भदापुरुषने ज्मापणु नब्टरे 
निद्धाण्या न छाय जथवा ०? भदापुरुषने नबररे व्लेषाज सहकाज्य जापणुने आस यह 
न छाय तेभना संगचनां ४७ चछु क्षणवा अबृत्ति धरवी ने खे॥ अश्थि इ्त्रिभता 
गछाय चेम छ्ी गी० ये वियार इरतां लाणे. छे हे भद्ायुरुषे। स्थण हेडे दे 
हनी इनियाने। सा घरी जया छतथ ते छता लेगा सूक्ष्म छेडे 5डे। जथव। न्थक्षर 

(२७ ) 


साहित केने श्री शाणन्ेसरीध२७ श्छ्ष 


हैंड 3७, सधाय जा ब्य्यतभां छवतानव्वगता ० छोाय छे, खेटले जापएे ले भदा- 
पुरुषने तेसना सजक्षरद्ेड 8परथी जेणणवा अयरन उरीथे ते। इनिभता नडि' गाय, 


(६) स्पर्भवासी शुरुढेने पाताना छवनभां ह? मनेश्षने॥ सल्यार्थों अयाँ छे, तेभां 
शुरुतेवची अथरयनोने। पशु सभावेश थछ न्य छे, तेजाश्रीनी अथस्थता अपिपाह5 
शैध्षीनी तेमन जउन-भाउनात्म४ जेभ कनन्‍ने अध्वरनी छे, थे थथाना सक्षम रीते 
नश्यास अरनार संडेग्टर सम श्र तेम छे डे, थे थयानी रथना अशतार भदाधुरुष 
देवा जहुश्रुर तेम:/ तत्तगवेष: द्रश्सि डेटा विशाण जने ठीझ जल्‍यासी छुपा, पश्चुनी 
विवेयना अरवाभां तेजाश्री इेटवा जांभीर ता, तेभमनण जास भमदत्वना सारभूत पहार्थीनि। 
विज्ञागवार स|थभड इर्वा्भा तेमने झट अणजर पांडित्व १३" छतु. 

(७) शुरुच्षनी, भंथरयनामां संस्चत, आइत, जपप्राश लापाना ६१ भय छे, 
ते जधाय अधासा सर्वश्रेष्ठ आथ श्री जलिधान राष्खेनद्र अपनी सात लाथभां रथना 
इरीने शुरुढेवे इनियानी 2 सव्गेड सेवा उरी छे तेनी ब्लेड भणपी णहु ५४ सुरेश छे, 
गे झापना सापे शाण हुनियाना तभाभ हेशिना शानक्षाआरशा-( क्षायशेरिये। )भां 6न््य 
काने राणवा्ां जावेत छे, शुरुदेपे स्थेक्षा धरे: भये। ०/नश्व्याणु गये स्थेक्षा डे।४ तेना 
मलयास जने सववेष्न द्वारा धरे४ भनुष्ये। रैन धर्म तेभण्ट छतर घभेनां तसताने पे 
तेना सारासार्पणुने स्डेप्०णे सभ९%७ शड़े, 

(८) स्वर्ण वासी शुरुहेपे स्थेक्षा सभ्य थाथाभां ० सम्यागाघ जाजम सते 
शास्रानी, वियारणाण। लरेत्षी छे, थे द्वारा पेथणे।श्रीना गडुश्रुतपशानी तेभ० विशान जने 
83 गावेयननी मापशुने जानी भणी व्यय छे, तेम छतां जाषणुने तेजे।श्रीना जभीर 
विज्ञाननी विशेष झांणी थर्छ व्यय छे. 

(७) भारवा३ ( राष्श्स्थान ), भाणपषा ( भष्य-लारत ), २०२० देशे!मां जाप 
स्थान-स्थानभां स्वर्णवासी शुरुद्रेवना पसापेक्षा विशाण जशानल'डरेा छे, थे क्ष'अरेमां 
सारा सारा अवाना स'थड उरवा शुरुदवे मथाण अयवर्न अये छे, स्वर्णबासी शुरुदेपे पाताना 
बिहार धश्भ्यान थाभ जाभना शानमाडाराची गारीक्षएथी तथास उरतां ब्यांथी 0? अधि 
भणी नातन्वा त्वांथी ते ते भथा ब/नश्ध्याणु थे स'थड अशाप्यां छे, शुरुद्ेवना करनी 
माने जराणर गारीक्षपधी तपास उरवामां माषे ते। जाषणुने चेभांधी अेटक्षीय जपूवीता 
गेवा भणी शरे, 

(१०) “्ट्थत 8प₹ ब्यारे पैन घ्मनी अबृत्ति भाइभाई गतिये यातक्षी रही छपी, 
कैचे। ब्यारे जशानताइपी जंधशारमां इणी रहा डेपा गने तेमां भारी बन्‍्मक्ूमि 

(थराह ) 6, 2. अदेश इनियानी सांइणसांथी एंड! पढी जे5 जूझ मशानताभां सदी रहो 
छेपे), व्यारे त्यां कैच साइुजानां ध्शन पशु जसलवित छतां तेषा अद्ेशभां 64 (िद्धार 
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भरी, जधाण परिश्रम ठहावी शुरुदेवे अबने के अतिणाघ इचें छे ते ४णीश्ञुगभां 4$१३६ 
इेण्या समान छे, पेना इणइपे जाटती अ्व उटथी सुसास्थरी जने सुणी हेमाव छ 
तेवे। बच ०/भानातना ब्तेनार-व्मशुनार तेनी घुक्षवा भरी 'भत न्थांप्री श्र, 


| (११) सभा ड जेट ४ बडी शह् हे ब्यारे व्थारे अन्यर्भा धार्मि३ पेमए 
भेतिड निश्येतदता अगडे छे त्यारे त्यारे तेदामां आशु पुरवा भाठे स्मेध्ाह शवतारी ३९१ 
॥#न्‍्म घारणु ४रे छे, तेम स्वर्णावासी शुरुदेवे जववार घारणु ४री ०/वस्भा०/भौं शने$ 
रीते आशु पूर्या छे, बे हभानामां पेजेश्रीज भारवाड, भध्यक्षारतनी घरा 0५२९ 
मुझे! त्यारे ऋरन साधुआानी सण्या जति जल्प छपी, तेमां शाखशा गया गांध्या छत: 
देश-विदेश शव साुणितनि। अयार जति विरक्ष छत, तेषा सभये शुरुदेवे ैतेपर्मने! 
१ अथार #्यें। छे ते पेमनी तेलस्वी अतिलाने गालारी छे, लने पे अत्रिशाना पेरे 
गजाप्रे ब्णव सभक्ष ैेनसभा: पेता' गोरपव'तु' स्थान साथपी रहें छे. 


थे स्वर्ण वासी परभ पवित्र शुरुद्ेवता र्मगभ्य तेरे अतापे स्मापशे सो पर्तभाव 
छ ५ 
छुगने जचुशृप घर्मंसेवा, साहित्यसेवा जने ०/नस्नेषा 5२वाछु जण गेणवीशे ले ४ सण्यपे नो, 


-अट्र क#- 


खे्‌ खात्मवीरना नाथ '५२........? 


श्रीभद्धिनश्ययतीन्द्रस रिशिष्य झुनि सीकाश्यविषथ, 


नया इंनियाभां आठ पछु व्यक्ति जसे ते शातिने छडोय परंतु ते पाताना 6हश्ये।ने 
इंनिया समक्ष भू्ठी तेने। अथार इरवा तत्पर रडे छे, तेषी ०“ रीते आए पणु सच्चा 
नभथपा विधालय पाताना 6देशथये। कष्धने थे ढदश्येननी पूर्ति उस्‍वा भादे पाता संयाक्षन 
श३ बरे छे, सूची होणे छे ने जरत पणु थाय छे | ०? बड़े छे ते ८ पडे छे ? शेर 
सभय ने क्षेओे प्रेमथी जावापे छे तेने ०” जी० यणे इट०क्षभ्री देशिथी इणे छ. स्पे 
नियम अभाएु डेथवीय सस्‍्यामा नने विधाक्षयार' जा जूसिपट पर निभोणशु थयुं 
ज्मने उरलायबु नाथ भात्र न्मस्तिल ० रही गयुं खेवुं सुण्य डारणु न्मारथि.्ठ सभस्यानी, 
ज्पूति जने ७इश्येननी जधडासणु ? 
शिक्षणु संस्थाण। रा ० सिद्धान्तेने। अथार गने सझतिने संयार सडेधाध्रथी 
थ्ठ श छे. जेवता भाटे ४ विधाध्षय, जारी णेनी स्थापना थर्ण रही छे, अर्वपा्ां 
नभाने छे, ने मे विधादये रा ८ न्यशान, नन्‍्मणेष जाणजैने घारि5, व्यपद्धारिड 
शान न्यपाय 'छे, सिद्धान्तानी सीडी पर पछेग्याडाय छे. सविष्यमां ते णाणठे। ०४ समाब्य्ना 
बच्चह्वर सैनि:र जने छे. ७पनने सन्‍साणांबुसार व्यतीत सभानशक्षेवा भाटे तत्पर रे छे. 
विद्याक्येमांधी, सशानी जनेदष माणड, हेशना नागरिड णने छे, समाब्य्या पच्ठाहार 
सैनि४ जने छे, सभा०/ नयने राष्ट्रठततिनी झणना इरता इरता पाता सर्वीस्वापणशु 
४री. हे छे, सभय ग्मान्ये भविद्यन न्यापषपा णडे पणे तेयार रछे छे, उसओे तेमने सच्ृतिवु 
शान छे, अपन्यबु सान छे, सिद्धान्तानी, शान छे. ह 
भुष्येना ज४ सभूछेने भांडण जथवा सथा इछे छे, थे भाउणा द्वारा सभाप्टनी 
परिस्थितिने व्यवस्थित जनाववासां गाये छे. मे ० मडणे! समान्श्येवा मारे पाताना 
न्मसूह्य. सभयता लेाण न्यापी सभाप्श्ची, इंष्अशति ने उदीवाइबु 6न्‍भूक्षन-5म्छेदन 
3रपा तेयार रे छे. 
अभर अतापी परम शानी श्रीमद्धचिष्श्यरान्रेचसूरीधर९०० भदडाराप्णु नाभ नया 
थृथ्वीप० चर यावभ्यदरद्विवछरी सुधी जगर रखेशे | पू. शुरुद्रेबश्रीनी अत्ये४ €2यन- 
घटना साझस शुघ्त छे, प्टरे साडसडीन व्यक्वियाने साडयी गनपानी सतत ग्रेश्णा 
गापे छे. तेमजु ०९ सयास्त्यइ्' दिि्शन अरात्यु, अथु भडापीरने! अत्तादेश पूछे भूले 
(२८ ) हु 


ब्ैरे 
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पढे|याओयो |] सभाग्एने शिथिवताना भब्श्यूत पाशभांथी मुध्त उरवा. न्यनेद्र इटो सडेव 
ठेयो, भानापभानने विद्ेडीआपे चाताना जगाघ शानना गणे चाछा छूझन्या, तेमव। 
आव सानवाणरनी स्वतितप जभारा साभे तेमाओरीन। सादित्य-शणुणार सभाव 
४४७४६ (६९ ) अन्ये। छे. 


स१० शुरुहेपश्नीनी जतिम धरी सुधी जे६ ० ४ग्छा रही छे | सभाव्श्मां रथ 
ऐेढीथेने &२ ४रवी | सजज्ञनावरशु ०? सभा०/ 6५२ छपाथु' छे तेने साहित-स 354१ 
भने शिक्षणु-स्स्थाओ। दर हर ४२७, 


३० शुरुबेवनी वया उन्छाने तेमेश्रीना सुथेज्य विद्वान शिष्येश पूरी ४शवा अबल 
डेये। छे, बयां सुंधी थछ शध्ये। त्यां सधी, साडिय-स5लन, शानअयार, भउणस्थापवा, 
आश्याणा, शुरु गाहिनी स्थापना 3री छे जे 3०७ पणछु 3री रहा छे, 


० सगे जडि' शिक्षालय ने भाउणेनी याद खथावीशु हे ०? परभष्ठपाु 


शुरुदेवश्नीनी थुश्यस्सृतिना अतवीध्श्ष गनेद् छे गाने वतमानभां थूणु ०? क्षमाणसेव 
उरी रडेध छे. 


भी शक न्द्रोहय चुचछ भाइण, व्यवश, ( भध्यलारत ) 


सेन पै€०प भां परमपृत्य शुरुदेवश्रीनी स्वृतिमां व्या० वा० भुनि अबर श्री 
यदीन्विष्श्य७ ( वतभान जायाय* री वि्श्ययवीनइसूरि९ ० ) भराराग्टशना पर६ छेध्ते 
“रण भरासला रना नाभथी 8परे६त सस्‍्थानी स्थापना अरस्वा्मा गावी छवी, णे वर्ष 
न्थदीत थये जड सतथी “श्री राम्े्रोहय खुपड भडण ? नाम डायम उअ्चु ७8 
न० सधी जविरक्ष जतिथी भातानी डेय-अणुक्षीन जरागर यदावी रडे। छे. 
पर्तभानभां ४० सलये। थे भमाउणमां चाताना सखेडार नयापी रहा छे, ०? तन, भक 
न सभर्पीने सभानन्सेवा भारे तैयार रछे छ, ते भाउणना डायडतों उटवा 6त्साही 9 
तेड अभाणु भ्मापणु साभे ० छ. परमपतय सव० शुरु्वेव श्रीमद्घिप््यराबेन्द्रसूरी-घ२० 
भछाराब्ट्ना निषोशु पछी शुरुददेवश्रीनी स्यतियां थे भाउण द्वारा गे5 भासि६ पत्रिष्ठ 
| सद्धम॑अयारद ? श३इ उरवाभां गायेध पर3 माथि& समस्याना आरणु ते येडा 
समभयभा ०/ जंघ थे जहछ॑; 

भडेणना नियनाज' पाक्षन सल्य भड३ण ० सुधी ४री रखे छ ते हैणी धशे! १! 
पी थये।. दक्ष नियम रच छे ५२६७ डेटशाड नियम न्णडधि' 86<&ू.0 उरवासां सावे छ-- 


२ मंडल के समय में भेम्चर साहिब व सहायक आदि महाशययों को मंडल में बैठ कर 
धार्मिक विचारों या अपने छुधारे की बातों के अलावा दूसरी व्यर्थ बातें नहीं करना होंगी। 


५ अपने धर्म की उन्नति करना, जाति छुघार करना, ऐक्यता बढ़ाना, पाठयाला, 


3 व्यात्यपीरता नाभ '५२,,.२ १७९ 


कन्याशाला आदि खोलना और मन्दिरों की आशातना मिटाना यही इस मंडरू का खास 
कृतव्य समझना चाहिये | 


१० मंडल में बेठ कर ने० ५ में बतलई हुईं बातों पर जो कोई विचार व सलाह 
की जाय वह बिना बूरे अल्फाज और बिना गुस्ताखी के शान्तता प्रे करना होगी, अगर 
किसी बात की सलाह में सब मेम्बरों की एक राह न होगी तो बहुमत से मंजूर किया जायगा 
और सब को बहुमत से की हुई बात को मानना पड़ेगी । 


१५ उपरोक्त नियमों की पाबन्दी हर एक भेम्बर, सहायक व अन्य महाशययों को तन, 
मन से पालन करना छाजिम होगा । फक्त परदेश यात्रा और जरूरी कारण की वजह से 
माफी है पर कारण मिल्ले बाद ही पारूत होगा। 


, 5पथुप्रत नियभेथी पाईड सर०८ नर्मछुसान क्षणावी शझ्े छे 3 से भंडणनी सभा०/- 
सेप। उपी छशे ? न, प साना नियभाधुसार भंउणनी हेणरेण भीये शे४ 'श्रीरा०न्ढ 
बेत पाहेशाणा ? छ' संयाक्षन खुथार शपथी थर्श रह्ुं छे. ५० शुरुदरेपश्नीना छाथथी ० 
गे पाइशाणानी स्थापना सन्‌ १७०१ भां थ्ठ छुपी, तेनी स्थापना थये प० वर्षा भूरां 
थतां साक्त २०१२ श्रावणु वहि ९२ ना हिवसे न्मपशताण्ही भडेत्सव मनाववामां 
गापेल छे, पाइशाणानी वर्तमान परिस्थिति सारी छे, _्षणश्षण प० थी ६० विधार्थी 
विधार्थी नीजणा घामि  शानप्राप्तिमां मशयूद छे. विदार्थीनी विधानी इसेटी, सादे शुणध/, 
मेन्युपशन जारुनी परीक्षाओं स्मपावाय छे, न्यने सायेक्ाथ हर परे साक्‍त्करी 
( शाद्ववा सुद्धि ४ ) ना हिवसे पाठशाणाना डारयडतों स्वर्थ' परीक्षा क्ष्ध तेमना तरइथी, 
जाणजने ७9त्तन्‍्ट्नाथे पारितेषि5६ नस्मापवासां जापे छे. हिने।दिव अगतिशीक्ष जा पाउशाणा 
भब्श्णूत जन जे. 


श्री राफ्रेन्ड पेन विधाक्षय, न्याडे।र, ( रा््य्थान ) 

शणप्भ्य्थान आन्तान्तेगत न्जाडेर नाभड शेर नणथर छे, प्रेना भाटे अछेव्त छे $ 
थ. पी, भां शाडेर न्यने भारवासभां जाडेर ] बयां गैनोना इक्ष ६०० घर छे. व्शभां ४प० 
घर सनातन तिस्तुति६ठ भागौचुयायी छे, संवत्‌ १६७प भां <१० श्रीमइुपाध्याय श्रीमिडेन- 
विष्श्यश0 भ० न्यने वर्तंसानायारयश्रीना सहुपच्शिथी नमाडेर जिश्तुति: साधना तरशथी 
6परेएत पाहेशाणानी स्थापना गाणजीने शानापासना साटे अरवासां स्थावदी छपी, «रे 
न्भाव्ट पर्यत हिनअतिहिन अगति इरपी. भावी ते 6न्नति पथ पर “ही रही छे. 
पाइ्शाणासां. पतमानभां विधाध्ययनाथ' अुक्ष विधार्थी १४० धषणलग न्याये छे, तेभने 
घामि६ शिक्षणुनी साथे छिन्ही जने धग्मीश व्यवद्धारि5 शिक्षण पणु न्यायपा्ां न्यापे छे, 
डेयडतों इत्साडेथी बस अरे छे. 


१८० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारकं-पैथ 
शी शबरन्‍्द्र सुवोल्युध्यावश्षी, रतक्षाभ, 


“श्री मलिधान राष्एेन्द्र प्रयारद स्सथा ?ता सधिद्वरभां / स० १८६४ भें 
3परेध्। ससस्‍्थानी स्थापना सुनिरान/ श्रीयवीन्द्अवि०/१९०( वर्तामानायथार्यी हेवश्री )वी ७ 
अरशाथी थयेद्ष डती, थे सच्याने। ढद्ेश्य छते। साहित्य अथार जने घर धर बेन 
सिद्धान्तने। सार ४श्वे।, » नियम अभाएं थे सच्या तरद्थी अध 3१ युण्पे। छपाया 
उप, प्भां गाजमसार, शावनास्व३प, जुणु॥्णाद्वारा गाहि घार्मिष, नारा पाविनाड 
जाहि खैतिडासि६, /नशुशुमब्यूषा ४ लाग, पृव्यभडे।हधि नयाहि. सप्तिभय सवे 
<2वनअशाहि चरित्र थन्‍्थ मुज्य 9, प्शभां उटथा वततसानभां र्श्राप्य छे. 
श्री रावरचट्र पैन अधभाणा, 


भा सस्‍्थानी स्थापना २० १९६७८ भां ० श्रीमधतीद्धविव/य७ (ब्तीभानाथायंश्री)वी 
अरशाथी थ्ठ छती, ते सभ्याणा पछु साहित्यअ्रथार झुण्य ७द्देश्य छते, ते स स्थ 
परइथी अल 3२ युष्प छपाया ऐसा डेमजिधअला3र, गेडसे। ज्या8 जिावञ। ै।33॥ 
यव्यययतुष्याडि सैद्धान्तिड, शुश।घुराणडुश७६ गोपदेशिड, पीतप2/थड भीसांसा, गिवि 
प८निणुयाहि ययौत्म४, श्री यवीनविडाराइश, श्री यतीनदविद्धारद्चि-दशन अ० सा० जाधि 
मैतिडासि६ ने श्रीमि।&न००१नाहश४, संक्षित ०वतथरित्र माहि यरित्रात्म॥ भनन्‍ध अ॒प्पे 
छ. ०? इमणुं भणता नथी, 


श्री श०2नट्र अपयन अआयीक्षय, झुडक्षा ( राष्श्य्थान ) 


> का हु 
पन्ने सासारी गात्माज पाता बेल्याणु एन्छता छाय ते ते साणे* «वा भा 
उत्तम सुसाड़ित्य वांयबु व्नेषण, 3मड--- 


पढ़ अन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा | 

वेराग्य के पढ अंन्थ तू, बहु जन्म के अघ धोयंगा ॥ 

पढ़ अन्थ सादर भक्ति से, आनन्द मन भर जायगा | 

श्रद्धा सहित स्वाध्याय कर, संसार से तिर जायेगा ॥ 
सझुषर लूमि विशेष इरीने जश्ञानभां भाछण रेत छती, या भाटे सा. १७६८६ 
घाति& झुद्दि प जशञानप थभीना हिबसे २०्भ्च्थानान्तञप्त झुडला( पा२2, स्टेशन झ्ञद्षना )गां 
श्रीमद्धिष्श्ययवीन्द्धचूरीश्व२९० संजेराब्श्ना सहुपदेशथी तत्र निवासी घर्मप्रेभी सब्ल्‍्टन 
निडाक्ष्य६७ शेष्ट्भवथ्टनी इेमरेज नीथ डपथुध्य संस्थान संयाक्षन श३उ अड्'ै छधु- 
तेना क्ण्य छेंदेश्य छे धार ड, अतिडासि६ न्यपे नोपदेशिई अथ ब््मानाने देणीने 
अद्शाशित धरवा, धर्मोसिद्धान्तोना अयार सच्रच्छत साडिय अधथ्शित इरी शुअ डिमतमां 
बढेयपी, न? जातटपर्यात चेताना सिद्धान्त संभाल २६ वषथी सभानश्सेवा डी रडि। छे, 


शे शात्मपीरना साभ ५३... १८१ 


विशधिमां जे० व्यति, सभा०/ है राष्टू 'वित रही श्र छे ०३ साहित्य सभृर 
छे. बनी सक्ुति ७बित छे, ग्रेमां मारा भेठा विद्वान) भाष्युह छे. गत, जा परि- 
स्थितिन जडुबक्षीने ०४ उेटवीये सस्थामानी स्थापना अश्वाभां जावे छे 


8परेष्ठत स'स्थ अायोक्षय तरइ्थी शी राप्रेन्ड अपयन डायोधय सिर्जिना न्था०? 
ते ४२ उुप्पे। छपाया छे, प्रभां घामि४, अब्यस्‍ूनायअभणेधिनी, श्री 2दपसूजाथी- 
जादावणिाध,. पयसप्ततिशतस्थानअयतुष्परी नमाहि, गीपडेशि+ श्री यवीनदढ अकंयन 
प्रथम, द्लितीय लाण गाडि, जैतिडासिठ श्री 0२८० तीथी ४तिडास, श्री यतीनढ विछार 
दिगबशिन २-3४ लाण, भेरी नेभाजयात्रा, भेरी गे।उवाउयात्रा न्‍्माहि, न्वश्वित्मड 
श्रीभद्रा०चसरि, श्रीमह पपेनइसरि, श्री मधतीन्ध्यूरि जाहि अथाज' अभ्राशन थयेक्ष छ. 

उायोक्षय ्भातणीत जे5 श्री यवीच्छयरि साडित्यमाक्षा याक्षी रही छे, तेना पणु 
गाव सुघी 3१ थुष्प छपाए जया छे. 

समभाव्णना सद्येण, पाठओझनी विशेष साडित्य भांगणीथी «४2२ नथा संस्था 
5न्नत जनशे. 
श्री, २५४०६ प््रैन पाइेशाणा, भन्‍च्दरी२, (भष्यशथारत ) 

भष्यभारतीय सीभा पर भन्द्योर नाभड शेद्ध शेर छे, प्श्भां हश घुरा (भडे।€।) 
ड्ावाधी आयीन नाभ धशपुर पणु छे, हशथुरा पेडी ““नडुपुराभां श्री राग कोन विश्वास 
नाम जडदी विशाण घम्मशाणामां तत्रस्थित सनातन जिश्तुति६ संघना तरप्थी 5परेप्षत 
सस्थानी स्थापना इश्वाभां जाषी छे. डार्यक्चत्तोणणु उत्साडी डापाथी संयादन छुथार 
श्पथी यह्षावी रहा छे. ब्णलण है० विद्याल्यासी जावड माविशा विधाध्ययनना क्षाल 
थष रह छे. 

जाम उटवीये सस्याणी भू० शुरुबेवश्नीनी स्यतिभां स्थाषित इश्बामां न्यावी छे; 
परतु वेण बची ब्श्याना भयथी तेमने विशेष विस्तार न डश्तां इष्छत नाम भातथी ० 
संत ४री विश्यु छ. 

श्री राप्सनऋ शित पाइशाणा, टांडा, श्री रागनढ मैन पाव्शाणा, जायरेह, श्री राब्से-ट्र 
डर्िन विद्याक्षय, सियाणुा, श्री राग्एन्ड कोन पाइशाणा, शुंघरऊुडा, श्री राप्सनड द्लेन सेवा 
ससा०/, थराह न्याहि. 


2082 “७ ऋछऋऋक 


॥ अ्ईम्‌ ॥ 
श्रीअभिधानराजेन्द्रकोषस्य निर्माणकारणम्‌ 


शान्तस्वभावी श्रीमदुपाध्यायवर्य श्रीश्री मोहनविजयजी महाराज 


श्रीव्धमानजिनगौतमसत्सुधम- सूत्राण्युपास्य तदुपोद्नलितैः स्ववाक्यै- 
जम्बूमुनीन्द्रजगद्चितभद्गबाहो: । राख्यानकैश्व विततैर्निजदेशनामि- 
थो वर्षितो निजक्ुपोदकसेचनामि- यो जैनसंघमखिर् कृपयोद्धार, 
घेमहुतो निखिल्घमेतरुप्रधाना. ॥ १॥ . सूरिः स वै विजयते सम पवित्रकीर्ति: ॥ ७॥| 
काले गते बहुतिथेडथ विह्लण्ठितं तं, इत्थे स जैवागममन्नलोके, 
सूलाथविष्ठवनसाहसमाश्रयद्धिः । सम्यगू व्यवस्थाप्य न संतुतोष । 
मिथ्यात्विमि >< पुनरपीह समुद्दिधीई:, कालक्रमेणास्य पुनर्विनाश- 
सरीध्वरो भुवि दयोदधिराविरासीत्‌ ॥ २॥ . माशंकमानो विजितान्यमानः . ॥ <॥ 
कामा55दिविरिनिवहोन्मथनात्सुहृष्ट;, ततोडभ्यगात्‌ शिष्यगणैः सुविश्वेः-- 
बाह्याउ5न्तरोभयविचित्रचरित्रदृष्ट: । बवृतो विहारेण मरुस्थरूं तु । 
कारुण्यपूर्णरसपूरितमव्यपुण्य-- उवास कार चिरमात्मतत्त्व, 
नीराब्पिसंगतसुधोन्मथने समथेः ॥ ३॥ . तान्‌ बोधयनू धर्मेशिर >< प्रतिष्ठम्‌ ॥ ९ ॥ 
चेतो5न्धकारोद्धरणे विरोचनो, अयथैकदा संसदि सन्निविष्टो, 
राजेन्द्रत्रिविजु धार्चिताइूधिकः । निजा55प्तशिष्या5डद्विभूषितायाम्‌ । 
संघोपकर्ता न च कोडपि ताइशः, सट्लोपकण्ठं च निमामिदाषं, 
पृण्येकमूर्तिमविकौषयोधद: ॥ ४ ॥ व्यजिज्ञपत्‌ सूरिवर >< कृपाहः ॥ १० ॥ 
निजमतच्युतिजेनमतग्रह्म- जैना55गमानां निजयुक्तियोगाव्‌., 
न्यतरमाहवर्भगपणं दिशन्‌ । संयोक्तुमेकत्र नवीनरीत्या । 
विततवादकथासमरे परान्‌ , कोश विधित्सामि जिनेन्द्रभाषा- 
व्यजयताउजयतां प्रथयन्निजाम ॥ ५॥ मय न हुप्येत यत >< कदाचित्‌ ॥ ११॥| 
अथ विजित्य दिशो दश शिष्यतां, अुत्वा पुनस्तमुपदेशवर प्रहष्टा- 
गतवतः करुणावरुणा556यथः | मूर््नाअग्रहीषत गुरोरनुशासन तत्‌ | 
मुनिगणान्‌ नववादरणांगणे, संग्ृक्ष द्वव्यमतुरू च ततोडमिघान- 
निजियाउन्नधिया समयोजयत्‌ू_ ॥ ६॥ . राजेन्द्रकोशममर्ूं निरमापयेस्‍्ते ॥ १२ ॥ 
॥ इति झुभम्‌ मवतु ॥ 


(२९ ) 


अभिप्राय । 


[ ' श्रीअभिधानराजेन्द्र कोष ' की महत्ता एवं उपयोगिता वैसे जगविश्ुत है । विश्व के 
समस्त देश, भ्रदेशों के दशन, इतिहास, पुरातत्त्व के विद्वान इससे भलीविध परिचित ही नहीं, वर॒न्‌ भारतीय 
जैन वाह्मय की इसको वे अपने देश में सस्थापित अतिमा मानते हैँ । श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी की व्यापक 
प्रसिद्धि का अभी तक जो एक मात्र यह कारण है; अत. इस स्वंध की दृष्टि से कोष स्बंधी कुछ तो अमिप्राय 
प्रस्तुत अन्थ में स्थान प्राप्त करने ही चाहिए । इस हेतु की पुर्ति में कुछ अभिप्नाय निम्न अवतरित किये 
गये हैं | --सम्पादक ] 

मन्त्री मुनि श्री मिश्रीमकजी महाराज 
दोहा 
श्रुतसागर मंथन करि, रच्यो भव्य हितकोष, विबुद्ध विछोकी चित में, सरस लहे संतोष ॥१॥ 
प्राकृत अथवा मागघी, जो कौ शब्द चहाय, हो तो पढलों हाथ ले, मिलसी संशय नाहि ॥२॥ 
लक्ष आसरे, पांचरे संख्या छोक सुजान, गहन ग्रन्थ राजेन्द्र रच, जस लीदो झ्ुवि आन ॥१॥ 
शब्द सुचि सुन्दर रचि, जचि सहरू हिय जास, पचि परम यह औषधी, करत करमेरुज वास ॥9॥ 
झूलना छन्द्‌ 

घन-भूप-यति-गुरुराज -पति मत्ति स्वच्छ अति कर महनत को, 

क्षति गहन हति जिन आगम में गति शब्द के अर्थ घुरूहनत को । 

भक्ति गंग सुरंग अदृष्ट दृति, तिन के रस को गहनत को, 

राजेन्द्रयूरि, धन्यवाद कति, कलिकार विचै चिच चहनत को ॥ १ ॥ 


दोहा 
होस सदा हिय में भरण, करण ज्ञान संतोष । 
अमिधानराजेन्द्र नित, काव्यरसिक | पढ़ कोष ॥ ५ ॥ 
८ राज, घन, भर भूप, यतिवर ! अन्थ रच अनमोल यह ” 
«८ घवल यश छीना जगत में क्‍या करूं वर्णन अदद ”? 
आहोर ५ आपाढ चुका जअमावास्यथा, २०११ 
>८ ८ ८ ३८ 
नणी छर्ष पासवा ०२9 णीव्यु मे छे हे णीन्ने भड्ान्‌ू डेप रतथषाभभां छपाय छे, 
श्वेताग्णर शीय्ुव विष्श्यरापेजसूरि्खे पाताना छचनना जावीश वर्ष जाणी ममित 





१ -श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी, भूपेन्द्रसूरिजी और श्रीमद्‌ यतीन्दवसूरिजी के गुरुराज श्रीमदू राजेन्रयूरिजी । 


६८४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 
परिश्रम दर्ध आल लापाने। ८ गलिधानराण्न्ध ? नाभने जप पेयार 3यें ढेपे।, करें 
पे छपाववाने। अग'ध याक्षी रहो उपे।, त्वां छत सूरि० भद्धारार आणधरण] थथा, 
उपे तेभना गशुवावीणेओ रतदाम्ा शेड कैन अेस जेक्षी छत भथने छपाषपाषा 
आरक्ष ४री हीधे। छे, अथ घछ। भेद छे, अधभथी आाडु४ थनारमे इपिया से। शने 
पक्षी आड़ थनारने १५५) इपियाथी ते आय भणी शड्शे, गा हेष आयः #वेतार्णर 
संअद्यय अश्चुक्त शण्दोमे। थशे, 

पेथी सभथ विद्ञनाणे जा अथने जपूती वस्तु सभ९& तेना थाड४ थहु' पे 
श्रीभान्‌ शेध्याशामे जा साडइ्सने पूछ 5त्तनश्न जाषवा ते अपनी नहवे। भरीती 
पाव्थाणा, क्षायज्रेरी जने जेा।ह'ज-सखूबे।ने सेट जरापषी ओेछणे, 


पेन धर्म विधा असारड बर्ग -पाक्षीताणा 
स्वाना३ ( भासि8 पतन ) ५० ६, ज5 २, स|० १८६४, ४ ४3०४ 





थी राग'सूश्थि *अलिधानशर- जप ? तैयार अरवाां जहु अयास अये ४. 

अ्जु शण्दना गर्थ बिगेरे व्यशुवा भारे ते जड़ 5पयाणी छे, आनी खेडने। गीत्ते झैप वंधी, 
गजाशु७ >'बर९०-क्षापनणरे 

केन धर्मों अश्षश थु० प०, जाई ४ जाषाढ स० १८८५० 


तक 





नाल 


* जशिधानरान्ेन अेष?र नाभने। स'थड भथ तेना क्षणलण माब्साथी छब्यर भावी: 
वश ओेड जेभ सात वोब्युभा मुद्रित थयां, तेमां जश्नरादि वर्शादुद्मे आइ्रुत शण्ह 
पेना सच्ध्ुत शण्ड, व्युत्पत्ति, ध्िण बने न्भ््थ प्र अभाएे अनाथ मेभां भणे 8, ते 
अभाएँ तेभ # जनन्‍य भ्रथाभां जावे छे, ते अभाशु ते इरेइना ठताश टांडी थमा उशने 
ने तेटबे। आभाजिइ-्अभाणु सद्धित धस्वा भदाभार्त अयाुन डरवाभां खाव्ये। ऐ: 
खिनायमेने। जेबे! शएपजु विषय नथी $ ० जा भड़ाडिषभा न श्थाव्ये। छेशय, 


"उप्न साहिलना इतिहास, वि० ७, ५० ६, ४० ॥८० 





6 जशिधान श०-८ ? विश आपमां भत्पेड आदव श्रण्टनी चाछण तेज" स'स्ट्रत३५, 
सांदइतभा विवग्णु, भूगभथमा ० स्थणे ते लावेते छे तेना निर्ेश ने जन्य अवेमा 
हब? विदिच लर्यमा ते बषग्थेक पेन खवपतरत भ्रद्धित यथा अस्चा्ां खाविध 9, 
भेरिकावनाना उ शमगड्रला आइन आ्याइरए इचॉनी २ इस्त टीडा सदित सख्यापवार्भा 
ब्लप्प्त 3 हक रेघाजताना सापवाभा॑ ओटता जउुप वद्या इंच सवरपवाभां शमानेछ! 
9 से कारिन्यए भदी जय 5 (7, «५ दब्डाप पथनी से६ बयनमां * आअभ्म६ |१ 


अभिप्राय १८५ 


प० इपे खापवामा जावेत्षा छे, परंतु शर्प-भाणपी साइिलमा जा इपेभांछ' अर्थ 
पणु लाये ०४ ब्लेबासां जावे छे, जा विश्व शषभां अत्येध विषयना सम धर्भां पे आंधी 
भूण भयानां तेम ८ दीक्ष्णोमां जापेद' छे ते सपणाज समावेश इसवाभां जावेले। छे, 
न"थव्-सतघी हे७, अ० था०, अस्तापता भृ४ २. 

4 ३ २ 


970 660786 8. 0छकेश३णा, , 6, ], ६-76 फण्शे-१8४०ण76ें 
आाडंडा 078078॥80 : 889प. 
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686 बैं&80 प0|प७७ छ8 8 ६४७ (7888 ) 
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१८६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ 
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गाव ॥ फाण्पार फडए. माम्रा० फेगीए्कट्यावाते हद छ छडार्ट गिएगाप्रयों, प्॒० ॥8 
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प्र्पछ कह हागाएप्रलवे 0७ वि0च्ता विधा वीव साफ्छा।4,. जि राहाप6वपे 60777 
किए (४, सातवें धोछ8 ॥).6 एऐसएपए काएी वाह गाछ्थीएट गंगा 6णाधएशीिएी 
७ विष विख्मेल है. एफर पार छा रब ४छीएवानप्रठ्च छा हि7 ४०४३ 
कै! # ०7? | कीछोीं ९३७ 05% उरी .6चट08 9 हि बताते छा परधघि ६एप्ग:ढ हा $ 
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४ हिफान 4 ५ कक शपन्‍ू बा: हू वजढुतत छत पैउैपादच्या हट बबिता का #0॥3' 


#ै> (दे! किस व 0 ७४६६ हहै४)९ 4) 
ई ५ फाकब भराशरिएज हट 5 हैं ४4 
घइ+.३९६ है ६४४४77:2, 57३३ एफाधुएत्द हे धर है 
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दर्शन और संस्कृति 
हिन्दी 
आचार्य मछवादी का त्यचक्र 


श्री दलसुख मालंवणिया 
आचार्य अकलंके और विद्यानन्द के अन्थों के अभ्यास के समय नयचक्र चामक, अन्थ 
के उछेख देखे, किन्तु उसका दुशन नहीं हुआ । बनारस में जआाचार्य श्रीहीराचंद्रजी की कृपा 
से नयचक्रटीका की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली । किन्तु उसमें नयचूक्र मूल नहीं 
मिछा । पता चछा कि यही हाल सभी पोथिओं का है । विजय्लब्धिसूरि अन्थमाला में नय- 


चक्रटीका के आधार पर तयचक्र का उद्धार करके जंशतः उसे सदीक छापा गया है 


पर टीका को झुद्ध करने का तथा उसके आघार पर नयचक्र- मूल का उद्धार करने का प्रयत्त 
किया है। उनके उस अयत्त का छुफछ विद्वानों को शीघ्र ही आ्राप्त होगा कुपा करके उन्होंने 
अपने संस्करण के मुद्रित पचास फोर्म पृ० 9 * न लग कण रेप जाफक के. (५. रब मेने हे, जौर कुछ ही. ० देखने के छिए मुझे भेजे हैं, और कुछ ही 

१ न्यायूविनिश्वय का० ५५ मताणसमह का० ७७ । २ शछोकवातिक 3 रे३. १०२ घ० २०६ । 


श्र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ दर्शन और 


रोज पहले सुनिराज श्री पुण्यविजयजीने सूचना दी कि उपाध्याय यशोविजयजी के हस्ताक्षर की 
प्रति, जो कि उन्होंने दीमकों से खाई हुई नयचक्रटीका की प्रति के आधार पर लिखी थी, मिल 
गईं है। जाशा है मुनि श्री जम्बूविजयजी इस प्रति का पूरा उपयोग वयचक्रदीका के अमुद्रित 
अंश के लिए करेंगे दी एवं अपर मुद्रित अंश को भी उसके आधार पर ठीक करेंगे ही | 


मैंने प्रेमे अभिननन्‍्दन अन्य ( १९४६ ) में अपने छेख में नयचक्र का संक्षिप्त परिचय 
दिया ही है, किन्तु उस अन्थ-रचना का वैलक्षण्य मेरे मत में तब से ही बसा हुआ दै 
और अवसर की प्रतीक्षा में रहा कि उसके विषय में विशेष परिचय लिखूं। द्रमियान मुनि 
श्री ज॑न्बूविजयजीने श्री “ आत्मानंद प्रकाश ? में नयचक्र के विषय में गुजराती में कई लेख 
लिखे और एक विशेषांक भी नयचक्र के विषय में निकाछा है। यह सब और मेरी अपनी 
नोंधों के अंधारं पर यहाँ नयचक्र के विषय भें कुछ विस्तार से लिखना है । 
नयचक्र का महत्त्व 


* जैन साहित्य का प्रारंभ वस्तुतः कब से हुआ इसका संप्रमाण उत्तर देना कठिन है | 
फिर भी इतना तो अब निश्चयपूवेक कहा जा सकता है कि भगवान्‌ महावीर को भी भगवान्‌ 
पार्ववाथ के उपदेश की परंपरा प्राप्त थी । स्वयं भगवान्‌ महावीर अपने उपदेश की तुछवा 
भगवान्‌ पार्थवाथ के उपदेश से करते हैं!। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता दै कि उनके 
समक्ष पाश्थनाथपरंपरा का श्रुत किसी न किसी रूप में था। विद्वानों की कल्पना है कि दृष्टिवाद 
में जो पूवेंगत के नाम से उछिखित श्रुत है वहीं पार्श्ववाथपरंपरा का अत होना चाहिए | 


पाश्चैनाथपरंपरा से प्राप्त श्रुत को भगवान्‌ महावीरने विकसित किया वह आज जैनश्ुत या 
जैनागम के नाम से प्रसिद्ध है । 


जिस प्रकार वैदिक परंपरा में वेद के आधार पर बाद में नाना दर्शनों के विकास होने 
पर सूत्रात्मक दाशेनिक साहित्य की दृष्टि हुई और बौद्ध परंपरा में अभिषर्म तथा महायान 
दशन का विकास होकर विविध दाशनिक प्रकरण अन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार जैन 
साहित्य में भी दाशनिक प्रकरण अन्थों की सृष्टि हुई है । 


चैदिक, बौद्ध और जैन इन तीनों परंपरा के साहित्य का विकास घात-प्रत्याघधात और 
आदान-प्रदान के आधार पर हुआ हैँ । उपनिषद्‌ युग में भारतीय दाशैनिक चिन्तनपरंपरा 
का प्रस्फुटीकरण हुआ जान पढ़ता है और उसके वाद तो दाशैनिक व्यवस्था का युग मारंम 
हो जाता दे । वैदिक परंपरा में परिणामवादी सांख्यविचारधारा के विकसित और विरोधी 
सपर-»म॒«»-»जक- कपास ननकन-ानपम-नमक+- ५ पनकम कक क-ननन वन पननननननननम-+3५+न3+-५- धन नमन कान मिननमनननन++ निनाननीनी नी नीननीीनीनीकनीक न नान--777707-**““+....ननैन न“ .ेनेनन५-+५०-+ न» >% ५९» ०५७०७ फथ-3---..५.3+७५3 ७०४००. नन««+मममीनन 
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संस्कृति आचार्य मल्कवादी का तयचक्र । १९३ 


रूप में नाना प्रकार के वेदान्तदर्शनों का आविर्भाव होता हैं, और सांख्यों के परिणामवाद के 
विरोधी के रूपमें नेयायिक-वैशेषिक दशनों का आविर्भाव होता है | बौद्धदर्शनों का विकास 
भी परिणामवाद के आधार पर ही हुआ है । अवात्मवादी हो कर भी पुन्जन्‍्म और क्मवाद 
को चिपके रहने के कारण बौद्धों में सन्‍तति के रूप में परिणामवाद आ ही गया है; किन्तु 
क्षणिकवाद को उसके तकंसिद्ध परिणामों पर पहुंचाने के लिए बौद्धदा्श निकोंने जो चिंतन 
किया उसीमें से एक और बौद्ध परंपरा का विकास सौत्रान्तिकों में हुआ जो द्रव्य का सर्वथा 
इनकार करते हैं; किन्तु देश और कार की दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ऐसे क्षणों को मानते हैं 
और दूसरी ओर अद्वित परंपरा में हुआ जो वेदान्त दर्शनों के अश्माद्वत की तरह विज्ञानाद्वित 
और शूत्याद्वेत जेंसे वादों का स्वीकार करते हैं । जैनदर्शव भी परिणामवादी परंपरा का 
विकसित रूप हे। जेनदाश निक्रोंने उपर्युक्त घात-प्रत्याधातों का तट॒प्थ हो कर अवलोकन किया 
है. और अपने 'अनेकान्तवाद की ही पुष्टि में उसका उपयोग किया है यह तो किसी भी 
दाशनिक से छिपा नहीं रह सकता है। किन्तु यहा देखना यह है कि उपलब्ध जैनदाशनिक् 
साहित्य में ऐसा कौनसा अन्थ है जो सर्वप्रथम दाशनिकों के घातम्रत्याघातों को आत्मसात्‌ करके 
उसका उपयोग अनेकान्त के स्थापन में ही करता है । 
प्राचीन जैन दाशनिक साहित्य सन का अय सिद्धसेन और समन्तभद्र को दिया जाता 
है। इन दोनों में कौन पूषे और कौन उत्तर है इसका सर्वमान्य निणय अभी हुआ नहीं है । 
फिर भी प्रस्तुत में इन दोनों की कृंतिओं के विषय में इतना ही कहना है कि वे दोनों अपने 
अपने अन्थ में अनेकान्त का स्थापन करते हैं अवश्य, किन्तु दोनों की पद्धति यह है कि 
परस्पर विरोधी वादों में दोष बताकर अनेकान्त का स्थापन वे दोनों करते हेँ। विरोधी वादों 
के पूर्वपक्षों को या पूर्वपक्षीय वादों की स्थापना को उतना महत्त्व या अवकाश नहीं देते 
जितना उनके खण्डन को। अनेकान्तवाद के लिए जितना महत्त्व उस २ वाद के दोषों का या 
असगति का है उतना महत्त्व वल्कि उससे अधिक महत्त्व उस २ वाद के गुणों का या संगति 
का भी है और गुणों का दशन उस २ वाद की स्थापना के विना नहीं होता है । इस दृष्टि 
से उक्त दोनों आचायों के भन्थ अपूर्ण हें। अत एवं प्राचोन काल के अन्थों में यदि अपने 
समय तक के सब दाशेनिक मन्तव्थों की स्थापनाओं के संग्रह का अय किसी को है तो वह 
नयचक्र और उप्तकी टीका को ही मिरू सकता हे । अन्य को नहीं | भारतीय समझ दार्शनिक 
ग्रन्थों में भी इस सर्व संग्रह और सर्ेसमाछोचन की दृष्टि से यदि कोई प्राचीनतम अन्थ हे तो 
वह नयचक्र ही है | इस दृष्टि से इस अन्थ का महत्त्व इस लिए भी बढ़ जाता है कि काल्‍ल- 
२५ 
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कवक्तित बहुत से गन्ध और मतों का संग्रह और समाछोचन इसी अन्य में भाप्त दे। ज्चो 
अन्यन्न दुल्ूम है । 


दर्शन और नय 


आचाये सिद्धसेनने नयों के विषय में स्पष्ट ही कद्दा है. कि प्रत्यक्ष नय अपने विषय 
की विचारणा में सच्चे होते हैं, किन्तु पर नयों की विचारणा में मोघ-असमर्थ होते हैँ । 
जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद होते हैं और जितने नयवाद है. उतने ही पर दंशन 
है। । नयवाद को अलग जरूग छिया जाय तब वे मिथ्या हैं; क्योंकि वे अपने पक्ष को ही 
ठीक समझते हैं दूसरे पक्ष का तो निरास करते हैं । किन्तु वस्तु का पाक्षिक दर्शन तो परि- 
पूर्ण नहीं हो सकता; अत एवं उस पाक्षिक दर्शन को स्वतंत्र रूप से मिथ्या ही समझो 
चाहिए, किन्तु सापेक्ष हो तब ही सम्यग्‌ समझना चाहिएँ। अनेकान्तवाद निरपेक्षवादों को सापेके 
बनाता है यही उसका सम्यक्ल दे । नय प्रथक्‌ रद्द कर दुर्गय होते हैं किन्तु अनेकान्तवाद 
में स्थान पा कर वे ही सुनय बन जाते हैं; अत एवं सर्व मिथ्यावादों का समूह हो कर भी 
अनेकान्तवाद सम्यक्‌ होता है । आचार्य सिद्धसेनने प्थक्‌ २ वादों को रत्नों की उपमा दी 
है| एथक्‌ एथक्‌ वैदूय आदि रत्न कितने ही मूल्यवान्‌ क्‍यों न हों वे न तो हार की शोभा 
ही को प्राप्त कर सकते हैं और न हार कदछा सकते हें । उस शोभा को प्राप्त करने के लिए 
एक सूत्र में उन रत्नों को बंधना होगा। अनेकान्तवाद प्रथक्‌ प्रथक्‌ वादों को सत्रबद्ध करती 
. है और उनकी शोभा को बढ़ाता है । उनके पार्थक्य को या प्रथक्‌ नामों को मिटा देता है 
और जिस प्रकार सब रत्न मिरू कर रत्नावढी इस नये नाम को आ्राप्त करते है, वैसे सब नय- 
वाद अपने अपने नामों को खो कर अनेक्वान्तवाद ऐसे नये वाम को प्राप्त करते हें । यही 
उन नयों का सम्यक्त्व है ।* 
इसी बात का समर्थन-आधचार्य जिनभद्वने भी किया है । उनका कहना हे कि तय जवें 
तक पथक्‌ धरथक्‌ हैं, तब तक मिथ्यामिनिवेश के कारण विवाद करते हैं। यह मिथ्य।मिनिवेश 
नयों का तब ही दूर होता है जब उन सभी को एक साथ बिठा दिया जाय। जब तक अकेले 





१ “ गियवयणिजसणा सब्वनया परवियारूणे मोह ”--सन्मति. १ ३८, 

२ “ जावशया वयगबद्दा ताबश्या चेव होंति नयवाया। जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया॥ 
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संस्कृति आचाये मह॒वादी का नयचकऋ । १०५ 


गाना हो तब तक आप कैसा ही राग आहछापे|ं यह आपकी मरजी की बात है; किन्तु समूह 
में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है। अनेकान्तवाद विवाद करनेवाले 
नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामझत्य को स्थापित करता है, अत एवं सर्ववय का समूह 
हो कर भी जैनदशेन जत्यन्त निरवद् है, निर्दोष है! । 
यह बात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापत की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त 
स्थिर करके सी अपने समय में प्रसिद्ध सभी नयवादों को-सभी दर्शनों को जनों के द्वारा 
माने गए प्राचीन दो नयों मे-द्वव्यार्थिक्त और पर्यायार्थिक में घटाने का कारये आवश्यक 
और अनिवार्य हो जाता है । आचार्य सिद्धसेनने प्रधान दर्शनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया 
का प्रारंभ भी कर दिया है और कद्द दिया है कि सांख्यदर्शन द्वव्यार्थिक नय को प्रधाव माव 
कर, सौगतदरशन पर्यायार्थिक को प्रधान माव कर और वैशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को 
विषयमेद से प्रधान मान कर प्रदत्त हैं । किन्तु प्रधाव-अप्रधान सभी वादों को नयवाद्‌ में 
यथास्थाव बिठा कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है इसका प्रदर्शव बाकी ही था। इस 
कार्य को नयचक्र के द्वारा पूर्ण किया गया है। अत एवं अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वेदर्शन- 
संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक्त को ही है, 
अन्य को नही | 
मैंने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महावीरने अपने समय के दाशैनिक मन्‍्तव्यों 
का सामझस्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्थापता की है | किन्तु भगवान्‌ महावीर के 
बाद तो भारतीय दर्शन में तात्विक मन्तव्यों की वाढ़ सी आईं है। सामान्यरूप से कह देना 
कि सभी नयों का-सन्तव्यों का-मतवादों का समूह जनेकान्तवाद है यह एक बात है और 
उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेकान्त॒वाद में यथास्थाव स्थापित करना यह 
दूसरी बात है.। प्रथम बात तो अनेक आचायेनि कही है; किन्तु एक-एक मन्तव्य का विचार 
करके उसे नयान्तगत करने की व्यवस्था करना यह उतना सरछू नहीं । 
नयचक्रकालीन भारतीय दाशेनिक मन्तव्यों की प्रष्ठभूमिका विचार करना, समग्र 
वत्त्वज्ञान के विकास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निश्चित करना, नये नये भन्तव्यों के 
१, “ एवं विवयन्ति नया मिच्छामिनिवेतओ परोप्परओ। इयमिह सत्वनयमयें जिगसयमणवजमचन्त ॥ ”? 
विशेषावश्यकमाध्य गा. ७२. । 


२ सनन्‍्मति ३. ४८-४५९। 
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उत्थान की अनिवायता के कारणों की खोज करना, मन्तव्यों के पारस्परिक विरोध और वले- 
बल का विचार करना-यह सव कारये उन मन्तव्यों के समन्वय करनेवाले के लिए अनिवार्य हो 
जाते हैं। अन्यथा समन्वय की कोई भूमिका ही नहीं वन सकती | नयचक्र में आचार्य 
महवादीने यह सब अनिवार्य कार्य करके अपने अनुपम दाशनिक पाण्डित्य का वी परिचय 
दिया ही है और साथ में भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिद्वास की अपूर्व सामग्री का भंडार भी 
आगामी पीढ़ी के लिए छोड़ने का ओेय भी लिया है | इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय 
समग्र दार्शनिक वाइुमय में वयचक्र का स्थाव महत्त्वपूर्ण मानना होगा । 

नयचक्र की रचना की कथा 


भारतीय साहित्य में सूत्रयुग के बाद भाष्य का युग है। सूत्रों का युग जब समाप्त 
हुआ तब सूत्रों के भाष्य छिखे जाने छगे | पातज्ञरूमहाभाष्य, न्‍्यायभाष्य, शोवरभाष्य, प्रशर्े- 
पादभाष्य, अमिधर्मकोषभाष्य, योगसूत्र का व्याससाष्य, तत्त्वार्थाधिगमसाष्य, विशेषावरंयक- 
भाष्य, शांकरभाष्य आदि | प्रथम साष्यक्वार कौन है यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। इसे 
दीर्घकालीन भाष्ययुग की रचना नयचक्त है | 

परम्परा के अनुसार नयचक्ष के कर्ता आचार्य मवादी सौराष्टू के वछमिपुर के निवासी 
थे। उनकी माता का नाम दुर्कूमदेवी था । उनका ग्ृहस्थ अवस्था का नाम “ मर्छ ? था, किन्ठ 
वाद में कुशलता प्राप्त करने के कारण मल॒वादी रूप से विख्यात हुए । उनके दीक्षा-युरु को 
नाम जिनानन्द था जो संसार पक्ष में उनके माठुरू होते थे । सगुकच्छ में गुरु का परार्मेपे 
बुद्धानन्द नामक बौद्ध विद्वान ने किया था; अत एवं वे वछमि आगए । जब “मह्वादी को 
यह पता रूगा कि उनके गुरु का वाद में पराजय हुआ है, तब उन्होंने स्वयं सृगुकच्छ 
जा कर वाद किया और बुद्धानन्द को पराजित किया । 

इस कथा में संभवत' सभी नाम कल्पित हैं । वस्तुतः आचाये मछवादी का मूल नय- 
चक्र जिस प्रकार काल्ग्रश्त हो गया उसी प्रकार उनके जीवन की सामग्री भी काल्मस्त हो गई है ! 
बुद्धानन्द और जिनानन्द ये नाम समान हैं और सिर्फ आराध्यदेवता के अनुसार कल्पित किए 
गए हों ऐसा संभव है । मछवादी का पूर्वावस्था का नाम 'मछ? था-यह भी करपना ही छगता 
है। वस्तुतः इन आचाये का नाम कुछ और ही होगा और * मछवादी ” यह उपनाम ही 
होगा | जो हो, परंपरा मे उन आचाये के विषय में जो एक गाथा चली आती थी उसी गाथा 
को लेकर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया हो ऐसा संमव है । नयचक्र की 
रचना के विषय में जो पौराणिक कथा दी गई - उस से भी इस कल्पना का समर्थन होता है! 


नस कि ननमननानक नाम +-+- ०४ नजमननन+-न जन 


३१ क्या के छिए देफो, अ्रवानत्त चरितता-मात्रादी अन्‍न्ध 


संस्ऊति आचार्य मब्लवादी का नयचक्र । १९७ 


पौराणिक कथा ऐसी है--- 

पंचम पूर्व ज्ञानप्रवाद में से नयचक्र अन्थ का उद्धार पूर्वषिंओोंने क्रिया था उसके बारह 
आरे थे । उस नयचक्र के पढ़ने पर श्रुतदेवता कुपित होती थी, अत एवं आचाये जिनानन्दने 
जब कही बाहर जा रहे थे, महछ॒वादी से कहा कि उस्त नयचक्र को पढ़ना नहीं । क्योंकि 
निषेध किया गया, मल॒वादी की जिज्ञासा तीत्र हो गई । और उन्होंने उस पुस्तक को खोल 
कर पढ़ा तो प्रथम * विधिनियमसंणश * इत्यादि गाथा पढ़ी | उस पर विचार कर ही रहे थे, 
उतने में श्रुतदेवताने उस पुस्तक को उनसे छीन लिया । आचार्य मह॒वादी दुःखित हुए, किन्तु 
उपाय था नहीं। अत एव श्रुतदेवता की आराधना के लिए गिरिखण्ड पर्वत की गुफा में गए और 
तपस्या शुरू की । श्र॒ुवदेवताने उनकी धारणाशक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूछा ' मिष्ट क्या 
है।  मह॒वादीने उचर दिया ' वार? । पुनः छ मास के बाद श्रुतदेवीने पूछा “किसके 
साथ १ ” मुनिने उत्तर दिया “गुड़ और घी के साथ ।” आचार्य की इस स्मरणशक्ति से 
प्रसन्न हो कर अ्रुतदेवता ने वर मांगने को कहा । आचार्य ने कहा कि वयचक्र वापस दे दे । तब 
भ्रुतदेवीने उत्तर दिया कि उस ग्रन्थ को प्रकट करने से द्वेषी छोग उपद्रव करते हैं, अत एवं वर 
देती हूँ कि तुम विधिनियमर्भग इत्यादि तुम्हें ज्ञात एक गाथा के आधार पर ही उसके संपूर्ण 
अथे का ज्ञान कर सकोगे । ऐसा कह कर देवी चढी गई । इसके बाद आधार्यने नयचक्र 
ग्रन्थ की दुश हजार छोऋषपमाण रचना की | वयचक्र के उच्छेद की परंपरा श्वेताम्बर और 
दिगम्बर दोनों परंपराओं में समान रूप से प्रचलित है। आचार्य मछवादी की कथा में जिस प्रकार 
नयचक्र के उच्छेद को वर्णित किया गया है यह तो हमने निर्दिष्ट कर ही दिया है । श्रीयुत 
पमीजीने माइल घवर के नयचक्र की एक गाथा अपने लेख में उद्धृत की है उससे पता चलता 
है कि दिगम्बर परंपरा में भी नयचक के उच्छेद की कथा है । जिस प्रकार श्रेताम्बर परंपरा में 
मछ॒वादीने नयचक्क का उद्धार किया यह मान्यता रूढ़ है उसी प्रकार मनि देवसेनने भी नयचक्र 
का उद्धार किया है ऐसी मान्यता माइछ धवर के कथन से फलित होती है । इससे यह कद्दा 

जा सकता है कि यह छुप्त नयचक्र श्वेताम्वर द्गम्बर को समानरूप से मान्य होगा । 

कथा का विश्लेषण-नयचक्र और पूर्च 

विद्यमाव नयचक्रटीका के आधार पर नयचक्र का जो छ्वरछूप फलित होता है वह 
ऐसा है कि प्रारंभ में ' विधिनियम ” इत्यादि एक गाथासूत्र हे । और उसी गाथायूत्र के 
साष्य के रूप में नयचक्र का समग्र गद्यांश है। स्वयं आचार्य मछवादीने अपनी कृति को 


किस अइसससतजत> तन 
“ दुसमीरणेण पोय पेरियसंत जाहा ति(चि)र नद्ठ । सिरिदेवसेग मुणिगा तय नयचर्क॑-पुणो >रइय 
देखो जैन साहित्य और इतिहास पर. १६५। 


श्ष्ट श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-अंय दर्शन और 


पूर्वमहोद्धि में उठने वाले नयतरंगों के विन्दुरूप कहा है-४. ९ | नयचक्र के इस ख़ह्प को 
समक्ष रखकर उक्त पौराणिक कथा का निर्माण हुआ जान पड़ता है । इस अन्य का ' पूरवेगत ' 
श्रुव के साथ जो संबंध जोड़ा गया है. वह उसके महत्त्व को बढ़ाने के लिए भी हो सकता 
है और वस्तुस्थिति का चोतन भी हो सकता है, क्‍यों कि पूर्वगत श्रुत में नयों का विवरण 
विशेष रूप से था ही | और प्रस्तुत अन्ध में पुरुष-नियति आदि कारणवाद की जो चर्चा है 
वह किसी छप्त परंपरा का चोतन तो अवश्य करती है; क्‍यों कि उन कारणों के विषय में ऐसी 
विस्तृत और व्यवस्थित प्राचीन चर्चा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। खेताश्व॒तर उपनिषद्‌ मं 
कारणवादों का संग्रह एक कारिका में किया गया है ; किन्तु उन वादों की युक्तिओं का विछ्ृत 
और व्यवस्थित निरूपण अन्यत्र जो दुर्लूम है वह इस नयचक्र में ही मिलता है । इस दृष्टि 
से इसमें पूर्व परंपरा का अंश सुरक्षित हो तो कोई आश्थ् नहीं और इसी लिए इसकी 
महत्त्व भी अत्यधिक है | 


आचार्य मछवादीने अपनी कृति का संबंध पूर्वगत श्रुत के साथ जो जोडा है वह निराधार 
भी नहीं लगता । पूर्वगत यह अंश दृष्टिवादान्वगैत है। ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्व का विषय 
शान है । नय यह श्रुतज्ञान का एक अंश माना जाता है| इस दृष्टि से नयचक्र का आषार 
पूवंगत श्रुत हो सकता है। झिन्तु पूर्वगत के अछावा दृष्टिवाद का * सत्र ? भी नयचक्र की 
रचना में सहायक हुआ होगा | क्‍यों कि ८ सूत्र ! के जो वाईस सेद वताए गए हैं उन में 
ऋजुसूत्र, एवंमूत और समभिरूढ़ का उछेख है | और इन ही वाहंस सूत्रों को स्वसमय, 
आजीवकमत और त्रैराशिकमत के साथ भी जोड़ा गया है । यह सूचित करता है कि दृथटिवाद 
के सूत्रांश के साथ भी इसका संबंध है.। संभव है इस पूत्रांश का विषय ज्ञानप्रवाद में अन्य 
प्रकार से समाविष्ट कर लिया गया है | इस विषय में निश्चित कुछ भी कहना कठिन है | 
फिर भी दृष्टिवाद की विषयसूची देख कर इतना ही निश्चयपूर्षंक्त कहा जा सकता है कि 
नयचक्र का जो दृष्टिवाद के साथ संदंध जोडा गया है वह निराधार नहीं । 
नयचक्र का उच्छेद क्‍यों ? 


नयचक्र पठन-पाठन में नहीं रहा यह तो पूर्वोक्त कथासे सूचित होता है । ऐसा क्यों 
हुआ £ऋ यह प्रश्न विचारणीय है । नयचक्र में ऐसी कौनसी बात होगी जिसके कारण उसके 
पढ़ने पर भरुतदेवता कुषित होती थी १ यह विचारणीय है । 
कपल कि डक एसी अबकी अल कल कक ल किक एक 


१ अेताश्ुतर १. २। 
९ देलो, नन्दीसूत्तगत दृष्टिवाद का परिचय-सुन्न ५६।॥ 





संस्कृति * आचाये मह॒वादी का नयचक्र । १९९ 


इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दृष्टिवाद के उच्छेद के कारणों की खोज करनी 
होगी । जिस का यह स्थान नहीं । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिवाद में अनेक 
ऐसे विषय थे जो कुछ व्यक्ति के लिए हितकर होने के बजाय अहितकर हो सकते थे | 
उदाहरण के लिए विद्याएँ योग्य व्यक्ति के हाथ में रहने से उनका दुरुपयोग होना संभव नहीं, 
किन्तु वे ही यदि अस्थिर व्यक्ति के हाथ में हों तो दुरुपयोग संभव है । यह स्थूलभद्गर की 
कथा से घूचित होता ही है। उन्होंने अपनी विद्यासिद्धि का अनावश्यक प्रद्शन कर दिया और 
वे अपने संपूर्ण दृष्टिवाद के पाठन के अधिकार से वंचित कर दिए गए। जैनदर्शन को सर्ववयमय 
कहा गया है. । यह मान्यता निराधार नहीं । दृष्टिवाद के नयविवरण में संभव है कि आजीवक 
आदि मतों की सामग्री का वणेन हो और उतर मतों का नयदृष्टि से समर्थन भो हो | उन 
मतों के ऐसे मन्तव्य जिनको जैनदर्शन में समाविष्ट करना हो, उनकी युक्तिसिद्धता भी 
दर्शित की गई हो । यह सब कुशाग्म बुद्धि पुरुष के लिए ज्ञान-सामग्री का कारण हो सकता 
है. और जड्बुद्धि के लिए जैनदशेन में अनास्थाका भी कारण हो सकता है। यदि नयचक्र 
उन मतों का संग्राहक हो तो जो आपत्ति दृष्टिवाद के अध्ययन में हे वही नयचक्र के भी 
अध्ययन में उठ सकती है । श्रुतदेवता की आपत्ति -दशक कथा का मूल इसमें संभव है । 
अतएव नये नयचक्र की रचना भी आवश्यक हो जाती है जिसमें कुछ परिमाजन किया 
गया हो । आचाये महवादीने अपने नयचक्र में ऐसा परिमाजेन करने का प्रयत्न किया हो 
यह संभव है । किन्तु उसकी जो दुगेति हुई और प्रचार में से वह भी प्रायः छुप्त-सा हो 
गया उसका कारण खोजा जाय तो पता छगेगा कि परिमाजन का प्रयत्व होने पर भी जैनदशन 
की सर्ववयमयता का सिद्धान्त उसके भी उच्छेद में कारण हुआ है । 


नयचक्र की विशेषता 
नयचक्र और अन्य अन्थों की तुझूना की जाय तो एक बात अत्यन्त स्पष्ट होती है' 
कि जब नयचक्र के बाद के अन्थ नयों के अर्थात्‌ जैनेतर दर्शनों के मत का खण्डन ही करते 
हैं, तब नयचक्र में एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह नयों के गुण और दोष दोनों की समीक्षा 
की गई है । 
नयों के विवेचन की अक्रिया का भेद भी नयचक्र और अन्य अन्‍्थों में स्पष्ट हे'। 
नयचक्र में वस्तुतः दूसरे जैनेतर मतों को ही नय के रूप में वर्णित किया गया है और उन 
मतों के उत्तर पक्ष जो कि स्वयं भी एक जैनेतर पक्ष ही होते हँ--उनके द्वारा भी पूर्वपक्ष 





१ देखो लघीयज्ञय, तचाथेश्लेकवार्तिक, प्रमाणनयतत्त्वालोक आदि । 


2२०० थीमदू वियराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ दर्शन और 


गे मात्र सण्डन ही नहीं; किन्तु पूर्व पक्ष में जो गुण है उनके ल्वीकार की ओर निर्देश भी 
किया गया है । इस प्रकार उत्तरोत्तर जैनेतर मतों को ही नय मान कर समग्र अन्थ की रचना 
हुई है। सारांश यह है कि नय यह कोई स्वतः जैनमन्तव्य नहीं, किन्तु जैनेतर मन्तव्य जो 
लोक में प्रचलित थे उन्हीं को नय मान कर उनका संग्रह विविध नयों के रूप में किया गया 
है और किस अकार जैनदशन सर्वनयमय है यह सिद्ध किया गया है । अथवा मिथ्यामतों 
का समूह हो कर भी जैन मत किस प्रकार सम्बकू है और मिथ्यामतों के समूह का अनेकात- 
वाद में किस प्रकार सामझस्य होता है यह दिखाना नयचक का उद्देश्य है। किन्तु नयचक् 
के बाद के अन्थ में नयवाद की प्रक्रिया बदल जाती हैं। निश्चित जैनमन्तव्य की भित्ति पर ही 
अनेकान्तवाद के प्रासाद की रचना होती है। जैन संमत वस्तु के स्वरूप के विषय में अपेक्षामेद से 
किस प्रकार विरोधी मन्तव्य समन्त्रित होते हैं यह दिखाना नयविवेचन का उद्देश्य हो जाता है। 
उसमें प्रासंगिक रूप से नयाभास के रूप में जैनेतर दर्शनों की चर्चा हे। दोनों विवेचनों की प्रक्रिया 
का भेद यही है कि नयचक्र में परमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और अन्य में स्वमत ही 
नयों के रूप में रखे गए हैं । स्वमत को नय और परमत को नयाभास्त कहद्दा गया है। जब 
कि नयचक्र में परमत ही नय और नयाभास कैसे बनते हैं यह दिखाना इष्ट है | प्रक्रिया का 


यह भेद महत्त्वपूर्ण है। और वह महावीर और नयचक्रो्तर कार के वीच की एक विशेष 
विचारधारा की- ओर सकेत करता है। 


वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना एक वात है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टि से 
एक ही वस्तु को देखता है-यह एक बात है और अनेक व्यक्तिजोंने जो अनेक दृष्टि से वस्तु- 
दर्शन किया है उनकी उन सभी दंष्टिओं की स्वीकार करके अपना दर्शन पुष्ट करना यह 
दूसरी बात है | नयचक्र की विचारधारा इस दूसरी बात का समर्थन करती है। और नय- 
चक्रोत्तकालीन ग्रन्थ प्रथम बात का समर्थन करते हैं। दूसरी बात में यह खतरा है कि 
दशन दूसरों का है, जैनदर्शन मात्र उनको स्वीकार कर छेता है। जैन दाशनिक की अपनी 
सूज्, अपना निजी दर्शन कुछ भी नहीं । वह केवल दूसरों का अनुसरण करता है, स्वयं 
दर्शन का विधाता नहीं बनता । यह एक दार्शनिक की कमजोरी समझी जायगी कि उसका 


ने प्रथम बात को ही प्रश्नय दिया हो तो आश्चर्य नहीं। और जैनदर्शन की सर्वनयमयता- 
सर्वेम्थ्यादशैनसमूहता का सिद्धान्त गौण हो गया हो तो कोई जाश्चर्य की बात नहीं है । 
उत्तरकाल में नय-विवेचन यह दृष्टि-विवेचन है, परमेत-विवेचन नहीं। जब जैन दा्शनिकोंने 


संस्कृति आचाये मछवादी का नयचक | २०१ 


यह नया मांगे अपनाया तब प्राचीन पद्धति से लिखे गए प्रकरणग्रन्थ गौण हो जाँय यह 
स्वाभाविक हे । यही कारण है कि नयचक्र पठन-पाठन से वंचित हो कर क्रमशः काल- 
कवलित हो गया-यह कहा जाब तो अनुचित नहीं होग[ । नयचक्र के पठन-पाठन में से 
छप्त होने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नयचक्र की युक्तिओं का उपयोग 
करके अन्य सारात्मक सरल ग्रन्थ बन गए, तब भाव और भाषा की दृष्टि से क्लिष्ट और 
विल्तृत नयचक्र की उपेक्षा होना स्वाभाविक है | नयचक्र की उपेक्ष। का यह भी कारण हो 
सकता है कि नयचक्रोत्तकालीन कुमारिक और धममकीर्ति जैसे प्रचण्ड दा्शनिकों के कारण 
भारतीय दर्शनों का जो विकास हुआ उससे नयचक्र बंचित था। नयचक्र की हन दाशनिकों 
के बाद कोई टीका भी नहीं लिखी गई जिप्से वह नये विक्ञास को आत्मसात्‌ कर लेता | 


नेयचक्र का परिचय 


नयचक्रोत्तरालीन अन्थोंने नयचक्र की परिभाषाओं को भी छोड़ दिया हैं | सिद्धसेन 
दिवाकरने प्रसिद्ध सात नय को ही दो मूझ नय में समाविष्ट किया हैं । किन्तु मछवादीने, क्‍यों 
कि नयविचार को एक चक्र का रूप दिया, अत एवं चक्र की करपना के अनुकूल नयों का 
वर्गीकरण किया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । आधार्य मछवादी की प्रतिभा की 
प्रतीति भी इसी चक्ररचना से ही विद्वानों को हो जाती है । 


चक्र के बारह आरे होते हैं।मछवादीने सात नय के स्थान में बारह नयों की कट्पना की 
है, अत एवं नयचक का दूसरा नाम द्वादशारतयचक्र भी है। वे ये हैं--- 


१ विधि: । 

२ विधि-विधिः ( विधेर्विधिः ) । 

३ विध्युभयम्‌ ( विधेविंधिश्व नियमश्व )। 

'४ विधिनियमः ( विधेनियमः )। 

५ विधिनियमौ ( विधिश्व नियमश्व ) । 

६ विधिनियमविधिः ( विधिनियमयोविंधिः ) । 
७ उमयोभयम्‌ ( विधिनियमयोर्विधिनियमौ )। 
८ उभयनियमः ( विधिनियमयोनियमः ) | 

९ नियमः । 
१० नियसविधिः ( नियमत्त्य विधि: )। 


३६ 


३०६ धीमदू बिजयराजेल्द्रसयरि-स्मोरक-मेंथ दर्शन और 


११ नियमोमयस्‌ ( नियमस््य विधिनियमोी ) | 
१२ नियमतियमः ( नियमस्य नियमः ) | 


चक्र के आरे एक तुम्ब या नामि में संलग्न होते ६ उसी प्रकार ये सभी नय स्माद्ाद 
या अनेकास्तरूप तुम् या नामि में संलग्न दें। यदि ये आरे तुम्ब में प्रतिष्ठित न हों वो 
बिखर जायेंगे उसी प्रकार ये सभी नय यदि स्याह्वाद में स्थान नहीं पाते तो उनकी मतिष् नह 
होती । अर्थाव्‌ अमिप्रायमेदों को, नयमेदों को या दर्शवभेदों फो मिलानेवाल स्वाह्रादतुत 
नयचक्र में महत्त्व का स्थान पाता है । 

दो आरों के बीच चक्र में अन्तर होता है। उसके स्थान में आचार्य मह्नत्रादीने पूर्व 
नय का खण्डन भाग रखा है । अथीव्‌ जब तक पूर्व तय में कुछ दोष न हो तब तक उप 
नय का उत्थान ही नहीं हो सकता है। पूर्व तय के दोषों का दिग्दशैन कराता यहे दो वय- 
रूप जारों के बीच का अन्तर है। जिस प्रकार अन्तर के बाद ही नया आरा जाता 
प्रकार पूर्व तय के दोषदर्शव के बाद ही नया नय अपना मत स्थापित करता है! । दूसरा 
तय प्रथम नय का निरास करेगा और अपनी स्थापना करेगा, तीसरा दूसरे का निरास 
अपनी स्थापना करेगा | इस प्रकार क्रमशः होते होते ग्थारवें नय का निरास कर के अपनी 
स्थापना बारहवां नय करता है | यद्द निरास और स्थापना यहीं समाप्त नहीं होतीं । क्यों कि 
तयों के चक्र की रचना आचार्यने की है अत एवं बारहवें नय के बाद प्रथम नय का स्थान 
आता है, अतएवं वह भी बारहवें वय की स्थापना को खण्डित करके अपनी स्थापना करती 
है । इस परकार ये बारहों तय पूर्व पूर्व की अपेक्षा प्रबल और उचर उत्तर की अपेक्षा निर्व 
हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिपके पूर्व में कोई न हो और उत्तर में भी कोई न हो । अतदव नयों 
के द्वारा संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं होता इस तथ्य को नयचक्र की रचना करके आ० 
मछवादीने मार्मिक ढंग से प्रश्थापित किया है। और इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया हे कि 
स्याद्माद ही अखंड सत्य के साक्षात्कार में समर्थ है, विभिन्न मतवाद या नय नहीं | 

तुम्ब हो, आरे हों किन्तु नेमि न हो तो वह चक्र गतिशीरू नहीं बन सकता और न 
चक्र ही कहछा सकता है अत एवं नेमि भी आवश्यक है। इस दृष्टि से नयचक्र के पूर्ण होने 
में भी नेमि आवश्यक है। प्रस्तुत नयच॒क्क में तीन अंश में विमक्त मेमि की करपना की गई 
है । प्त्येक्ष अंश को मार्ग कह गया है । प्रथम चार आरे को जोड़नेवाला प्रथम मार्ग, आरे 

_के ढ्वितीय चहुष्क को जोड़नेवाल् द्वितीय मार्ग और आरों के तृतीय चतुष्क को जोड़नेवाल तृतीय 


१ नयचक्र पृ. १० । ६ आत्मानद प्रकाश ४७. 3 छू. १९३१ ।॥ 
के भी आत्मानंद प्रकाश ४५, ७. ४० १९९ ॥ 


विकअस शा 


- संस्कृति आचाये मल॒वादी का नयचक्र । २०३ 


मार्ग है। मागे के तीन भेद करने का कारण यह है कि प्रथम के चार विधिमंग हैं । द्वितीय 
चतुष्क उभयसंग है और तृतीय चतुष्क नियममंग है। ये तीनों मारी क्रमशः नित्य, 
नित्यानित्य और अनित्य की स्थापना करते हैं । नेमि को छोहवेष्टन से मंडित करने पर वह 
और भी मजबूत बनती है अत एवं चक्र को वेष्टित करनेवाले छोहपट्ट के स्थान में सिंहगणि- 
विरचित नयचक्रवाल्वृत्ति है । इस प्रकार नयचक्र अपने यथा रूप में चक्र है। 

नयों के द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद प्राचीनकाल से प्रसिद्ध हैं | नेगमादि 
सात नयों का समावेश भी उन्हीं दो नयों में होता है । मछवादीने द्वादशारनयचक्र की रचना 
की तो उन बारह नयों का संबंध उक्त दो नयों के साथ बतछाना आवश्यक था | अत एव 
जाचायने स्पष्ट कर दिया है कि विधि जादि प्रथम के छः नय द्वृव्यार्थिक नय के अन्त- 
गेत हैं और शेष छः पर्यायाथिक नय के अन्तर्गत हैं । आधचाययने प्रसिद्ध नेगमादि सात नयों 
के साथ भी इन बारह नयों का संबंध बतलाया है । तदनुस्तार विधि आदि का समन्वय इस 
प्रकार है । १ व्यवहार नय, २-४ संग्रह नय, ५-६ नेगम नय, ७ ऋजुसूत्र चय, ८-९ 
शब्दनय, १० सममिरूढ, ११-१२ एवंमूत नय । 

नयचक्र की रचना का सामान्य परिचय कर लेने के बाद अब यह देखें कि उसमें 
नयों-दशनों का किस क्रम से उत्थान और निरास हें । 

( १) सव प्रथम द्वव्यार्थिक के भेदरूप व्यवहार नय के आश्रय से अज्ञानवाद का 
उत्थान है' । इस नय का मन्तव्य है कि लछोकृव्यवह।र को प्रभाण मान कर अपना व्यवहार 
चलाना चाहिए । इसमें शात्र का कुछ काम नहीं। शात्तरों के झगड़े में पड़ने से तो किसी 
बात का निर्णय हो नहीं सकता है'। और तो और ये शाख्रक्तार प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निर्दोष 
लक्षण नहीं कर सके । वषुबन्धु के प्रत्यक्ष कक्षण में दिड्नागने दोष दिखाया है और स्तर 
दिद्वनाग का प्रत्यक्ष लक्षण भी अनेक दोषों से दूषित है। यही हाल सांख्यों के वाषगण्पक्धत 
प्रत्यक्ष क्षण का और वेशेषिकों के प्रत्यक्ष का है। प्रमाण के आधार पर ये दाशनिक वच्तु को- 
एकान्त सामान्य विशेष और उभयरूप मानते हैं, किन्तु उनकी मान्यता में विरोध है। सरकाये- 
वाद और असत्कायवाद का भी ये दाशैनिक समभन करते हैं किन्तु ये वाद भी ठीक नहीं । 
कारण होने पर भी काय होता ही है यह भी नियम नहीं । शदों के अथे जो व्यवहार में 
प्रचलित हों उन्हें मान कर व्यवहार चलाना चाहिए। किसी शासत्र के आधार पर शब्दों के 
अथ का निर्णय हो नहीं सकता है। अत एवं व्यवहार नय का निर्णय है कि वस्तुस्वरूप उसके 
यथाथेरूप में कभी जाना नहीं जा सकता है-अत एवं उप्ते जानने का प्रयत्न भी नहीं करना 

(.१ ) श्री आत्मानंद प्रकाश ४५ ७. एृ० १९२३.। (२)४५ ७. ६० १३३।(३ ) ४५ ७. पृ० पर४ 


२०४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


चाहिए । इस प्रकार व्यवहारनय के एक मेदरूप से प्रथम आरे में अज्ञानवाद का उत्मान 
है। इस जज्ञानवाद का यह भी अर्थ है कि एथ्वी आदि सभी वस्तुएं अज्ञावम्रतिबद्ध हूं! 
जो अज्ञाव विरोधी ज्ञान है वह भी अववोधरूप होने से संशयादि के समान ही है भर्थाद्‌ 
उसका भी जज्ञान से वेशिष्ट्य सिद्ध नही है । 

इस मत के पुरस्कर्ता के वचन को उद्धृत किया गया है कि / को झ्ोतदू वेद ! किया 
एतेन शातेव १” यह व्रचन प्रसिद्ध नासदीय यूक्त के आधार पर है। जिस में कहा गया है: 
४ को अद्भा वेद क इद्द प्रवोचन कुत जाजाता कुत्त इये विसृष्टिः ।.....-«वयो अत्याघक्ष 
परमे व्योमन्‌ सो भज्ञ वेद यदि वा न वेद ॥ ६-७ ॥ ” टीकाकार सिंहगणिने इसी मत के 
समथेन में वाक्यपदीय की कारिका उद्धृत की है जिस के अनुसार भतृहरि का कहना है ढ़ि 
अनुमान से किसी भी वस्तुका अंतिम निर्णय हो नहीं सकता है। जैनअन्धों में दर्शनों को अज्ञाववाद; 
क्रियावाद, अक्रियावाद और विनयवादों में जो विभक्त क्रिया गया है उसमें से यह प्रथम वाद 
है यह टीकाकारने स्पष्ट किया है | तथा आयम के कौन से वाक्य से यह मत संबद्ध है वह 
दिखाने के लिए आचाये मह॒वादीने प्रमाणरूप से भगवती का निम्न वाक़्य उद्धृत किया है-- 
४ जाता भंते णाणे अण्णाणें' गोतमा, णाणे नियमा आता, जाता घुण सिया णाणे, सिवा 
अण्णाणे ” भगवत्ती १२. ३. ४६७ ॥ 

इस नय का तात्पये यह हैँ कि जब वस्तुतत्त्व पुरुष के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, 
तव अपोरुषेय शास्त्र का आश्रय तनतज्ञान के छिए नहीं किन्तु क्रिया के किए करना चाहिए ) 
इस प्रकार इस जज्ञानवाद को वैदिक कर्मकझाण्डी मीमांसक सत के रूप में फलित किया गया 
है । मीमांसक सर्वेशास्र का या वेद का तात्यय क्रियोपदेश में मानता है । सारांश यह 
कि शासत्र का अयोजन यह बताने का है कि यदि आप की कामना अमुक अर्थ प्राप्त करने 
की है तो उसका साधन अमुक क्रिया है । जतएवं शास्त्र क्रिया का उपदेश करता है। निम्न 
के अनुष्ठाव से आप की फलेच्छा पूर्ण हो सकती है । यह मीमांसक मत विधिवाद के नाम 
से प्रसिद्ध भी है अतएत्र आचार्यने द्वव्यार्थिकत लय के एक मेद व्यवहार तय के उपमेदरूप 
से विधिभंगरूप प्रथम अर में मीमांस्क के इस मत को स्थान दिया है ! 

इस जरमें विज्ञानवाद-अनुमान का नैरथैक्य आदि कई प्रारंभिक विषयों की भी चर्चा 
की गई हे, किन्तु उन सबके विषय में व्योरेवार लिखने का यह स्थान नहीं है । 


(३) द्वितीय अरके उत्थान में मीमांसक के उक्त विधिव्राद या अपौरुषेय शास्रद्वारा 
क्रियोपदेश के समर्थन में जज्ञानवाद का जो आश्रय लिया गया है उसमें त्रुटि यह दिखाई गई 


्शाइनन टन इन नन न नमन नरम न टच न श-+-+ ८ नल मनन पिन न नमन 
१ * यलेनानुमितोडप्यथे कुशलैरनुमातृभि । अभियुर्तरेस्वैरन्यथवोषपायते ॥ ? -वाक्यपदीय १. ४: 


संस्कृति आतजाये मह॒वादी का नयचऋ । श्०्ण 


है कि यदि छोकतत्त्व पुरुषों के द्वारा अज्ञेय ही है तो अज्ञानवाद के द्वारा सामान्य-विशेषादि 
एकान्तवादों का जो खण्डन किया गया वह उन तत्वों को जानकर या बिना जाने ! जान कर 
कहने पर स्ववचन विरोध है और बिना जाने तो खण्डव हो कैसे सकता है! तत्त्व को जानना 
यह यदि निष्फ़ल हो तो शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तुतत्त्व का प्रतिषेध अज्ञानवादीने जो क्रिया 
वह भी क्‍यों ! शास्त्र क्रिया का उपदेश करता है यह मान लिया जाय तब भी जो संसेव्य 
विषय है उसके स्वरूप का ज्ञान तो आवश्यक ही है; अन्यथा इष्टार्थ में प्रवृत्ति ही केसे होगी १ 
जिस प्रकार यदि वैद्य को औषधि के रस-वीयै-विपाकादि का ज्ञान न दो तो वह अमुक्क रोग में 
अमुक औषधि कार्यकर होगी यह नहीं कह सकता वैसे ही अमुक याग करने से रवगे 
मिलेगा यह भी बिना जाने कैसे कहा जा सकता है ! अत एवं कार्यकारण के अभीन्‍्द्रीय 
सम्बन्ध को कोई जानने वाछा हो तब ही वह स्वर्गादि के साधनों का उपदेश कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । इस दृष्टि से देखा जाय तो सांख्यादि शास्त्र या मीमांसक शास्त्र में कोई भेद 
नहीं किया जा सकता । लछोकतत्त्व का अन्वेषण करने पर ही सांख्य या मीमांतक शास्त्र की 
प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । सांख्य शाखत्र की प्रवृत्ति के लिए जिस प्रकार छोकतत्त्व 
का अन्वेषण आवश्यक है उसी प्रकार क्रिया का उपदेश देने के लिए भी लोकतत्त्व का 
अन्वेषण आवश्यक है । अत एवं मीमांसक के द्वारा अज्ञानवाद का आश्रय ले कर क्रिया का 
उपदेश करना अनुचित है। “ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः” इस वैदिक विधिवाक्य को 
क्रियोपदेशकरूत से मीमांसकों के द्वारा माना जाता है। किन्तु अज्ञानवाद के आश्रय करने पर्‌ 
किसी भी प्रकार से यह वाक्य विधिवाक्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकता इसकी विस्तृत चर्चा की 
गई है। और उस प्रसंग में सत्कार्यवाद और असत्कायवाद के एकान्त में भी दोष दिये गये हें। 
इस प्रकार पूर्व अरमे प्रतिपादित अज्ञानवाद और क्रियोपदेश का निराकरण करके पुरुषाद्वैत की 
वस्तुतक्वरूप से और सब कार्यों के कारणरूप से स्थापना द्वितीय अरमें की गई है। इस 
पुरुष को ही आत्मा, कारण, कार्य और सर्वेज्ञ सिद्ध किया गया है| सांख्यों के द्वारा प्रवृत्ति 
को जो सर्वात्मक कहा गया था उसके स्थान मे पुरुष को ही सर्वात्मक सिद्ध किया गया है | 
इस प्रकार एकान्त पुरुषकारणवाद की जो स्थापना की गई है उसका आधार * पुरुष 
एवेदं सब यदू भूत यत्च भव्य ? इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र (३१.२ ) को बताया गया है। 
और शन्त में कह दिया गया है कि वह पुरुष ही तत्त्व है, काल है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, 
नियति है । इतना ही नहीं किन्तु देवता और अर्दन्‌ भी वही है। आचार्य का अज्ञानवाद के 
नाद पुरुषवाद रखने का तात्पय यह जान पडता है कि अज्ञानविरोधी ज्ञान है और ज्ञान ही 
चेतन जात्मा है, अतएव वही पुरुष है। अतएव यहाँ अज्ञानवाद के वाद पुरुषवाद रखा 
गया है-ऐसी संभावना की जा सकती है। 


३० भ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ दर्शन और 


इस प्रकार द्वितीय अर में विधिविधिनय का प्रथम विकल्प पुरुषवाद जब स्थापित 
हुआ तब विधिविधिनय का दूसरा विकरप पुरुषवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ और वह है नियति- 
वाद | नियतिवाद के उत्थान के किए आवश्यक है कि पुरुषवाद के एकान्त में दोष दिखाया 
जाय । दोष यह है कि पुरुष ज्ञ और सर्वतन्त्र-स्व॒तन्त्र हो तो वह अपना अनिष्ठ तो कभी कर ही 
नहीं सकता है, किन्तु देखा जाता है कि मनुष्य चाहता कुछ और होता है कुछ और | अत एव 
सवे कार्यों का कारण पुरुष नहीं किन्तु नियति है ऐसा मानना चाहिये । 


इसी प्रकार से उत्तरोत्तर क्रमशः खण्डन करके कालवाद, स्वभाववाद और पाकर का 
उत्थान विधिविधिनय के विकल्परूप से आचार्यने द्वितीय अर के अन्तर्गत किया है। 


भाववाद का तात्पर्य अमेदवाद से-द्रव्यवाद से है। इस वाद का उत्थान भगवती कें 
निम्न वाक्य से माना गया है-कि भयव॑ | एके भवं, दुवे भवं, अक्खए भर्व, अब्वए भेंते 
अवड्ठिए भव, अणेगयूतमबमविए भर्व ! सोमिका, एके वि जहं दुबे वि जहूं..... ” हत्मादि 
भगवती १८. १०. ६४७। 


(३ ) ह्वितीय अरमे अद्वैतदृष्टि से विभिन्न चर्चा हुई है। अद्वैत को किसीने पुरुष कहां 
तो किसीने नियति जादि । किन्तु मूल तत्त्व एक ही है उसके नाम में या स्वरूप में विवाद 
चाहे भले ही हो किन्तु वह तत्त्व जद्भत है यह सभी वादियों का मन्तव्य है। इस अहैत- 
तत्त्त का खास कर पुरुषाद्षेत के निरासद्वारा निराकरण करके सांख्यने पुरुष और म्रकृति 
के द्वैत को तृतीय अर में स्थापित किया है. । 


किन्तु अद्वैतकारणवाद में जो दोष थे वैसे ही दोषों का अवतरण एकरूप प्रकृति 
यदि नाना कार्यों का संपादन करती है तो उसमें भी क्‍यों व हो यह प्रश्न सांख्यों के समक्ष भी 
उपस्थित होता है। और पुरुषद्वैतवाद की तरह सांझ्यों का श्रधान कारणवाद भी खण्डित ही 
जाता है | इस प्रसंग में सांख्यों के द्वारा संगत सत्कार्यवाद में अप्तत्कार्य की आपत्ति दी गई हे 
और सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के तथा खुख-दुःख-मोह के ऐक्य की भी आपत्ति दी गई हैं। इस 
प्रकार साख्यमत का निरास करके प्रकृतिवाद के स्थान में ईश्वरवाद स्थापित किया है। प्रकृति के 
विकार होते हैं यह ठीक है किन्तु उन विकारों को करनेवाला कोई न हो तो विक्वारों की घटना 
नन नहीं सकती । अत एवं सर्व कार्यों में कारणरूप ईश्वर को मानता जावश्यक है | 

इस ईश्वरवाद का समर्थन ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌ की * एको वशी निब्करियाणां बहनामेक 


बीज बहुघा यः फरोति” इत्यादि (६. १२) कारिका के द्वारा किया गया है। और “दुविद्द 
पण्णवणा पण्णत्ता-जीवपण्णवणा, अजीवपण्णवणा च ( भ्रज्ञापना १. १ ) तथा किमिदं भंते [ 


संस्कृति - आचाये मल॒वादी का नयचक्र । र्०७ 


लोएत्ति पवुच्चति ! गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव ” ( स्थानांग ) इत्यादि आगम वाक्‍यों से 
संबंध जोड़ा गया है । 

(४) सर्व प्रकार के कार्यों में समर्थ ईश्वर की आवश्यकता जच स्थापित हुईं तब 
आक्षिप यह हुआ की ईश्वर की आवश्यकता मान्य है | किन्तु समग्र संसार के प्राणिओं का 
ईश्वर अन्य कोई एथगात्मा नहीं, किन्तु उन प्राणिओं के कर्म ही ईश्वर हैँ । कमे के कारण ही 
जीव प्रवृत्ति करता है और तदनुरूप फल भोगता है। कर्म ईश्वर के अधीन नहीं। इश्वर 
कमे के अधीन है। अतएव सामथ्य कर्म का ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं । इस प्रकार 
कमवाद के द्वारा ईश्वरवाद का निराकरण करके कमैका प्राधान्य चौथे जर में स्थापित किया 
गया । यह विधिनियम का प्रथम विकरप है । 

दाशैनिकों में नेयायिक्र-वेशेषिकों का ईश्वर कारणवांद है। उसका निरास अन्य सभी 
कमैवादी दशन करते हैं | अत एवं यहां ईश्वरवाद के विरुद्ध कमवाद का उत्थाव आचायने 
स्थापित किया है | यह कम भी पुरुष-कर्म समझना चाहिए । यहद्द स्पष्टीकरण किया है. कि 
पुरुष के लिए कम आदिकर है अर्थात्‌ कर्म से पुरुत की नाना अवस्था होती हैं और कर्म के 
लिए पुरुष आदिकर है । जो आदिकर है वही करती हे । यहां कर्म और आत्मा का भेद नहीं 
समझना चाहिए। आत्मा ही कम है और कर्म ही आत्मा हे । इस दृष्टि से कर्में-कारणता 
का एकान्त और पुरुष या पुरुषकार का एकान्त ये दोनों ठीक नहीं-आवचार्य ने यह स्पष्ट 
कर दिया है । क्‍यों कि पुरुष नहीं तो कर्मप्रवृत्ति नहीं, और कर्म नहीं तो-पुरुषप्रवृत्ति नहीं । 
अत एवं इन दोनों का कर्तृत्व परस्पर सापेक्ष है। एक परिणामक है तो दूसरा परिणामी 
है, अत एव दोनों में ऐक्य है । इसी दलील से आचार्य ने सर्वेक्य सिद्ध किया है। आत्मा, 
पुद्दछ, धरम, अधर्म, आक्राज आदि सभी द्व॒व्यों का ऐक्य भावरूप से सिद्ध किया है और 
अन्त में युक्तिबल से सर्वसर्वात्मकता का प्रतिपादन किया है और उसके समथैन में-« जे 
एकणामे से बहुनामे” ( आचारांग १. ३. ४, ) इस आंगमवाक्‍्य को उद्धृत किया है। 
इस अरके प्रारंभ में इश्वर का निरास किया गया और कम की स्थापना की गई । यह कर्म 
ही भाव है, अन्य कुछ नहीं-यह जंतिम निष्कष है । 

(५ ) चौथे अर में विधिनियमर्मंग में कर्म अर्थात्‌ भाव अर्थात्‌ क्रिया को जब 
स्थापित किया तब प्रश्न होना स्वाभाविक है कि भवन या भाव क़िप्तका £ द्वव्यशूल्य केवक 
भवन हो नहीं सकता । किसी द्वव्य का भवन या भाव होता है । अत एव द्रव्य और भाव 
इन दोनों को अथेरूप स्वीकार करना आवश्यक है; अन्यथा ' द्वव्यं भवति ” इस वाक्य में 
पुनरुक्ति दोष होगा । इस नय का ताले यह है कि द्वव्य और क्रिया का तादात्य है। 


९०८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रजू[रि-स्मारक-अथ दर्शन और 


क्रिया बिना द्रव्य नहीं और दृव्य बिना क्रिया नहीं। इस मत को नेगमान्तगत कियां 
गया है। नेगमनय द्वव्यार्थिक्त नय है । 

(६ ) इस अर में द्रव्य और किया के तादाल्य का निरास वैशेषिक दृष्टि से करके 
द्रव्य और क्रिया के भेद को सिद्ध किया गया है । इतना ही नहीं किन्तु गुण, सत्तासामान्य, 
समवाय आदि वेशेषिक संमत पदार्थों का निरूपण भी मेद का प्राघान्य मान कर किंया गंगा 
है। आचार्यने इस दृष्टि को मी नेगमान्तगंत करके द्वव्याथिक नय ही माना है | 

प्रथम अर से लेकर इस छंट्ठे अर तक द्वव्याथिक नयों की विचारणा है | अब भागे 
के नय पर्यायाथिंक दृष्टि से हैं । 

(७ ) वैशेषिक प्रक्रिया का खण्डन ऋजुसूत्र तय का आश्रय लेकर किया गया हैं | 
उसमें बैशेषिक संमत सत्तासंबंध और समवाय का विस्तार से निरसन है और अन्त में 
अपोहवाद की स्थापना हैं । यह अपोहवाद बौद्धों का है । 

( ८ ) अपोहवाद में दोष दिखा कर वैयाकरण भर्ठृहरि का शब्दद्वैत स्थापित किया 
गया है। जेन परिभाषा के अनुसार यह चार निक्षेपों में नामनिक्षेप है। जिस के अनुतार 
वस्तु नाममय है, तदतिरिक्त उत्तका कुछ भी स्वरूप नहीं । 

इस शब्दाद्वैत के विरुद्ध ज्ञान पक्ष को रखा है। और कहा गया है कि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति ज्ञान के विना असंभव हैं। शब्द तो ज्ञान का साधन मात्र है। अतएवं शब्द नहीं 
किन्तु ज्ञान प्रधान हैं। यहां भर्तृदहरि और उनके गुरु चछुरात का भी खण्डन है । 

ज्ञानवाद के विरुद्ध स्थापना निश्लेप का निर्विषयक ज्ञाव होता नहीं-इस थुक्ति से 
उत्थान है । शावद बोब जो होगा उसका विषय क्‍या माना जाय ! जाति या अपोह £ 
प्रत्तुत में स्थापना निश्षेप के द्वारा अपोहवाद का खण्डन करके जाति की स्थापना की गई है। 

(९ ) जातिवाद के विरुद्ध विशेषत्राद्‌ और विशेषवाद के विरुद्ध जातिवाद का उत्याव 
है; जत एव वस्तु सामान्यैकान्त या विशेषैकान्तरूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता | वह जवक्तत्व 
है । इसके सम्थन में निम्न आगम वाक्य उद्धृत किया है-* इमाणं रयणप्पमा पुवीढ़ जाता 

नो जाता ! गोयमा | अप्पणो आदिंड्े जाता, परत्स जादिदट्ठे वो आता तदुमयत्स आार्दिद्ठे जवतव ॥? 

( १० ) इस अवकतत्यवाद के विपक्ष में सममिरुद तय का जाश्नय लेकर वौद्धदृष्टि ते 
कट्टा गया कि द्रव्योत्त्ति गुणरूप है अन्य कुछ नहीं। मिलिन्द प्रश्न की परिभाषा में कहां 
जाय तो ज्तंत्र रथ कुछ नहीं रघांगों का ही अस्तितर है। रथांग ही रथ है भर्थाव द्वव्य 


बसी कोई स्व॒र्तत्र वस्तु नहीं शुण ही गुण हैँ। इसी वस्तु का समर्थन सेना और बन के 
इंड्ान्ती द्वारा भी किया गया हे । 


संस्कृति - आजचये भल्॒वादी का नयचक्र । २०९ 


इस समभिरूढ़ की चर्चा में कहा गया है कि एक-एक नय के शत-शत मेद होते हैँ, 
तदझुसार सममिरूढ के भी सौ भेद हुए । उनमें से यह गुण समभिरूढ़ एक है। गुणसममि- 
रूढ के भी विधि आदि बारह भेद हैँ । उनमें से यह नियमविधि नामक गुण सममिरूद है । 

इस नय का निर्गम आगम के--« कईविह्दे णं भनन्‍्ते ! मावपरमाणु पन्नते ! गोयमा ! 
चउदबिहे पण्णते-वण्णवन्ते, गंधवंते, फासवंते रसवंते ” इस वाक्य से है । 

(११ ) समभिरूह का मन्तव्य शुणोत्पति से था। तब उसके विरुद्ध एवंमूत का 
उत्थान हुआ | उसका कहना है कवि उत्पत्ति ही विनाश है । क्‍योंकि वस्तुमात्र क्षणिक हैं। 
यहां वौद्धसंमत निरेतुक विनाशवाद के आश्रय से सर्वरूपादि वस्तु की क्षणिकता सिद्ध की 
गई है और प्रदीपशिखा के दृष्टान्त से वस्तु की क्षणिक्रता का समर्थन किया गया है । 

( १२) एवंमूत नयने जब्र यह कहा कि जाति-उत्पत्ति ही विनाश है, तब उसके विरुद्ध 
कहा गया क्ि-४ जातिरेव हि भावानामनाशे हेतुरिष्यते ” आर्थात्‌ स्थितिवाद का उत्थान 
क्षणिकवाद के विरुद्ध इस अर में है। अत एवं कहा गया कि- सर्वेप्यक्षणिका भावाः 
क्षणिकानां कुतः क्रिया १ । ” यहां आधचार्यने इस नय के द्वारा यह प्रतिपादित कराया है कि 
पूर्व नय के वक्ताने ऋषियों के वाक्‍्यों की घारणा ठीक नहीं की; अत एवं जहां अनाश की 
बात थी वहां उसने नाश समझा और अक्षणिक को क्षणिक समझा । इस प्रकार विनाश के 
विरुद्ध जब स्थितिवाद है और स्थितिवाद के विरुद्ध जत्र क्षणिकवाद है, तब उत्पत्ति और 
स्थिति न कह कर शुन्यवाद का ही आश्रय क्‍यों न छिया जाय यह आचार्य नागाजुन के 
पक्ष का उत्थान है। इस शून्यवाद के विरुद्ध विज्ञानवादी बौद्धोंने अपना पक्ष रखा और विज्ञान- 
वाद की स्थापना की । विज्ञानवाद का खण्डन फिर शृत्यवाद की दलीलों से किया गया। 
और स्याद्वाद के आश्रय से वस्तु को अस्ति और नास्तिरूप सिद्ध करके शुल्यवाद के विरुद्ध 
पुरुषादि वादों की स्थापना करके उसका निरास किया गया । 

और इस अरके अन्त में कहा गया कि वादों का यह चक्र चलता द्वी रहता है; 
क्यों कि पुरुषादि वादों का भी निरास पूर्वोक्त क्रम से होगा दी । 

मछवादी का समय 


आधचाये मह॒वादी के समय के बारे में एक गाथा के अलावा अन्य कोई सामग्री मिलती 
नहीं । किन्तु नयचक्र के अंतर का अध्ययन उस सामभी का काम दे सकता है | नयचक्त की 
उत्तरावधि तो निश्चित हो ही सकती है और पूर्वावधि भी । एक ओर दिग्नाग है जिनका 


उछेख नयचक्र में हे और दूसरी ओर कुमारिर और धर्मकीर्ति के उछेखों का अभाव है जो 
२७ । 


२१० भ्रीमंद्‌ विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-पअ्रथ द्शने और 


नयचक्र मूल तो कया, किन्तु उसकी सिंहगणिकृत इति से भी सिद्ध है। आचार्य समस्तमद्र की 
समय सुनिश्चित नहीं, अत एवं उनके उल्लेखों का दोनों में अभाव यहां विशेष साधक नहीँ । 
आचाये सिद्धसेन का उल्लेख दोनों में है। वह भी नयचक्र के समय-निर्धारण में उपयोगी ६। 
आचार्य दिग्वाग का समय विद्धानोंने है० ३४५-४२५ के आसपास माना है। 
अर्थाव्‌ विक्रम सं० ४०२-४८३ है। आचार्य सिंदगणि जो नयचक्र के टीकाकार दें अंपोहवीद 
के समयेक बौद्ध विद्वानों के रिए “ अबतनवौद्ध ” विशेषण का प्रयोग करते हैं। उससे 
सूचित होता है कि दिग्नाग जैसे बौद्ध विद्वान, सिर्फ़ मछवादी के ही नहीं, किन्तु सिंहगगि के 
« भी समकालीन हैं । यहाँ दिग्गागोचरकाढीव बौद्ध विद्वान्‌ तो विवक्षित हो ही नहीं सकते। कयों 
कि किसी दिग्तामो्तराढीन बौद्ध का मत मूझ या टीका में नहीं है । अवतनबौद्ध के दिए 
मिंहगणि ने * विद्वन्‌, मन्‍्य ” ऐसा विशेषण भी दिया है। उससे यह छूचित भी होता है 
कि “ आजकाछ के ये नये बौद्ध अयने को विद्वान तो समझते हैं, किन्तु हैं नहीं !। सम 
रूप से-' विह्वन्मन्याधतन बौद्ध ” शब्द से यह अथ भी निकरू सकता है कि महवादी भर॑ 
दिग्ताग का समकालीनत्व तो है ही, साथ ही मछवादी उन नये बौद्धों को सिंहगणि के अंबुसार 
' छोकरे ? समझते हैं । अर्थाद्‌ समकालीन होते हुए भी मछवादी वृद्ध हैं. और दिला 
युंवा। इप्त चर्चा के प्रकाश में परंपराप्राप्त गाथा का विचार करना जरुरी है । 
विजयधिहसूरिमबंध में एक गाथा में छिखा है कि वीर से. ८८४ में मछवादी ने 
बौद्धों को दराया | अर्थात्‌ विक्रम ४१४ में यह घदना घटी । इससे इतना तो अनुमान हो 
सकता है कि विक्रम ४१४ में मछवादी विधमान ये। आचार्य दिग्ताग के समकालीन मंहै" 
वादी थे यह तो हम पहले कह सुके ही हैं | अत एवं दिग्ताग के समय विक्रम ४०२०-४८ 
के साथ जैन परंपरा द्वारा संमत महछवादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस दृष्टि से 
* मछवादी वृद्ध और दिग्ताग युवा? इस करपना में भी विरोध की संभावना नहीं । आंच 
पिद्धसन की उत्तराविधि विक्रम पांचवी शताव्दी मानी जाती है। मछवादी ने आचार्य सिद्व” 
सेन का उल्लेख किया है | अत एवं इन दोनों आचारयों को मी समकालीन माना जाँय तब 
भी विसंगति नहीं। इस प्रक्तार आचार्य ठिग्ताग, सिद्धाशाव और मछादी ये तीनों आचाये 
समक्काठीन माने जांय नो उनके अयावधि स्थापित समय में कोई विरोध नहीं आता । 
बस्तुनः सयच्क के उछेखों के प्रकाश में इन आचारयों के समय की पुनर्विचारणा 
सपेक्षित है, किन्‍्हु अभी इतने से मन्‍्तोष क्रिया जाता है । 
न बम मल लि न ००००... कल. 2.2. 
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जैनदशेन 
महात्मा भगवानदीनजी 
दर्शन पर लेखनी उठाने से पहिले में दो-एक बात साफ़ कर देना चाहता हूं। 


दर्शन के पहिले किसी तरह का कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहिए । जेसे “जैन आदमी” 
कानों को खट्कता है, वैसे ही * जैनद्शन ” कान को खटकना चाहिये । दर्शन तो दर्शन ही 
है। उसे जितना बंधनमुक्त रक्खा जाय, उतना ही वह फलेगा-फूलेगा | 
दर्शन पर कोई कुछ लिखे, और उस लेख में आज तक सब दशनों का निचोड़ न 
आये-ऐसा हो ही नहीं सकता । अपढ़ से अपढ़ आदमी के मस्तक में आज तक के सब 
दर्शन बीज रूप से मौजूद हैं। यह ही हाल तर्कविद्या का है। हर आदमी हर रोज थोझ़ा बहुत 
अपने अन्द्र वीन रूप से बेठे दशन और तर्क से काम लेता रहता है'। पागरू तक का 
अपना दर्शन और अपना तर्क होता है। दशन के बिना आदमी का जीवन दूभर हो जाय- 
समाज में रहने के योग्य ही न रह जाय | 
दर्शन की वाल्यावस्था कितनी ही हंसी उड़ाने योग्य क्यों नहो, पर वह है आज तक 
के दशैन की जड़ | उससे इन्कार करना या उसकी खिल्ली उड़ाना अपनी खिल्ली उड़ाना है | 
न जाने क्‍यों ! आदमी अपनी अप्तरियत छिपाने का अभ्यासी बन गया है। कौन जवान 
और कौन बूढ़ा ऐसा है जिपके अन्दर उप्तक्रा बाककृपन ज्यों का त्यों मौजूर न हो। पर 
कोई भी उसे आसानी से माव कर न देगा । जो बूढ़ा दूधरा ब।छकृपन यों ही नहीं नाम 
पा गया । बड़ी महेनत का फल है। जो बूड़ापे में वारुक बवा रहता है वह ही ज्ञानी है, वद् 
ही परम ज्ञानी हो सकता है। नहीं तो बाकुकपन भुरलकर बूढ़ा सटया जायगा और अन्ड- 
बन्ड बोलने लगेगा । दाशशनिक को बालक कीसी बात करने दीजिये। अगर आप रोकेंगे तो 
टोटे में रहेंगे। और समाज को भी बड़ा घाटा होगा । 
घूंघट में जैसे बह वेटीपने को ससुराल में छिपाये रख सकती है, पर न भूल सकती 
है, न खो सकती है, न मिटा सकती है। पिहर में जाकर वह फिर ऐसे ही ऊपर उतरने 
लगता है, जैसे पानी के नीचे दवाकर रक्खी हुई तृम्बी दाव हटने पर ऊपर उतराने लगती 
है। ठीक इसी तरह बाल्यक्राढीव दर्शन साधीन होकर ऐसे खिल उठता है और ऐसी उड़ान 
लेने छूगता है, जैसे पिंजंड़े के अन्द्र का पक्षी पिंजड़े से बाहर होकर । 
( ३१ ) 


२१२ भीमद्‌ विजयराजेस्सरि-स्मारक-अथ दर्शन और 


८ दर्शन आदमी की इस शंका का जवाब है कि 'मैं क्‍या हूँ ! यह जगत क्या है! 
इस जगत में मेरा क्या स्थान है १” इत्यादि । इन शंकाओं के जवाब में जितने आदमियों के 
नितने उत्तर मिलेंगे वे तथ्य में एक होते हुए भी विस्तार में इतने मिन्न मिलेंगे कि हर कोर 
जादमी उनके एक होने पर विश्वास ही नहीं कर सकते । 


वक्ष के पीड़, गुद्के, डाली, पे, कछी, फल, वीज सभी तो एक हैं। पर हरएक के 
लिये नहीं । इक्ष की इन मिन्नताओं पर एक होने का किसी न किसी तरह विश्वास कराया 
जा सकता है, पर किसीके गले यह बात उतारनी किवनी कठिन है कि पेड़, पौधे, पश, पक्ष; 
नर, नारी, नम, पातारू सब एक हैं | मानना हो तो मावना। इस बात को कोई सुबकर मी 
नहीं देगा । आज दुनियां इस अनोखे तथ्य को सुन लेती है और सहन कर छेती है। इसका 
यही मतरूव है. कि वह इसको इतना ही असत्य समझती है, जितना कहानी में पशु-प्षी 
तो क्‍या इंट-पत्थर तक का बोलना । 


दर्शन की पहुंच बहुत गहरी होती है । पर दर्शन-सागर की गहराई को सामने रस 
कर उसे बहुत ही उथली कहना पड़ेगा | आदमी के मस्तक की डोलची सात सागर से 
पानी आखिर छे ही कितना सकती है! जैंसे गिलदरी का सुंह एक टेंट से भर जाता कै 
वैसे ही आदमी के मस्तक की डोरूची एक छोटा ज्ञान-जरू से मर जाती है | 


* गागर में सागर ? की कहावत असिद्ध है । इसका कहीं यह मतरूब न समझ बैठना 
कि गागर में सागर समा गया । ' पिण्डे ब्रह्माण्ड” का यह अथ न समझना कि पिण्ड में 
ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । वस इसका इतना ही अर्थ समझना चाहिये कि जहां तक जादगी 
की पहुंच है उसके छिये गागर का जरू और पिण्ड का अह्याण्ड ही काफी हैं। 


असल में देखा जाय तो हर व्यक्ति दाशनिक है; पर किसी एक के यह ही अकेला कार्म 
सुपुदँ करके उसको दाशनिक कह कर युजवा देना दूसरी बात है। पर यह कोई बूरी बात 
नही है । बूरी बात तो यह है कि उसको यह समझ बैठना कि उसने जो कुछ कहा है वह 
किसी और जगह है ही नहीं । जो कुछ उसने कहा है वह ही ठीक है, शेष सब गलत ! 
चह ही प्रमाण है, दूसरा कोई नहीं । वह इतना कह गया है कि अब कुछ कहने के ,लिये 
दी नहीं रहा । इत्यादि । 
: इन बातों के साथ-साथ यह बात तक भूछा दी जाती है कि वह दाशनिक भी हम जैसा 
आदमी रह चुका है । और उस दार्शनिक में मी आदमी का वालकपन इसी तरह से जीवित 
है, जैसे हम सब में | इस जसलियत के भला देने से समाज को बेहद नुकसान हुआ है । 


संस्कृति जैनदशन |. - श्१्३े 


और जिस दशन ने समाज को एक करने के लिये जन्म लिया था उसने उसको अनेक 
कर दीया । बहुत दिनों तक दरशनों की गिनती छ यानि तीन के दुगुने छ थी, पर अब तो 
वह ग्रिनती बढ़ रही है और इसी हिसाब से समाज में मेदभाव बढ़ता जा रहा है। 

हम ऊपर कह आये हैं कि दर्शन, ' में क्या हूं! ! जैसे-सवालों का जवाब है । पर 
“में क्‍या हूँ! यह सवाल मामूली सवार नहीं । शुरू के आदमी में इतनी ताकत ही न थी कि 
वह ऐसे सवार उठा सके । ऐसे सवाल तो प्राणी की राखों वर्ष की मेहनत का फल है। शुरू 
में तो आदसी छड़ना, मरना ही जानता था। डरता, डराता भी खूब था। अब दशन की 
उत्पत्ति भय से रह जाती है । “ दर्शन कमछ ? डरकी कीचड़ से उगा है । 


जिस तरह बड़े से बड़े आविष्कार के सिद्धान्त में मामूली सी बात रहती है, वैसे ही 
ऊँचे से ऊँचे विचार की तह में बहुत मामूली वात ही रह्य करती है । मामूली वात में ही 
विचारक की महान्‌ शक्ति छिपी दिखाई देती है । अणु की तुच्छता का कुछ ठिकाना है ! 
पर उसी तुच्छ में छिपी कितनी महान्‌ शक्ति मिली £ 
किसी एक मामूठी सी बात को लेकर एक नया दर्शन खड़ा किया जा सकता है । 
जैंसे सत्य ही इेश्वर, ताप ही परम तत्व है, कुछ नहीं में ही सब कुछ समाया हुआ है, जो 
है वह मिट नहीं सकता, जो नहीं है वह पैदा नहीं हो सकता, जन्म-मरण है ही नहीं, 
जात्मा का कुछ बिगड़ता ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ज्ञाता है-कर्ता नहीं। इत्यादि । 
दर्शनशासत्र के विश्तार के लिये विद्या की इतनी जरूरत नहीं जितनी छगन और 
अभ्यास की है । विचार स्वाधीनता कल्पना कबूतरी को जगह देती है और फिर कोहरे से 
आवेष्टित जगद में आगे बढ़ने से राह मिलती ही है, वैसे ही दशैन-पथ में कदम बढ़ता ही है। 
जिस तरह आदविष्कारों के कर्ता न महापण्डित थे-न पण्डित, वेसे ही दशेनकार भी ज्यादा 
पंढे-लिखे न ये । अभ्यास से ज्ञानी और महाज्ञानी बने थे । 
दर्शन के सिद्धान्त पंडितों और महापंडितो के हाथों में पड़ कर जटिल से जटिलुतर 
और जटिरूतम और गूढ़ से गूढूतर और गूढ़तम वन जाते हैं। जब कि वह ही ज्ञानी के हाथों 
में पड़ कर सरल से सरकूतर और सररूतम बन जाते हैं । ऐसा क्‍यों होता है ? इसका जवाब 
सीधा हैँ । पंडित पढ़ता है और पढ़ता है, पढ़े हुए को ही विचारता है, पोधी के 
पत्रों में ही विचरता है; जब कि अपढ़ चाहे भन चाहे प्रकृति के अन्दर ही पेठता है और रहस्य 
सागर में डुबकी लगा कर सीपियों से अपनी झोली मर लाता है। ज्ञानी के सामने दर्शन 
ऐसे जा मौजूद होता है और सत्य ऐसे दर्शन देने लूगता है, जैसे हाथ पर रक्ख़ा हुआ 
जांवढा या कछाई पर पहना हुआ कंगन । यद्द कितना वड़ा अख्तर है १। 


२१४ भीमद्‌ विजयराजेशसरि-स्मारक-मअंथ दशंत मौर 


जिस तरह पुराने बने हुए किले में आज की जरूरत के रुयाल से सैंक्ों कमियां कही 
जा सकती हैं, पर उनको बनाने वालेक्री सूल नहीं कहा जा सकता; वैसे ही पुराने दशन 
प्थों में उनको आज की विज्ञान की कसौटी पर कसने पर कुछ कमियां मिल सकती हैं, पर 
उन्हें भू नहीं कह्दा जा सकता | और फिर ये कमियां मूल सिद्धान्त में नहीं होंगी-विस्ृत 
व्याख्या में मिलेंगी । उदाहरण के तौर पर आदमी का देह ले छीजिये। जब तक अथु की यह 
परिभाषा मानी गई कि अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा हिस्सा दे जिसके फिर इकड़े नही 
हो सकते, तब तक मनुष्य-देह में बहुत ही कम पोल थी। ऐसा मादम होता था कि आदमी की 
देह ठोस ही ठोस है । आज भी मामूली आदमी लोदे के मनोटे को बहुत ठोस ही समझेगा; 
पर विज्ञानी उसे एकदम पोछा कह रहे हैं। अब आदमी की पोल का कहीं ठिकाना है ! अप 
अगर आत्मा मनुष्य देह के ठोस भाग में ही रहता है तो मनुष्य को दबा कर कितना छोग 
किया जा सकता है, इसका अनुमान भी पुराने पंडित नहीं छगा सकते । अब से सैंकडों वाई 
पहिले यह बात आसानी से कही जा सकती थी कि मुक्त आत्मा का आकार अपने चमथरीर 
से द्चिचित्‌ ऊन होता है, और यह वात ठीक कही गईं थी । उन दिलों कोई इसका खंडन 
नहीं कर सकता था। पर यह कोई सिद्धान्त की बात न थी। यह था पंडितों का विश्त्तार | ईर्प 
विस्तार को धक्का लगने से आत्मा का कुछ बनता विगड़ता नहीं । वह तो जैसा है वैसा बना 
रहेगा । अब मुक्त आत्मा का वह स्वरूप मान लिया जायगा जो आज की कसौटी पर ठीक 
उतरेगा । आज की कसौटी आदमी की देह में इतनी पोकू बताती है कि उसको अगर देगी 
कर ठोस बनाया जाय तो वह राई के दाने जितनी भी नहीं रद्द जायगी। और तोल में उतनी 
होगी जितना वह आदमी होगा। यानि डेढ़ -दो मन । लोहे के मनोटे का भी यही द्वार होगा। 
भत्र आज के मुक्त आत्मा का आकार इतना छोटा रह जायगा कि उसे किसी तरह भी वेदी 
पर विराजमान करके दशकों को दिखाया न जा सकेगा । इस खो मने सिद्धान्त को घकका गहीं 
पहुंचाया, सत्य का कुछ नहीं बिगाइ--सिद्धान्त और सत्य पर से अम का एक आवरण 
हटा दिया । सिद्धान्त और सत्य अब भी निरावरण हुए हैं या नहीं यह पता नहीं । 


जिसे जैनदर्शन कद्दा जाता है. आज उसझी कोई बात ऐसी नहीं है जो सारी दुनियां में 
न कैल गई हो । वह जैनों के लिये भले ही सारू के कुछ दिन की चीज हो या दुनियां के 
विज्ञानियों में जैनदशन नाम से पुकारे जानेवाले सारे सिद्धान्त आये दिन की चीज बने हुए 
हैं । हीरे को अमुकचन्द तिजोरी में रख कर अरूभ्य चीज कह सकते हैं और सेठानीजी और 
रानी हीरे के गदत्ते को गले में डाल कर इठछाती हुई चल सकती हैं । सेठ उसको कण्टे 
का बोझा बना सकते हैं। राजा उसे मुकुट में जड़ कर और मुकुट पहन कर अपने को बड़ा 
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समझ सकते हैं, पर विज्ञानियों की नजर में हीरा मशीनों की घुरी की चूल बनने के योग्य है। 
और आज उसका यह उपयोग हो रहा है। शीशा काटने का करूम हीरे का बना होता है। 
ठीक इसी तरह मन्दिरों में बंद सिद्धान्त, अन्थों के सिद्धान्त जगह-जगह बिखरे हुए मिलेंगे 
औरं काम में आते हुए मिलेंगे । 


एक दिन एक ग्रेजुएट साधु हम से आकर मिले। वह रूस, ब्रिदानिया और अमेरिका 
घूमे हुए थे । विदेशियों की बड़ी तारीफु करते हुए बोले, “ एक महान पंडितने हमें एक 
अनोखा और गजब का सिद्धान्त बताया।” मैं पूछ बैठा, “ वह क्या था! ” बोले, ४ वह है यह- 
मानना, जानना और करना। सफछता का यही निचोड़ है।” में उनकी बात सुन कर मुस्काया। 
मुस्कराहट जरदी ही हंसी का रूप ले बेठी। वे बिगड कर बोले, “ आप इसे छोटी बात समझते 
हैं! ऐसे सिद्धान्त बड़ी मेहनत और अनुभव से हाथ आते हैं ।” में बोला; ४ में इस लिये नहीं 
हँसा कि आपने कोई मामूली बात कही, में तो यों हंसा कि भें अब तक इसे मामूछी बात 
समझता रहा । बारह बरस की उमर से मेरे मां बाप मुझे यह ही रटाते रहे। यह हिन्दुस्तान का 
बहुत पुराना सिद्धान्त है। यह कद कर मैंने उनको सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्रवाला सूत्र 
पढ़ कर सुना दिया । वे उसे सुन कर पहिले तो खिलखिछ कर हँसे और फिर सौम्य चहरा 
बना कंर बोले, “ फिरं भारत इतने दिन गुरूम क्यों रहा १” बात आई-गई हो गईं। 


दर्शनसूत्र ताले में बन्द करके रखे नहीं जा सकते । ये तो एक बार किसी के सुंह 
से निकले कि सारी दुनियां में फेले । इन में यह सिफत है कि ये दुनियां के दर हिस्से में 
फरू-फूक सकते हैं और वट वृक्ष की तरह बहुत बड़े हिस्से पर छा सकते हैं । 


जैन दर्शनकार नाम से पुकारे जानेवाले रिषियोंने अपने समय में यह कौशिश की कि 
वे दर्शन विषय पर इतना लिख जाँय कि कुछ लिखने को न रह जाय | 


अब सुनिये उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारे अक्षर लिये और हिसाच रूगा कर यह देखा 
कि इने अक्षरों से कितने शब्द बन सकते देँ तो उन्होंने उतने ही शब्द तैयार कर लिये। 
जब उन्हें यह मादम हो गया तो उसी हिसाब से अन्थ रच डाले। ये अन्थ मिलते नहीं हैं यह 
दूसरी बात है; पर उनके लिखे जाने का हार जरूर मिलता है। इतना होने पर भी यह बात 
उनकी नजर से रह गई कि नई-नई धघ्वनियां भी बन सक्तती हैं, उनके लिये नये अक्षर भी 
गैढ़े जा सकते हैं। हल और दीर्ष स्वर के बीच में एक से ज्यादा और भी आवार्जे हो सकती 
हैं । फिर भी जो कुछ उन्होंने किया वह इतने मार्के का जरूर हे कि जाज के विद्वानों को 
भी उनके प्रय॑त्नों की कद्दानी' सुन कर दांतों तले अंगुली दावनी पड़ती है । 
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और सुनिये, समय का विभाजन करके वे इस नतीजे पर पहुँचे कि संसार में समय 
की अपेक्षा चार और केवल चार ही तरद की चींजें हो सकती हैं | ( १) वे जो हमेशा 
से हैं और हमेशा तक रहेंगी। (२) वे जो हमेशा से हैं, पर हमेशा तक नहीं रहेंगी। 
(३) वे जो शुरू तो हुई हैं, पर हमेशा तक वनी रहेंगी। (9 ) वे जो छह होती हैं 
और हमेशा तक नहीं रहतीं। इन चारों के शास्रीय नाम हैं (१) अनादिभवन्त 
(२१) जनादिसान्त ( ३ ) सादिअनन्त (४) सादिसान्त | अब इनके उदाहरण छीजिये। 
(१)जीव (२) जीव और कम का सम्बन्ध (३ ) मुक्ति (४) कर्म का परिचय | 

जैन दशेनकारों को यह सिद्धान्त मान्य था कि न कुछ से कुछनहीं पैदा हो सकता | 
जो कुछ है वह नष्ट नहीं हो सकता । इसीको यों भी कहा जा सकता है-वया पैदा नहीं होत॥ 
पुराना मिट्ता नहीं । आज तक के विज्ञान की कसौटी पर यह सिद्धान्त खरा समझा जाता है। 
किसी को इससे इन्कार नहीं | 

बदरूता रहना ही बना रहता है। वह सिद्धान्त मी आज तक सर्वमान्य है। रूस इस 
सिद्धान्त पर चहुत जोर देता है | इसको थोड़ा खोल कर रखना होगा । 

बदरूते रहने के सिद्धान्त के आधार पर यह बात आसानी से कही जा सकती है कि 
हर चीज हर क्षण बदलती रहती है. । दीपक की ज्योत तो यहाँ तक सिद्ध करती दिखाई देती 
है कि जो ज्योत इस क्षण है, वह दूसरे क्षण है ही नहीं। क्यों कि दूसरे क्षण की ज्योत में 
नया तेरू जल रहा है | वह तेरू नहीं जो पहिछे जऊू रहा था। सिनेमा की फिह्मने तो इस 
सिद्धान्त की तस्वीर खींच कर रख दी। सिनेमा के खेर में प्रत्येक्त क्षण नया चित्र आंत 
है । उससे पहिला चला जाता है। 

इन बदलावों के नाम शासत्रीय रख दिये गये । वे ये हैं ( १) उत्पाद (२) व्यव 
(३ ) द्रव्य । इन्हीं तीन गुण के नाम चित्रकछा की बोली में हैं--जह्या, महेश, विष्णु | 
इन्हीं को लेकर पुराण खड़े हो गये । बस निचोड़ इतना है कि हर चीज में हर समय 
एक ही साथ तीनों हालतें मौजूद-कुछ बनते रहना, कुछ विगड़ते रहना और फिर भी 
अटल बने रहना। उदाहरण के लिये कुम्मकार के चाक पर की मिट्टी को लीजिये | वह 
शुरू में मिद्ठी का लौंदा है । वह ही छौंदा अपने लौंदपने को मिटाता जाता है, घड़े को 
पैदा करता जाता है और मिट्टीपने को अटरू रखता है। ये ऐसे सत्य हैं. कि खयंतिद्ध 
हू। किसी तर्क की अपेक्षा नहीं रखते। इनसे कोई इन्कार भी कैसे कर सकता है। 
पर यह कहना क्लि किसो एक आदमीने इन सब को किसी खास समय में सोच डाठा-बांठ 
इतनी बढ़ा कर कद्दना दे कि वह सत्य की कोटी को रांघ जाती है। अनेक की, अनेक वर 
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की, अनेक तरह की कोशिशों का ही फल है कि मानव-समाज इस सचाई तक पहुंचा । 
हर एक चीज अनेक गुणवाली है। इस पर एक पहलू से ही विचार नहीं किया जा सकता। 
अनेक पहलओं से ही विचार करना होगा । यह एक नया सिद्धान्त है जो जैन दशनकारों 
को मान्य है | इसीका नाम है. “ अनेकान्त !। इस सिद्धान्त के समझ लेने से वाद-विवाद 
का महरू इस तरह दृह जाता है, जिस तरह बाढू के टीले पर खड़ा मकान । इस सिद्धान्त 
का नाम झगड़ा-फैसछ-सिद्धान्त भी रक्खा जा सकता है। यह दूसरी बात है कि छोगोंने 
इसको ताऊ-झगड़ू बना रक्खा है । 
इसीसे मिलता, जुलता जैनद्शनकारों का * नयवाद ? भी है, जिसका नाम है '्याद्वाद! 
जो सप्तमज्नी नय के नाम से मशहूर है | संस्कृत के स्याद्‌ शब्द का अर्थ होता है, शायद । 
इसी शायद्‌ को लेकर, “ है और नहीं ” के मेलसे सात रूप बना लिये गये हैं । इसका निचोढड़ 
इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ठीक नहीं कहा जा सकता-अवक्तव्य है। और 
हकिकत है ही ऐसी । हर क्षण बदलती दुनियां को ठीक रूप में पकड़ना मुश्किल ही नहीं, 
असम्मव है । सप्तमज्ञी नय पर एक स्वतन्त्र अन्थ छिख दिया गया है। 
जैन दर्शनकार को यह बात स्वीकार नहीं कि किसी एक ईश्वरने इस जगत को बनाया है। 
इस सीधी-साधी बात की अस्वीकृति सिर ओढ़ कर जैनद्र्शनकारने एक आफत सिर पर लेली। 
मकान गिराना आसान है; पर अपनी मरजी के माफिक दूसरा मकान खड़ा करना 
काम है, और मुश्किक काम है। ईश्वर का खण्डन कोई भी कर सकता हे; पर इश्वर के 
बिना जग की रचना की योजना तो हर कोई तैयार नहीं कर सकता । इंश्वर का खण्डन 
जैनों के मैदान में आने से पहिले हो चुका था और जगत्‌ की छोटी-मोदी योजना भी तैयार 
हो चुकी थी; पर वह इतनी विस्तृत नहीं थी कि आपकी और मेरी समझ में जा जाय । 
इसलिये वह फेल न पाई । जैनदर्शनकारोंने खूब ही ईश्वर का मण्डन किया और दुगुने जोरसे 
उसका खण्डन किया और चौगुना जोर लगाकर नई योजना खड़ी कर दी और ईश्वर के 
बिना दुनियां को बनाकर दिखा दिया और दुनियां में निर्बन्धशाही भी नहीं होने दी । 
राजा नहीं और अराजकता भी नहीं-यह चमत्कार नहीं तो और क्या है ! राजकारी क्षेत्र में 
जो छोकशाही है, धार्मिक क्षेत्र में वह ही छोकशाही पैदा कर दी। कर्मसिद्धान्त तैयार करके 
ईश्वर की जरूरत का अन्त कर दिया । ईश्वर जच्र था, था तो वह तब भी आदमी से गद्दी 
पाया हुआ राजा £ पर जेनदशनकारोंने तो एक ईश्वर की जगह अनेक ईश्वर खड़े कर दिये 


हैं। रूसियों की तरह प्रेसिडेन्ट की जगह प्रीसिडियम बना दिया | यानि प्रमुख की जगह 
२८ 


२१८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


प्रमुखायत खड़ी कर दी । जैसे पंच से पंचायत, चेसे ही प्रमुखों की प्रमुखायत | याद रहे 
जैनदर्शन में सरपंच को कोई स्थान नहीं । हां, तो अब जगत छ द्वव्यों का बना रह गया। 
आकाश, काल, घर्म, जधर्म, जीव, पुद्छ । इन छहों को दो भागों में भी बॉटा जा सकता है- 
जीव और भजीव । 

जगत को आजकछ के विज्ञानियों की तरह अधूरा नहीं छोड़ दिया। उसकी भी हद 
वंधी कर दी। उसका आकार है डेढ़ डुभरु जैसा | अर्थात्‌ एक डुमरु के ऊपर दूसरा इमर 
रख दिया जाय और ऊपरवाला डुमरु आधा काट डाला जाय तो दिखाई देनेवाले जगत की 
जाकार बच जायगा। इसको ज्यादा वित्त्तार से समझाने की जरूरत नहीं । क्यों कि बह 
रम्बा-चौड़ा विषय है और यहां जरूरी वातें कहना जरूरी है । 

ऊपर बताये हुए छ द्वब्यों में से आकाश और काल को सव जानते हैं । जीव व पुढुढ 
( जड़ ) से भी सब परिचित हैं । धर्माषम पारिभाषिक शब्द हैं । जैनदर्शनकारों का धर्वल 
आजकल के विज्ञानियों के ईथर से कुछ-कुछ मेल खाता है और पर्मद्रव्य एक ऐसी अद 
शक्ति है जो सारे जगत्‌ में फैली हुई है और जो जड़चेतव के गमनागमन में सहायक होती है । 

अधमंद्रव्य भी एक अचश्य शक्ति है जो सारे जगत्‌ में फैली हुई है. और जड़चेतन के 
ठहरने में सहायक होती है। यह ध्यान रहे कि धर्मद्रव्य सड़क की तरह न किसी को चलते 
की मेरणा करता है, न जधर्म द्रव्य सराय की तरह या घर्मशाल्य की तरद किसी को उसमें 
आ ठिकने के लिये कहता है । जड़, चेतन अपने आप गतिमान होते और ठहरते हैं 

ये छह्ों द्वव्य अनादि-अनन्त हैं। ये हैं जैनदरशनकारों के दर्शव की मूल | इसी 
भूछ पर जगव्‌ का इक्ष खड़ा है और सब काम अनादिकारू से चल रहा है और अनन्त 
काल तक चलता रहेगा। 

इस सब का वर्णन विस्तार के साथ तो लेख में लिखा नहीं जा सकता । इसके लिये 
तो अन्थ और अन्थों की ही आवश्यकता होगी। पर जिनकी दर्शन में पैठ है और 
दर्शन में रुचि है, वे इस वानगी से कुछ न कुछ जरूर समझ छँँगे। और अगर उनमें जिज्ञासा 
जाग गई तो वे जैन अन्थों से या किसी जानकार से विस्तारपूर्वक जान भी छेंगे । इत्यलम्‌ । 


._ बह्द्वद उछाुछछछओण ल ब्ब्द्दज् ह 5 >उ्छेकछब् 





उत्सग ओर अपवाद 
उपाध्याय, कविरित्न श्री अभरचन्द्रजी महाराज 


जैन धर्म की साधना मनोजय की साधना है। वीतरागभाषित पन्थ में साधना का लक्ष्य 
है-मनोगत विकारों को जीतना | मनोविजेता जगतो विजेता-यह जैनधर्म की साधना का मुझ्य सूत्र 
है। जैनधम की साधना-विधिवाद के अतिरिक और निषेधवाद के अतिरेक का परित्याग 
करके दोनों कूछों के मध्य में होकर बहनेवाली सरिता के तुल्य है। सरिता के प्रत्राह के 
लिये, सरिता के विकास के लिये, सरिता के जीवन के लिये दोनों कूछ आवश्यक हैं । एक 
कूछवाली सरिता सरिता नहीं कही जा सकती | जीवन सरिता की भी यही दशा है। एक 
ओर विधिवाद का अतिरेक है, दूसरी ओर निषेषवाद का अतिरेक है-दोनों के मध्य में 
होकर प्रवाहित होती हे-जीवन सरिता । जीवन सरिता के प्रवाह को, जीवन सरिता के 
विकास को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये दोनों अतिरेकों का त्याग आवश्यक है। अति- 
विधिवाद और अतिनिषेषवाद से वचकर चलनेवाली जीवन सरिता ही अपने अनन्त लक्ष्य में 
विलीन हो सकती है । 

साधना की सीमा में संप्रवेश पाते ही साधना के दो अंगों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता 
है-० उत्सगे तथा अपवाद । ” साधना के ये दोनों अंग प्राण हैं । इनमें से एक तर का 
भी अभाव हो जाने पर साधना अपघूरी है, विहकृत है, एकांगी है, एकान्त है । जीवन में 
एकान्त कभी कल्याणकर हो नहीं सकता; क्‍यों कि वीतराग देव-संक्षुण्ण पथ में एक्रान्त 
मिथ्या है, अहित है, अशुमंकर है | मनुष्य द्विपद्‌ है। वह अपनी यात्रा अपने दोनों पादों 
से ही भली भाँति कर सकता है। एक पद का मनुष्य लंगड़ा होता है। ठीक साधना भी 
अपने दो पदों से ही सम्यकू प्रकार से गति कर सकती है । उत्सरगी और अपवाद-साधना 
के ये दो चरण हैं । इनमें से एकुतर चरण का भी अभाव यह सूचित करेगा कि साधना पूरी 
नहीं, भघूरी है । साधना के जीवनविकास के लिये उत्सगे और अपवाद जावश्यक ही 
नहीं, अपितु अपरिद्याय भी हैं। साधक की साधना के महा पथ पर जीवन-रथ को 
गतिशील एवं विक्लासोन्धुख रखने के लिये उत्सग और अपवाद रूप दोनों चक्र सभक्त तथा 

सक्रिय रहने चाहिये, तभी साधक अपनी साधना से अपने साध्य की सिद्धि कर पाता है । 
कुछेक विचारक जीवन में उत्सगे को द्वी पकड़ कर चलवा चाहते हूँ। वे अपनी सम्पूर्ण 

( हे२ ) 
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शक्ति उत्सग से चिपट कर ही खर्च कर देने पर तुले हुये हैं । वे जीवन में अपवाद का 
सर्वेथा अपलूप ही करते रहते हैं । उनकी दृष्टि में ( एकांगी दृष्टि में ) अपवाद धर्म नहीं, 
अक महत्तर पाप है । इस प्रकार के विचारक साधना के क्षेत्र में उस कानि हथिनी के समान 
हैं जो चछते समय मांगे के एक ओर ही देख पाती है। दूसरी ओर कुछ साधक वे हैं 
जो उत्सग को भूलकर केवल अपवाद को पकड़ कर ही चलवा चाहते हैं। जीवव पथ 
में वे कद्म-कदम पर अपवाद का सहारा छेकर ही चलना चाहते हैं। जैसे शिशु विदा किसी 
सहारे के चर ही नहीं सकता । ये दोनों विचार एकांगी होने से उपादेय कोटि में नहीं था 
सकते। जैन घम की साधना एकान्त की नहीं, वह घनेकान्त की सुन्दर और स्वस्थ साधना है। 


जैन संस्कृति के महान्‌ उन्नायक आचार्य श्रीहरिमद्धसरिने अपने “ उपदेशपद ” 
अन्थ में एकान्त पक्ष को लेकर चलनेवाले साधकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में 
कहा हे-“ भेगवान्‌ जिनेश्वरदेवने न किसी वस्तु के छेने का एकान्त विधान किया है और 
न किसी वस्तु के छोड़ने का एकान्त निवेध ही किया है । भगवान्‌ तीथंकर की एक ही भाशा 


है, एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य छुम कर रहे हो, उसमें सत्य-भूत होकर रहे, 
उसे वफादारी के साथ करते रहो । ? 


आचार्यने जीवन का महान्‌ रहस्य खोलकर रख दिया है। साधक का जीवन न एकान्त 
निषेध पर चल सकता है और न एकान्त विधान पर ही। कभी कुछ लेकर और कभी कुछ 
छोड़ कर ही वह अपना विकास कर सकता है। एकान्त का परित्याग करके वह अपनी 
साधना को निर्दोब बना सकता है । 


साधक का जीवन एक प्रवहणशीरू तत्त है। उसे नाँवकर रखना भूल होगी । नदी 
के सातत्य प्रवहणशील वेग को किसी गई में बॉघकर रख छोड़ने का ज्थ होगा-उसमें दुर्गेध 
वैदा करना तथा उसकी सहज स्वच्छता एवं पवित्रता को नष्ट कर डालना। जीवनमवेग 
को एकान्त उत्सरी में बन्द करना यह भी भूल है और उसे एकान्त अपवाद में कैद करना 
यह भी चूक है। जीवन की गति को किसी भी एकान्त पक्ष में बांधकर रखना हितकर 
नहीं | जीवनवेग को वांधकर रखने में क्या दानि है ! बांधकर रखने में, संयतत करके रसने 
में वो कोई द्वानि नहीं हे, परन्ठु एकान्त विधान और एकान्त निषेध में वॉघ रखने में जो 
द्वानि है-पढ आचार्यप्रवर हरिमद्रयूरि के शब्दों में ही छनिए--- 
१-४ ने पि क्िचि दि अउण्याएं, पद्िसिद था वि जिपवरिटिंद्ि । 
विमंगराद आशा, ऋ्े सेंड द्ोयवंत ” 





“-उपदेशपद 


संस्कृति उत्सग और अपवाद। २२१ 


४ देश, कारू और रोग के कारण साधक जीवन में भी कभी ऐसी अवस्था आ जाती 
है कि अकार्य कार्य बन जाता है तथा काये अकाये हो जाता है। जो विधान है उसे 
निषेध कोटि में ले जाना पड़ता है और जो निषेध है उसे विधान बनाना पड़ता है ।” 


यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि उत्सर्ग और अपवाद--दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं, साधक हैं; वाधक और घातक नहीं हैं । दोनों के सुमेल से साधक 
का मागे प्रशस्त होता है । एक ही रोग में जिस प्रकार वेद्ध को किसी वस्तु को अपथ्य कह 
कर निषेध करना पड़ता है, देश और काल की परिस्थिति वशात्‌ उसी रोग में उस निषिद्ध 
पथ्य का विधान भी करना पड़ता है । परिस्थितिवश जिप्त अपथ्य का निषेध किया था, फिर 
उसीका कभी परिस्थिति में विधान भी देखा जाता है; परन्तु इस विधि और निषेध दोनों का 
लक्ष्य एक ही है-रोग का उपशमन, रोग का उन्मूछन करना । उदाहरण के लिये आयुर्वेद 
में यह विधान है कि ' ज्वर रोग में रूपघन अर्थात्‌ भोजन का परित्याग हितावद एवं स्वास्थ्य 
के जनुकूल रहता है; परन्तु श्रम, क्रोध, शोक और काम ज्वर होने पर लुंघन से हानि ही 
होती है । ! भोजन का त्याग एक स्थान पर अमृत है, हितकर है और दूसरे स्थान पर 
विष है, अहितकर है । 

इसी प्रकार उत्सगे और अपवाद दोनों का एक ही लक्ष्य होता है--जीवन की संशुद्धि | 
उत्सग अपवा।द का पोषक होता है और अपवाद उत्सग का सहायक । दोनों के सुमेर 
से चारित्र की संशुद्धि और पृष्टि होती है । उत्सर्ग मागे पर चलना यह जीवन की सामान्य 
पद्धति है और अपवाद मार्ग पर चलना यह जीवन की विशेष पद्धति है। ठीक वैसे ही जैसे 
कि राजमार्ग पर चलनेवाला यात्री कभी राजमार्ग का परित्याग करके समीप की पगदंडी भी 
पकड़ लेता है; परन्तु फिर वह उसी राजमार्ग पर आ जाता है। परिस्थितिवश उसे वैसा 
करना पड़ा था। यही बात उत्सगे और अपवाद मार्ग के संबंध में छागरू पड़ती है। 

प्रश्ष किया जा सकता है-कब उत्सग पर चलें और कब अपवाद पर ! प्रश्न वस्तुतः 
बड़े ही महत्व का है। किन्तु इसका समाधान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साधक स्वयं 
ही अपने द्वव्य, क्षेत्र, काछ और भाव के अनुसार यद्द निर्णय कर सकता है कि कब उत्सग 
को अहण करें, कब अपवाद को £ अन्ततोगत्वा उत्सर्ग और अपवाद का निर्णय साधक स्वयं 





१ उत्पयते हि सावस्था, देशकालामयान्‌ प्रति । 
यस्यामकाये काये स्यात्‌, कमे काये च वजेयेत्‌ ॥ >स्याह्ादमज्ञरी. __, , 
२ कालाविरोधिनिर्दिष्ट, ज्वरादो लद्दन हितम्‌। 3073 44 
ऋतेडनिलश्रमक्ोध, शोककामइझृतज्वरात्‌ ॥ 
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ही कर सकता है, दूसरा नहीं। शास्र, टीका, भाष्य और निर्युक्ति काफी हम्बी दूर के 
साधक का हाथ पकड़ कर चराने का प्रयत्त करते हैं । जैसे शिशु को उसका पिता उप्र 
हाथ पकड़ कर चछाना सिखाता है; परन्तु कुछ दिनों बाद वह शिक्षु को उसकी शक्ति ए 
ही छोड़ कर अरूग हो जाता है। अन्त में साधक पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाता है। 

शिष्य जिज्ञासा करता है-- 'संत्ते ! यह उत्सग क्‍या है ! और यह अपवाद वी 
है!” आचाये समाचान देता है, “ जीवन जीने की जो सामान्य विधि दे वह उत्सा है 
और जो विशेष विधि है वह अपवाद है। ” 

सोजन करना यह जीवन की सामान्य विधि है, क्यों कि विना भोजन के जीवन टिर् 
नहीं सकता; परन्तु अजीण हो जाने पर भोजन का त्याग करना ही अयरकर है । मोजग हे 
त्याग ही जीवन हो जाता है-यह विशेष विधि है। यह बात भूलना नहीं चाहिये कि 
विशेष विधि सामान्य विधि की रक्षा के लिये ही होती है । अपवाद भी उत्सर्ग मार्ग की 
रक्षा के लिये ही अंगीकार किया जाता है | 


शिष्य फिर प्रश्न उपस्थित करता है-“ मंते ! उत्सर्ग को छोड़ कर अपवाद मार्ग मे 
जाने वाले साधक के क्या स्वीकृत ब्रत भंग नहीं हो जाते ! ” आचार्य एक रूपक के हैं 
इसका सुंदर समाधान करते हैंः-- 


एक यात्री खरित गति से पाटलीपुत्र नगर की ओर चढा । वह यथाशक्ति चलता रहा, 
क्यों कि शीघ्र पहुँचना उसे अभीष्ट था; परन्तु थकान होने पर वह विश्राम करने छग जाता 
है जिससे विरुम्ब हो गया। वह यात्री मार्ग में यदि विश्राम न करे तो स्वस्थ नहीं रह 
सकता । फिर अपने रूक्ष्य पर कैसे पहुँचेगा ! बृहत्कर्पभाष्य का यह रूपक साधक जीवन 
पर कितना सुन्दर घटित होता है । 

साधक अपने उत्सर्ग मागे पर चलता है और उसे यथाशक्ति उत्सगै मार्ग पर चलना 
ही चाहिये; परन्तु उसे कारणवशात्‌ अपवाद मार्ग पर आधा पड़े तो यह उसका विश्राम 
होगा । यह इस लिये किया जाता है कि फिर वह अपने स्वीकृत पथ पर हिंगुणित वेग के 
साथ आगे बढ़ सकता है, अपने ठीक लक्ष्य पर जा पहुँच सकता है । उसका विश्राम करंन॥ 
हि भी चलने के लिये होता दहै। उसका अपवाद भी उप्के उत्सर्ग की रक्षा के लियि 
ही होता है । 


2 आम मा 8 मम पी 8 2 
१ “ सामान्योक्तो विधिरुत्सगे , विश्ेपोक्तो विधिरपवादः | ” --दरशनशझ्ुद्धि 
२ “ धावंतो उच्वामो, मग्गन्नू कि न गच्छद कमेगे । 
कि या मउदे किरिया, न फीरए असहुभो तिक्खे ॥ ३२०॥ --दृदत्कल्पमाष्य, पीठिका 





संस्क्तति उत्सगे और अपवाद। श्श्३ 


शिष्य प्रश्न करता है-“ भंते ! उत्सर्ग अधिक है या कि अपवाद अधिक है १” 
शिष्य के प्रस्तुत प्रश्न का बृहत्करपभाष्य में यह समाधान किया हेः--- 

४ वेत्स | उत्सगें और अपवादों की संख्या में मेद नहीं है। जितने उत्स्ग होते हैं, 
उसके उतने ही अपवाद भी होते हैँ और जितने अपवाद होते हैं, उसके उतने ही उत्सगे 
भी होते हैं । ” 

इससे सिद्ध होता है कि साधना के उत्सग और अपवाद अपरिद्याय अंग हैं। 

शिष्य प्रश्न करता है--/ भंते ! उत्सग और अपवाद इन दोनों में कौन बलवान 
है और कौन दुर्बह !” इसका समाधान भी बुहत्कह्पभाष्य में दिया गया हैः-- 

४ देत्स ! उत्सर्ग अपने स्थान पर ओेयान्‌ और बलवान हे। अपवाद अपने स्थान 
पर श्रेयान्‌ एवं बलवान है। उत्सर्ग के स्थान पर अपवाद दुर्बठ है और अपवाद के स्थान 
पर उत्सग दुर्बल है।” 

शिष्य जिज्ञासा प्रस्तुत करता है-“ भंते ! उत्सर्ग और अपवाद में साधक के लिये 
स्वस्थान कौनसा है!” और परस्थान कौनसा है! इस जिज्ञासा का सुन्दर समाधान बृहत्करुप- 
भाष्य में इस प्रकार दिया गया है :-- 

& बैत्स | जो साधक स्वस्थ और समय है उसके लिये उत्सग स्वस्थान है और अपवाद 
परस्थान है। किन्तु जो अस्वस्थ एवं असमर्थ है उसके लिये अपवाद स्वस्थान है और 
उत्सग परस्थान है। ” 

देश, कारू और परिस्थितिवशात्‌ उत्स्ग और अपवाद स्वस्थान और परस्थान होते 
रहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में उत्सगे और अपवाद दोनों का समान 
भाव से परिस्थितिवश ग्रहण किया जाना चाहिये । 

जैन धर्म की साधना न अति परिणामवाद को लेकर चलती हे-न अपरिणामवाद को 
छेकर । वह तो परिणामवाद को लेकर ही चलती है । जो साधक परिणामी है वही उत्सर्ग 
और अपवाद के मार्ग को भरी भाँति समझ सकता है। अति परिणामी और अपरिणामी 





१ जावइया उस्सग्गा, तावश्या चेव हुँति अववबाया । 


जावइया अवंवाया, उस्सग्गा तेत्तिमा चेव ॥ ३२२॥ “--उहत्कल्पसाष्य, पीठिका 
३ सद्ठाणे सद्ठाणे, सेया बलिणो य हुँति खह एए ॥ 
सद्दाग-परद्वाणा, ए हुँति चत्थू तो निप्फन्ना ॥ ३२३ ॥ ---उहृत्कल्पसाष्य, पीठिका 


३ संयथरओ सट्ठाणं, उस्सग्गो असहुगो परट्ठा्ं । 
इय सद्ठाण परे वा, न होइ वत्यू विणा कियि ॥ ३२४ ॥ “--इहत्कल्पसाध्य, पीठिका 


श्श्ड धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्ंथ दशन और 


उत्सगै-अपवाद को समझने में असम रहता है। इस संत्रंध में व्यवहार भाष्य में एक 
वड़ा ही सुन्दर रूपक आया हैः-- 


एक आचाये के तीव शिष्य थे। अपना पदभार किसको दें ! तीनों की परीक्षा के 
विचार से आचाय एक एक शिष्य को बुलाकर कहते हें-४ मुझे आम्र छा कर दो |” अति- 
परिणामी साथ में दूसरी भी चीजे छाने को कहता है | अपरिणामी कहता है-“ आम्र कह्पता 
नहीं, में कैसे छा कर दूं ।” परिणामी कहता है- मंते ! आम्र कितने प्रकार के है ! कौवसा 
प्रकार और कितने लाऊँ ! आचार्य की परीक्षा में परिणामवादी उतीर्ण हो जाता है; क्यों 
कि वह उत्सग और अपवाद के मार्ग को भलीभोति जानता है। वह गुरु की हीलना मी 
नहीं करता और अतिपरिणामी की तरह एक वस्तु मंगाने पर अनेक वस्तु छाने को भी 
नहीं कहता । परिणामवादी ही जैन साधना का समुज्ज प्रतीक है; क्‍यों कि वह समय 
पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को दारू सकता है । 


अपरिणामी उत्सग के ही चिपटा रहेगा । अतिपरिणामी अपवाद का भी दुरुपयोग 
करता रहेगा और किस समय पर कितना परिवर्तेव करना यह उस्ते भान ही वहीं रहेगा। 
अपरिणामी जड़ होकर रहेगा। धर्म के रहस्य को, साधना के महत्व को परिणामी साधक ही 
सम्यक्‌ प्रकार से जानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र एवं समुज्वल 
बनाने का नित्य निरन्तर प्रयत्न भी करता ही रहता है । 

उत्सगे और अपवाद के रहस्य को जाननेवाल गीतार्थ कह्दा जाता है। गीता अपने 
देश, काल एव परिस्थितिवश उत्सगे से अपवाद में और अपवाद से उत्स्ग में आ जा सकता 
है। परिस्थिति आने पर अपवाद का आश्रय लेनेवाला अपराधी और हीन नहीं कहा जासकता। 
क्यों कि उत्सग और अपवाद दोनों में भगवान्‌ की जाज्ञा अनुस्यूत है । उत्सग से अपवाद 
में जाने में अधर्म नहीं होता । इस संबंध में यहाँ पर कुछ उद्धरण दिये जा रहे हें:--- 

वर्षा बरसते समय मिक्षु अपने उपाश्रय से बाहर नहीं निकलता; क्‍यों कि जलीय 
जीवों की विराघना होती है, हिंसा होती है--मिश्लु का यह उत्सर्ग मार्ग है | परन्तु साथ में 
इसका यह अपवाद भी कि चाहे वर्षा वरस रही है तो भी मिक्षु शौच और पेशाव करने 
बाहर जा सकता है। कच्चे जल की जहाँ स्पर्श मात्र की भी आज्ञा नहीं वहाँ यह जाज्ञा 
अपवाद मार्ग है। 


मिक्षु का यद उत्सग मार्ग है कि वह मनसा, वाचा, कायेन किसी भी प्रकार के जीव 
की इिसा न करे। क्यों नहीं करें १ इसके समाधान में दशवैकालिक पमाषान में दशवैकालिक चूत्न में भगवानने कहा _ 
3 “बच्छुत्त न घारएए ।” द ये, अ. ५, गाया ३९ | 


संस्कृति उत्सग और अपवाद। श्श्ण 


है--" जगती तर के समग्र जीव्र-जन्तु जीवित रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता; 
क्यों कि सब को अपना जीवन प्रिय है। प्राणीवरध घोर पाप है; इस लिये निर्गन्‍्थ मिक्षु इस 
घोर पाप का परित्याग करते हैं । ” 


इसका अपवाद भी होता है। आवचारांग में कहा गया है कि “ एक मिक्षुं जो कि 
अन्य मार्ग न होने पर विषम पथ से जा रहा है, यदि वह गिरने छगे, पड़ने छूगे तो वह 
अपने आप को गिरने से बचाने के लिये तर को, युच्छ को, गुम्फ को, छृता को, वल्ली को 
तथा तृण, हरित भादि को पकड़ कर संभल जाए और फिर अपने मांगे पर चढ़ जाय । या 
ऊपर से नीचे उतर जाय । ” 


भिक्षु का उत्सगग मागे तो यह है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे । परन्तु 
हरित बंवस्पति को पकड़ कर चढ़ने या उतरने में कितनी हिंसा होती है ! जीवों की कितनी 
विराधना होती है ! इसी प्रक्रार मिक्षु को नदी पार करने का विधान भी आया है। यहाँ 
पर उत्सरग को छोड़ कर अपवाद मांगे पर आना ही पड़ता है। जीवन-भाखिर जीवन ही 
है। उत्सगे में रह कर समाधि रहे तो वह ठीक | यदि अपबाद में समाधि भाव रहे तो 
वह भी ठीक । संयम में समाधि रहे यही सुरूय बात है । 


सत्य भाषण यह मिक्षु का उत्सगे मागे है । दशवैकालिक में कहा है---“ सैषावाद, 
असत्य भाषण लोक में सववन्न एवं समस्त महापुरुषों द्वारा यह निन्दित है। असत्य भाषण 
अविश्वास की मूमि है । इस लिये निगेन्थ म्रषावाद का सर्वथा त्याग करते हैं ।” 

परन्तु साथ में इसका अपवाद भी है। आचारांग सूत्र में वगन आता है कि एक 
भिक्षु मार्ग में जा रहा था । सामने से एक व्याध या कोई मनुष्य आ गया, बोछा-४ आपुष्मन्‌ 
भ्रमण ! कया तुमने किसी मनुष्य अथवा पशु आदि को इधर आते-जाते देखा है १ ” इस 
प्रकार के प्रसंग पर प्रथम तो मिश्लु उसके वचनों की उपेक्षा कर के मौन रहे । यदि बोलने 


१ संघ्वे जीवा वि इच्छेति, जीविसे न सरिज्ं । 


तम्दा पाणिवह घोर, निर्गेथा वजय्ति ण॥ --३. वे अ ६ गा. ११५ 
२ “से तत्य पयलमाणे वा, रक़्खाणि वा, गुच्छागि वा, गुम्नागि या, लयाओ वा, वह्लीओ वा, तगाणिं 
वा, हरियागि वा, अवरुत्रिय अवर्ंत्रिय उत्तरिज्ा -। / -आवचाराग, २ श्रुत, ईर्याध्य्रन, उद्देश २, 
३ “ झुसावाओ य लोगम्मि, सद्यसाहूर्दि गरिहिओ। 
अविस्सासो य भूयाण, तम्दा मोस विवजए ॥ ? -++. वे. अ॑ ६, गा. १३, 


२९ 


श्श्द श्रीमद्‌ घिजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रंथ दद्दन और 


जैसी ही स्थिति हो तो ' जानता हुवा सी यह कह दे कि में नहीं जानता । ' 


- यहाँ पर असत्य बोलने का स्पष्ट उछेख है। यह मिक्षु का अपवाद मार्ग है। इस 
प्रकार के प्रसंग पर असत्य भाषण भी पापरूप नहीं है दोषरूप नहीं हे । सूथगड्डांग पत्र में 
भी यही अपवाद आया है। वहाँ कहा गया हैः -- 


«५ 'जो सपावाद दूसरे को ठगने के लिये बोला जाता है वह हेय है, त्याज्य है; का 
जो हित जुद्धिसे या कल्याण भावना से बोछा जाता है वह दोपरूप नहीं है, पापरूप नहीं है। 


उत्सगे मार्ग में अनेषणिक आहार मिक्षु के लिये अमक्ष्य कहा गया है । वह उसकी 


कहर्प की मर्यादा में नहीं हे । परन्तु कारणवशात्‌ अपवाद मार्ग में वह अनेषणिय आहार 
अमधक्ष्य नहीं रहता । मिक्षु उसे अहण कर सकता है । 


सूयगडांग सूत्र में स्पष्ट कहा जाता है कि “ आधाकर्मिक आहार खानेवाले मिक्षु की 
एकान्त पापी कहना सूछ है । उसे एक्रान्त पापी नहीं कहा जा सकता । ! 


५ झैपवाद दशा में आधाकर्म आहार का सेवन,करता हुआ भी कम से दिप् नहीं 
होता । एकान्तरूप में यह कहना कि इसमें कर्मेबंध होता है-ठीक नहीं। ” 


किसी मिक्षुने संथारा कर लिया । भक्त और पान का जीवन भर के छिये त्याग कर 


दिया है | शिष्य प्रश्न करता है--“ मंते | यदि उस मभिक्षु को असमाधि भाव हो जाय और 
वह भक्त पान मागने छगे तो देना चाहिये कि नहीं £ ” 


ब्लड 


१ “ तुततिणीए उवेहिजाय, जाग वा नो जागेति वइजा। ” 

एु ० थ् 

मिक्षोगेच्छत कश्निद्‌ सम्ुखीन एतद्‌ ज्ूबात आधुष्मन श्रेमग [ सवता पशथ्यागच्छता कबश्िंद्‌ मनुष्यादि 
० | ५. ब््ड पं इत्येवे 

रूपलब्ध' £ ते चेव पृच्छन्त॑ तूव्णीमावेनोपेज्षेत । यदि वा जानन्नपि नाह जानामि, इत्येव बंदेव, । 


आ. २ श्रुत, ईैर्याध्ययन, उद्देश रे- 
२ “ सादिय ण मुस बूया, एस धम्मे बुसीमओ । ” 


यो हि परचबनान समायो मसषावाद स परिहीयते । यस्तु संयमग्रुप्यथ न भया स्थगा उपलब्धा 
इलादिक स न दोषाय। ” सून्नकृताग, अ. ४, गो: १5% 


३ अहाकम्माणि भ्रुुज॑ति अण्गमण्णे सकम्मुणा । 


उवलित्तेत्ति जाणिजा, अजुवलित्तिति वा पुणो ॥ < ॥ 
एएटिं दो्दि ठाणेहिं चचहारो न विजइ । 


एएटिं दोहि ठागे्दि अगायार तु जागए ॥ ९५ ॥ सून्नकतांग, २ ऊैप- 


। थ््य ते छिप्यते रू 
उ्यपन्पो आधाऊमाडपि 22075 थुद्धमिति छत्वा भुज्ञानः कमेगा नोप । तदाघाक्रमेंडपि भोगेनावर्सश 
नधो भव॒ति, दत्येव॑ नो बंदेत, । 


४ अंग ्ि कारणं प्रयाज्याप्य पुनराहारों दीयते £ 


संस्कृति उत्सगे और अपवाद। २२७ 


व्यवहार भाष्य में इसका सुन्दर समाधान दिया गया है । आचार्य कहते हैं ।--मिश्लु 
को असमाधि भाव हो जाने पर और उसके भक्त पान मांगने पर उसे भक्त पान अवश्य 
दे देना चाहिये; क्‍यों कि उसकी प्राणों की रक्षा के लिये आहार कवच है । ” 

शिष्य पूछता है कि त्याग कर देने पर भी भक्त पान क्‍यों देना चाहिये ! आचार्य 
कहते हैं।-- 

४ सिक्षु की साधना का लक्ष्य है कि वह परीषह की सेना को मनःश्शक्ति से, 
वचःशक्ति से और कायचल से जीते। ” परीषह सेना के साथ युद्ध वह तभी कर सकता है, 
जब कि समाधिभाव में रहे । विना भक्त पान के उसे समाधि भाव नहीं रह सकता; अतः 
उसे कवचभूत आहार देना चाहिये ! 

शिष्य प्रश्न करता है-“ मंते ! संथारा करनेवाछा मिक्ठु भक्त पान मांगे । उसे न दे 
और उसकी निन्दा करे तो क्‍या होता है ! ” आचार कहते हैँं-“* जो उसकी निनन्‍्दा करता 
है, जो उसकी भर्त्तना करता है, उसको चार मास का गुरु प्रायश्वित आता है । ” 

भिक्षु का यह उत्सग मार्ग है कि वह अपने चतुर्थ महात्रत की रक्षा के लिये नव- 
जात कन्या का भी स्पर्श नहीं करता । परन्तु अपवाद रूप में वह नदी भादि में प्रवाहित 
होनेवाली मिक्षुणी का हाथ पकड़ कर उसे निकाल भी सकता है । यह मिक्षु का अपवाद मार्ग है| 

कथित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधक्र जीवन में जितना महत्व 
उत्सर्ग का है अपवाद का भी उतना ही महत्व हैं। उत्सगे और अपवाद में से किप्ती का भी 
परित्याग नहीं किया जा सकता। दोनों धर्म हैं, दोनों आद्य हें | दोनों के सुमेल से जीवन 
स्थिर बनता है। एक समथे आचार्य के शब्दों में कह्य जा सकता है कि “४ जिस देश 
और काल में एक वस्तु अधर्म है, तदसमित्र देश और काल में वह धर्म भी हो सकती है । ” 


१ अशने पानके च याचिते तस्य भक्तपानात्मक कवचभूत आहारो दातव्य । 
व्य भा. उद्देश १०, गा. ५३३, टीका 
२ हँदि परीसहचसू जोहेषव्वा मणेण काएग । 
तो मर॒णदेसकाले कवयभूओ उ अहारो ॥ ५३४ ॥ 
परीषहसेना मनसा, कायेन, (वाचा च) योधेन जेतव्या । तस्या- पराजयनिमित्त॑ भरणदेशकाले 


( सरणसमये ) योधस्य कवचभत आहारो दीयते । ++ज्य. भा. उद्देश १०, 
३ यरठु त॑ भक्तपरिज्ञाव्याघातवन्तं खिंसयति,( भक्तअल्याख्यान प्रतिभम्त एप इति ) तस्य प्रायश्ित्त चत्वारो 
मासा अनुद्घाता शुरुकाः । व्य. भा. उद्देश १०, गा. ५०१ 


४ यरिमिन्‌ देशे काले, यो धर्मों भवति । 
स॒ एवं निमित्तान्तरेषु, अधर्मो भवत्येव ॥ 


२२८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-अ्रैथ दशन और 


अतिचार रहित चारित्र का पालन करना यह मिक्षु नीवन का लक्ष्य है। यह उत्सग 
मार्ग है । परन्तु देश, काछ और परिस्थितिवश यदि अतिचार का सेवन भी करना पढ़े पो 
वह अपवाद मार्ग है | यह भी धर्म है, अधर्म नहीं । यह भी मोक्ष का कारण है; अकारण 
नहीं । उत्सगे के समान अपवाद मांगे भी सोक्ष में हेतु है । 


इस संबंध में व्यवहार भाष्य में कहा गया है कि " अतिचार का सेवन दो तरह से 
होता है-दर्प से और कल्प से । ” 


देश, कारू और परिस्थितिवश कारण को लेकर अतिचार का सेवन किया जाता है | 
वही अपवाद रूप धर्म है। और वह अपवाद मार्ग पतन का कारण नहीं, बहिकि कम क्षय 
का ही कारण है। इस कथन का उल्ेख व्यवहार भाष्य में स्पष्ट रूप में आया है| वहों 
कंद्दा गया है कि “ जो कारणविशेष में अतिचार का सेवन करता है वह अपवाद मांग पर 
चलनेवाला है । वह आराधक ही है, विराधक नहीं । 


विधिवाद और निषेधवाद के मध्य में होकर प्रवाहित होनेवाली जीवन सरिता अपने 
संलक्ष्य पर अवश्य पहुँचती है । उत्सग और जपवाद के मध्य में होकर चलतेवाढ साधक 
अपनी साधना में अवश्य ही सफल होता है। दोनों आगम विहित मार्ग हैं | यह साधक 
पर निर्भर है कि किस स्थिति में उत्सर्ग पर चलता है और किस दशा में अपवाद पर 


चलता है । शासत्र का काम तो इतना ही है कि दिशा दशन कर दे । चलनेवाल्ा तो आखिर 
साधक ही है । 


५2 उस 


१) यथा कारणमन्तरेग अति सेवना कियते, सा दर्पिका, या पुनः कारणे सा कल्पिका । 
व्य भा उद्देश १, गा ३८, टीका. 
२ अन्ना वि तु पडिसेवा, सा उ न कम्मोदएग जा जयतो। 
सा कम्मक्सयकरणी, दृष्पा जय कम्मजगणी उ ॥ ४२ ॥ 


यथा कारणे यतमानत्य यतनया अवतेमानस्य प्रतिसेवना, सा कर्मक्षयकरणी। सुन्नोक्तनीत्या कारणे यतनयां 
यतमानस्य ततस्तताज्ञाराधनात्‌ | व्यं, भा, उद्देश 


जैनधर्म का कमवाद 
पं, चेनसुखदास “/ न्यायतीर्थ ” जैन संस्कृत कालेज, जयपुर ' 


वाद का अथ सिद्धान्त है । जो वाद कर्मों की उत्पत्ति, स्थिति और उनकी रस देने 
आदि विविध विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है-वह कर्मवाद है । जेनशास्तरों में 
कर्मवाद का बड़ा गहन विवेचन है। कर्मों के सर्वांगीण विवेचन से जनशासत्रों का एक बहुत 
बड़ा भाग सम्बद्ध है। कर्मस्कन्ध-परमाणुसमू्‌ह होने पर भी हमें दिखता नहीं। आत्मा, 
परलोक, मुक्ति आदि अन्य दाशनिक तत्वों की तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है। उसकी 
कोई भी विशेषता इन्द्रियगोचर नहीं है । कर्मों का अस्तित्व प्रधानतया आप्तप्रणीत आगम के 
द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है । जैसे आत्मा आदि पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध करने के 
लिए आगम के अतिरिक्त अनुमान का भी सहारा लिया जाता है, वैसे कर्मों की सिद्धि में 
अनुमान का आश्रय भी लिया गया है । 


जेनों के कमंवाद को समझने के लिए सचमुच तीक्ष्णचुद्धि और अध्यवसाय की जरूरत 
है। जैन अन्थकारोंने इसे समझाने के लिए स्थान-स्थान पर गणित का उपयोग किया है । 
अवश्य ही यह गणित लौकिक गणित से बहुत कुछ भिन्न है। जहां लौकिक गणित की समाप्ति 
होती है, वहां इस अलौकिक गणित का प्रारंभ होता है | कर्मों का ऐसा सर्वोगीण वर्णन 
शायद संसार के किसी वाह्ममय में मिले । जैनशासतरों को ठीक समझने के लिए कर्मवाद को 
समझना अनिवाये है । 


कर्मों के अस्तित्व में तके-- 


संसार का प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है । यह पौहलिक ( भौतिक ) शरीर ही उसकी 
परतन्त्रता का द्योतक है । बहुत से अभाव और अभियोगों का वह प्रतिक्षण शिकार बना 
रहता है । वह अपने आपको सदा पराधीन अनुभव करता है । इस पराधीनता का कारण 
जैनशा्सतरों के अनुसार कर्म है। जगत में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं । आर्थिक और 
सामाजिक विषमताओं के अतिरिक्त, जो प्राकृतिक विषमताएं हैं उनका कारण मनुष्यकृृत नहीं 
हो सकता। जब सब में एक सा आत्मा है, तत्र मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और चृक्ष-लताओं 
जादि के विभिन्न शरीरों और उनके सुख, दुःख आदि का कारण क्या है ! कारण के 

( हे३े ) 


२१३० भीमद्‌ू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ दर्शन और 


बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जो कोई इन विषमताओं का कारण है वहीं कर्म है- 
कमसिद्धान्त यही कहता है । 


जैनों के कर्मवाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है-उसका अस्तित्व ही नहीं है । उसे 
जगत की विषमताओं का कारण मानना एक तर्कद्दीव कल्पना है। उसका अस्तिल स्वीकार 
करनेवाले दाशैनिक भी कर्मों की सत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं। “ईश्वर जगत के प्राणियों को 
उनके कर्मो के अनुसार फल देता है !। उनकी इस करुपना में कर्मों की प्रधानता स्पष्टलप 
से स्वीकृत है। * सब को जीवन की सुविधाएं समान रूप से म्राप्त हों और सामाजिक इंष्ट 
से कोई नीच-ऊंच नहीं माना जांएु ?-मानव मात्र में यह व्यवस्था प्रचलित हो जाने पर 
भी मनुष्य की व्यक्तिगत विषमता कभी कम नहीं होगी । यह कभी संभव नहीं हे कि सब 
मनुष्य एक से बुद्धिमान हों, एकसा उनका शरीर हो, उनके शारीरिक अवयवों और सामर्थ्य 
में कोई भेद नहों। कोई स्री, कोई पुरुष और कोई नंपुसक होना दुनियां के किसी क्षेत्र में कभी 
बन्द नहीं होगा । इन प्राकृतिक विषमताओं को न कोई शासन बदल सकता है और व कोई 
समाज । यह सब विविधताएं तो साम्यवाद की चरम सीमा पर पहुंचे हुए देशों में भी बनी 
रहेंगी । इत सब विषमताओं का कारण प्रत्येक आत्मा के साथ रदनेवाछा कोई विजातीय 
पदार्थ है और वह पदाथ कर्म है । 


कर्म आत्मा के साथ कब से हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं ? 


आत्मा और कम का संबंध अनादि है| जब से आत्मा है, तबसे ही उसके साथ 
कर्म लगे हुए हैं । प्रत्येक समय पुराने कम अपना फछ दे कर आत्मा से अछग होते रहते 
हैं और जात्मा के रागद्वेषादि भावों के द्वारा नये कम बंघते रहते हैं । यह क्रम तब तक 
चलता रहता है, जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती । जैसे अन्तिम बीज जल जाने पर 
चीजबृक्ष की परम्परा समाप्त हो जाती है, वैसे ही रागद्वेषादिक विकृत भावों के नष्ट हो 
जाने पर कर्मो की परम्परा आगे नहीं चलती । कम अनादि होने पर भी सान्‍्त हैं | यह 
व्याप्ति नहीं हे कि जो अनादि हो उसे अनन्त भी होना चाहिए-नहीं तो बीज और वृक्ष की 
परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी । 


यह पहले कहा है कि प्रतिक्षण जात्मा में नये २ ऊमे जाते रदते हें | कर्मचद्ध आता 
अपने मन, वचन और काया की ऊक़िया से ज्ञानावरणादि ८ कर्मिरूप और औडदारिकादि 
१ दरीरन्प होने योग्य पुद्वलप्फन्यों का अदण करता रहता है | जात्मा में कपाय दो तो 
यह पुदलस्कन्य फर्मदद आत्मा के चिप जाते ऐएँ-ठदरे रदते हैँ । कपाय ( शागद्वेप ) की 


संस्कृति जैनधरम का कर्मवाद । २३१ 


तीव्रता और मन्दता के अनुसार आत्मा के साथ ठहरने की कालमर्यादा कर्मों का स्थिति- 
बन्ध कहलाता है | कपाय के अनुसार ही वे फल देते हैँं। यही अनुभवबन्ध या अनुभाग- 
बंध कहलाता है| योग कर्मों को छाते हैं, आत्मा के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं । कर्मों में 
नाना स्वभावों को पेंदा करता भी योग का ही काम है। कर्मस्कन्धों में जो परमाणुओं की 
संख्या होती है, उसका कम ज्यादा होना भी योगहेतुक हे। ये दोनों क्रियाएं कमशः 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध कहलाती हैं । 
कर्मो के भेद और उनके कारण-- 
कर्म के मुख्य आठ भेद हैं | ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र और अन्तराय । जो कर्म ज्ञान को प्रकट न होने दे वह ज्ञानावरणीय, जो इन्द्रियों 
को पदार्थों से प्रभावान्वित नहीं होने दे वह दर्शनावरणीय, जो छुखदुःख का कारण उपस्थित 
करे अथवा जिससे सुखदुःख हो वह वेदनीय, जो आत्मरमण न होने दे वह मोहनीय, जो 
जात्मा को मनुष्य, तियेंच, देव और नारक के शरीर में रोक रक्खे वह आयु, जो शरीर की 
नाना अवस्थाओं आदि का कारण हो वह नाम, जिससे ऊंच-नीच कहलावे वह गोत्र और 
जो आत्मा की शक्ति आदि के प्रकट होने में विन्न डाले वह अन्तराय कमें है । 
संसारी जीव के कौन २ से कार्य किस २ कर्म के आज्वव के कारण हैं-यह जैन 
शास्त्रों में विस्तार के साथ बतलाया गया है। उदादहरणाथ:-ज्ञान के प्रकार में बाधा देना, 
ज्ञान के साधनों को छिन्न-मित्न करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण रूगाना, आवश्यक होने पर भी 
अपने ज्ञान को प्रकट न करना और दूसरों के ज्ञान को प्रकट न होने देना आदि अजनेकों 
काये ज्ञानावरणीय कम के आख़व के कारण हैँ । इसी प्रकार अन्य कर्मो के आज्चव के कारणों 
को भी जानना चाहिये | जो कमख्िव से वचना चाहे वह उन कार्यों से विरक्त रहे जो किसी 
भी कर्म के आस्व के कारण है । 
..._तत्त्वायंसून्न के छट्टे अध्याय में आखव के कारणों का जो विस्तारपूर्वक् विवेचन किया 
गया है वह हृदयंगम करने योग्य हे । 
कर्म आत्मा के शुण नहीं हैं-- 
कुछ दार्शनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं । पर जैन मान्यता इसे स्वीकार 
नहीं करती । अगर पुण्यपापरूप कर्म आत्मा के गुण हों तो वे कभी उसके वन्धन के कारण 
नहीं हो सकते | यदि आत्मा का गुण स्वयं ही उसे बांधने रंगे तो कभी उसकी मुक्ति नहीं 
हो सकती। बन्धन मूल वत्तु से मिन्न होता है। बन्धन का विजातीय होना जरूरी है। 


श्झ२ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-परथ दर्शन और 


अगर कर्मों को आत्मा का गुण माना जाय तो कर्म नाश होने पर आत्मा का नाश भी 
अवशयंभावी है; क्‍यों कि गुण और गुणी सर्वथा मित्र २ नहीं होते । वन्धन आत्मा की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करता है; किन्तु अपना दी गुण अपनी ही खतन्त्रतवा का अपहरण 
नहीं कर सकता । पुण्य और पाप नामक कर्मों को यदि आत्मा का युण मान लिया जाय 
तो इनके कारण आत्मा पराघीन नहीं होगा । और यह तर्क एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों 
आत्मा को परतंत्र बनाए रखते हैँ । इस लिए ये आत्मा के गुण नहीं; किन्तु एक मित्र द्रव्य 
हैं। यह मिन्न द्रव्य पुद्ुछ है। यह रूप, रस, गन्ध और स्परशैवाला एवं जड़ है। जब राग 
द्वेषादिक विक्वतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञानादि गुणों को घातने का सामथ्ये जड़ पुदूगल में 
उत्पन्न हो जाता हे, तब यही कम कहलाने लगता है । यह सामर्थ्य दूर होते ही यही पुदुंगढ 
दूसरी पर्याय घारण कर छेता है। 

कर्म आत्मा से कैसे अलग होते हैं ! 


आत्मा और कर्मों का संयोग संबंध है। इसे ही जैनपरिभाषा में एकक्षेन्नावगाह संबंध 
कहते हैं । संयोग तो अस्थायी होता है । आत्मा के साथ कर्म संयोग भी अस्थायी है। 
अतः उसका विघटन अवश्यंभावी है | खाव से निकले हुए स्वणपाषाण में स्वण के अति- 
रिक्त विजातीय वस्तु भी है | वह ही उसकी अशुद्धता का कारण है। जब तक वह अशुद्गता 
दूर नहीं होती, उसे सुवर्णत्र प्राप्त नहीं होता। जितने अंशों में वह विजातीय संयोग रहता 
है उतने अंशों में सोना अज्ुद्ध रहता है.। यही द्वार आत्मा का है। कर्मों की अशद्धता को 
दूर करने के लिए आत्मा को बलवान प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन्हीं प्रयत्तों का नाम तप है । 
तप का प्रारंभ भीतर से होता है । बाह्य तपों को जैनशास्रों में कोई महत्त्व नही दिया गया है । 
अभ्यन्तर तप की वृद्धि के लिए जो बाह्य तप अनिवार्य हैं वे स्वतः ही हो जाते हैं । तपों का 
जो अन्तिम भेद ध्यान है वही कर्मनाश का कारण है | श्रुतज्ञान की निश्वर पर्यायें ही ध्यान 
हैं। यह ध्यान उन्हीं को प्राप्त होता है जिन का आत्मोपयोग शुद्ध है। झुद्घोपयोग ही समर्ति 
का साक्षात्‌ कारण अथवा मुक्ति का स्वरूप है। आत्मा को पाप और पुण्यहूप मदृत्तिएं उसे 
संसार की ओर खीचती हैं । जब्र इन प्रवृत्तियों से वह उदासीन हो जाता है, तब नये कर्मी 
का आना रूक जाता है| इसे ही जैनशासतरों की परिमाषा में “ संवर ” कहा गया हे | संवर 
हो जाने पर जो पूर्व संचित कर्म हैं वे अपना रस देकर आत्मा से अरूग हो जाते हैं और 
नये कर्म आते नहीं, तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। एक वार कर्मवन्धन से आत्मा अलग 
दोकर फिर कभी कर्मों से संध्क्त नहीं होता। मुक्ति का परारेम है, पर अन्त नहीं है। बढ़ 
अनन्त दे। मुक्ति दही आत्मा का चरम पुरुपार्थ दे । इसकी प्राप्ति अभेदरलत्रय से होती है | 


संस्कृति जैन धमेका कमेवाद । श्शरे 


जैनशात्त्रों में कर्मों के नाश होने का अथ है आत्मा से उनका अरूग हो जाना । यह तके- 
सिद्ध है कि किसी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता । उस्तका केवरू रूपान्तर होता है | पदार्थ 
पूर्वर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय अहण कर छेता है। कर्मपुद्क कर्मत्व पर्याय को छोड़कर 
दूसरी पर्याय घारण कर लेते हैं। उनके विनाश का यही अथ है । 

# सतो नात्यन्तसंक्षय/ ” ( आप्तपरीक्षा ) 

४ तासतो विद्यते भावों नाभावो त्रिच्ते सव। ” ( गीता ) 

४ जेबासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तभः पुहलभावतो5स्ति *! (स्वयंभूस्तोत्र ) 

आदि जैनाजैन महान, दाशनिक्र सत्‌ के विनाश का और असत्‌ के उत्पाद का स्पष्ट 
विरोध करते हैं। जैसे साबुन आदि फेनिल पदार्थों से धोने पर कपड़े का मैरू नष्ट हो जाता है 
अर्थाव्‌ दूर हो जाता है, वैते ही आत्मा से कम दूर हो जाते हैँ । यही कर्मनाश, कर्ममुक्ति 
अथवा कर्मभेदन का अर्थ हैं| जैसे आग में तपाने की विशिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजातीय 
पदार्थ उससे प्रथक्‌ हो जाता है, वैसे ही तपल्‍्या से कम दूर हो जाते हैं । 


मे 


३० * 


कर्मंबंधन ओर मोक्ष 
प० सिश्रीलाल बोहरा जेन “ न्यायतीर्थ, ” इन्दौर 


आला मिथ्यात्वादि कारणों द्वारा अपने साथ जो कर्मवर्गणा के पुदूगल बांधता है वही 
कर्म है। अथवा जंजनचूर्ण परिपूर्ण से डिविया के तुस्य निरंतर पुदूगछ परमाणुओं से भरे 
हुए इस लोक में क्षीर-नीर न्याय से अथवा छोहाग्नि न्याय से कर्म पुदूगल की वर्गणा को 
जाता अपने साथ मिथ्याल्र, अविरति, कपाय, योगादि अम्यंतर एवं वाद्य देतुओं का संबद्ध 
करता है वही कर्म है। कम रूपी हे-अरूपी नहीं, क्योंकि करपवंधन से आत्मा को उपधात होता 
है या अनुअह भी होता है । यदि कोई शंका करे कि अरूपी आत्मा को उपधात अथवा 
अनुग्रह केसे हो सकता है ! समाधान में शाखकार कहते हैँ कि वुधनन को मद्यपान से मति- 
संश्रम का उपघात और ब्राह्मी सेवन से मति का अनुमह होता हैं। यद्यपि यह आत्मा झुभा- 
झुभ कर्म समय-समय पर बांधता है व छोड़ता भी है; परन्तु प्रवाद से कर्मबंध आत्मा को 
अनादि से है। अन्यथा कर्मबंधन से पूर्व आत्मा निरेंप था और फिर कर्मबंध हुआ-इससे तो फिर 
सिद्ध परमात्मा को भी कर्मबंबन होना चाहिये; अत एवं कर्मब्ंधन अनादिक तत्‌ प्रवाहेण ! इस 
वचन से कर्मबंध अनादि है । यहां पर कोई यह कहे कि अनादि संयोग का वियोग कैसे हो 
सकता है ! उत्तर में शास्रकार कहते हैं कि काग्चनोपलवत्‌ ? न्याय से यह आत्मा कर्मों से 
भवस्थिति परिषक् होने पर विम्॒ुक्त हो जाता है । जैसे खुबण और उपर (मिट्टी) का संयोग 


अनादि है; पर तथाविष सामग्री से उनका वियोग हो जाता है । श्री सिद्धसेनद्वाकर महा“ 
राजने कल्याणमंदिर में कह भी है कि-.. 


#/ ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विद्ाय परमात्मद्शां त्रजन्ति । 
तीवानलादुपरूभमावमपास्य लोके, चामीकरत्वम॒चिरादिव घातुभेदाः ॥ 


प्रत्येक आत्मा रागद्वेषादि विभाव कारणों से अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय 

व योग सेवन करके अष्ट कमों का संचय करता है । जैसे स्निग्व ( चिकटे ) वल्र को रज 
है ञ ्ध 

जरूदी ही चिपकती है, वैसे ही रागद्वेष रूपी चिकनाई के कारण इस आत्मा को कर्मरज छूग 


जाती है । क्षीर-नीर की तरह आत्मा के साथ कर्म मिछ जाते हैँ और जब तक वीतराग 

देव के परम हितकारी वचनानुसार तप-संयम का सेवन करने में आता नहीं, वहाँ तक यह 

जात्मा स्वकीय स्वाभाविक गुणों के आस्वादन से पूर्ण वंचित रद्द कर विभावदशा में रागद्वेष 
६ मेछ ) 


संस्कृति कमपैंथचन और मोक्ष । श्श्ण 


व मोह के वशीमूत होकर वार॑वार जन्म-मरण के कष्ठों को सहन करता रहता है। ऐंसे 
कमैजन्य विपाक से परिमुक्त होकर आत्मा के स्वक्ीय नेसर्गिक शु्ों का आस्वादन करना 
प्रत्येक भव्यजनों का कर्च॑व्य है। हमें दुःख का कारण कम को समझना प्रथम कर्तव्य है; 
क्योंकि कारण के बिना कार्य वहीं होता । अतः दुःख के कारण कम के स्वरूप, कम की 
मूल व उत्तर प्रकृति तथा बंध, उदय, उदीरणा व सत्ता इन्हें भलिभोति समझना चाहिये । 
इनसे छुटकारा पाने के लिए सुख के कारण तत्त्वश्रद्धारूप-सम्यर्दशन, तर्वप्रकाशक-सम्यग्शान 
व तत्त्व आचरण-सम्यक्चारित्र के स्वछूप को समझ कर रल्नत्रयी घारण करना चाहिये। 
जैसे मलिन वस्र विशेष प्रकार से जल साबून द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक वैसे ही यह 
आत्मा भी रत्नत्नयी द्वारा कमेरज के मर से परिमुक्त होकर पूर्ण पवित्र सिद्धात्मा तुहय 


८ 


विश्व के विचार-प्रांगण में जेन तत्त्ज्ञान की गंभीरता 
थी रतनलाल संघवी “ नन्‍्यायतीथ-विशारद ” छोटी सादड़ी« 
विषय की पृष्ठ-भूमि-- 


विशाल विश्व के विस्तृत सांस्कृतिक और साहित्यिक आरंगण में आजदिन तक अनेक 
विचारधाराएँ और विविध दार्शनिक कल्पनाएँ उत्पन्न होती रही हैँ और पुनः कालठकरम 
से अनन्त के गे में विकीन हो गई हैं। किन्तु कुछ ऐसी विशिष्ट, शांतिमद, गंभीर 
तथा तथ्ययुक्त विचारधाराएँ भी समय-समय पर प्रवाहित हुई हैं; जिनसे कि मातव- 
संस्कृति में सुख॒शांति, आनंद-मंगल, कल्याण और अम्युद्य का संविकास हुआ है । 

इन दाशेनिकता और तात्विकताप्रधान विचारधाराओं में जैनदरशन तथा जैनतल- 
शान का अपना विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। इस जैन तत्त्वज्ञान की विमल्पाराने 
मानवसंस्क्ृति में और तत्त्वज्ञान की विचारणा में महान्‌ कल्याणकारी और कांतियुक्त परिः 
वर्तन किये हैं। इससे मानव-व्यवद्दार और मानव-संसक्षति के विकास की प्रवाहदिशा ही भधरढ़ 
गई है । जैनतत्त्वज्ञानने मानवधर्मों के आचारक्षेत्र और विचारक्षेत्र-दोनों में ही मौलिक 
कांति की है और दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मद्दानता की विशिष्ट तथा स्थायी छाप छोड़ी है। 

चौवीस तीथकरसंबंधी जैनपरंपरा के अनुसार जैनतत्त्वज्ञान की प्राचीन मीमांसा 
और समीक्षा नहीं करते हुए आधुनिक इतिहास और विद्वानोंद्वारा मान्य दीप तपरवी मगवान्‌ 
महावीरस्वासी के युग के इतिहास पर विचारपूर्वक दृष्टिपात करें तो प्रामाणिकरूप से पता 
चलता है कि उस युग में भारत की संस्कृति वैदिक रीतिनीतिप्रधान थी । उत्तद-भारत और 
दक्षिण-भारत के अधिकांश भाग में वेदिक यज्ञ-याग करना, वेद-मंत्रों का उच्चारण करके 
जीवित विभिन्न पशुओं को ही अग्नि में होम देना, बलिदान किये हुए पश्ुओं के मांस को 
पका कर खाना और इसी रीति से यज्ञ के मांस द्वारा पूवेजों का तर्पण करना ही घर्म का रूप 
समझा जाता था। ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट शक्ति के रूप में कल्पना करके उसे 
ही सारे विश्व का नियामक-कर्चा-हर्ता और सष्टा मानना, वर्ण-व्यवस्था का निर्माण करके 
शद्दों को पशुओं से भी गया बीता समझना-इस प्रकार की धार्मिक विकृति और सांल्‍्कृतिक 
विकृति महावीरयुग में हो चली थी । 


समाज पर और राज्य पर ब्राह्मण-संस्क्ृति का, उपरोक्त चेदिकपद्धति का प्राघान्य हो 
( रे५ ) 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण में जैम तस्वज्ञान' की गंभीरता । २३७ 


चला था, पेदानुयायी तथाकथित ब्राह्मणवर्ग राजावर्ग पर अपना वर्चरत्र स्थापित कर चुका 
था और इस प्रकार समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही सर्वस्व थे | धर्ममाग “ वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति ? के आधार पर कलुषित तथा उन्माग्गामी हो चछा था । ऐसी विषम और 
विपरीत परिस्थितियों में दी तपस्वी महावीरस्वामीने इस तपोपूत ऋषि-भूमि भारत पर आज 
से २५४० (पश्चीस सौ चालीस) वर्ष पूर्व जैनधर्म को मूर्चरूप प्रदान किया । चूं कि वर्तमान 
जैनतत्त्वज्ञान की घारा भगवान्‌ महावीर के काल से ही प्रवाहित हुई है; अत एवं इस निबन्ध 
की परिधि भी इसी काल से प्रारंभ होकर उत्तरकालर से संबंधित समझी जानी चाहिये, व कि 
प्राक ऐतिहासिक काल से । 
महावीर॒स्वामीने इस सारी परिस्थिति पर गम्भीर विचार किया और उन्हें यह 
तथाकथित धघार्मिकता विपरीत, आत्म-घातक, पाप-पंक से कछुषित और मिशथ्या प्रतीत हुई। 
उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तिव के बल पर मानवजाति के आचारमाग में और विचार- 
क्षेत्र में आमूछ-चूल क्रांति करने के लिये अपना सारा जीवन देने का और राजकीय तथा 
गृहस्थसंबंधी मोगोपमोगजनित खुखों का बलिदान देने का हृढ़ निश्चय किया । 
इनके मागे में भयेकर और महती कठिनाइयों थीं; क्‍यों कि इन द्वारा प्रस्तुत की 
जानेवाली क्रांति का विरोध करने के लिये मारत का तत्कालीन सारा का सारा ब्राह्मणवर्ग और 
त्राह्षणवर्ग का अनुयायी करोड़ों की संख्यावालरा भारतीय जनता का जनमत था। राज्यसचा 
और वैदिक अंध-विश्वा्सों पर आश्रित, अजेय शक्तियुक्त जनमत इनके क्रान्तिमाग पर, पग- 
पग पर, कांटे बिछाने के लिये याने उपसरग और वाघाएं उपस्थित करने के लिये तैयार खड़ा था। 
निर्मेम और निर्देय हिंसाप्रधान यज्ञों के स्थान पर आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक 
तपग्रधान सहिष्णुता का उन्हें विधान करना था एवं मांसाहार का सर्वथा निषेध करके अहिंसा 
को ही मानव इतिदह्दास में एक विशिष्ट और सर्वोपरि सिद्धान्त के रुप में प्रस्थापित करना 
था। ईश्वरीय विविध करपनाओं के स्थान पर स्वाश्रयी आत्मा की अनंत शक्तियों का दशन 
कराकर वेदिक मान्यताओं में एवं वेदिक विधि-विवानों में क्रांति छावा था। ईश्वर और 
आत्मासंबंधी तत्त्वज्ञानमय विचारधारों को आत्मा की ही प्राकृतिक स्वभाव-जनित अनंतता 
में प्रवाहित करना था । 
इस प्रकार असाधारण और विषमतम कठिनाइयों के बीच तप, तेज और त्याग के 
बल पर अपनी अज्ञपम कष्टसहिष्णुता के आधार पर अश्रुतपू्व तपत्वी भगवान्‌ महावीर- 
स्वामी द्वारा प्रगति दिया हुआ विचारमारग ही जैनदर्शन अथवा जैनघम कहलाया । 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीरस्वासी का महान तपस्यापू्ण बलिदाव बतछाता है कि 


५३८ भीमद्‌ विजयराजेल्दसूरि-स्मारक-प्रथ देन और 


उन्होंने अपनी तपोपूठ निर्मेठ आत्मा में घर का मौलिक स्वरूप प्राप्त किया, जिसके वह पर 
उनका आध्यात्मिक कायाकहप हो गया। अल्चर्य, सत्य, अहिंसा, आत्मविश्वास और भूत- 
दया के अमूल्य तत्त्व उनकी आत्मा में परिपृर्णता को प्राप्त हो गये । 

उनके महान्‌ ज्ञानने उन्हें संपूर्ण अह्माण्ड के अनादि, अनन्त और अपरिमेय एवं शाधत्‌ 
घम-सिद्धान्तों के साथ संयोजित कर दिया । जहाँ संसार के अन्य अनेक महात्मा इतिहास 
में खड़े हैं; वहीं हम प्रात/वन्दनीय भगवान्‌ महावीरस्वामी को अपने अलौकिक आझतेज 
से चमकते हुए असाधारण तेजस्वी के रूप में देखते हैं । खुदीप तपस्या से प्रज्वलित उनकी 
जीवन, “ सत्य और अहिंसा ! के दर्शन के लिये किया हुआ एक अत्यंत असाधारण 
अज्ञुपम शक्तिशाली सफल प्रयत्ववाछ्य दिखलाई पड़ता है। सत्य और अहिंसा की दुरमिगम्य 
समस्या को उन्होंने अपने आत्म-बलिदान द्वारा सुझझाया। जाज के इस वैज्ञानिकतता' 
प्रधान विश्व में हम में से प्रत्येक को उसे अपने लिये सुलझाना है । उनका आदर, उनकी 
कष्ट-सहिष्णुता और ध्येय के प्रति उनकी अविचल दृढ़ निष्ठा हमें बढ और संकेत प्रदात 
करती हैं, हमारे चैये को सद्दारा देती है और बतलाती है कि यही मार्ग सच्चा है । इसी 
मार्ग द्वारा हम अवश्य सफल हो सकते हैं। बशवतें कि हमारे प्रयत्न भी सचे हों । अब हमें 
यह देखना है कि भगवान्‌ महावीरस्वामीने जैनधर्म के रूप में विश्वस॑सक्तति के आचारवेत्र 
तथा विचाकक्षेत्र को क्या २ विशेषताएँ प्रदान की हैं | 
अहिसा की स्थापना | 

मानव-जाति का आज दिन तक जितना भी प्रामाणिक और विद्वत्‌मान्य इतिहास की 
अनुसंधानपूण पता चल है, उससे यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध द्ोता है कि भगवान्‌ महावीर 
स्वामी द्वारा प्रेरित जैनधर्म के पूवेकाल में यामे महावीरयुग के प्रारंभ होने के पूर्व-समय में शस 
पृथ्वी पर कई मानवजाति मांस आहर करनेवाली थीं। विविध पश्चुओं का मांस 
में न तो पाप माना जाता था और न मांस-भाहवर के प्रति परद्देज ही था एवं न घृणा दी | 
रेतिदासिक उल्लेखानुमार सर्व प्रथम मानवजाति में से मांत-आहार को परित्याग कराने की 
परिषाटी और परंपरा प्रामाणिक रूप से तथा अविचर दृढ़ श्रद्धा के साथ जैनधममने दी 
प्रस्यापित की हे । 

ज्ञानवल के द्वारा और आचारबल के द्वारा मानवजाति को मांत-आह्वर से भोड़ने 
का सर्वेप्यम झेय जैनभर्म को दी है । इस प्रकार “ विश्वर्मो की आधारशिला एवं प्रमुखतम 
आषार-सिद्वान्त अर्ट्सा दी दे तथा अर्ट्सा द्वी दो सकती दे-” ऐसी महान, और अपरि- 
बतैनीय मान्यता सानवजाति में पैदा करनेवाल' पर्वप्थम पर्म जैनपर्म दी दे। इस ऐतिदातिक 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण से जैन तत्वशान की गीरता । २३९ 


तत्त्व को विश्व के गण्य-मान्य विद्वानोंने स्ब-सम्मत सिद्धान्त मान लिया है । विध के अन्य 
धर्म अहिंसा की इतनी सूक्ष्म, गंभीर और व्यवहारयोग्य योजना प्रस्तुत नहीं करते हैं-जैसी 
कि जैनघम प्रस्तुत करता है। 
जैनधमने अपने कठिन तप-प्रधाव आचारवल के आधार पर और अकाय्यतकेसंयुक्त 
ज्ञानवल के आधार पर संपूर्ण हिन्दू धर्म बनाम वैदिक धर्म पर और महान्‌ व्यक्तित्तशीर 
बौद्धवर्म पर ऐसी ऐतिहासिक अमिट छाप डाली कि सदेव के लिये “ अ्हिसा ही पर्म की 
जननी है ? यह सर्वोत्तम और स्थायी सिद्धान्त “ घार्मिक-क्षेत्रों ” में खवीकार कर लिया 
गया । जैनधर्म की इस अमूल्य और सर्वेत्कष्ट देव के कारण ही ईसाई, मुस्लिम आदि 
इतर धर्मों में भी अहिसा की प्रकाशयुक्त कुछ किरण प्रविष्ट हो सक्की हैं । 
जैन-संत्कृति सदैव अदिसावादिनी, सूक्ष्म प्राणियों की भी रक्षा करनेवाडी और 
मानवजीवन के विविध क्षेत्रों भें भी अ्दिंसा का सर्वाधिक प्रयोग करनेवालछी रही है । इस दृष्टि- 
कोण से जैनतत्त्वज्ञानने जीव-विज्ञान का अति सूक्ष्म और गम्भीर अध्ययनयोग्य विवेचन 
किया है. जो कि विश्व साहित्य का सुन्दर, रोचक तथा ज्ञानवरषेक अध्याय है । 
इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि जैनधम की अर्टिसासंबंधी देन की तुरूना विश्वसाहित्य 
में और विश्वसंस्कृति में इतर सभी घर्मो की देनों के साथ नहीं की जा सकती है । क्योंकि 
अहिसासंबंधी यह देन वेजोड़ है, असाधारण है और मौलिक है । यह उच्च मानवता एवं 
सरस साल्विकता को लानेवाली है । यदह्द देव मानव को पश्चुुता से उठा कर देवत्व की 
जोर प्रगति कराती हे; अतः मानव इतिहास में यह अनुपम और सर्वोत्कष्ट देन है । 
आज के युग के महापुरुष, विश्वविभूति राष्ट्पिता पूज्य गांधीजी के व्यक्तित्व के पीछे 
भी इसी जैनसंस्कृति से उद्भूत अहिंसा की शक्ति छिपी हुईं थी-इसे कौन नहीं जानता हे ! 
जैनधर्म में मानव की समानता 
अहिंसा के महान्‌ त्रत और असाधारण सिद्धान्त का मानव-जीवन के लिये व्यावह्रिक 
तथा क्रियात्मक रूप देने के लिये दैनिक क्रियाओं संबंधी और जीवनसंबंधी जनेकानेक 
नियमों तथा विधि-विधानों का भी जैनधम्मने संत्थापन और समर्थन किया है । तदनुसार 
जैन-सिद्धान्तों में वर्ण-व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है। जैनधरम वर्ण-व्यवस्या को हेय दृष्टि 
से देखता है; क्‍यों कि मानव-मानव में भेद करना स्पष्टतः हिंसा करना है। जैन-संविधान 
में सानवमात्र समान है और मानवता का संविकास करना ही जैनवर्म का सूलभूत रक्ष्य 
है। अतः वर्ण-व्यवस्था का तिर॒स्कार करता हुआ जैन तत्त्वज्ञान आदेश देता है कि जन्म 
की दृष्टि से व तो कोई उच्च है और न कोई नीच; किन्तु अपने-भपने अच्छे अथवा बुरे 
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आचरणों द्वारा ही समाज में कोई नीच अथवा कोई उच्च हो सकता है । मानवमात्र अपने 
आप में स्वयं एक ही है । मानवता एक और अखण्ड है। सभी पार के सामाजिक, धार्मिक 
और आध्यात्मिक विधि-विधानों का मानव्मात्र समान जधिकारी है । जो अपने आप को जैन 
कहता हुआ भी अन्य को इस अधिकारों के उपयोग में वाधक होता है अथवा अन्य की इन 
अधिकारों से वंचित करता है वह जैनधम के अनुसार मिथ्यात्वी है और जैन नहीं है; किन्तु 
जैनाभास है । भगवान्‌ की जाज्ञा का वह विराघक है और तदलुतार उसे नरक में जावा 
पडेगा ऐसा शाख्त्र में स्पष्टतलः उल्लेख है । 

किसी भी धम को जो केवल निशृृत्तिम्धाव चतरता है वह अपरिमाननीय भर्येकर भूल 
करता है । जैनधम भी सात्विक और नैतिक्न प्रति का विधान करता हुआ मानवर्सरह॒ति 
तथा मानवजीवन के विक्रास के लिये विविब्र पुण्य के कामों का स्पष्ट उल्लेख और आदेश 
देता है | उपकष्ध भूतकालीन प्रामाणिक्न इतिहास से यह बात पूर्णतः संपुष्ट हे कि कुशर्े 
शाप्तक, सफल सेनापति, योग्य व्यौपारी, कर्मण्यलेवक और आदश ग्रहस्थ बनने के 
जैनधर्म में कोई रुकावट नहीं है। इसी लिये विभित्र कार और विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय 
पर जैवप्तमाज द्वारा संचालित आरोग्याक्य, भोजनारूय, शिक्षणारूय, वाचवालूय, अनोर्थ॑र्लियव) 
जलाशय और विभ्रामस्थान आदि-आदि रूप से किये जानेवाले सक्तायों की प्रवृत्ति का ढेखा 
देखा जा सकता है। 

जाति, देश, रंग, छिंग, भाषा, वेश, नक्छ, वंश और काल का कृत्रिम मेद होते हुए 
भी सूल में मानवमात्र एक ही है । अतः मानवमात्र को एक ही और समाव ही समझो और 
मानव के हित में मानव की विना किसी भी प्रकार की मेदमावना के श्रद्धपूर्वक सेवा करो। 
यह हे जैनवम की अप्तिम और अमर घोषणा-जो कि जैनतच्जज्ञान की महानता को विर्ध 


के सभी धर्मों के सामने सचाई और वास्तविकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देती है । 
आत्मतत्च और ईश्वरवाद 


ईस्वी सन्‌ एक हजार वर्ष पूर्व से लगा करके ईस्ती सन्‌ बीसब्री शताब्दी तक के 
युग में याने व्यतीत हुए इन तीन दजार वर्षो में भारतीय साहित्य के ज्ञानसंपत्न प्रांगण में 
आत्मतत्व और ईशवरवाद के संत्रंध में हजारों ग्रंथों का निर्माण किया गया | कुछ मिलाकर लाखों 
ऋषि-सुनियोंने, तत््त-विंतकों ने और आत्म-मनीषियोंने, ज्ञानियों तथा दाशनिकों ने ३6 
दिपय पर गंभीर अब्ययत, मनन, चिंतन और अनुसंचान किग्रा है। इस विषय को लेकर मितते 
मिलन समय में सैकड़ों राज्यसमाओं में घत-घोर और तुमुर शाखाय हुए हें । इसी प्रकार इस 
विपय पर मतभेद द्वोने पर अनेक प्रगाढ़ पाठित्य-संपन्न दिग्गज विद्वानों को देशनिकाठा भी 
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दिया गया है। शाख्रार्थ में तात्कालिकत और तथाकथित पराजय हो जाने पर अनेक विद्वानों को 
विविध रीतिसे मृत्यु-दंड भी दिया गया है। इस प्रक्नार भारतीय दशेनशास्त्रों का यह एक 
प्रमुखतम और सर्वोच्च विचारणीय विषय रहा है । 


जैनदर्शन इश्वरत्व को स्वीकार करता हुआ उसको केवछ एक जादर्श और उत्कृष्ट- 
तम ध्येय मानता है। जैनतत्त्वज्ञान इश्वर को विश्व का बनानेवारा याने सष्टा और नियामक 
एवं पाठक नहीं मानता है। ईश्वरत्व अनुभोग्य एवं एक लक्ष्यरूप है। ईश्वरत्व प्रत्येक आत्मा 
का उत्कृष्टतम विकास मात्र है; और इसके सिवाय कुछ नहीं। इन उक्त पंक्तियों की अति 
'सामान्य और अति स्थूल व्याख्या निम्न प्रकार हैः--- 
जैनदर्शन की मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड याने अखिरू छोक में केवल दो तत्त्व ही 
हैं। एक तो जड़रूप अचेतनात्मक पुद्धछ और दूसरा चेतवाशीछ आत्मतत्त । इन दो त्तत्त्वों 
के आधार से ही संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। संपूर्ण ज्ञात और जज्ञात विश्व-के हर 
क्षेत्र में, हर स्थान में और हर अंश में, यहाँ तक कि सक्ष्मातिसूक्ष्म भाग में ये दोनों ही 
तत्त्व' परस्पर में दूध-पानी की तरह संमिश्रित रूप से भरे पड़े हैँ । कोई स्थान ऐसा नहीं हैं 
जहाँ कि ये दोनों तत्त्व घुले-मिले न हों | फिर भी इनका अपना-अपना अधछ्तित्व सचा- की 
दृष्टि से स्वतंत्र और प्थक्‌ू-एथक्‌ है। इतकी अनेक अवस्थाएँ हैं । इनके अनेक रूपान्तर 
और पर्यायें हेँ। विविध प्रकार की इनकी स्थिति है | इस प्रकार संपूर्ण विश्व के आधार का 
ढाँचा मूलतः इन दोनों तत्वों के आधार पर ही बना हुआ है। इन दो के अतिरिक्त तीसरा 
और कोई नहीं है । 
जड़-पुद्धकू अनेक शक्तियों में बिखरा हुआ है। इस की संपूर्ण शक्तियों का पता छुगाना 
मानव-शक्ति और वैज्ञानिकों के भी बहिर की वात है । रेडियो, वायलेंस, तार, 
टेलीविजन, रेडार, बाष्प-शक्ति, विद्युत-शक्ति, अणुबम, कीटाणुवम, हाईड्रोजनबम, इथर 
तत्व, कास्मिक-किरणें, युरेनियम, थोरेनियम, तारा-नक्षत्रों की बनावट का मूछ आधार और 
इहृश्यमान्‌ जगत्‌ के सभी पद्दाथ आदि विभिन्न रीति से दिखलाई पड़नेवाले शक्ति के साधन 
केवल इस जड़ तत्व के ही रूपान्तर मात्र दें । इस प्रकार की अनंतानंत शक्तियाँ इस जड़ 
तत्त्व में निहित हैं. जो कि स्वाभाविक, प्राकृतिक और काछातीत है । इससे विपरीत चेतन 
तत्त्व है । यद्द भी संपूर्ण संप्वार के हर क्षेत्र, हर स्थान और हर जंश में जनंतानंत रूप से 
सघुन छोहे के परमाणुओं के समान पिंडीमूत है। जैसे समुद्र के तक से रूगा कर सतह तक 
जल ही जरू भरा रहता है और तरू-सतह के बीच में कोई भी स्थान जरू से खाली नहीं 
३१ 
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रहता है; वैसे ही अखिल विश्व भें कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ कि चेतन-तत्त 
अनंतानंत मात्रा में न हो । जैसे जरू के अत्येक कण में जो कुछ तत्त्व और जो कुछ शक्ति है, 
वैसा ही तत्त्व और वैसी ही शक्ति समुद्र के संपूर्ण जल में है । इसी तरह से समूह रूपेण 
पिंजै-मूत संपूर्ण चेतन तत्त में जो-जो शक्तियाँ अथवा वृत्तियाँ हैं; वे ही और उत्तनी ही 
शक्तियों, इत्तियाँ सी एक-एक चेतन-कण में अथवा अत्येक आत्मा में हैं । ये वृत्तियों अरन॑तावंत 
रूप हैं और शक्तियों भी अपरिमित हैं, जो कि इस चेतन-कण में स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक 
हैं, अनादि हैं, अक्षय हैं. और परस्पर में तादात्यरूप हैं । इन्हीं से चेतन-शक्ति बनी हुई 
है और चेतन-श्क्ति से ही इनका भल्विलल है। ये परस्पर में उपादान-कारणरूप है। 
इन का अस्तित्व अनादि-अनंतरूप है। ये शक्तियों प्रत्येक आत्मा के साथ सहजात और 
सहचर धर्मवाली हैं। सांसारिक अतर्था में परिभ्रथण करते समय आत्मा की इन शक्तियों के 
जाथ इंदूगलों का अति सूक्ष्मतम से अति सूक्ष्मम अदशैनीय आवरण अतिष् वासनाओं 
के कारण से और बृत्तियों के संस्कारों से संमिश्रित रहता है। इस कारण से ये शक्तियां 
मलीन, विकृत, जविकसित, अधैविकसित एवं विपरीत रूप से विकसित आदि नाना रूपों में 
परझूटित होती हुईं देखी जाती हैं । 

चेतनतत्त्व सामूहिक पिंड में संबद्ध होने पर भी प्रत्येक चेतव-कण का अपना-अपना 
_लिग- छा अस्तित्व है। समूह से अछग हो कर वह अपना पूर्ण और सांग्रोपांग विकास कर 
सकता है। जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि विभिन्न चेतव क्णोंने मनुष्य-तियेच भादि 
अवस्थाओं के रूप में अपना-अपना विकाप्त करके इन अवस्थाओं को प्राप्त किया हैं और 
यदि विकास की गति नहीं रुके तो निरन्तर विकास करता हुआ अस्येक चेतन-कण ईश्वरल 
को प्राप्त कर सकता है-जो कि विकास और ज्ञान की तथा पवित्रता एवं सर्वोच्चता की 
अंतिम श्रेणी है। यह * परमतम सर्वश्रेष्ठ विकासशील अवस्था ? प्रत्येक चेतन-कण में 
स्वाभाविक हे; परन्तु ' उसका विकास कर सकना अथवा विकास नहीं कर सकना? यह प्रत्येक 
चेतन-क्ण के अपने-अपने प्रयलत और अपनी-अपनी परिस्थिति पर निर्भर है। मत्येक 
चेतन-कपण में अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा में यद्द स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने स्वरूप को 
ईश्वर-हूप में परिणित कर सन्नता है और इस प्रकार अपने में विकसित, अखण्ड, परिपूर्ण और 
विमरज्ञान द्वारा विश्व की संपूर्ण अत्र॒त्थाओं को और उसके हर अंग को देख सकता है । 

प्रत्येक आत्मा अनादि है, अन्नय है, नित्य है, शाश्वत है, अचिन्त्य है, शब्दातीत है, 
अगोचर ८६; सूल रूप से जानम्ारष्टप है, निर्मल है, अनन्त सुखमय ड्ठे । सारांश यह दे कि 
साक्षव स्थरपर्ूप दी दे । इस कारण से समी परत की सांतारिक मोह और माया आदि 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगणा में जैन तत्त्वज्ञान की गैभीरता । २७३ 


विकृृतियों से यह आत्म-तत्त्व मूलतः पूर्णतया रहित है और उनसे मिन्न है। प्रत्येक आत्मा 
जनंत शक्तिशाली और अनंत सात्विक सद्युणों का पिंड-मात्र है। वास्तविक दृष्टि से ईैश्वरल 
और जात्म-तत्त्व में कोई अन्तर नहीं है। यह जो विभिन्न प्रकार का अन्तर दिखिलाई पड़ 
रहा है उसका कारण वबाह्यम-कारणों से संठगन और उसमें विजड़ित वासनाएं और संस्कार 
हैं। इन्हीं से विकृतिमय अन्तर अवस्था की उत्पत्ति होती है। वासना ओर संस्कारों के 
हटते ही आत्मा का मूल स्वरूप प्रगट हो जाया करता है। जैसे कि बादलों के हृटते ही 
सूर्य का प्रकाश और घूप निकल आती है, वेंसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। 
अखिल विश्व में और संपूर्ण अ््माण्ड में अनंतानंत गरुणित अनंतानंत आत्माएं पाई जाती हें। 
इनकी गणना कर सकना ईश्वरीय ज्ञान के भी बहिर की बात है। ये अपरिमित और 
अनुपमेय संझ्या में विद्यमान हैं । परन्तु सभी जात्माओं में शुणों की एक समानता होने के 
कारण से जेनद्शन का यह दावा है कि प्रत्येक आत्मा सात्विकता और नेतिकता के बल 
पर ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है; याने अपने में स्थित सम्पूर्ण ईश्वरत्व को प्रत्येक 
चेतनकणरूप जात्मा प्रकटित कर सकता हे । इस प्रकार आजदिन तक अनेकानेक आत्मा- 
आने ईश्वरत्व की माप्ति की हैं। ईश्वरत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ ये आत्माएं भूतकाल में इश्वरत्व- 
प्राप्त अनेकानेक जात्माओं की ज्योति में उनके समाव दी उद्भूत ज्योतिरूप होती हुई 
अमिन्नरूप से संमिश्रित हो जाती हैं तथा परस्पर में समान रूप से एकत्व और एकरूपत्व 
प्राप्त कर लेती हैं । इस प्रकार अंतरहित समय के लिये याने सदैव और निरन्तर के लिये 
ये आत्माएं इस संसार से परिमुक्त हो जाती हैं । 
मुक्त होने के पश्चात्‌ संसारम पुनः छौटकर आना उनके लिये सर्वथा असंभव हो जाता 
है । क्‍यों कि संसार-आगमन का कारण संस्कार और वासनाएँ हैं जो कि उन मुक्त जात्माओं 
से सर्वेथा आत्येतिक रूप से विछुग हो चुकी हें। इस प्रकार संसार का कारण नष्ट हो जाने से 
पुनः जन्म-मरण जैसे कार्य भी आत्यंतिक रूप से क्षीण हो जाया करते हें। उपरोक्त रीति से 
मुक्त और ईश्वरत्वप्राप्त आत्मायें पूर्णतया वीतरागी होने से संसार के सर्जन, विनाशन, ,रक्षण, 
परिवर्षघन और नियमन आदि प्रवृत्तियों से सर्वथा परिमुक्त होती हें | वीतरागता के कारण से 
ही सांसारिक प्रवृत्तियों में भाग लेने का उनके लिये कोई कारण शेष नहीं रह जाता है । यह 
है जैनदशन की “ जात्मतत््व और ईश्वरत्व ” बिषयक मौलिक दाशनिक विचारधारा जो कि 
हर आत्मा में पुरुषार्थ, स्वाश्रयता, कर्मेण्यता, नैतिकता, सेवा, परोपकार एवं सात्विकता की 
उच्च और उदात रूहर पैदा करती है । 
संसार में जो विभिन्न-विभिन्न आत्म-तत्त्त की श्रेणियाँ दिखाई दे रही दें उनका कारण 


ने शीमद्‌ विजयशजेन्द्रसरि-स्मारक-भ्रथ * दर्शन और 


मूल-गुणों में विक्ृति की न्यूनाधिकता है। जिस-जिस आत्मा में जितना-जितना सालिक गुणों 
का विकास है वह आत्मा उतनी ही ईश्वर के पास है और जिसमें जितनी-जितनी विकृति 
की अधिकता है उतनी-उतनी ही वह ईश्वरत्व से दूर है | सांसारिक आत्माओं में परत्पर मे 
पाई जानेवाली विभिन्नता का कारण सात्विक, तामसिक और राजसिक बृत्तियों हैं जो कि 
हर आत्मा के साथ कर्मरूपसे, संस्काररूपसे और वासनारूपसे संयुक्त हैं | 
वेदान्त-दशैन संबंधी “ ब्रह्म और माया ? का विवेचन, सांख्य-दर्शन संबंधी पुरुष 
और प्रकृति ? की व्याख्या, बौद्ध-दर्शन संबंधी “ आत्मा और वासना ? का उल्हेंख तथा' 
जैन-दशेन संबंधी उक्त “ आत्मा और 'कर्म ? का सिद्धान्त मूक में काफी समानता रखते हूँ। 
शब्द-मेद, भाषा-मेद और विवेचन-प्रणालिका-मेद होने पर भी अर्थ में, मूछ ताल्य में 
और मूल-दाशनिकता में भेद प्रतीत नहीं होता है। जैसा जैव-दशन का कथन है उसके 
अनुरूप भिन्न २ शब्दों के वेश में और मिन्न २ कथन-प्रणालली के ढाँचे में उसी एक ताले 
को याने * आत्मा ही ईश्वर है ? इसी बात को उक्त सभी दर्शन कहते है। 
उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है. कि जैन-दर्शन की मान्यता * वैशेषिक, नैयायिक; 

मीमांसक ? आदि वैदिक वनाम हिन्दू-धर्म के अनुसार तथा इस्छाम-क्रिश्वियन आदि मत“ 
“मंतान्तरों के अनुसार केवछ “ ईश्वर एक ही है-” ऐसी नहीं हो कर अपने ही मयलों द्वारा 
विकास की सर्वोच्च और अंतिम श्रेणि प्राप्त करनेवालढी, निर्मेहता और ज्ञाव की अण्खड तथा 
अक्षय धारा प्राप्त करनेवाढी और इस प्रकार ईश्वरत्व प्राप्त करनेवाली अनेकानेक आत्माओं 
की सर्वोच्च विमरज्ञान-ज्योति के रूप में सम्मिछित होकर तदनुसार प्राप्त होनेवाले परमात्मवाद 
में है। इस प्रकार अनंत आत्माओंने अपना-अपना विकास करके उस सर्वोच्च पद को अक्षय 
काल के हिये प्राप्त किया है जिसे “ ईश्वरत्व ” कहा जाता है । परन्तु यह ध्यान में रहे कि 
ईश्वरत्वप्राप्त समी आत्माओं में प्रगटित और विकसित शुणों की संख्या और स्थिति सर्वथा 
एक ही है| उनमें परस्पर में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा विशेषता नहीं होती हैं| 
अतः सभी इंश्वरत्वप्राप्त आत्माओं की सादृश्यता होने से और ईश्वरत्व जेंसे गुण की एक- 
रूपता होने से यह भी कहा जा सकता है कि मूल दृष्टि से ईश्वर एक ही है। यह्द कथन 
गुणों की प्रधानता से है। जात्माओं की संख्या की दृष्टि से तो यह कहना पड़ेगा कि ईश्वर 
अनेक न क्योंकि इंश्वरलप्राप्त आत्माएँ अनेक ह्ढे । इस तरह से प्रमाणित ह्लै कि ईश्वर 
एक भी है और अनेक भी हैं ? जो कि स्वाद्ाद दृष्टि से निर्बाध है । 


अत एवं इस सष्टि का कर्चा, हर्ता, रक्षक और नियामक कोई एक ईश्वर नहीं है; 
परन्तु इस दृष्टि की संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक दे । इसी वात को चेदान्त दुशन और सांखुय 
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दशन भी क्रम से कद्दते हैं कि “ माया और प्रकृति ? द्वारा ही विश्व का संचालन हो रहा 
हैं। ब्रह्म और पुरुष” तो दशक मात्र हैं, निष्क्रिय जेंसे हैं। अतः ईश्वरक्नत सृष्टि के सिद्धान्त 
को निषेध करनेवाले जैन, बौद्ध, वेदान्त और सांख्य इस दृष्टि से छगभग एक ही कोटि में 
जाते है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हर आत्मा का उत्थान और पतन अपने-अपने कृत 
कर्मों के अनुसार ही हुआ करता है । ईश्वरत्त जसी शक्ति का विश्व के संचाहन में न तो 
प्रत्यक्ष रूप से ही हस्तक्षेप है और न परोक्षरूप से ही वह ईश्वर इस विश्व का संचालन 
किया करता है । 
इंश्वरकतृत्व जैसी संस्कार-बद्ध जड़-मान्यता के विरोध में उपरोक्त प्रकार की सैद्धान्तिक 
और मौलिक दाशनिक क्रांति भगवान्‌ महावीरस्वामीने निडर हो कर केवक अपने आत्म-बरु 
के आधार पर प्रत्थापित की, जो कि अजेय और सफल प्रमाणित हुई । तत्काीन ईश्वर- 
कतृंत्व मान्यता के अधिनायकरूप प्रचंड और प्रवरू प्रवाह के प्रतिकूल प्रभु महावीर अपने 
£ पुरुषाथ द्वारा साध्य प्रभुषद * की प्रस्थापना के प्रचार-कार्य में असद्ग्धि रूप से विजयी 
हुए । परिणाम यह प्रसूत हुआ कि वैदिक मान्यता क्षीण होती हुईं निर्वछता की ओर बढ़ती 
गई । तत्कालीन गण-राज्य, राजागण, जनता और मध्यमवर्ग तेजी के साथ वैदिक मान्यताओं 
का परित्याग करते हुए और भगवान्‌ महावीरस्वामी के शासव-चन्र में प्रविष्ट होते हुए देखे गये। 
साधारणतः संपूर्ण मानवजाति दजारों ही नहीं, किन्तु छाखों वर्षों से यह मानती आई 
है कि ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता है-प्राणियों के सुख-दुःख का वह विधाता है। वह ईश्वर 
ही. हमें मोक्ष, स्व, नरक आदि गतियां प्रदान किया करता है | इस प्रकार मानवजाति ईश्वर 
पर ही एक मात्र आश्रित रही है। आत्मा की ख्व॒तंत्र-गक्ति और इसके पुरुषाथेमय प्रयत्न पर 
आज दिन तक अविश्वास ही किया जाता रहा है | परन्तु धन्य हे उन असाधारण तपस्वी 
और अतुरूनीय जात्म-वलरूशाछी प्रश्भ॒ महावीरस्वामी को, जिन्होंने कि ईश्वर-क्तृत्व-वाद 
के सामने विद्रोह का झेड़ा लहराया और ईश्वर से डरने वाली जनता के सामने अपनी 
जात्म-शक्ति का विश्वास कराया तथा उन्हें यह समझाया किः--- 
अप्पा कत्ता-विकता य; दुह्मण य सुहाण य | 
अप्पा कामदुद्याघेणू; अप्पा में नन्‍्दर्ण वर्ण ॥ 
यह अपनी आत्मा ही खुखों की अथवा दुःखों की कर्ता और विकर्तता है। यह आत्मा: 
ही कामधेनु है और नंदनवन भी यह आत्मा ही है। इस प्रकार छाखों वर्षों के जड़वद्ध 
विचार के प्रतिकूल नवीन विचारधारा का प्रस्तुत करना अलोकिक शक्ति का प्रदशन - करना 
है। विश्व-विचार-द्षेत्रमें जन-दशन की यह सर्वथा मौलिक और गंभीर भेंट है कि जिसके 
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द्वारा पुरुषाथ और प्रयत्व की ओर मानव जनता को उत्साहपूर्ण प्रेरणा मिलती है। इस विचार- 
क्रांति की कोटि की अन्य विचारधारा हूंढ़ने पर भी आयद ही मिल सकेगी । 

इस प्रकार महावीर-युग में प्रचलित यज्ञ-प्रणाली में दिसा-अ्दिसा की मान्यता में, 
वर्ण-व्यवस्था में और दाशनिऋ-सिद्धान्तों में आमूछ-चूल परिवर्तन देखा गया। यह सब 
महिमा केवल ज्ञात-पुत्र, निगेथ, श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी की कड़क तपत्या और 
गंभीर दार्शनिक सिद्धान्तों की है । 

वेदों पर आश्रित तथा कथित वैदिक सभ्यताने मध्य-युग में भी जैन-धर्म और जैव- 
दर्शन को खत्म करने के लिये भारी प्रयत्न किये; किन्तु बह असफल रही। इस प्रकार प्रत्येक 
चेतन-कणरूप आत्मा की अखंडता का, उसके विभु-स्ररूप का, उस की व्यापक शक्ति की 
अपने आप में परिपूर्णता का, ईश्वर से सर्वथा निरपेक्ष रहते हुए अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का 
और ख्यमेव ईश्वरस्वरूप ही है-ऐसी स्व-आश्रयता का विधान करके जैन-दूर्शन विश्व- 
साहित्य में * आत्मवाद और ईश्वरवाद ? संबंधी अपनी मौलिक विचार-घारा प्रस्तुत करता है- 
जो कि मानव-संसक्ृति को मद्दानता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ाने वाली है। अतएवं भारतीय 
राजनीति के क्षेत्र में सैकड़ों वर्षो तक्त॒ विदेशी भीषण आक्रमणों, देश में आई हुईं हीवतम 
गुछामी की आंधियों, पारस्परिक फूट की विनाशक विभीषिकाओं, समय-समय पर उतसन्न 
अतिवृष्टि-अनावृष्टिजनित दुर्मेक्षों की जेजालमय वेडियों और अन्य धर्मों की असहिष्णुतामय 
दुर्भावनाओं के द्वारा प्रबल और प्रचंड प्रहार करने पर भी जैन-दर्शव की यह मौलिक 
विचार-धारा ज्यों की त्यों अछ्लुण्ण ही रही-इसका सूछ कारण इस में निहित शुभ, मशस्त 
और दितावह मौलिक विचार-क्रांति ही हे । निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो विंदित होगा 
कि इसकी आत्मवादसंबंधी विचार-धारा वे जोड़ है और त्रिकाल सत्य है । 
स्पाह्मद अर्थात्‌ निर्लेप दृष्टिकोण-- 

दाशनिक सिद्धान्तों के इतिहास में स्याद्वाद का स्थान सर्वोपरि है | स्याद्वाद का 
उल्लेख सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद अथवा सप्तभंगीवाद के नाम से भी किया जाता है । विविध 
और पररुपर में विरोधी अतीत होनेवाली मान्यताओं का और विपरीत तथा विघातक विचार- 
अणियों का समन्वय करके सत्य की शोघ करना, दाशनिक संकछेश को मिटाना और धर्मों एवं 
दाशनिक सिद्धान्तों को मोतियों की माला के समान एक ही सूत्र में अनुस्यूत कर देना अर्थात्‌ 
पिरो देना ही स्याह्माद की उत्पति का रहस्य है। निःसंदेह जैनधर्मने स्याह्वाद सिद्धान्त की 
व्यवस्थित रीति से स्थापना करके और युक्ति-संगत विवेचना करके विश्व-साहित्य में 
विरोध और विनाशरूप विविघता को सर्वथा मिट देने का स्त॒त्य प्रयत्व किया ह्डै। 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रागण में जैन तत्वज्ञान की गंभीरता । २४७ 


विश्व के मावव-समूहने सभी देशों में, सभी काछों में और सभी परिस्थितियों में 
नैतिकता तथा छुख-शांति के विकास के लिये समयानुसार आचार-श्ाख्र एवं नीति-शाख 
के जो भिन्न-भिन्न नियम और परंपराए स्थापित की हैं वे ही धर्म के रूप में विख्यात हुई और 
तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार उनसे मानव-समूहने विकास, सभ्यता और शांति भी प्राप्त 
कीं । किन्तु कालान्तर में वे ही परंपरायें अनुयायियों के हठागह से सांप्रदायिकता के रूप में 
परिणित होती गह। जिससे घार्मिक-छेश, मतांधता, अदूर॒दर्शिता, हठाश्रह आदि दुर्गुण 
उत्पन्न होते गये और अखण्ड मानवता एक ही रूप में विक्रसित नहीं होकर ख़ण्ड-खण्ड 
रूप में होती गई। इसी लिये नये-नये धर्मों की, नये-नये आचार-शासों की और नये-नये 
नेतिक नियमों की आवश्यकता होती गई और तदनुततार इनकी उत्पत्ति भी होती गई। 
इस प्रकार सैंकड़ों पपथ और मत-मतान्तर उत्पन्न हो गये और इनका परस्पर में दवंद्व 
युद्ध भी होने छगा। खण्डन-मण्डन के हजारों ग्रंथ बनाये गये । सेकड़ों वार शास्त्रार्थ हुए 
और मानवता धर्म के नाम पर कदाग्रह्व के कीचड़ में फंस कर सक्केशमय हो गई । ऐसी 
गम्भीर स्थिति में कोई भी धर्म अथवा मत-मतान्‍्तर पूर्ण सत्यकूप नहीं हो सकता है । सापेक्ष 
रूप से सत्यमय हो सकता है। इस सापेक्ष सत्य को प्रकट करनेत्राली एक मात्र वचन- 
प्रणाली स्याद्गाद के रूप में ही हो सकती है. । अत एव स्याद्वाद सिद्धान्त दाशनिक जगत्‌ 
में और मानवता के विकास में असाधारण महत्व रखता है; और इसीका आश्रय लेकर पूर्ण 
सत्य प्राप्त करते हुए सभ्यता और संस्कृति का समुचित संविकास किया जा सकता है। 
विश्व का प्रत्येक पदाथ अत्तिरूप अथवा सत्रूप हे। जो सत्रूप होता हे वह परयाय-- 
शील होता हुआ नित्य याने मविनाशी होता है । पर्यायशीरता और नित्यता के कारण से ही 
हर पदार्थ अनन्त धर्मावाला और अनन्त ग्रुणोंवाल्ा है तथा इन्हीं अनन्त धर्म-गुणों के 
कारण से ही एक द्वी समय में और एक ही साथ उन सभी धर्म-गरुणों का शब्दों द्वारा 
कथन भी नहीं किया जा सकता है-इसी लिये स्थाद्वादमय भाषा की और मी अधिक आव- 
इयकता प्रमाणित हो जाती है । 'स्थात्‌” शब्द इसी लिये छुगाया जाता है कि जिससे संपूर्ण 
पदाथे उसी एक अवस्थारूप नहीं समझ लिया जाय | अन्य गुण-धर्मों का भी और अन्य 
जवस्थाओं का भी अस्तित्व उत्त पदार्थ में हे-यह तातये “ स्थात्‌ ” शब्द से जाना जाता है। 
: स्थात्‌ ” शब्द का अर्थ ' शायद है, संभवतः है, कदाचित्‌ है-” ऐसा नहीं है 
क्यों कि ये सब संशयात्मक हैं। अतएव “ स्यात्‌ ? शब्द का अर्थ * अमुक निश्चित अपेक्षा 
से-! ऐसा संशय-रहित स्वरूपवाल्य है। यह * स्यात्‌ ? शब्द झुव्यवस्थित दृष्टिक्रोण को 
बतलानेवाला है। मतांधवा के कारण से ही दाशनिकोंने इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय 
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किया है और आज भी अनेक विद्वान इसको बिना समझे ही कुछ का कुछ छिख दिया 
'करते हैं। 
: स्यात्‌ रूपवान्‌ वस्र है ? अर्थात्‌ अम्ुक अपेक्षा से कपड़ा रूपवाला है । इस कथन 
'में केवछ कपड़े के रूप से ही तालये है; और उसी कपड़े में रहे हुए गंध, रस, सपर आदि 
'शुण-घर्मों से अभी कोई तात्पर्य नहीं है । इस का यह अर्थ नहीं है कि “ कपड़ा रूपवाला 
'ही है और अन्य गुण-धर्मों का निषेध है । ? अत एवं इस कयन में यह रहस्य है कि रूप 
“की प्रधानता है और अन्य शेष की गौणता है-तकि निषेघता है । इस प्रकार अनेक विधि 
से वस्तु को क्रसे और मुख्यता-गोणता की शैली से बतराने वार वाक्य ही' स्याह्वीद 
सिद्धान्त का अंश है। ' स्थात्‌” शब्द नियामक है; जो कि कथित गुण-धर्म को वर्तमाव 
काल में मुख्यता प्रदान करता हुआ उसी पदार्थ में रहे हुए शेष गुण-धर्मो के अस्तित्त की 
ओ रक्षा करता है । इस प्रकार * स्थात्‌ ? शब्द वर्णन किये जाने वाले गुण-धर्म की मर्यादा 
वेग रक्षा करता हुआ शेष धर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता हुआ परोक्ष रूपसे उनका 
भी प्रतिनिधित्व करता है । जिप्त झब्द द्वारा पदाथ को वर्तमान में प्रमुखता मिली है वही 
- शब्द अकेला ही सारे पदार्थत्र को घेर कर नहीं बैठ जाय; बल्कि अन्य सहचारी धर्मों 
भी रक्षा हो-यह कार्य ' स्यात्‌ ? शब्द करता है। 

: स्यात्‌ बस्र नित्य ? है-यहां पर कपड़ा रूप पुदूगक द्वव्य की सचा के दृष्टिकोण से 
नित्यत्व का कथन है. और पर्यायों की गणना की दृष्टि से अनित्यता की गौणता है। इप 
प्रकार त्रिकाल सत्य को शब्दों द्वारा प्रकट करने की एक मात्र शैली स्याद्वाद ही हो सकती 
है । प्रतिदिन के दाशैनिक झगड़ों को देखता हुआ सामान्य व्यक्ति न तो धर्म के रहृत्य को 
ही समझ सकता है और न आत्मा एवं ईश्वर-संबंधी गहन तत्त्व का ही अनुभव कर संको 
है। उल्टा विश्रम में फंस कर कपाय का शिकार बनजाता है| इस दृष्टि कोण से अने- 
कान्तवाद मानव-साहित्य में वे जोड विचार-धारा है। इस विचार-घारा के वर पर ही जैंन- 
धर्म विश्व के धर्मों में सर्वाधिक शाति-प्रश्थापक और सत्य के प्रदर्शक का पद प्राप्त कर-लेंतों 
है । इस प्रकार जनेकान्तवाद ही सत्य को स्पष्ट कर सकता है। क्‍यों कि सत्य एक सापेक्ष 
तत्त्व हें। सापेक्षिक्र सत्य द्वारा ही असत्य का अंश निकाला जा सकता है और इस म्रकार 
सत्य तक पहुंचा जा सकता है । इसी रीति से मानव के लिये ज्ञान-कोप की श्री इृढ्धिं 
सकती दे जो कि सभी विज्ञानों की अमिव्ृद्धि करती है | अद्वेतवाद के समर्थ और मंद 
आचार्य श्री अकराचार्य और अन्य विद्वानों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाछे मर्चेड प्रचार 
और प्रस॒र झात्ार्य के कारण से दी बौद्ध-दशन सरीखा महान्‌ प्रबक दर्शन तो भारत से 


संस्कृति विश्व फे विचार-आँंगण में जन तरवशान थी गंभीरता । श्र 


निर्वासित हो गया ओर हूंक़ा, वर्मा, चीन, जापान एवं तिव्यत आदि देशों में जाकर विशेष 
रूप से पछवित हुआ; जबकि जेव-दुशन प्रवरृतम साहित्यिक बाधाओं और प्रचंड ताकिक 
आक्रमणों के सामने भी टिका रह्य | इसका कारण केवल « स्थाद्गाद ? सिद्धाम्त ही है । इसी 
का आश्रय ले कर जैन विद्वानोंने प्रत्येक सैद्धान्तिक-विवेचना में इसको मूछ आधार बनाया । 


स्माद्गाद सिद्धान्त जन तत्त्वज्ञानहप आत्मा का प्रखर प्रतिसासंपन्न मस्तिष्क है, जिस 


की प्रगति पर यह जैन-दशन जीवित है और जिसके अभाव में यह जैव-दशन समाप्त 
हो जाता है । 

मध्य-युग में भारतीय क्षितित पर होनेवाले राजनैतिक तूफानों में और विभिन्न धर्मों 
द्वारा प्रेरित साहित्यिक और वाद-वित्रादात्मक शास्राथ ऑधियों में भी जैनदर्शन का हिमा- 
लय के समान अडोल और अचलछ बने रहना केवल स्थाद्वाद सिद्धान्त का ही प्रताप है | 
जिन जैनेतर दार्शनिकोंने इसे संशयवाद अथवा अनिश्चयवराद कहा है; निश्चय ही उन्होंने 
इसका गम्भीर अध्ययन किये विना ही ऐसा लिख दिया है | आश्चर्य तो इस बात का है 
कि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सभी दाशनिकोंने एवं महामति मीमांपकृाचाये कुमारिल भइई आदि भारतीय 
घुरंघधर विद्वानोंने इस सिद्धान्त का शब्द रूप से खण्डन करते हुए भी ग्रकारान्तर से और 
भावान्तर से अपने-अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विरोधों के उत्पन्न होने पर विरोधात्मक 
विवेचनरूप विविधताओं का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धान्त का आश्रय लिया है । 


दीधे तपस्वी भगवान्‌ मह्वीरस्वामीने इस सिद्धान्त को “ सिया अत्थि, सिया नत्थि, 
सिया अवक्तबं ? के रूप में फरमाया है। जिम्त का यह तात्पर्य है कि प्रत्येक वत्तु-तत्त्व 
किसी अपेक्षा से वर्तमानरूप होता हे और किसी दूसरी अपेक्षा से वह्दी नाशरूप भी हो 
जाता है । इसी म्रकार से तीसरी अपेक्षा विशेष से वही तत्व त्रिकाक सचारूप होता हुआ 
भी शब्दों द्वारा अवाच्य अथवा अकथनीय रूपवाछा भी हो सकता है। 

जैन तीथेक्वर कहे जानेवाले पूज्य भगवान्‌ अरिहंतोंने इसी सिद्धान्त को ' उप्पन्ने वा, 
विगमेह वा, धुवेइवा !-इन तीन शब्दों द्वारा “ त्रिपढ़ी ? के रूप में संग्रन्थित कर दिया है | 
इस त्रिपदी का जैव-आगमों में इतना अधिक महत्त्व और सर्वोच्शीरता बतलाई है कि 
जिनके श्रवण-मात्र से ही गणधरों को चोदह पूर्वों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है। 
द्वादशाज्ञीरूप वीतराग-वाणी का यह हृदय-स्थान कहा जाता है । 

भारतीय साहित्य के सूत्ररूप रचना-थुग में निर्मित और जैन-संस्कृत-साहित्य में 


सर्वप्रथम रचित होने से महान्‌ तात्त्विक आदि ग्रन्थ “ तत्त्वाथ-सूत्र ? में इसी सिद्धान्त का 
३२ 


कि 


२८० भीमदू विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रँथ दशन और 


४ उत्पाद-व्यय-पव्य-बुक्त सत्‌ ! इस सूत्र के द्वारा उल्लेख ड्िया है, जिसका ताल यह है 
कि जो सत्‌ याने रूप अथवा भावरूप है उसमें प्रत्येक क्षण-क्षण में नवीन-नवीन पर्याो 
की उत्पत्ति होती ही रहती है एंवं पूर्व पर्यायों का नाश अथवा परिवर्तन होता रहता है; 
परन्तु फिर सी मूल द्रव्य की द्वव्यता, मूल सद्‌ की सा पर्यायों के परिवर्तन होते रहने पर भी 
प्रौव्यकूप से वरावर कायम रहती है। विश्व का कोई भी पदार्थ इस स्थिति से वंचित नहीं है। 

भारतीय साहित्य के मध्य-युग में तक-जार- संगुम्फित घनघोर शास्राथ रूप संघर्ष" 
सय समय में जैन-साहित्यक्वारोंने इसी स्याह्मद सिद्धान्त को " स्थात्‌ अस्ति, स्थाद वास 


और स्यात्‌ अवक्तव्यं ? इब तीन शठ्इ-समूह के आधार पर सप्तभज्ञी के रूप में स्थापित 
किया है । इस प्रफारः--- 


(१) “ उप्पन्ने वा, विगएवा, घुते वा ” नामक अरिहंत-प्रवचन, 
( २ ) ४ सिया अत्थि, सिया नत्यि, सिया अवक्त्ं ”” नामक आगम-वाक्य, 
( ३) “ उत्पाद-ओव्य-युक्त सत्‌ ” नामक संस्क्ृत-शव्द सूत्र और 
( ४ ) / स्थादू अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थाद्‌ जवक्तव्यं ” नामक संस्कृत वाक्य | 
ये सब स्याह्माद-सिद्धान्त के वाचक रूप हैं, श्द रूप कथानक हैं अयवा भाषा रूप 
ह्ढे 
शरीर हैं। स्वाह्ाद का यही वाह्य रूप है । 


स्पाद्गाद के संबंध में विस्तृत लिखने का यहाँ पर अवसर नहीं है; अत एवं विस्हृत 
जानने के इच्छुक महाल॒ुभाव अन्य अंथों से इस विषयक्त ज्ञान प्राप्त करें | इस प्रकार विश: 
साहित्य में जैन-दरशैन द्वारा अत्तुत जनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद एक अमूल्य और विशिष्ट 
योगदान है, जो कि सदैव उज््वक नक्षत्र के समान विश्वसाहित्याकाश में अति ज्वरूंत ज्योति 
के रूप में प्रकाशमान होता रहेगा और विश्व-घर्मों के संवर्ष में चीफजस्टिस याने सौर 
प्रधान न्‍्याय-मूत्ति के रूप में जपना गौरवशीरल स्थायी स्थाव बनाये रक्खेगा । 
कमेवाइ और ग्रुणस्थान-- 

जैन-दर्शन ईश्वरीय-शक्ति को विश्व के कर्ता, हर्ता और घर्चा के रूप में नहीं मानता 
है, जिस का तालये ईश्वरीय सत्ता का विरोध करना नहीं है; अपितु आत्मा ही कर्ता है और 
आत्मा ही भोक्ता है-इसमें नियामक का कार्य स्वकृत कर्म ही करते दैँ। कर्म का उल्लेख वासनी 
शब्द से, संस्कार शव्द से और आरठ्त्र शठ्द से तथा ऐसे ही अन्य झद्दों द्वारा भी किया 
जा सकता है। ये कर्म जचेतन हैं, रूपी हैं, पुद्कों के जति सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अंश से 
निर्मित होते ईं । ये मखिऊ छोऋ-व्यापी होते हैं । कर्म-समूह अचेतन और जड़ होने पर 


संस्क्रति विश्व के विचार-प्रांथण में जैन तत्त्वज्ञान' की गंभीरता । श्षश्‌ 


भी प्रत्येक आत्मा में रहे हुए विकारों और कषायों के बल पर “ जड़-औषधि के गुण-दोष 
अनुसार ? अपना फल यथा समय में और यथा रूप में प्रदर्शित कर दिया करते हें । 

इस कर्म-सिद्धान्त का विशेष स्वरूप कर्मवाद के ग्रथों से जानना चाहिये | यहाँ तो 
इतना ही पर्याप्त होगा कि कम-वाद के बरू पर जैन-धर्मने पाप-पुण्य की व्यवस्था का 
प्रामाणिक और वास्तविक सिद्धान्त कायम किया है । पुनर्जन्म, मृत्यु, मोक्ष आदि स्वाभाविक 
घटनाओं की संगति कर्म-सिद्धान्त के आधार पर प्रतिपादित की है | सांसारिक अवस्था में 
आत्मासंबंधी सभी दशाओं और सभी परिस्थितियों में कम-शक्ति को ही सब कुछ बतलाया 
है। फिर भी आत्मा यदि जाग्रत और सचेत हो जाय तो कर्म-शक्ति को परास्त करके 
अपना संविकास करने में स्वयं समथे हो सकती है । 

कर्म-सिद्धान्त जनता को ईश्वर-कर्तृत्त और ईश्वर-प्रेरणा जैसे अंध-विश्वास से मुक्त 
करता है ओर इसके स्थान पर आत्मा की खतंत्रता का, स्व-पुरुषाथ का, सर्व-शक्ति- 
संपन्नता का और आत्मा की परिपूर्णता का ध्याव दिलाता हुआ इस रहस्य का उल्लेख करता 
है कि प्रत्येक आत्मा का अंतिम ध्येय और अंतिम विकास ईश्वरत्व-प्राप्ति ही है । 

जैन-धर्मने प्रत्येक सांसारिक आत्मा की दोष-गुण-संबंधी ओर हास-विकास-संबंघी 
आध्यात्मिक-स्थिति को जानने के लिये, निरीक्षण के लिये और परीक्षण के लिये “ गुण- 
स्थान ? के रूप में एक जाध्यात्मिक जाँच प्रणाली अथवा माप-प्रणाढली भी स्थापित की हे, 
जिस की सहायता से समीक्षा करने प्र और मीमांसा करने पर यह पता चर सकता है कि 
कौनसी सांसारिक आत्मा कषाय आदि की दृष्टि से कितनी अविक्ास-शीर है और कोनसी 
आत्मा चारित्र आदि की दृष्टि से कितनी विकास-शील है £ 

यह भी जाना जा सकता है क्नि प्रत्येक सांसारिक आत्मा में मोह की, माया की, 
ममता की, तृष्णा की, क्रोध की, मान की और छोम जादि दृत्तियों की क्‍या स्थिति है ! 
ये दुरईदत्तियों कम मात्रा में हैं अथवा अधिक मात्रा में ! ये उदय अवस्था में हैं. अथवा 
उपशम अवस्था में हैँ ! इन वृत्तियों का क्षय हो रह्मय हे अथवा क्षयोपशम हो रहा है ! इन 
वृत्तियों की परस्पर में उदीरणा और संक्रांति भी हो रही है अथवा नहीं ! सत्तारूप से इन 
तृत्तियों का खज|ना कितना और कैसा है ! कौनसी आत्मा सात्विक इत्तिवाली है और कौनसी 
जात्मा तामसिक वृत्तिवाली ! तथा कौनसी राजस्‌ प्रकृति की है ! अथवा जमुक जात्मा में 
इन तीनों प्रकृतियों की संमिश्रित स्थिति केसी क्‍या है ! कौनसी जात्मा देवत्त और मानवता के 
उच्च गुणों के नजदीक है और कौन जात्मा इनसे दूर है ! 

उपरोक्त अति गम्भीर आध्यात्मिक समस्या के अध्ययन के लिये जैनदर्शनने * गुण- 


रश्ए्२ धीमद्‌ दिजयराजेन्द्रदुरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


स्थाव बनाम आध्यात्मिक ऋमिक विक्लास-शील शणियों भी निर्धारित की हैं जिनकी कुछ 
संख्या चौदह हैं | यह अध्ययव-योग्य, चिंतव-योग्य और मनव-योग्य एक सुन्दर, सालिक 
और विशिष्ट विचार-धारा है-जो कि मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आंतरिक-इंपियों 
का उपादेय और हितावह चित्रण है । 


इस विचार-घारा का वैदिक-दर्शन में सूमिकाओं के नाम से और वौद्ध-दशन में 
अवस्थाओं के वाम से उछेख और वर्णव पाया जाता है; किन्तु जैन-साहित्य में इसका गैस 
सूक्ष्म और विस्तृत वर्णव सुसंयम और छुव्यवस्थित पद्धति से पाया जाता है उसका अपना 


एक विशेष स्थाव है और वह विद्वानों के लिये और विश्व-साहित्य के लिये अध्ययव एंवं 
अनुसंघान का विषय है । 


भौतिक विज्ञान और जैन-खगोल आदि-- 


जैन-साहित्य में खगोछ-विषय के संबंध में सी इस ढंग का वर्णव पाया जाता है 
कि जो आज के वैज्ञानिक खगोरुज्ञाव के साथ वर्णन का सेद; भाषा का सेद। और 
का सेद होने पर भी जर्थान्तर से तथा प्रकारान्तर से बहुत कुछ सदश ही प्रतीत होता है | 


आज के भौतिक-विज्ञानने सिद्ध करके बतलाया है. कि प्रकाश की चार अत्येक 
सेकिड़ में एक छाख छींयासी हजार ( १,८६००० ) मील की है । इस हिसाव से ( २६५४ 
दिन २४ घंटा ६० मिनिट३८६० सेकिड़ + १,८६००० ) सीछ जितनी महती और 
विस्हत दूरी के माप के लिहाज से “ एक आहोक वर्ष ? ऐसी संज्ञा वैज्ञानिकोंने दी है । 
वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश में ऐसे-ऐसे तारे हैं, जिनका प्रकाश यदि यहाँ तक भी 
सके तो उस प्रकाश को यहाँ तक आने में सैकड़ों ' आछोक-चर्ष ” तक का समय लग 
सकता है। ऐसे ताराजों की संख्या लौकिक भाषां में अरबों-खरवों तक की खगोछ-विशार् 
बतलाता है। आकाश-गज्ञा बनाम निहारिका नाम से ताराओं की जो अति सूक्ष्म झांकी एक 
लाइन के रूप से जाकाश में रात्रि के आठ बजे के वाद से दिखाई देती हैः उन ताराओं की 
दूरी यहाँ से सैकड़ों * आडोक-वर्ष ” मितनी वैमानिक विद्वान कहा करते हैं । 

इस विषय में जैन-दशन का कथन है कि (३८११२९७० मन» १००० ) इतने 
मनों के वजन का एक गोला पूरी शक्ति से फेंका जाने पर छः महिने, छः दिन, छः पहस 
छ घड़ी और छः पल में जितनी दूरी वह गोछा पार करे, उतनी दूरी का माप “ एक राजू 
कहलाता है । इस प्रकर यह संपूर्ण ब्रह्मांड याने आविर लोक केवरू चौदह राजू बित्ी 
रूुपाई का हे और चौड़ाई में केबल सात राजू जितना है। अब विचार कीजियेगा कि 


संस्कृति विश्व के विचार-आंगण में जैन' तत््वज्ञान की गंभीरता । श्ष्३े 


वैज्ञानिक सैकड़ों और हजारों आढोक वर्ष नामक दूरी-परिमाण में और जैन-दर्शनसम्मत 
राजू के दूरी-परिमाण में कितनी साहश्यता है # 

इसी प्रकार सैकड़ों और हजारों आछोक वर्ष जितनी दूरी पर स्थित जो तारे हैं वे 
परस्पर में एक-दूसरे की दूरी के लिहाज से करोड़ों और अरबों मीछ जितने अन्तर वाले हैं 
और इनका क्षेत्रफल भी करोड़ों और अरबों मीरू जितना है. । इस वैज्ञानिक तथ्य की तुलना 
जैन-दरशनसम्मत वेमानिक देवताओं के विमानों की पार€परिक दूरी और उनके क्षेत्रफल के 
साथ कीजियेगा तो पता चलता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से परस्पर में कितना वर्णनसाम्य है। 


वैमानिक देवताओं के विमानरूप क्षेत्र पररपर की स्थिति की दृष्टि से एक दूसरे से 
अरबों मील दूर होने पर भी मूरू देवता याने मुख्य इन्द्र के विमान में आवश्यकता के समय 
में * घंट ? की तुमुझ घोषणा याने ध्वनि-विशेष होने पर शेष संबंधित छाखों मीछों की 
दूरी पर स्थित राखों विमानों में उसी समय बिना किसी भी दृश्यमान आधार के और किसी 
भी पदाथ द्वारा संबंध रहित होने पर भी “ वायर-लेस पद्धति से ” तुमुठ घोषणा और 
घंटा-निनाद शुरु हो जाता है। यह कथन “ रेडियो और टेलीविजन एवं संपर्क-साधक अन्य 
विद्यत-शक्ति ? का ही पूर्व प्रकरण नहीं तो और क्या है १ ऐसा यह " रेडियो-संबंधी ?” 
क्ति-सिद्धान्त जैन-द्शैन हजारों वर्ष पहिले ही व्यक्त कर चुका है । 
शठद रूपी हैं, पौदुलिक हैं और क्षणमात्र में ही सारे लोक में फेल जाने की शक्ति 
रखते हैं-ऐसा विज्ञान जैन-दशनने हजारों वर्ष पहले ही चिंतन और मनन द्वाराःबतला दिया 
था। इस सिद्धान्त को जैन-दशन के सिवाय आज दिन तक विश्व का कोई भी दर्शन मानने 
को तैयार नहीं हुआ था । वही जैन-दशैन द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्त अब ' रेडियो-युग ! में 
एक स्वयंसिद्ध और निर्विवाद विषय बन सका है। भारतीय अन्य दर्शन ' शब्द ” को अरूपी 
और आकाश का ग्रुण मानते आये हैं; किन्तु जैन दशैन शठद को रूपी, पुद्गलात्मक, पकड़ 
में जाने योग्य और पुहुछों की अन्य अवस्थाओं में रूपान्तर होने योग्य मानता जाया है। 


पुदूगल के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में और अणु-अणु में महाव्‌ ख्तजनात्मक शक्ति 
और संयोग-अहुसार अति भयंकर विनाशक शक्ति स्वभावतः रही हुई है-ऐसा सिद्धान्त भी 
जैन-दरशन हजारों वर्ष पहले ही समझा चुका है। वही सिद्धान्त अब “ एटमबम, कीटाणु- 
व और हाइड्रोजन एलेक्ट्कि वम ? बनने पर विश्वसनीय समझा जाने लगा है । 


जाज का विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अनन्त वाराओं की कर्पनातीत 
विस्तीण वलूयाकारता का, जनुमानातीत विपुर क्षेत्रफल का और अनन्त दूरी का जैसा वर्णन 
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करता हैं और जश्यांड की अनन्तता जैसा बयान करता है, उस सत्र की तुलवा जैन-दरत में 
वर्णित चौदह राजू प्रमाण छोक-त्थिति से और लोक के क्षेत्र-फल से भाषाभेद, रूपकमेद 
और वर्णनभेद होने पर भी ठीक-ठीक रीति से की जा सकती ह्ढे। 


भाज के भरूगभ-वेत्ताओं और खगोरूवेत्ताओं का कथन है कि प्रथ्वी किसी समय में 
याने खरवों वर्ष पहल्ले सूर्य का ही सम्मिलित भाग थी | ९ नीलों और पत्मों ! वर्षों पहले इस 
अक्षांड में किसी अज्ञानशक्ति से अथवा कारणों से खगोलरू-वस्तुओं में आकर्षण और प्रत्या- 
कर्षण हुआ और उस कारण से भयंकर से भयंकर अकहपनीय प्रचंड-विस्फोट हुआ नितसे 
सूर्य के कई-एक बड़े-बड़े भीमकाय डुकड़े छिटक पड़े । वे ही डुकड़े अरबों और खरों 
वर्षों तक सूर्य के चारों ओर अनंतानंत पर्यायों में परिवर्तित होते हुए चक्कर छ्गाते रहे। 
अंत में वे ही इकड़े आज बुध, मंगरू, गुरु, शुक्र, शनि, चन्द्र और प्रथ्वी के रूप में हमारे 
सामने हैं। धथ्वी भी सूर्य का ही डुकढ़ा है और यह भी किसी समय में आग का ही गोल 
थी, जो कि असंख्य वर्षों में नाना पर्यायों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तित होती हुईं आज हं॥ 
रूप में उपस्थित है । उपरोक्त कथन जैन-साहित्य में वार्णेत * आरा-परिवर्तन ? के समय की 
अयंकर अग्नि-वर्षा, पत्थर-वर्षा, अंघड़-प्रवाह, असहनीय और कहपनातीत सतत जरवार- 
वर्षण एवं अन्य तीक्ष्णतम एवं कर्कशतम पदार्थों की कठोर शब्दातीत रूप से अति भयंकर 
स्वदपवाली वर्षा के वर्णन के साथ विवेचना की दृष्टि से कितनी समानता रखती है-सह 
विचारणीय है। 

इतिदासज्ञ विद्वानों छवारा वर्णित प्राकू-ऐतिहासिक युग में प्रकृति के साथ प्राकृतिक 
वस्तुओं द्वारा ही जीवन-व्यवहार चलानेबाले-मानवजीवन का चित्रण और जैनसाहित्य में 
वर्णित प्रथम तीन आराओं से संबंधित युगल जोड़ी के जीवन का चित्रण शब्दान्तर और 
उपान्तर के साथ कितना और किस रूप में मिल्ता-जुरुता है ! यह एक खोज का विषय दै। 


जैन-दर्शन हजारों वर्षों से वनस्पति आदि में भी "चेतनता और आत्मतत्त्व मानता 
आ रहा है। साधारण जनता और अस्यदर्शन इस को नहीं मानते थे । परन्तु श्री जगदीश- 
चन्द्र बोसने अपने वैज्ञानिक् तरीकों से प्रमाणित कर दिया है कि वनस्पति में भी चेतनता 
और जात्मतत्त्व है । भत्र विश्व का सारा विद्वान्‌ वर्ग इस बात को मानने लगा दे। 
साहित्य और कला--- 


भगवान्‌ मद्दावीरत्वामी के युग से ले कर आजदिन तक इन पच्चीस सौ वर्षों में अवि- 
ठिलरूप से हर शुग में और हर समय में जैब-समाज में उच्च कोटि के अंथ-छेखकों का 


संस्क्तति विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तरवशान' की गंभीरता । श्ण्ण 


विपुल वगे और विद्वानों का समूह रहा है; जिन का सारा जीवन चिंतन में, मनन में, 
अध्ययन में और विविध विषयों में उच्च से उच्च कोटि के अंथों का निर्माण करने में ही व्यतीत 
हुआ है। खासतौर पर जैन-साधुओं का बहुत बड़ा भाग प्रत्येक समय में इस कार्य में संख्ण 
रहा है । इस लिये अध्यात्म, द्रीन, वेधक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, संगीत, सामद्विक और 
लाक्षणिक-शासर, भाषाशास्र, छंद, काव्य, .नाटक, चेपू, पुराण, अछूुंकार, कथा, कोष, 
व्याकरण, तर्कशाख्र, योग-शाखत्र, चित्रकला, स्थापत्यकला, मूर्तिकछा, गणित, नीति, जीवव- 
चरित्र, इतिहास, तात्विक-शास, आचार-शास, लिपि-कछा, ध्वनि-शास्र, पशु-विज्ञान 
एवं स्वे-दर्शनसंबंधी विविध और रोचक्त तथा छलित-अंथोंक्रा हजारों की संख्या में 
निर्माण हुआ है । 

प्राकृत, संस्कृत, अपझेश, तामिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, हिन्दी, महाराष्ट्रीय एवं 
इतर भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी जैन-पंथों का निर्माण हुआ है। जैन-साहित्य 
की रचना अविछित्न धारा के साथ मौलिकतापूर्वेक्न विपुरू मात्रा में प्रत्येक समय में होती रही 
है। और इसी लिये जैनवाह्ुमय में “विविध भाषाओं का इतिहास ?, “छिपियों का इतिहास !, 
£ भारतीय-साहित्य का इतिहास *, * भारतीय-संस्कृति का इतिहास ?, “ भारतीय राजनैतिक 
ईतिहास ? एवं “व्यक्तिगत जीवन-चरित्र ” आदि विभिन्न इतिहासों की प्रामाणिक सामग्री 
भरी पडी है। जिसका अनुसंधान करने पर भारतीय-सं€कृति के समुज्ज्वल पटक पर रोचक, 
ज्ञान-वर्धक और प्रामाणिक प्रकाश पड़ सकता है । 

जैन-साहित्य के विविध कारणों से हजारों भंथों के विनष्ट हो जाने के बावजूद भी 
आज भी अप्रकाशित अंथों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है, जो कि भारत के और 
विदेशों के विविध मंडारों और पुस्तकालयों में संग्रहित है । जैन-दशन के कर्म-कर्तता-वादी 
और पुनजन्मवादी होने से इसका कथा-साहित्य विकक्षण मनोवैज्ञानिक शैली वाला है । 
और इसी कारण से यह कथा-साहित्य आत्मा को स्वाभाविक, वैभाविक और उभयात्मक 
अनन्त वृत्तियों का और प्राणियों की जीवन-घटनाओं का विविध शैली से और आश्चर्यजनक 
प्रणाली से चित्रण करता हुआ रोचक एवं ज्ञान-वर्धक विक्लेषण करने वार है । अतएव इस 
की कथा-निधि विश्व-साहित्य की महती एवं अमूल्य संपदा है-जो कि प्रकाश में आने पर 
ही ज्ञात हो सकती है । 

लेन मुतति-कछा और जैन स्थापत्यकला भारतीय-कऋला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट 
ओर महान्‌ स्थान रखती है। जैन कछा का ध्येय “ सत्यं, शिव और सुन्दरं ? की साथना 
करना ही रहा है और इस दृष्टि से ' कछा केषछ कला के हिये ही है ? के साथ में उससे 
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जीवनोत्कर्ष करनेवाली प्रेरणा प्राप्त हो-इस संमिलित आदर्श का जैव कछाकारों द्वारा गैक- 
ठीक रीति से पालन किया गया है । 


समाज का युग-कत्तेघ्य-- 


आज का युग मशीव प्रधान है। तार, टेलीफोन, मोटर, जहाज, रेलगाड़ी तथा 

रेडियो के विपुर साधनों से एवं अणुव्म, उद्ननवम की शक्ति से आज संसार की शर्क 
ही पकट गई है एवं दिन प्रतिदिन विशेष-विशेष अन्तर पड़ता जा रहा है। दैनिक जीवग 
व्यवहार की वस्तुओं का उत्पादन विशाल पैमाने पर उपरोक्त शक्तियों के आधार से पवार 
किया जा रहा है। विश्व को भौतिक साधनों से परिपूर्ण और एक सामान्य द्वीप के ह। 
परिणित किये जाने का भारी प्रयत्त किया जा रहा है । इसका परिणाम यह आया है कि 
प्राचीन विचार-घाराओं का, प्राचीन विश्वासों का और प्राचीन संस्कृति का वर्तमाव-झुरग की 
परिस्थिति से और विचारों से सर्वथा ही संबंध कट गया हो ऐसा अतीत हो रहा है | जो 
विचार और जो विश्वास आज दिन तक आधार-मूत और सम्माननीय गिने जाते थे वे सब 
अब शंका के घेरे में, तर्क की जाम में और अंध-विश्वास के रूप में मालम पड़ने लगे ६ | 
ऐसे असाधारण समय में' जैन-धर्म की रक्षा * का महान्‌ प्रश्न उपस्थित हो गया है 
इसे कोरी कर्पना अथवा अम-मात्र ही नहीं समझें; यह वास्तविक वस्तुस्थिति है। भारतों 
सामाजिक और आर्थिक कांति सन्तिकट हैं और तदनुसार घनवानों का धन ऋमशः गवर्नमेंट 
खजानों में निश्चित रूप से जागामी पत्चीस वर्षों में अवश्यमेव चला जानेवाला है। ऐसी 87“ 
स्थिति में जैनधर्म के प्रचार, प्रसार और साहित्य के प्रकाशनाथे भारी रकम का फण्ड ईर्कठ 
किया जाना परम आवश्यक है । 

आज हमारी समाज में एक सौ से ऊपर करोड़पति और हजारों रुखपति हैं। आई 
समाज का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में है। और इस प्रकार समाज का भविष्य सत्ता और पूंजी 
के मध्य अधर झूल रहा है । इन धनवालों का नेतिक कर्तव्य है कि ये सजन आज के हरे 

जैन-धर्म, जैन-दशैन, जैन-साहित्य और जैन संस्कृति के प्रचार के लिये, विकास के 

और कल्याण के छिये साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था विपुुमात्ना में करें। यही युग-एकीर 
ओर युग-कर्चव्य है | 


आनेवाल युग साहित्य का प्रचार और साहित्य का प्रकाशन ही चाहेगा और इसी 
हा 
काये द्वारा ही जैन-समाज और जैन-धर्म टिक सकेगा । 


क्या कोई बतला सकता है कि जानेवाले नवीन समाजवादी अर व्ववस्थावाले, याँतिक 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तत्त्वज्ञान की गंभीरता । श्ण्‌७ 


साधनोंवाले, भौतिकतामय जीवनवाले और प्रछन्न नास्तिकतावाले ऐसे अभूतपूर्व युग में जेन 
घमम और जैन-संस्क्ृति के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये और इसके पूर्ण विकास के 
लिये समाज कया कुछ प्रयत्व करेगा £ 


अनन्त गुणों के प्रतीक, मह्ञलमूत्ति, परम प्रभु वीतरागदेव से आज शरदू-पू्णिमा के 
निर्मेल एवं पुनीत शुभ दिवस पर यही पावन प्रार्थना है कि अ्दिसा प्रधान आचार द्वारा 
और स्याद्वाद्प्रधान विचारों द्वारा मानव-जाति में नेतिकता और साल्विकृता का प्रशर्त एवं 
परिपूर्ण प्रकाश फैले तथा अखण्ड मानवता “ सत्ये-शिवं-समुन्दरम्‌ !” की ओर प्रगुणात्मक 
प्रगति करे | तथास्तु । नस 
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अपरियह । 
संतप्रवर भी गणेशप्रसादजी वर्णी, ईसरी, 
परिग्रह पाप निवार जिन जाना आतम पन्‍थ। 
आत्मतत्र में रसि रहे नमों पूर्ण निप्नेन्थ ॥ 
इस भवांटवी संसार मैं प्राणियों की जो अवस्था हो रही है-वह किसी से गुप्त कहीं । 


प्रत्येक को अनुभव है। इसका मूछ कारण क्‍या है ! इसका खरतरदृष्टि से विचार करती 
हमारा भुझ्य ध्येय है। 


यदि आप जह्प उपयोग लगा कर अन्वेषण करेंगे, तब इसका मूल कारण परि्रह 
ही पावेंगे । परिअह क्‍या है! 


इस पर विचार करने से ही उसका स्वरूप समझ में आजावेगा। मिथ्यादरीव) 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ही परिग्रह हैं। इनमें भी मिथ्यदर्शन ही मूछ है। इसके सद्भाव मे 
ही मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अन्तर्मृत द्वोते हैं | मिथ्यादर्शन के चले जाने पर ज्ञात में 
मिथ्यात्व और चारित्र में मिथ्यात्व व्यवहार नहीं रहता है । ज्ञान में सम्बक््‌ और चारित मे 
संयम व्यवहार होने लूगता है। तब चारित्र के विकार जो क्रोधादिरूप परिणमते हैं-परिणगो, 
जैसा मिथ्यात्व के साथ उनका बरू था वह नहीं रहता | 

जब तक श्वान( कुत्ता ) स्वामी के साथ रहता है, वह सिंह के सहश पौरुष दिखाने 


की चेष्टा करता है । परन्तु स्वामी का समागम छूट जाने पर वद्द तब एक यष्टिप्रहार 
भाग जाता है । 


अतः क्रोष, मान, माया, छोम इनको जब तक मिथ्यादर्शन का समागम रहता है, 
तब तक इनकी शक्ति पूर्ण रहती है । इसके अभाव में यह बात नहीं रहती | अतः आवहयर्क 
हैं कि इम इस शत्रु से पहले अपनी आत्मा को प्थक्‌ करें । 


यह मिथ्यात्व परिग्रद दूर हो सकता है; क्‍यों कि ओदयिक भाव है। स्वामीने इसकी 
छक्षण यों छिखा हैः-- 


“४ यस्‍्य सक्भावे जात्मा निजस्वरूपात्पराड्मुखोे जायते तदेव मिथ्यादर्शन । ” इसकी 
निरूपण करना अति कठिन दे। यद्द तो अपने कार्य से जाना जाता है । पदार्थों में अनन्त 
( ३६ ) 


संस्कृति अपरिसय्रह' । ह्ण्र, 


शक्तियां हैं। वे दृष्टियोचर नहीं। उनका कार्य्य से अनुभव होता है। जेसे आत्मा में सचा नामक 
शक्ति है; परन्तु उसका प्रत्यक्ष नहीं | वह उत्पाद-व्यय-भऔौव्य से जानी जाती है। वात रोगका 
प्रत्यक्ष नहीं । पेरों में वेदना होने से उसके होनेका अनुभव किया जाता है । वह वैद्य को भी 
प्रत्यक्ष नहीं । नाड़ी की गति से अनुमान करता है कि अमुक रोग इसको है । हम आत्मा 
और शरीर के मेल फो आत्मा मानते हैं । दो पदार्थों को एक मानना दोनों के स्वरूप का 
एरिचायक नहीं । इसीका नाम मिथ्याज्ञान है। यह ज्ञान जिसके सदूभाव में होता है उसीका नाम 
मिथ्यादशेन है | जैसे जब कामला रोग हो जाता है, तब मनुष्य 'पीतः शंखः ! यह भाव 
करता है । यय्पि शंख पीत नहीं हुवा; परन्तु कामछा रोग में पीत ही दिखाई देता हैं। उस 
रोग के सद्भाव में यही होता है । 
अतः उससे लड़ना महती अज्ञता है-उसे अज्ञानी बताना स्वेथा अनुचित है । यदि 
उसके ऊपर आप का प्रेम है तो उसका कामला रोग दूर हो वह करना आप का कततब्य है। 
उसको मूखे कहना किसीको शोभाप्रद नहीं । अन्तरद्ञ प्रभेय की अपेक्षा उसका ज्ञान 
सत्य है। बाह्म प्रमाण की अपेक्षा में वह ज्ञान मिथ्या है। अन्तरज्ञ के प्रमेय की अपेक्षा 
सत्य है । अतः बाह्य और अन्तरह्ू २ प्रकार के प्रमेय हैं । अन्तरज्ञ प्रमेथ की अपेक्षा कोई 
ज्ञान अप्रमाण नहीं । बाह्य प्रमेथ की अपेक्षा प्रमाण भी है. और अप्रमाण भी है | हम व्यथ 
में ही परस्पर में विरोध कर लेते हैं । 
आवश्यकता इस बात की है. कि यदि किसीका ज्ञान आन्त है तो आप उस आन्ति 
को वारण करिये। सर्वथा तो मिथ्या नहीं है.। अन्तरज्ञ प्रमेय तो है ही, किन्तु बाह्य प्रमेय नहीं 
है । इसीसे उसे आन्त कहते हो । जैसे किसीकों रज्जु में सर्पश्रान्ति हो गयी, वह भागता 
है। यदि उसके ज्ञान में सप न होता, तब वह भयभीत होकर पछायमान न होता। विचार से 
देखो तो उसका भागना, जब तक उसके ज्ञान में सर्प है, ठीक है। किन्तु जो कोई उसे 
यथाथे ज्ञान करा देवे वही उसका मित्र है| हे भाई | दूर॒त्वादि दोष से आप को रज्जु में 
सर्प की आन्ति तो गई। वहां सर्प नहीं है, रज्जु हे । तथाहि-प्रथम तो रज्जु में 'सर्पोड्यं! यह 
सर्प है। उत्तरकारू में जब समीप क्षेत्र में आता है, तब प्रथम ज्ञान के विरुद्ध यह ज्ञान होता है- 
« ताय॑ सर्पः ” यह सर्प नहीं हे । ऐसा बाह्य ज्ञान होने से आन्ति का अभाव हो जाता है। 
मिथ्यात्व परिग्रहका स्वरूप--- 
इसी प्रकार इस जीव फो अनादिकाल से मिथ्यात्व रोग हो रह है | उसके उदय में शरीर 
में आत्मबुद्धि हो रही है। शरीर को ही आत्मरूपेण प्रतीति करता है। फरू उसका नाना योनियों 
में पयेडन होता है। ऐसी कोई भी योनि नहीं जहां इस जीवने जन्म वघारण किया हो | 


2६० श्ीमद्‌ विज्यराजेन्द्रसरि-स्मारक-ग्रथ दर्शन और 
अन्य योनियों की कथा को छोड़ो । जिस शरीर में आप हो उसे अपना मानते हे 

या यह अतथ्य नहीं जो उसे अपना मानते हो ! और इसके उत्पन्न होने मेजो पा 
उन्हें माता-पिता मानते हो और जिनका माता-पिता के साथ सम्बन्ध है उन्हें दादा-दा है 
वाना-मानी, चाचा-चाची, मामा-माई, मौसी-मौसिया आदि नाना प्राणियों के साथ 
गे व्ययहार करते हो। यह सब तो निज के ही हैं । किन्तु जिनसे- कोई संबंध नहीं, हर 
पक आमवासी हैं, उनके साथ भी आत्मीय पितामातादि तुल्य व्यवह्वार होता है। इतना १ 
भह संसार में होजाता है कि उसे छिखने में पूरा समय चाहिये । हे 

_ जब विशेष वात विचारने की यह है कि जब शरीर को निज मान लिया, तब प 
द्वारा शरीर का पोषण होता है. उनसे राग खुतरां हो जाता है और जो पतिकूल हुये हक 
द्वेष होना स्वाभाविक है। इस प्रकार राग के कारण उनके जो पोषक हैं उनमें हक वे 
जो घातक हैं उनसे द्वेष हो जाता है। इस प्रकार की पद्धति छ्वेष में जान छेवा चा हा 
इस प्रकार यह राय-द्वेष की परंपरा ही अनन्त यातनाओं की जननी है। इन सर्वे हम 
चढ़ कारण मिथ्यात्व है ( इति मिथ्यात्व परिग्रह )। इसके सद्भाव में ही हमारे कोष 
मान, गाया, छोम की उत्पत्ति होती है । 


क्रोध की उत्पत्ति का मूल हेतु-- 


धरीर में ममताभाव है। हम शरीर को निज मानते हैं । किसीने हमारे प्रतिक्ृठ इक 
किया, हमारी उसमें अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। जिसमें अनिष्ट बुद्धि हुईं उसको दूर कर के 
हम चेष्टा करते हैं । वहां पर मनमें यह विचार होता है कि कब इस अजनिष्ट से पिण्ड रु 
पहे आपत्ति कहां से आगयी । सामन्द से जीवनयात्रा हो रही थी । इस दुष्टने ही हे 
फर दिया। कब इसका विध्वंस हो ! इत्यादि । यदि हमारा वश होता तो इस को कया के 
वन्धुवर्ग को भी यमलोक़ में पहुंचा देते; परन्तु क्या करें, इतनी शक्ति नहीं । इत्यादि वा 
भ्रकार के विकह्पजालों से मन चिन्तना करता रहता है | े हे 

वचन के द्वारा नाना असभ्य बचनों का प्रयोग करता है । रे दुष्ट ! इमारे सामने । 
देट जा, थम नहीं आती, हमारे निशिध्य विषयानन्द में तूने भोजन में मक्खी का काम कर 
यरे | कोई है नहीं । इस दुष्ट को आंख के सामने से दृटा दे। । ऐसे दुष्टों के द्वारा ही ते 
जगत की मुख-सामग्री दरण की जाती है ।! 


फाया के द्वारा लाठी आदि का भी प्रयोग करने में नहीं चूकता । यदि झत्नु हर 
हुवा तो गचव और काय के व्यापार से बनित रहता दे। केद्क मन.ही मन दुःखी रहता 


संस्कृति अपस्तथ्रिह । श्र 


निरन्तर अनिष्ट चिन्तन में ही समय जाता है। १ सेकण्ड भी शान्ति नहीं । देवयोग से जिसके 
ऊपर क्रोध किया था उस का किसी के द्वारा पराभव हो जावे, तब फ़ूछ कर कुप्पा हो जावे 
और जिसने उस का अनिष्ट किया उस को कोटिशः धन्यवाद देता है कि महाशय ! धन्य है 
आप को जो ऐसे कण्टकसे उद्धार किया । वह बहुत ही छच्चा था। आप जैसे पुरुष न होते 
तो जगद चैन की निद्रा न ले सकता । देवयोग से कोई भी उस का विरोधी न हो, तब 
आप स्वयं घात कर सृत्यु का भागी बन जाता है | क्रोध कषाय के उदय में जीव की ऐसी 
दुदंशा होती है । ( इति क्रोध परिग्रह ) 


अब मान कषाय की कथा सुनिये-- 


मान कषाय के उदय में अपने को उच्चतम मानने की दृच्छा होती है | साथ ही 
* अन्य को अपने से रूघु मानने की इच्छा रहती द्वै4 यदि कोई अपने से महान्‌ हुवा, तब 
उस के सदूगुणों में सी वह नाना प्रकार के मिथ्या दोष निकालने का प्रयत्न करता है । यदि 
इस समय कोई कहे कि तुम इतने महान्‌ हो कर क्यों अन्य में मिथ्यादोषों का आरोप करते हो, 
अभी तो तुम उस के अंश को भी नहीं पाते; यदि वह चाहे तो तुम्हारे सदुश म॒ष्यों को 
मोल ले सकता है, अभी तक उसने जो दान किया है तुम्हारे पास तो अभी उस की अपेक्षा 
कुछ भी नही है । इत्यादि । इस को श्रवण कर महान दुःखी होता है। बड़े प्रयत्नों से जो 
सश्वय घन का किया था उसे एकदम जोश में आकर दान दे देता है। दानानन्तर संक्लेश 
हो उस का कुछ भी विचार नहीं । इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी जान छेना । 


यदि किसीने बेला किया, तब आप, उस से मेरी प्रतिष्ठा अधिक हो, तेछलादि उपवास 
कर बैठता है। चाहे अनन्तर क्लेश हो-उसकी परवाह नहीं । 


कारण इसका यह है कि जो मान कृषाय के उदय में अपने को सर्वोपरि मानने की 
इच्छा रहती है उस की पूर्ति न होने से आमरणान्त कष्ट पाना स्वीकार होता है । परन्तु 
मान कषाय को नहीं छोड़ता । एक छात्र था। बहुत ही विद्वान था; परन्तु अन्य को तुच्छ 
गिनता था । प्रत्येक के साथ शाखाथ कर उसे तिरस्क्ृत कर वह अपने को महान्‌ गिनता था। 
उसके अध्यापक गरुरूने उस को बहुत समझाया कि ऐसा करने से एक दिन बहुत ही क्लेश 
डठाना पड़ेगा | यदि कोई अधिक विद्वान्‌ आगया और उसके द्वारा पराजय हो गया, तब 
क्या दशा तुम्हारी होगी । तब वह गुरुजी से बोला कि आप गुरु हैं, उस से मै छोऋलजावश 
संकोच करता हूं तथा आप से अध्ययन किया है-इससे भय करता हूँ । कौन जगत में ऐसा 
है जो मेरे समक्ष ठहर सके १ एक जार इहस्पति से भी शाखाय कर सकता हूं । 


ड़ कं 


हिदेरे भीमदू विजयराजेस्त्सूरि-स्मारक-अंथ दर्शन बोर 


देवयोग से एक दिन एक बंगाली छात्र से शात्राथ हुवा और बंगाली छात्रने उसे पा" 
जित कर दिया। वह पराजित हो कर गंगा में ड्रब कर मर गया । यह गप्प नहीं । हागतस 
में औहरजशरायजी महाशय बड़े भारी नैयायिक थे | यह उनके शिष्य की कहती है। 
( इति मान परिगह ) 


साया परिग्रहका स्वरूप-- 


अव मायाकषाय के सद्भाव में यह जीव नाना प्रकार के छछकपट करता है। मन में 
कुछ है, बचन में कुछ है और काया के द्वारा अन्य ही हो रहा है. । किसी को पता नहीं कर 
करेगा। क्रोधी व मानी से जीव अपनी रक्षा कर सकता है परन्तु मायावी से रक्षा होग 
अत्यंत कठिन है; क्यों कि उसका व्यवहार सर्वथा जन्तरह्ञ के विरुद्ध है। जैसे बक ( बगुल ) 
इस प्रकार शनैः शनेः गमन करता है कि देखनेवाले को यह भास ही नहीं होता है कि इसे 
किसी प्राणी का घात होगा। परन्तु होता क्या है! वह मछली आदि जन्तुओं को पकड़ हे 
है । यही हाल * मायावी ? का है। जो ऊपर से महान्‌ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता हैं 
जिप्के भाचरण से अच्छे २ मनुष्य उसके प्रशंसक बन जाते हैं। फल यह होता है हि 
अन्त में उसके मायाजाल में फंस कर प्रशंसक को विपत्ति-महार्णव में गोते रुगाने पढ़ते हे। 
मायाचारी की ग्रवृत्ति सर्वेथा विरुद्ध रहती है । उसे यद भान नहीं कि अन्त में भण्डा-पीई 
हो ही जावेगा। उसका इस ओर रक्ष्य नहीं होता । लक्ष्य हो तो माया क्यों करे ! मैं छंग॑ 
अपने किये मायाचार की कथा कहता हूं । 

भे जिन दिनों मथुरा में अध्ययन करता था, उन दिनों श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपाल" 
दासजी महाविद्यालय के मन्त्री थे | में उन दिनों चौरासी पर अध्ययन करता था । पँ० ठर्क 
पसादजी, / देयाकरणाचार्य, वेदान्ताचार्य ” जैन महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक ये । पण्डिंत 
नरसिंह॒दासजी घर्मणाश्ष के अध्यापक थे | मेरे मन में यह वात आई कि श्री वाईजी के पास 
बुंदेलखण्ड जाना । छुट्टी मांगी, नहीं मिली | मनमें आया कि ऐसी मायाचारी करो कि जिसे 
छुद्मी मिस जावे । भेने एक पत्र बाईजी के नाम का लिखा-' बेटा ! आशीर्वाद । मेरा साहस 
अच्टा नरों । तुम छुट्टी लेकर १५ दिन के लिये चले आवो. ? वह पत्र मथुरा के ढाकलते 
में टाल दिया और मुझे मिद् भी गया। मैंने उसे लिफाफे में बन्द कर पंडितनी के पास मेज 
दिया । १५ दिन का अवक्याश् मिल गया । अन्‍्तर्मे दिखा था, ' जप देश से वापिस आरओों 
रेप आगंग दससे मिद्ठ कर मधुरा जाना ? मे देश से लौटकर जब मथुरा जाने छगा पंटितर्ग 
मे आप मे मिला । पडितवीने मोजन करने को कटा रि भोजन कर हो, मोजग फाते के 
पार रदुर पड़े माना। मेंदे मोजन किया पणत पंहितनी को पथाम कर रेल पर सोते छगी। 


संस्कृति अपरिश्ह । श्दररे 


पंडितजीमे एक छोक लिखा और कहा कि इसे याद कर लो, फिर चले जाओ । मैंने जब छोक 
देखा तो यह था +--- 
उपाध्याये ने धूर्ते कुट्टिन्‍्यां च तथेव च । 
माया तत्न न करतेव्या माया तेरेव निर्मिता ॥ 
मैं शीम्र ही भाव समझ गया। मेंने नम्न शब्दों में महाराज से कह्य-# महाराज ! 
अपराध हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं। उत्तरकाल में अब ऐसा अपराध न होगा । ” 
श्री मेत्रीजीने कहा-५ जाओ, हम प्रसन्न है। क्यों कि मेंने निर्म्माय अपराध स्वीकार किया 
था। मथुरा अधिष्ठाता के पास पत्र आया कि इस छात्रको ७॥ शेर दुग्ध दिया जावे। विशेष क्या 
लिखें ! मायाचारी पुरुष अपने अनिष्ट को न गिन महादुःखी रहते हैं । ( इति माया परिग्रह ) 
लोभ परिग्रहका स्वरूप-- 
अब लोम कषाय के उदय में यह पर पदार्थ को अपनाने का अयत्न करता है | यथपि 
परवस्तु हमारी नहीं, परन्तु लोभ कषाय में यह भाव आजाता है। आजन्म उससे सम्बन्ध 
नहीं त्यागना चाहत्ता । छोभ के वशीमूत हो कर अपने शुरु जनों से भी नहीं चूकता । यदि 
लोभ कंषाय न हो, तब यह जीव दुर्गति का पान्न नहीं होवे । विषयों में प्रवृत्ति, घन का 
संग्रह आदि छोभ ही के तो पर्याय हैं । अन्य की ही कथा छोड़ो। छोभी मनुष्य अपने शरीर के 
लिये पृष्टकारी पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता । यदि किसी को घन देने से महोप्रकार 
होता है, परन्तु छोभी मनुष्य के भाग्य में यह कहाँ, वह छोम नहीं छोड़ सकता। यदि उसका 
बालक बीमार हो जावे, सत्री बीमार हो जावे, आप स्वयं बीमार हो जावे, तब उसको द्रव्य 
देना पड़ता है । बने वहाँ तक वह परमाथ औषधालय ही से औषध लाकर काम चलावेगा ॥ 
यदि द्ृव्य व्यय करके शिक्षा मिलती होगी तो वह न लेकर, जहां बालकों से फीस नहीं छठी 
जाती दे वहाँ प्रबन्ध करेग[ | वहों बालक को मेजने में संकोच न करेगा | ऐसा छोभी लोभ 
के वशीभूत हो कर निमन्त्रणादि में मर्यादा से अधिक भोजन कर अजीण रोग की वेदना 
सदन कर महान्‌ दुःख का पात्र होता है । 
एक उपारूयान इस विषय में हैः-- 
चार चोर चोरी करने गये । और वे १०००००) एक राख रुपये का मार छाये । 
वे जहां के थे जब वह आम २ मील रह गया, तब उन्होंने विचार किया कि कुछ मोजन 
कर के द्वी घर जाना चाहिये | दो आदमियों से कद्दय, ४ वाजार से भोजन राओ । सानन्‍्द 
से भोजन कर के शाम को घर चले जावेंगे ” दो आदमी परत्पर जरप करते २ बाजार में 


२६७ भीमद विजयसजेन्द्रखूरि-स्मारक-पंथ दर्शन और 


पहुंचे । उन्होंने विचार किया कि एक छाख में २५०००)-२५०००) ही तो अत्येक को 
मिलेगा; परन्तु क्या कोई ऐसा उपाय हैं कि ५००००)-५००००) मिले ! एकने कहा; “ यदि 
दे दो मर जावे, तव अनायास मनोरथ की पूर्ति हो सकती है। इसका उपाय यह है कि बाजार 
से दृराहरू बिष लिया जावे और उसे पेड़ों मे मिलाया जावे और वे पेड़े (मिठाई) उब दोनों 
को दिये जावें। वे तत्कारू मर जावेंगे । हम-तुम आधा-आधा बांट गे ।” ऐसा ही किया 
और पेड़ा लेकर स्थान पर चलने छूंगे । उधर भी उन दोवोंने विचार किया कि ऐसा करोकि 
जिससे वे दोनों मार दिये जावें और हम दोनों आधा-आधा माल बांट कें। वे यह विचारते 
ही थे कि ये दोनों सामने आते हुये दिखाई दिये । इन दोनों पर उन दोनोंने बन्दूक चलाई 
और दोनों म॒त्यु को माप्त हुये। पश्चात्‌ जो मिठाई ये छाये थे उसे दोनोंने खायी। खाते ही वे 
दोनों भी मर गये। छोम की ही महिमा थी जो चारों सृत्युवश हो गये। आज संसार में पर्व 
व्यप्म हैं. शान्ति चाहते हैं; पर झान्ति नहीं मिरूती । यह सर्व छोभ की ही तो महिमा है। 
हमारी सन्तान दर सन्तान सुख से काल व्यतीत करे। जैसे बने तैंसे धन संग्रह करो- 
लोभ ही की तो महिमा है। जिन मद्ानुभावोंने नाना कारागारों में रह कर अनेक क्टों को 
सहन कर रवराज्य प्राप्त किया तथा जिन के यह असिप्राय ये कि स्व॒राज मिलते पर हैंगे 
सादगी से अपना निर्वाह करेंगे, आज उनकी वेष-भूषा को देख कर चित्त में आश्रय की 
तरंगे उठती दें। जो है, छोम ! तेरी महिमा अपार है। इस के जाछ से बचना अहप झर्तिवातों 
को भति दुरूंम है। ऐस २ महान्‌ त्यागी विद्वान जिन्होंने सादा भोजव और खादी व # 
व्यवद्दर कर देश को सदाचार सिखाया, आज वे यदि किसी सभा में जाते हें; तो पचचातों 
पुलिसमेन उनकी रक्षा को चाहिये । जिस जनताने उनको अपना पूर्ण दवितिषी रूप से देता 
था, आज वही जनता उनसे इतनी रुष्ट हो जावे--यहाँ यही निश्चय होता है कि खादीषाती 
थे महाशय लोम के चक्र में आ गये। यद्यपि लोभ से प्राप्त वस्तु शान्ति का कारण नहीं। मी 
देखते हूँ कि घन के अजन में दुःख, रक्षण में दुःख तथा नाश होने पर भी दुःख। कोई अवृ्ता 
छुखकर नहीं। बड़े-बड़े महयपुरुष इस लोभ परिमह की हृप्णा में इतने व्यमहैं कि वे आलहित है 
वच्चित रहते हैं । कहां तक लिखें! मोक्ष का छोम भी मोक्ष का बाघक है। (इति छोम परि) 
हास्य परिग्रह-- 
द्ास्य, रति, जरति, झोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेट, पुँवेद, नपुंसकवेद ये भी परिमर 
हैं। जब द्वास्प कपाय का उदय होता है, तब आप फूछा रहता है। अन्य को चादे कष्ट मी 
हो; परन्तु आप को हास्य बिना चेन नद्ीं पड़ता । सी 
सैप्त चावला नाना रोग से पीड़ित है: परन्तु फिर भी कोई करपना फर हंसने से बान 


संस्कृति अपरिश्नह । श्द्ण 


आता; ऐसी संसारी मनुष्य की दशा है। जहां परपदाथ अपनी इच्छा के अनुकूल हुवा- 
फूल गये; यथपि उस परपदाथ का परिणमन उसीके आधीन है। परन्तु इसको मानने में ऐसी 
मिथ्या कल्पना जो है । उसे अपने अनुकूल मान फूछा नहीं समाता । ( इति हास्यपरिग्रह ) 
रतिपरिग्रह-- 

रति में भी यही बात है । जो पदाथ अपने को चाहिये, ये चेतन हों चाहे अचेतन 
हों, सुह्दा गये । और उन में रति हो गई । उन पदा्थों का परिणमन अपने आधीन नहीं । 
परन्तु हमारी मिथ्या मान्यताने इस प्रकार हमारी परिणति को अपने वश कर रक्‍्खा है. कि 
हमारी दशा मदिरि पान करनेवालों से एक अंश अधिक ही है । कितना ही कोई कहे कुछ 
समझ में नहीं जाता ॥ ( इति रतिपरिग्रह ) 
अरतिपरिग्रह--- 

यदि जो पदार्थ अनुकूल थे वे प्रतिकूल हो जावे, तब अरति कपाय के उत्पन्न होने का 
अवसर आने में बिलूम्ब नहीं | केवल अपनी इच्छा के अनुकूल उस पदाथ की परिणति 
हमारे ज्ञान में आजानी चाहिये । चाहे उस में वह परिणति हो या न हो । 

जैसे जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी के भाई आदि से मिलता है और परस्पर अनेक 
प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके प्रसन्न होता है । वहां यह सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्ञान में जनुकूलता चाहिये। विषयों में चाहे जो परिणमन हों | जो हमको रुच गया उसमे 
हमारी रति होजाती है । प्याज, लहसुन के खानेवाले छहसुन और प्याज की गन्ध को जानकर 
प्रसन्न होते हैं और हम दूर से ही पछायमान होते हैं | प्याज खानेवालों को आनन्द भाता है और 
हमें उसमें अरतिभाव । अन्यन्न भी इसी प्रकार अरतिभाव जानना । ( इति अरतिपरिग्रह ) 
शोकपरिग्रह--- 

जब हमसे इष्ट पदाथे का वियोग होता है, उस समय हम शोक में म्म हो जाते हैं । 
शोकदशा का अनुभव वही जानता है जिसको शोकानुभव हो रहा है। जब अनिष्ट पदार्थ का 
संयोग होता है, तब भी वहीं दशा होती है जो इष्टके वियोग में होती है । इस प्रकार 
शोकपरिग्रह जानना । ( इति शोकपरिम्रद ) 
भयपरिग्रह-- 

इसी तरह भय भी एक परिग्रह पिशाच है। यह भी तब होता है, जब हमारे घातक 


पदाये उपस्थित होते हें । क्योंकि हमने जिन पदार्थों को अपना मान रखा हैं, वे हमारे हैं 
३४ . 
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नहीं | समय पाकर वे जावेंगे या कोई उन का अपहरण कर ले । दोनों में एकसी ही कथा 
है। परन्तु हम अपने समक्ष उनका अपहरण होने में भय करते हैं | जैसे रज्जु में सरपआनान्त 
होने से हमको मय होता है-इसका भी सूल कारण शरीर को अपना मानना है | यदि 
सर्पते आकर दमको काट लिया तो हम अक्ालुमृत्यु के आस हो जावेंगे। यदि शरीर को विन 
ने मानते तो भव की कथा न होती | इसी तरह अन्य पदार्थों को अपनाना ही भय का 
कारण है | ( इति मयपरिम्ह ) 
जुगुप्सापरिप्रह-- 
इसी तरह जुगुप्सा भी परिग्रह है । इसके उदय में जो पदार्थ हमारी रुचि के विर्ध है 
उन्हें देखकर हम ग्लानि करते हैं, नाक-भौं सिकोढ़ते हैं, आंख बन्द कर छेते हैं और अगर 
सह्य न हुवा तो मूर्छित हो जाते हैं । 
यद्यपि शरीर भी इन्हीं पदर्थों का पिण्ड है, जिन्हें देखकर हमें ग्लानि आती हें। गतः 
काल इन्हीं करकमछों से उसे घोना पड़ता है। उस समय शौच नहीं जायें यह नहीं हो 
सकता; क्योंकि रोगी होनेका, पेट में वेदना होने का भय जो छगा है। जिस कार्य को 
आप स्वयं करते हो और प्रतिदिन बार-बार करते हो उसी काम को यदि आप जैसे ही 
मनुष्य पर्यायवाले ने कर दिया और उस पर आप ग्लानि करें-यह क्या न्याय दै ! 
यह आहाप करें कि यह नीच हे, मंगी है, इनसे दूर रहो। इसकी कथा छोड़ो। तुग्हारे 
यहां जब पंक्तिभोजन होता है, तब मिष्टाज्न तो आप छोग उद्राग्वि में फेंक देते हो और 
जो कुछ पत्तल में शेष रहा उसे भी अपने रूप में नहीं रहने देते। कुछा आदि करके उसे 
सानी बना देते हो। इसे तो अन्नरूप से वे ही उपयोग में छावेंगे जो हमारे सहश ही मनुष्य ६। 
यदि उन्हें भी शिक्षा आदि दी जांवें तो वे भी बैरिस्टर, डॉक्टर, द्ेडमात्टर 
वनकर हाइकोर्ट, कालेज, अस्पतालों में कुर्सी की शोभा बढ़ा सकते हें । 
अस्तु | यह तो लौकिक कथा रही तथा लौकिक में आप उनको स्पर्श न करिये; 
क्योंकि वे अस्पृइ्य हैं । अर्पश्य तो शरीर है। उसे स्पर्श करो या मत करो कुछ ह्ववि 
नहीं । यही अन्य को उपदेश दो । परन्तु जो कल्याण का जनक सम्यर्दर्शन है और जितके 
होते ही आत्मा सम्यक्चारित्र का पात्र होता है क्या आप उसे रोक सकते हैं ! कहां जाति 
हो ! यह तो चाण्डाल है, ऐसा कद कर नहीं रोक सकते । 
समन्तभद्वदेवने तो यहां तक कहा है;-- 
सम्यग्दशशनसंपन्नमपि मातबदेहजम्‌ 
देवा देव विदुर्भस्मगरूढाद्वारान्तरौजसम्‌ ॥ 


संस्कृति अपरिश्रए' । २६७ 


चाण्डाल-यदि चाण्डाल के कर्तव्य को त्याग देता है तो वह उसी जन्म में महान हो 
सकता है। और जो उत्तम कुल तथा जातिका है उन्हीं ही चाण्डाल कर्तव्यों से अधम हो सकता 
है। अतः किसी से जुग॒ुप्सा न कर के पाप सम्पादन करने वाले भावों से जुगुप्ता करो | ये 
तुच्छ हैं, नीच जातिवाले हैं-यह सोचकर जुगुप्सा मत करो | परमार्थ से जुगुप्सा हेय है। 
हैय का अथ-जुगुप्सा न करो ॥ ( इति जुगुप्सापरिग्रह ) 

इसी प्रकार सख्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये परिग्रह हैं । इन की महिमा किसी से गुप्त 
नहीं । स्लीवेद के उदय में पुरुषरमण की अमिलाषा होती है । पुरुषवेद के उदय में स्री- 
रमण की अमिलाषा होती है और नपुंसकवेद के उदय में उमयरमण की जअमभिराषा होती 
है। जगत मात्र के प्राणी इन के जाछ में फंसे हुये हैँ | अतः इस विषय में विशेष विवेचन 
करना कोई उपयोगी नहीं | ( इति ख्रीवेद-पुंवेद-नपुंसकवेद्परिग्रह ) 


इसे प्रकार मिथ्यात्वादि चतुर्देश परिग्रह के मेद हैं । इन्हीं को अन्तरज्ञ परिग्रह कहते 
हैं। ( इति अन्तरंगपरिग्रह ) 
धन धान्यादि बाह्य दृश परिश्रह् हैं । यद्यपि ये वाह्य हैं, और न आत्मद्वव्य में इनका 
अत्तित्व है और व इन में परिग्रह का लक्षण ही जाता है; फिर भी परिग्रह के लक्षण पर 
विचार कर के इन को “ मूर्च्छा परिग्रह ”? कर के लिखा है । 
अर्थात्‌ मूर्छा फो परिग्रह कहते हैं । ( मसेदं ) यह मेरा-ऐसा जो भाव है उसे ही 
मूर्चरछा कददते हैं । यह भाव आत्मा में होता है | उसी से यह आत्मा धवादिको निज मानता 
है। यह लक्षण जड़ पदार्थों में नहीं जाता । अतः उन्हें परिग्रह मानना सवैथा अनुचित है | 
ठीक है, परन्तु उन्हें जो परिग्रह कहा है उसका तात्पय हे कि धनादि पदाथ मूर्छा में निमित्त 
पड़ते हैं और इसी से उन्हें परिग्रह कहा है। बंध का कारण तो अन्तरंग मूर्छा है-वाह्म 
पदार्थ मूर्छा नहीं; अत एवं बन्ध का जनक नहीं । इसी से आचायेने बंध के कारण योग 
और कषाय को कहा है । श्री १०८ भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायने समयसार में लिखा हैः--- 
चत्यु पडुचच ज॑ पुण अज्ञवसाणोदु होदि जीवरस | 
णहि वत्थुदो दुबेधो अज्ञवसाणेण बंधोहु ॥ 
यद्यपि वस्तु की प्रतीति कर जीव को अध्यवसान भाव होता है तथापि वस्तु बंध का 
जनक नहीं । अध्यवसान भाव ही बंध का जनक है। यदि ऐसा है, तब वाह्य वस्तु के त्याग 
का उपदेश क्‍यों दिया जाता है ! उत्तर-अध्यवसान त्याग के लिये ही वाह्य वस्तु का त्याग 
कराया गया है। अध्यवसान में नियम से कोई न कोई विषय होना चाहिये.। अन्यथा जैसे 
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वीरमाता के शूरवीर पुत्र को अध्यवसान भाव होता है; वैसे “ वंचासुर्त हिनस्मि” यह भी 
भाव हो जावे | अतः अध्यवसान निवारण के लिये बाह्य वस्तु के त्याग की भी परमावश्यकता है। 

अध्यवसान भावके अनुकूल वाह्यक्ताय हो-यह नियम नहीं। जैसे हमने यह अध्यवसान 
किया कि इस को संसारबंधन हो, वह मुक्त हो जाबे । परन्तु उन जीवोंने वैसा भाव नहीं 
किया; अत एवं न वह बंधा और न अन्य छूटठा | और हमने तो अध्यवसान भाव नहीं 
किया कि अमुक बंध को प्राप्त हो तथा अमुक मुक्त हो और उनने वैसे कारण मिलाये कि 
जिसे बह बंध गया और अन्य मुक्त हो गया। 

अध्यवसान भाव ही संसार का जनक है। जिन को संसार दृष्ट नहीं, उन्हें संसार का 
कारण अध्यवसानरूप अन्तरंग परिग्रह को त्यागना चाहिये | साथ ही अध्यवसान में जो विषय 
पड़ता है उसे तो नियम से त्यागना ही चाहिये । केवल वस्तु में कुछ नहीं होता । समागम से 
ही यह संसार होता है । जैसे केवक परमाणु में कुछ विक्षृति नहीं । और जब वे ही परमाणु 
एक-दूसरे से सम्बन्ध को प्राप्त हो जाते है, तब शब्द, वन्ध, स्थूछ, बृक्ष्म, संस्थानादि अनेक 
पर्यायों के रूप में परिणमित हो जाते हैं । 

जैसे स्फटिक मणि स्वयं स्वच्छ स्वमाववाली है, परिणमनशीर है, स्वयं केवल ठाढ 
परिणमन को नहीं प्राप्त होती । परद्वव्य के द्वारा ही वह स्वयं मित्तहूप (रागादि) परिणमत 
करती है। परद्वव्य का सम्बन्ध जैंसे सफटिक मणि को स्वच्छ स्वभाव से च्युत कर उसे मित्र 
रूप ( रागादि ) परिणमन करा देता है, ऐसे ही आत्मा परिणमनशीर है-स्वच्छ स्वभाव है। 
केवल स्वयं राग्रादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु परद्ृव्य के निमिच को पाकर रागादि रूप 
परिणमन को प्राप्त होजाता है तथा अपने स्वच्छ स्वभाव से च्युत हो जाता है | 

परद्वव्य भी स्वयं ज्ञानावरणादि रूप नहीं परिणमता। वह भी जीवके रागादि प 
का निमित् पाकर मोहादिरूप परिणमन को प्राप्त हो जाता है। आनादिकाछ का यह सम्बन्ध 
है। किन्तु वीजइक्षवत्‌ यदि दग्धबीज हो जावे, तब फिर वृक्ष नहीं होता । इसी तरद्द यदि 
रागादि भावरूप वीज दुग्ध होजावे, तव भवांकुर न हो । अतः जिन्हें यह संसार दग्ध 
की अमिलाषा है, उन्हें उचित है कि थे रागादि त्यागें । केवक गहपवाद से कुछ न होगा। 
जैन सिद्धान्त में अरप भी परिअ्ह मोक्षमार में बाधक है । 
श्रीकन्दकुन्द आचायैने तो यहाँ तक लिखा है कि अहप भी परिमरह बन्ध की करें 
हैं। तथाहि-गाथा--- 

दवदि ण हवदि बंधों मेद हि जीवेड्थ कायचेट्रम्मि | 
बंघो घुवुव॒धीदों इृदि सबणा छंडिया सबब । 


संस्कृति अपसिग्नह ! श्र््द्‌ 


परिग्रह से संयम का घात होता है। यह इस छोक से दिखाया गया है। काय के 
हलमचलन व्यापार से जीव के घात होने पर निश्चय से बन्ध हो वा नहीं हो; किन्तु 
परिग्रह से नियम से वन्ध होता है । प्रमत्तयोग होने से हिन्सा होती है । यदि प्रमत्तयोग न 
हो तो हिंसा नहीं होती। परन्तु परिग्रह का रखना ममत्त परिणाम के विना नहीं होता; अतः 
परिग्रहत्याग ही घर्म का मूल है । 

परमार्थ से देखा जावे तो शान्ति के उपाय परिप्रहत्याग में ही हैं। जब हम को किसी 
पदार्थ को देखने की छालसा होती है, हम जब तक उस पदार्थ को नहीं देख छेते, व्याकुछ 
रहते हैं। इसका मूछ कारण देखने की छारुता है। जब हम विषयीभूत पदार्थ को देख 
लेते हैं, निराकुल हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुवा कि--- 


देखने की छालसा का परिग्रह ही दुःख का मूछ कारण था। उसको मिटने से हैम 
निराकुल हुये । यही पद्धति सर्वत्र जानना चाहिए। इसी प्रकार जो बांध्य पदार्थ को रखते हैं, 
उनको उसे पदार्थ की छारूसा है-वही बन्ध का जनक है । 

कहां तक लिखें ! आचायोंने जो कुछ परोपकार आदि किये वे भी परिग्रह् ही में 
अंतर्भूत हो जाते हैं। आत्मा जो परोपकारकार्य में प्रवृत्ति करता है इसका मर कारण पंरो- 
पंकार करने की छालसा है | और लछालसा नाम इच्छा का हैं । 


इच्छा आस्यंतर परिग्रद है । परिग्रह ही दुःख की खानि है । जब तक वह काम न 
करे, आत्मा शान्ति नहीं; अतः महर्षियोंने परोपकार किया अपने ही दुःख मेटने के लिये । 
व्यवहार में कुछ किया कहो । अन्य कथा छोड़ो । आज जो संप्तार में धार्मिक कार्यों की 
उत्पत्ति होती है उसका मूक कारण परिम्रद्द है। यहां तक कि केवली भगवान्‌ की दिव्य 
ध्वनि के द्वारा संसार के कल्याण का यदि कोई उपदेश होता है-वह भी कैसे ! यदि 
ऐसा कहे तो विचार कर उत्तर यही होगा कि वह भी मोह में बांघी प्रकृति का उदय है । 
प्रवचनसारादि अन्थों में महात्रतादिक होना भी परिग्रह कहा है। 

ब्रतों का होना संज्वलन कषाय के उदय का काये है| वास्तव में देखा जावे तो महदा- 
न्रतादि चारित्र नहीं । चारित्र में मल है । जब तक यह मल दूर न होगा, आत्मा यथार्यात 
चारित्र का अधिकारी नहीं। चारित्र तो वह है जहां कपाय का लेश नहीं । अन्य कथा छोड़ो । 
प्रवचनसार भें कहा है--- 


कि किंचणत्ति तक अपुण्णभवकामिणो5थ देहरुस । 
संगृति जिणवरिंदा अप्पडिकम्मत्ति मुहिद्ठा ॥ 


थे 


२७० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रैथ दर्शन और 


अथ अहो देखो! अनंतज्ञानादि चतुष्टय यां आत्मक मोक्ष के अमिलाषी पुरुष-देह के होने 
पर भी परिप्नह है । इसीसे अथवा ऐसा जानकर सर्वज्ञ वीतरागदेवने ममत्वभाव रहित शरीर 
क्रिया के त्याग का उपदेश किया । क्‍या अन्य भी परिषह हैं ! ऐसा तर्क भी होता नहीं 
जहां शरीर को भी अपना मानता छूट गया-वहां पर अन्य की कथा छोड़ो । शरीर तो पर 
है ही । इसकी कथा छोड़ो । जिन भावों द्वारा शरीर में निज करुपना होती थी तथा उन 
कुरत्रादि में रागादि परिणाम होते थे उन परिणामों को अपनाना होता था। उसे भी ल्यागने 
का उपदेश है| यह भी छोड़ो । जिन के द्वारा संसार उच्छेद का उपदेश मिलता था। उ्े 
भी ममता का न्षिध वंताया है। अन्य कहां तक कहें । 

श्री १०८ जाचाये कुन्दकुन्द देवने तो यहां तक पंचास्तिकाय में लिख दिया हैं कि 
भगवान्‌ का उपदेश है-यदि साक्षान्मोक्ष की अमिलाषा है, तब हम में भी अनुराग छोड़ी 
( त्यागो ) । यह भी कथा त्यागो | मोक्ष में भी अभिराषा करना मोक्ष का बाघक है। अग 
जिन्हें संसार-दुःख निवारण करना इृष्ट है तो सर्व पदार्थों का संपर्क त्यांगे। सम्परक-्लाग 
से ताल यह है कि जो हमारी निजल्व की कष्पना होती है वह न हो । पदार्थों का 
तो रहेगा, क्यों कि छोक तो पढ़ द्वव्यमय है । इस लोक में ६ द्रव्य. इत घट की तरे 
ये हैं, वे सर्व पदाभ आत्मीय-आत्मीय अनंत घर्मों के साथ तादात््य संबंध से अवुलत 

रह ह। 

सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जावे तब जितने गुण हैं वे सबे गुण अपने २ परिणमत के 
साथ तादाल्य संबन्ध रखते हैं। सर्व जुदे २ हैं। सर्वका अविष्वग्भाव संबंध हैं। इसी से 
उन सर्व के पिण्ड को द्रव्य कहते हैं । इन द्वव्यों में दो द्वव्य यानी जीव और पुदुगल-ईग 
दोनों में विभाव नाम की शक्ति है, जिसके सम्बन्ध से दोनों की विर॒क्षण अवस्था हो जाए, 
है । इसी का नाम संसार है। जब आत्मा की अवस्था संसार होती है तमी आला 
स्वरूप को विक्षत अनुभव करता है | यह कहना अन्यथा नहीं । 

आप ही से पूछते हैं । जब आप मिश्री को चखते हैं, तब मीठे रस का अशुभ 
हैं। और यदि मीठे रस के छारूची हुये, तब कहना ही क्या है! फूछे नहीं समाते | 
पर थोड़ी दृष्टि लगाइये । कया ज्ञान मीठा हो गया £! ज्ञान तो चेतना का पर्याय है। चेतना 
अमूर्त्तिक है। कैसे मार्ति-परिणमन को प्राप्त हुवा ! तब यही कहना पड़ेगा कि जैसे 
मुख झलकता है । क्या दर्पण में मुख चला गया ! नहीं गया । सुख के सान्निध्य को पार्क 
दर्पण का परिणमन हो गया £ मुख से भिन्न वह परिणमन है। इसी प्रकार मिश्री की मीठा" 
पन मिश्री में है। किन्तु इन्द्रियजन्य ज्ञान में ऐसा ही होता है। यही कारण है जो इक 


करते 
यहां 


संस्कृति अपरिय्रह । श्७श्‌ 


जन्य ज्ञान को कथश्वित्‌ मूर्त्तिक कहा । परमार्थ से ज्ञान मूर्तिक नहीं। उसी तरह आत्मा 
व्यवहार से परपदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से अनन्त संसार का पात्र होता हुआ ८४ छक्ष 
योनियों में परिअ्रमण कर रहा है । जिस योनि में जाता है उसी में जहम्नुद्धि मान लेता है। 
और पदाथे अपनी मान्यता के अनुकूल हुए तो उनमें राग और जो प्रतिकूल हुये उन में द्वेष 
करपना कर मोह-राग-ह्वेष के द्वारा इसी संसारचक्र में असण करता रहता है। वारतव में 
देखें तो आज तक हम इस भूल में ऐसे उल्झे हैं कि जो खय जान कर भी नहीं संभलते । 
अहम्बुद्धि कभी पर में नहीं होती । 
मैं छुखी, दुःखी, रंक, राव हूं । क्या इसमें आप का परिचय नहीं है! परन्तु फिर भी 
कोई प्रयत्व कर के इनको पए्रथक्‌ करने का नहीं। मोह-मदिरि से उन्मत इसी चक्र में आत्मा 
फंस गया है। कोई उपाय दृष्टिपात नहीं होता । नशा उतरने पर यदि फिर से मद्रिपाव न करें 
तब जाराम पा सकता है। परन्तु फ़िर उसी संघ्कार के द्वारा वही मद्रिपाव करता हे और 
फिर उसी चक्र में आ जाता है । संसार को सुधारने का उपाय-प्रयत्न करता है । आप खुधरे 
इस पर दृष्टि नहीं। अनादिकाल से परपदार्थों को ही खुख का कारण मान कर संचय करने का 
सतत प्रयत्न करता है । 
संचय करने का रुक्ष्य केवल अन्तरज्ञ की अमिलाषा है। यद्यपि उन पदार्थों में 
कोई भी प्रयोजन निज का नहीं। केवर हम संसार में उच्चतम मनुष्यों की गणनामें 
मुख्यतम माने जावें-ऐसा मानना कुछ छुखकर नहीं । करपना करो प्रथम तो ऐसा होना 
असंभव ही । अथवा हो भी जावे तो भी इससे सुख होने का क्‍या सम्बन्ध है ! सुख तो 
निरमिलाषा में है। अमिलाषा निरन्तर परपदाथों की होती है जो हमारे नहीं। जो हमारे 
नहीं उन्हे अपनाने की करपना ही अनंत संधप्षार का जनक है। जिन को जितनी विशेष 
आकांक्षा होगी वे उतने ही दुः्खी होंगे । 
लोक में जितना अधिक घन जिसके होगा, वह उतना ही दुःखी होगा। संधार 
में मध्यकोक में सर्वे से अधिक परिग्रही चक्री होता है; परन्तु निरन्तर वह यही चाहता है. 
कि कब इस आपत्ति से एथक्‌ हो जाऊं। यदि वह परिम्नहट सुखकर होता तो उससे विरक्त 
होने का भाव न करता । भाव ही नहीं, विरक्त हो जाता है और फरू उसका जो है उसे 
प्राप्त करता है । यह तो अन्य की कथा है। 
मनुष्य को उचित है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल पदार्थों का संचय करे तो 
लाभ है, सो नहीं । हमारे मन में यह विचार लिखते-लिखते आयाः--- 
« जो तुम जगत्‌ के महु॒ष्यों के. संचय की कथा लिख रहे हो इस से तुमको क्‍या छाम : 


९७२ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-अ्थ दशन और 


मेरी बुद्धि में यही आया जो परिग्रह संचय करनेवारा है वह चाहे सुखी हो, चाहे दुःसी। 
हँम अपने समेय को आत्मनिर्मलता करने में लगाते जिससे शांति पाते-सो तो किया नहीं | 
केवक अन्य की कथा करके व्यथ दुःख के पात्र बनते हो। मोही जीवों की यही दुदेश 
होती है । परन्तु अपनी दुर्दशा का अनुभव नहीं करता । केवल जगत को दुःखी मावकर 
उनके दुःख निवारणार्थ प्रयत्व करता है । वे इसके प्रयत्म से चाहे सुखी हों, चाहे ढु/ली 
हों ! दे जाने, पर आप तो नियम से दुःखी हो जाता है । इस छेख को लिखकर मुझे तो कुछ 
आनन्द नहीं आया । क्यों £ में स्वयं परिसही बन गया | प्रथम तो इस लेख को हिखने में 
अन्य विचारों से चित्त को हटा कर इसी छेख की चिन्ता में छग गया। छिखने के वात 
कागजों की याचना करनी पड़ी । स्थाही की भावश्यकता हुई । अन्य कार्यों में समय को व 
लगा कर इसी में लगाने की चिन्ता हुई | यह सर्व हो कर यह चिन्ता हुईं कि लोग प्रतत्न 
होंगे या नहीं, कोई अप्रसन्न तो न हो जावेगा । आगम तो यह कहता है. जो गुरुविवग, 
गुरुवाक्य, परोपकार के काये, आगम-रचना यह भी परिम्रह हैं । 


सम्यग्दशन के होते ही परपदार्थ मात्र में उपेक्षा आजाती है । अन्य का विकश्प छोड़ो | 
जो महात्रतों का पालना यह भी परिग्रह है; क्यों कि संज्वलन कृपाय के उदय में यह भाव 
है जो बन्ध का जनक है । यह जाने दो । जो अपायविचय में यह भाव होते हैं कि कैसे यह 
प्राणी संसार मार्ग से च्युत होकर मोक्षमारग में आवे ! यह भी परिग्रह है-बंध का कारण है | 


अतः जिन्हें अपरिग्रह का आनंद लेना हो, उन्हें उचित है कि वे परित्रह की मिला 
परित्याग करें । तदुक्त-- 


पे ब्र्‌ ० 
परिग्रहेषु बराग्यं प्रायो मृढस्य दृश्यते । 
देहे विगलिताशस्य क्र रागः क् पिरागिता १ ॥ 


जो मृढ़ हैं उसके परिगह में वीतरागभाव देखा जाता है। जिस को देह में बा 
नहीं हैं: उसके न किसी से राग है और न किसी पदार्थ में विराग है। जो शरीर को 
जात्मीय घन मानता है उसी के अनेक प्रकार के भाव देखे जाते है। कभी तो राग और के 
द्वेष करता है। जिसके परपदार्थ से भिन्न विन का परिचय हो गया है वह शरीर में वि फ्री 
नहीं देखता । जब पर में परल्वबुद्धि और आप में निमत्ववुद्धि हो गयी, तब परवत्त्ु चदे 
छिंद जावे, चाहे भिद्‌ जावे, चाहे विग्रलय को प्राप्त हो जावे हमें दुःख नहीं द्योता | 
अतः सिद्धान्त यह निकछा कि परवस्तु को जानना बुरा नहीं । उसे निज मानना दी 
परम्पराओं का मूल है। आज जगत्‌ मात्र दुःखी क्‍यों है! परको अपनाता है। मरे 


संस्कृति अपरिश्रह । श्७३ 


विदेशीय सता थी और सहस्नों वे उनने यहां पर शासन किया। शासन में जो होता है वही 

उनेने किया । अन्त में यही निश्चय किया कवि यह पर है, इस को त्यागना ही भ्रेयर्कर है। 
जन्त में अत्यंत निर्मेछता के साथ छोड़ कर चले गये और इतिहास में अपूर्व उदा- 

हरण लिखवा गये । यदि इसी दृष्टान्त को हम अपने ऊपर छागू करें, तब जगत्‌ के पदाथों 

की छोड़ने में विरूम्ब करना अच्छा नहीं । यह जो दृष्टान्त दिया उस का अन्त ष्टे से विचार 

करो । तब यही आदेगा कि परवस्तु को अपनाना ही संसार का मूल है। 

सारांश-- 

लिखना इसमें बहुत है, परन्तु छिखने में असमथ हैं। सार यही है-- 

५ दुःख का मूल परिगह है और सुख का मूक अपरिग्रह । ” जो पदाय्थ पर हैं वे तो 
भिन्न हैं ही । उनका त्याग करना तो हो ही रहा है । जिन भावों से उन्हें निज मानते हो वे 
रागादिभाव जो विकृृतभाव हैं और आत्मा को अनंत संसार का पात्र बनाते हैं उन्हें त्यागो । 
उनका त्याग ही परिग्रहत्याग है । इसीका नाम अपरिग्रह है । 

इसके होने पर आत्मा को वह शान्ति मिलती है जिसका अनन्तवां भाग भी इन्द्र, 
चक्रवर्ती महाराजा को दुर्लभ है । 


-्क्ीफलल 
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जीवों की वेदना 
प० मुनिश्री कन्हेयालालनी मंहाराज “ कुँमर्ल॑ 


विंदू ज्ञानै धांतु से बेदना शंब्द की निष्पत्ति होती है; अँतः खतः पिद्धं है हि 
जड़ चैतन्यमय इस जगत में केवछ चैतन्य ही संवेदनशीर है। क्योंकि-“ बौवो उंवभोंगं 
लक्खणो ” इस आगम वाक्य से चैतन्य का छक्षण ही उपयोग अर्थात्‌ अनुभूति कहा गया है। 
..._ इृष्ट, अनिष्ट पुंहुछ का संयोग होने पर मन और इन्द्रियों के माध्यम से चैतन्य की 
जो अनुभूति होती है उसे ही वेदना कहते हैं। 

यदि अमेद विवक्षा से कहा जाए तो वेदना एक सामोन्य शब्द है; अतं्व वेदेग 
को एक ही प्रकार है। और भेद विवक्षा से कहा जाए तो वेदना के अनेक मेद हो संकत 
हैं। किन्तु वेदना शब्द के श्रवण मात्र से सर्वताघारण को जो अवबोध होतो है वह के 
सुर्खे-हुँ:ख की अंलुभूति का होता है, अंत एवं बेदना संबंधी विविध विचारों का मूछ यही 
अनुभूति है । 

सुख-दुःख की अनुभूति यद्यपि प्राणीमात्र को होती है और प्राणीमात्र को सुख म्रिव 
एवं दुःख अप्रिय है । किन्तु खुख-दुःख की परिभाषा क्या है ! १. सुख-दुःख के देनेवाहे 
कोन हैं ! २. सुख-दुःख के निमित्त एवं उपादान क्या हैं ! ३. और सुख-ढुः/ख की 
अनुयूति सबको समान होती है या नंहीं # 

प्राणी जगत्‌ की इन जटिर पहेलियों का हल भगवान्‌ महावीर और उनके समकालीव 
विचारकोंने निकाला है उसीका संक्षिप्त संदर्भ जैन आगमों से उद्धृत कर यहां मस्तुत किया है| 
सापेक्ष वेदना-- 

जैन आगमों में प्रत्येक वस्तु के गुण-धर्म का चिन्तन निरपेक्ष नहीं होता, आई 
किसी एक अपेक्षा को छेकर होता है; अत एवं जैनों का सापेक्षवाद सप्रसिद्ध दे | १ 
चेदना विषयक कथन भी सापेक्ष है। 

वेषयिक सुख का अभिलाषी वैराग्यमय जीवन को दुःखी जीवन मानता है पर 
हु दुक्‍खं ?, उतत० । और आध्यात्मिक खुख का अमिलछाषी मोगमय जीवन को दुःखी जीव 
मानता ह्टे-' से कामा दुद्वावह्य १, उत्तत० । जो पुद्ठछ एक को इष्ट हैं, वे दूसरे को की 
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हैं और जो एक को अनिष्ट हैं, वे दूसरे को इष्ट हैं। जैसे-नीम के पत्ते मनुष्य को कड़वे 
लगते हैं और ऊंट उन्हें बड़े चाव से खाता है। अत एवं छुख-दुःख सदा सापेक्ष होते हैं । 
सुख-दुःख का शत्यक्ष दशन-- 
राजगृह में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो भगवान्‌ महावीर के मन्तव्यों के आलोचक थये। 
वे जनसाधारण के सामने भगवान्‌ महावीर पर ऐसा आशक्षिप करते थे कि यदि महावीर 
सर्वेज्ञ या सर्वदर्शी हें तो राजग्रहनिवासियों को बोर यावत्‌ जूं, छीख जितने परिमाण में भी 
सुख-दुःख का प्रत्यक्ष दशन करा दें । 
भगवान्‌ मह्गवीर इस आश्षिप का परिहार इस प्रकार करते थेः--- 
है गौतम! सारे संस्तार में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है ज्ञो कमी किसी व्यक्ति को सुख- 
दुःख का प्रत्यक्ष दशन करा सकता हो; क्योंकि ज्ञान अमूर्त होता हे और सुख-दु'ख का 
अनुभव भी उपयोग-ज्ञानरूप होता है। इस संबंध में भगवान्‌ महावीरने यद्द युक्ति भी दी हैं! -- 
जिस प्रकार एक महान्‌ शक्तिशाली देव छुगन्धित द्वव्यों से भरे हुए डिब्बे का ढकन 
खोलकर केवल तीन चुटकियों में संपूर्ण जम्बूढ्ीप की इककस परिक्रमा करता हुआ उस डिब्बे 
के सुगंधित पुद्वलों को सारे जम्बूह्वीप में फैला देता है, फैले हुए उन मूर्त सुगन्धित पुद्लों 
की एकन्न करके कोई मानव किसी भी मानव को बोर यावत्‌ जूं, छीख जितने परिमाण में 
यदि प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता है तो सुख-दुःख के अमूत अनुभव को सखूतत रूप में कैसे 
प्रत्यक्ष करा सकता है । ( भग० श० ६, उ० १०. ) 
सुख-दुःख का कर्चा।-- 
भगवान्‌ महावीर के समय में राजग्रृह में अनेक दाशनिक थे । उनमें से कुछ दार्श- 
निकों का यह मन्तव्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुःख का देनेवाछा ईश्वर है अथवा 
व्यक्ति के इष्ट देवी-देवता या स्वजन-संबंधी प्रसन्न होने पर सुख और अग्रसन्न होने पर 
दुःख देते हैं । किन्तु इस संबंध में भगवान्‌ महावीर का क्या मंतव्य है यह जानने के लिये 
गौतम गणधरने अगवान्‌ महावीर से एक समय पूछाः-- 
भगवन्‌ ! जीवों को जो सुख-दुःख है, वह जात्मकझृत है अपना किया हुआ है, 
परकृत या उभयकृत है ! 
है गौतम ! जीवों को जो सुख-दुःख है वह जात्मकृत है; किन्तु परक्ंतत या उमयकृत 
नहीं है । और यही स्थिति चौवीस दुण्डक में स्थित समस्त सांसारिक जीवों की है अर्थात्‌ 
भगवान्‌ महावीर की यद्दी मान्यता थी कि सभी जीव अपने ही किये हुए कर्मझल से छुखी 
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और दुःखी होते हैं । व्यवद्वार में सुख-दु/ःख के निमित्त कारण अन्य हो सकते हैं; किन्तु 
वास्तव में उपादान कारण तो व्यक्ति का स्वकृत कर्म ही होता है ।-(भग० श० १७, 3० १) 
गाह्यओो-जहेह सीहोव मिअद्ग॒हाय, मच्चू नर नेह हू अंतकाले | 
नतस्त साया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भवंति ॥ 
न तस्स दुबखं विभयंत्रिनाइओ, न मित्त वग्गा न सुया न बंधवा | 
एकोसयं पच्चणु होह दुक्खं, कचारमेव अशुजञाइ कम्मे ॥ (उत० अ० १३) 
जिस प्रकार स्ृग को सिंह ले जाता है उस समय उसे कोई बचा नहीं सकता है। 
इसी प्रकार मानव को मृत्यु ले जाती है, उस समय उसके माता-पिता, भाई-बहन, खजत 
और मित्र कोई उसे बचा नहीं सकते और न उसके दुःखों को बांट सकते हैं । अपितु अपने 
किये हुए कर्मों को वही भोगता है; क्यों कि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है 7 
इसके लिये आगम में एक उदाहरण है :--- 
मालव देश के एक गांव में एक सेठ बहुत ही संपन्न था । उसके मकान की दिवारें 
काठ की बनी हुई थीं। कुछ चोर उस सेठ के वहां चोरी करना चाहते ये, किन्तु वे लकड़ी 
क्षी दीवार में सेंघ रगाना नहीं जानते थे । इस लिए वे एक चतुर बढई को कुछ प्रलोभा 
देकर साथ ले गए। इधर बढ़ई दीवार में बड़ी कुशलता से कार्णिकाकार छेद बना रहा था| 
उधर खट २ की आवाज से गृहस्वामी जाग गया था । छिद्ग तैयार होने पर चोरोंने कद। 
८४ पहले तूं प्रवेश कर, बाद में हम । ” बढ़ई ने ज्यों ही अन्दर पैर डाले, सतर्क मृहस्वामीने 
उसके पैर पकड़ लिए | बढ़ईने साथी चोर से कहा, “ कोई अन्दर खेंच रहा है; इस हिए 
तुम मुझें बाहर खेंचो ।” गृहस्वासी और चोर बढई को पूरा बछ छगाकर बहुत देर तक सें। 
रहे | इस खींचतान की प्रबल पीड़ा से बढई अपने ही बनाये हुए सेंघ में मर गया | इसी 
तरह किए हुए कर्मों का क्षय(मोक्ष ) फछ भोगे बिना नहीं होता।. (उत० अ० ४, गो? ३) 
पेदना का अजुभव-- | 
जीव जब निश्चित रूप से आत्मकृत चेदना का अनुभव करता है, तब तो जिस 9७ 
भोजन करते ही झ्षुधा शान्त होती है और पानी पीने पर पिपासा शान्त होती हैं। इसी मी 
कर्मबन्ध होते ही कर्मफल की प्राप्ति होनी चाहिए । किन्तु कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म 
के बाद भी विपाक॒ कार “ अवाघाकाल ” पूरा हुए बिना फल्मासि नहीं होती है।इस दे 
का कारण जानने के लिए भगवान्‌ महावीर से गौतम गणधरने एक समय पूछा“ 
हे भगवन्‌ ! क्या जीव स्वयंकृत दुःख -खुख़ का वेदन करता है £ 
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हे गौतम ! उदय हुए कर्म का ही चेदन करता है, अनुदय कमे का नहीं। और 
यही स्थिति चौवीस दंडक स्थित समस्त सांसारिक जीवों की है। जिस प्रकार वृक्ष का घान्य 
या बीज बोते ही फलप्राप्ति नहीं होती है; इसी प्रकार विपाक कार पूरा हुए बिना कर्मफल 
की प्राप्ति नहीं होती है । (भग० श० १ उ७ २. ) 
एकान्त दुःख-- 
भगवान महावीर के समकालीन कुछ दाशनिक ऐसे थे जो संसार में केवल दुःख ही 
दुःख मानते थे; किन्तु उनका यह मन्तव्य भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में युक्तिसंगत नहीं था | 
क्यों कि नेरयिक जीवों में एकान्त दुःख वेदना होते हुए भी कुछ क्षण सुख संवेदन के होते 
हैं और वे क्षण तीथेंकर-जन्म और मित्रदेव के मिलने के होते हैं । 
भवनपति आदि चारों देवनिकायों में यावज्जीवन सुख संवेदन होते हुए भी कुछ क्षण 
दुःख वेदन के होते हैं और वे क्षण परस्पर विग्रह, मात्सये, च्यवन से पूवे, अन्य देव द्वारा 
देवी या आभरण का अपहरण आदि के होते हैं । तियंच और मनुष्य भी अपने जीवन में 
कभी सुख और कभी दुःख का अनुभव करते हैं । ( भग० श० ६ उ० १०. ) 
वेदना में परिचतेन-- 
जो जीव इस जन्म में दुःखी है वह अनन्त अतीत के जन्मों में भी दुःखी द्वी था 
और अनन्त अनागत जन्मों में भी वह जीव दुःखी ही रहेगा । इसी प्रकार जो जीव इस 
जन्म में सुखी है वह जतीत में मी सुखी था और अनागत में भी झुखी ही रहेगा। 
दुःखी सुखी नहीं हो सकता और सुखी दुःखी नहीं हो सकता-कुछ दाशनिक जन साधारण 
में ऐसी आन्त घारणा फेला रहे थे। इस संबंध में भगवान्‌ महावीर से गौतम गणघरने 
एक समय पूछा-- 
हे भगवन्‌ ! जीव तीनों काल में कभी दुःखी और कभी सुखी-इस प्रकार नाना 
रूपों में परिणत होता है या एक रूप में ही स्थित रहता है ! 
है गौतम ! कमवद्ध जीव कभी दुःखी और कभी सुखी-इस प्रकार नाना रूपों में 
परिणत होता है । किन्तु एक रूप में परिणत नहीं रहता । कर्ममक्त जीव ही एक रूप में 
परिणत रहता है । (भग० श० ६, उ० १०.) 
वेदना के भेद और संवेदनशील जीवों का वर्गीकरण--- 
१. सुख-दुशःख और दुःख-सुख का एक साथ संवेदन | 
:- ३२ साता-असाता और साता-जसाता साता असाता का एक साथ संवेदन | 
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३. तीनों बेदना चौवीस दंडक स्थित समह्त सांसारिक जीवों को होती हैं। 
' ( पन्च० पद १५) 


सुख-दुःख और सावा असाता का अन्तर-- 

वेदनीय कर्म के यथानुक्रम उदय से जो खुख-दुःख का अनुभव द्वोता है उसे साता 
और असाता कहते हैँ और विपाक काल के पहले किसी विशिष्ट प्रक्रिया से उदय में ला 
गये वेदनीय कम से जो साता असाता का अनुभव होता है उसे सुख और दुःख कहते हैं। 
यधपि सुख और दुःख के कारण आत्मा में एक समय विद्यमान रहते दें; किन्तु उनका वेदर 
क्रमशः होता है। क्यों कि एक समय में एक ही उपयोग होता है और जहां वेदना के 
तीसरे भेद में खुख-दुःख अथवा साता असाता का एक साथ संवेदन माना गया है- वह 
औपचारिक कथन समझना चाहिए। जैसे-प्रसववेदना और पुत्र-जन्म इस उदाहरण ई 
सुख-दुःख का एक साथ संवेदन औपचारिक भाषा में कद्दा जाता है । वास्तव में सुख और 
दुश्ख के संवेदन के क्षण मित्न-भिन्न होते हें; क्यों कि अविभाज्य कार को एक समय 
है। अतएव एक समय का काल अत्यन्त सूक्ष्म होता है। ( पन्न० टीका: ) 
वेदना के दो रूप-- 

“ आभ्युपगमिकी और औपक्रमिकी ” जो वेदना स्वतः स्वीकार की जाय वह आरंड 
गमिकी वेदना कही जाती है-जैसे जैन साधुओं का केश-छंचन और आतापना आदि। 

जो चेदना वेदनीय कम के उदय अथवा उदीरणा से होती है वह ओपकरमिक ही 
क्रही जाती है। नेरयिक और संमूछिंम, तियेच तथा चारों निकायों के द्वेव औपकर्मिक 
की वेदना का अनुभव करते हैं। गर्भज, ति्च और मनुष्य आश्युपगमिक्री और औपक 
दोनों ही वेदना का अनुभव करते है । ( पन्न० पद ३५ ! 
फल की अपेक्षा से वेदना के दो भेद-- 

४ एवंमूत चेदना, अनेवंभूत वेदना । ” बद्धुकम के अछुसार फल मराप्त होता एव: 
वेदना और बद्धकरम में परिवर्तन होकर फल प्राप्त होता अनेवंभूत वेदना कह्दी जाती दै। 

भगवान्‌ महावीर के समय में राजगृह में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो निश्चित है ॥। 
समस्त सांसारिक जीवों को एवंभूत वेदना आर्थात्‌-बिना किसी परिवर्तन के कमेंफल की 
होना मानते थे । किन्तु भगवान्‌ महावीर चौवीस दंडक स्थित समस्त सांसारिक जीबों मे 
एवंभूल वेदना और अनेवेमूत वेदना दोनों वेदना होना मानते ये । क्योंकि कर्मों का र्नि 
घात और रसघात होता है । झुम अध्यवसाय एवं झुमअनुष्ठान द्वारा कर्मों की 


संस्कृति जीवों की बेदना । र्७९ 


प्रकृतियां मन्दफलदा हो जाती हैं और अशुभ अध्यवस्ताय एवं अशुभ अनुष्ठान से मन्द- 
फलदा प्रकहृतियां तीवफलदा हो जाती हैं । (भग० श० ५, उ० ५.) 
वेदना के दीन भेद-- 

शारीरिक, मानसिक्त और शारीरिक-मानसिक ' दोनों एक साथ ।” रोगों से होनेवाली 
चेदना शारीरिक, पश्चाताप या चिन्ताजन्य वेदना मानसिक और रोग एवं चिता से एक साथ 
होनेवाली वेदना शारीर-मावसी कही जाती हैं । नरक, देव, गर्भज, तियंच और मनुष्यों को 
तीनों वेदना होती हैं और समस्त संमूर्छिम जीवों को केवल शारीरिक पेदना होती है । 

( पन्न० पद्‌ ३५. ) 
संपर्शन वेदनो के तीन भेद-- 

« शीत, उष्ण और शीतोष्ण ” ये तीनों वेदना क्षेत्र और काल की अपेक्षा से सुखद 
और दुःखद होंती हैं | शीतऋतु में शीत स्पर्श दुःखद और उष्ण स्पश सुखद होता है । 
ग्रीष्मऋतु में उष्ण स्पशे दुःखद और शीत स्पश सुखद होता है। वसंत या वर्षा में शीतोष्ण 
स्पश सुखद होता है । देव, मनुष्य और तियेच में ये तीनों वेदनाएं होती हैं । प्रथम तीन 
नरकों में उष्ण वेदना, चौथी, पांचवी और छठी में शीत और उष्ण दो वेद्ना और सातवीं 
नरक में एकान्त शीत वेदना होती हे । ( पतन्नच० पद्‌ ३५. ) 
मानसिक पेइना के दो भेद-- 

४ निदा और अनिदा ” 

४ 'नितेरां निश्चितं वा सम्यगूदीयते चित्तमस्यामिति निदा ” इस व्युत्पत्ति से यह सिद्ध 
है कि जिस वेदना में मन का व्यापार निश्चित हो वह निदा वेदना कही जाती है। तीज 
मानसिक संकल्प से जब वेदना का अनुभव होता है वह निंदा वेदना और मन्द मानसिक 
संकरप से जब वेदना का अनुभव होता है जनिदा वेदना कही जाती है । 

जो जौव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में गर्भज होते हें वे निदा वेदनावाले होते हैं, 
जो जीव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में सम्राछिम ' मनरहित ” होते हैँ वे अनिदा वेद्नावाले 
होते हैं. और जो जीव पूर्व जन्म में संभूर्ठिम और ईह जन्म में गर्भन होते हैं वे निदा-अनिदा 
दोनों वेदनावाले होते हैं। अथवा विवेकवान्‌ की वेदना निंदा और अविवेकी की वेदना 
अनिदा कही जाती है । नैरयिक, भवनपति, वाणव्यस्तर, गरमज, तियेंच और मनुष्य निदा 
अनिदा, कहीं दोनों वेदनावाले होते हे । संमूर्छिम तियेंच और मनुष्य केवल अनिद्मा वेदनावाले 
होते हैँ । ज्योतिषी और वैमानिक सम्यग्रृष्टि देवों डी निदा वेदना और मिथ्याद्ृष्टि देवों की 
ज्अनिदा चेदना झेती ह्लै | ( पन्न० पद डेण ) 


२८७०: भीमद्‌ विजयराजेन्द्रद्धरि-स्मारक-मप्रैथ दर्शन और 
वेदना के चार भेद-- 
,: द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव की अपेक्षा से वेदना चार अकार की होती हैं।-- 
१. द्वब्यवेदवा-किसी पदार्थ के निमित्त से जो वेदना होती है वह द्वव्यवेदवा कह्दी जाती है । 
३. क्षेत्रवेदना-नरक आदि स्थानविशेष जो वेदना होती है वह क्षेत्रवेदना कही जाती है। 
३. कालवेदना-मरकायु आदि जीवनकाल के निमित्त से जो वेदना होती है वह कीए- 
बेदना कही जाती है । 


४. भावबेदना-वेदनीय कर्म के उदय से जो वेदना द्ोतीं है वह भाववेदना कही जाती 
है। चारों वेदनाएं चौवीस ढंडक के समस्त सांसारिक जीवों को होती हैं । (पत्न० पद २५) 


इच्छा या अनिच्छापूर्व क वेदवा-- 


वेदना दो म्रकार की हैं--अकाम चेदना, सकाम वेदना । संज्ञी जीव मन के सदा! 
में समर्थ और अर्सज्ञी जीव मन के अभाव में असमर्थ माने गए हैं; क्योंकि सुखद पंयोग 
पाकर म्रवृत्त होने का और दुःखद प्रसंग पाकर निद्वत होने का सामर्थ्य केवक संज्ी जौ 
में हैं-असंश्ी जीवों में नहीं। असंज्ञी जीव अकाम वेदनावाले होते हैं और संज्ञी जीव अंकों: 
सकाम दोनों वेदनावाले होते है । 
असंज्ञी जीवों की अक्वाम वेदना-- 


जिस मकार निर्मल नेत्रवारा मनुष्य भी दीपक के बिना अंधकार में पड़े हुए पद 
को देखता नहीं है अथवा नीचे, ऊपर या सामने पड़े हुए पदार्थों को अवलोकन फिए बिना 
देखता नहीं है । फिर भी अंधेरे में या अकस्मात्‌ सामने पड़ा हुआ इृष्ट या अनिष्ट 
पाकर सुखी या ढुःखी होता है । इसी प्रंकार कई इच्छाशक्तिसंपत्न संज्ञी जीव भी ईचई 
बिना किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं करते हैं | फिर भी अकस्मात्‌ इच्छा के बिना भी हृष्ट मी 
जनिष्ट पदार्थ पाकर छुखी या दुःखी होते है-यही संज्ञी जीवों की अकाम वेदना दे 


संही जीनों की सकाम वेदना-- 


जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति समुद्र लांवे विना समुद्र पार के दृश्य नहीं देख सकी 
अथवा स्वगे में गए विना स्वर्गीय सुख नहीं पा सकता । फिर भी जिस की संबद पार 
इश्य देखने की और स्वर्गीय खुल पाने की तीन अमिलापा द्वे वद्द व्यक्ति केवल तीत्र की 
से झुसी या दुःखी होता है। इसी प्रकार कई सज्ञी जीव भी केवल इच्छा से ही अती 
दुध्खी देते है अर्थात्‌ सकाम वेदनावाले होते छट | ( भग० था? ५ ठ० ! 
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नारकीय वेदना-- 
नारकीय जीव दस प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हँ-पर्दी, गर्मी, मूख, प्यास, 
कण्डू, चिंता, भय, शोक, जरा और व्याधि। (ठा० अ० १०, भग० श० ७, उ० ८.) 
जिस प्रकार सशक्त सुहृढ शिल्पी छोहे को पक्ष पर्यन्त प्रखर ताप से तपाकर यदि 
उष्ण चेदना से विकर नेरयिक पर डाले तथापि मानव छोक का अल्युषण्ण छोहा उस नेरयिक 
को उष्ण प्रतीत नहीं होता है। अथवा जिस प्रकार ग्रीष्मऋतु में सूर्यताप से संतप्त वृद्ध 
गज्राज जलाशय में जलूक्रीडा करके सुखानुभव करता है, ठीक इसी प्रकार उष्ण वेदनावान्‌ 
नेरयिक भी मानवकोक की प्रचण्ड अग्नि में सुखद स्पर्श का अनुभव करता है। इसी प्रकार 
शीत वेदनावाले नेरयिक को भी मानवलतोक के हिमपुल्न का अति शीत स्पर्श भी शीत प्रतीत नहीं 
होता है। उक्त दोनों उदाहरणों में शीत स्पश का कथन घटित करना चाहिए। (जीवा० प्रति० ३) 
स्थावर जीवों की वेदना--- 
प्रथ्वीकाय आदि स्थावर जीवों की वेदना का स्वरूप समझाने के लिए सर्वज्ञ भगवान्‌ 
महावीरने दो उदाहरण दिये हैंः-- 
जिस प्रकार बलवान युवा पुरुष जराजजेरित देह-दुर्बल-गछान वृद्ध के मस्तक पर 
अपने दोनों हाथों से प्रहार करता हैं, उस समय वह वृद्ध जैसी वेदना का अनुभव करता हे 
उससे भी अधिक अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ वेदवा का अनुभव स्थावर जीव करते हैं। 
( भग० श० १९, उ० ३. ) 
अथवा-जिस प्रकार एक अपंग, अंध, मऊ, बधिर व्यक्ति के बदन में एक युवा पुरुष 
सुचीवेध करता है, उस समय उस अपंग, अंध, मूक, वधिर व्यक्ति को जैसी वेदना होती 
है वैसी ही वेदना स्थावर जीवों को होती हे। वेदना की अनुभूति भी उस पुरुष की तरह 
स्थावर जीव भी केवल स्पर्श इन्द्रिय से कर सकते है। ( आचा० प्रथम ) 
देवताओं का सुख-संवेदन-- 
जिस प्रकार एक स्वस्थ सुन्दर और संपन्न युवक्न अपनी अति सुन्दरी नवविवाहिता 
प्राणप्रिया को अपने घर छोड़कर व्यापार के लिए विदेश में जाय। वहां वह सोलह वर्ष तक 
व्यापार करता रहे और संचित विपुरू धनराशि को लेकर पुनः खदेश लौटे, उस समय वह चिर 
विवाहिता प्राणप्रिया पतिदेव का हृदय से स्वागत करे और वह पाक़कुशठा विविध पदढान्न, 
मिष्टान और ज्यज्ञन बनाये। युवक भी स्नान करके वसनभूषण से सुमज़ित होकर भोजन करने 
बैठे, पत्नी पंखा झलती रहे और पति को भोजन कराती रहे । भोजन के बाद युवक खजन- 
३६ 
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संवंधियों से मिलने में दिन विताए, संध्या होने पर पत्नी शयनागार सजावे, स्वयं मी सुतलित 
होकर छुकोमल शय्या पर प्राणप्रिय के साथ बैठे, कुछ देर तक उस चिर विरही युगल की 
वार्ताएं हों और वाद में वे दोनों प्रयय-प्रकर्ष से सांसारिक सुख-साधना में विमसत हों-उत 
समय उस युवक-घुवति-युगल को जैसा सुखानुभव होता है, उससे भी अवस्त गुणा अधिक 
सुख का अनुभव देव-देवियों को होता है । 
वाणव्यंतर देवों से नागकुमार आदि सभी भवनपतियों का और उनसे अद्रेदर 
अह, नक्षत्र, तारा, चन्द्र, सूचे आदि उत्तरोत्तर समस्त सुरसमूह का सुखानुभव अनन्त गुर 
अधिक है | ( सूर्य० पत्न० ) 
यहां यह ध्यान रहे कि जिन जीवों को वेदनाबुद्धि आ्य नहीं है उन्हीं जीबों की 
वेदना का सोदाहरण वर्णन आगमों में किया गया है। 
सुख-दुःख के कारण--- ५ 
आगमों में सुख दो प्रकार का कहा गया हे-वैदयिक सुख, आध्यात्मिक घुल | वैपगिरक 
घुख-दुःख का कारण वेदनीय कम माना गया है । वेदनीय कर्म के दो मेद हैं-87" 
वेदनीय और अस्ातावेदनीय । सांसारिक वैषयिक सुख का वेदन सातावेदनीय उदय रे 
और दुःख का चेदन अप्तातावेदनीय के उदय से होता है । टम 
प्राणीमात्र के प्रति अनुकंपा आदि झुभ अध्यवसायों से आकर्षित झुभ पुद्ठंत पर * 
का जब आत्मा के साथ संबंध होता हैं तब सातावेदनीय कर्म का बंध कह्ा जाता ६ | 
प्रायातिपात मादि पापाचरण के समय अश्युम अध्यवसायों से आकर्षित अध्म $77 
संगत का जब जात्मा के साथ सबंध होता है तब असातावेदनीय कर्म का बंध कद्ठा जाग * 
जिस व्यक्ति के सातावेदनीय कर्म का उदय होता है उसे इष्ट, कास्त हि 


द् 
हा 
् 


है ६ ुक फ्र 
मनोज्न पृद्ठ्ों का सयोग मुलकारक होता है । ( मग० श० ७ घर 
ड्त में? 


जिस व्यक्ति के लसातावेदनीय कर्म उदय होता है उसे अनिष्ट, अका दे 
होना 

पर छगनोन् पुदुगों का संयोग और मनोज्ञ पुदगर्लों का वियोग दुःसकारक है| 65 
[ मेगा 6 5 ६, हु 


( 35 
नरयिक मा हें हो सदा अनिष्ट पुदगर्नों का ही संयोग होता है; इसलिए पा 
६* 9 पेन काते २। देजसयओं की सडा हृष्ट पुदूगनों का ही संयोग जरा कक, 
वश सुख शा दी गरम करते ६ । दियेन और मनुष्यों को दमी इष्ट दृदृग पक ) 
डे: 5 | भर टरुमगों झा संदोत दोपा रहना है; इमदिय ये कमी सूझ कीर २3000 ३ 
( मंगल हा० हैं ४! 


संस्कृति जीवों की बेदना । २८३ 


सानव जीवन के सुख-- 

१ जारोग्य, २ दीधे आयु, ३ घन-धान्य से परिपूर्णता, 9 काम, ५ भोग, ६ संतोष, 
७ मनोरथों की पूर्ति, ८ सुखभोग, ९ निष्करण और १० जनाबाध | अंतिम दो सुख 
आध्यात्मिक जीवन के हैं । ( ठा० सू० ७३७ ) 
वेदनीय कम का उदाहरण-- 

जिस प्रकार मधुलिप असिधारा का आस्वादक मधु के आस्वाद से सुखानुभूति और 
असिधारा के स्पर्श से जिहछिदजन्य दुःखानुभूति करता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी इृष्ट 
पुदूगल के योग से सुखाजुभूति और अनिष्ट पृदूगल के योग से दुःखाजभूति करती है । 

(कमे० भा० १) 

वेदनीय कम के मेद-- 

फलकी अपेक्षा से सातावेदनीय के आठ भेद हैँ-मनोज्ञ, शब्द, रूप, रस, गंघ, स्पशे, 
मनसुख, वचनसुख और कायसुख । इसी प्रकार असातावेदनीय के भी आठ मेद हैं-अम- 
नोज्ञशव्द यावत्‌ कायअसुख । (पन्न० कर्मप्रकति पद ३३) 

कारणों की अपेक्षा से सातावेदनीय के दो भेद है-इर्यापथिक अर्थात्‌ केवलयोगहेतुक, 
सांपरायिक अर्थात्‌ कषायहेतुक | असातावेदनीय केवल सांपरायिक-कषायद्देतुक ही होता है। 
वेदनीय कम की स्थिति और अवाधाकाल-- 

योगहितुक साता वेदनीय कर्म की स्थिति केवछ दो समय की है । सांपरायिक साता- 
वेदनीय कम की स्थिति जघन्य बारह मुहूर्त, उत्कृष्ट पंद्रह कोटाकोटि सागरोपम और अबाघा- 
काल पंद्रह सौ वर्ष का है | असातावेदनीय की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंखुयातवें भाग 
न्यून एक सागरोपम की, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर की और अबाधाकालर तीन 
हजार वर्ष का है। यहां अवाधाकाल उत्कृष्ट कद्दा गया है। अतणव बद्धकर्म की स्थिति के 
अनुसार ही अबाधाकारू समझना चाहिए । बद्धकर्म में फल देने की शक्ति का संचय अबाघा- 
काल में ही होता है । ( पन्न० कमें० २३ ) 

वेश्याओं, कसाइयों और हिसकों को संपन्न और सुखी देख कर तथा धार्मिक पुरुषों को 
दरिद्री और दुःखी देख कर बहुत से व्यक्तियों की यह घारणा बन गई है कि पापी सुखी 
और धर्मात्मा, दुःखी होते हें । 

भगवान्‌ महावीरने इन विचारों का प्रतिवाद करते हुये कहा हैं कि तीनों काल में 
अर्थात्‌ सर्वदा समस्त दुःखों का मूछ पापकम होता है और सु्ों का मूल पुण्यकर्म होता है 
और यदी स्थिति समस्त सांसारिक जीवों की है । (भमग० श० ७, उ० ८) 


€ः 


२८७ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ दर्शन और 
आध्यात्मिक खुख-- 


वेदना प्रचुर इस विश्व में सुख कहां १ जहां देखो वहां दुःख ही दुःख है। 
यथा गाथा-जम्म दुक्खं जरा दुबखं, रोगाणि मरणाणि य । 
अही दुक्खो हु संसारो, जत्थ की संति जतुणी ॥ १५॥ (उत्त० ज० के 
यथपि सातावेदनीय के उदय से वैषयिक सुख का अज्ुभव सांसारिक जीवों के 
होता है; किन्तु वह भी सुख नहीं, खुखानुभास है। क्यों कि-- 
गाथा-जहा किपाग फ़लाणं, परिणामों न सुन्दरो | 
एवं भूचाण भोगाण, परिणामों न सुन्दरों ॥ (उत० १९-१७) 
आयुर्वेद में किंपाक फल, मीठा विष ' वच्छनाग ? को कहते हैँ । जिस प्रकार मी 
विष खाते समय सीठा छगता है; किन्तु परिणमन होने पर प्राणहर होता है । इसी अका 
क्षणिक वैषयिक सुख प्रारम्भ में अच्छे रुगते हैं और बाद में उस सुखों की आसक्ति से ही 
व्यक्ति के प्राण जाते हैं । 
अथवा हेष्म का आल्वादन करती हुई मक्षिक्ता छेष्म से छिपट कर ही मरती है 
इसी प्रकार भोगों में आसक्त व्यक्ति की सृत्यु भी भोगों के भोगते ३ ही होती है। अत 
अ्रमण की साधना आध्यात्मिक सुख के छिए होती है। जिस प्रकार विद्यार्थी का अध्ययनकार्के 
सुखमय नहीं होता, अपितु अध्ययन के चाद का जीवन खुखमय होता है । इसी प्रकार श्रम 
का साधना काल सुखमय नहीं होता अपितु उत्तरकारू खुखमय होता है; क्योंकि साधवाकार्लि 
में अनेक प्रकार के उपसगे, परीषह तथा तपाचरणजन्य दुःख होते हैं । किन्तु-- 
यत्तदग्रे विषभित्र, परिणामेडसतोपमस। 
तत्सुखं सातल्विक ग्रोक्ते, गीता० ॥ ३७॥ हा 
साधना की सफछता पर प्राप्त होनेवाछः छुख अव्याबाध होता है | कहा भी न्‍् 
“४ सब्च दुक्ख पहीणट्टा-पकरमंति महेसिणो ” अर्थाव्‌ दुःखों का समूछ नाश करने के 
महर्षियों की साधना होती है । 
आत्मिक सुख का अमोघ उपाय-- 
भगवान्‌ महावीरने कहा--- । 
गाथा--आयावयाही ! चय सोगमछ, कामे कमाही कमिय॑ खु दुख | 
छिन्दादि दोसं विणएञ् राग, एवं सुहदी होहिसि सम्पराए॥ ५ 
( दशवै० भें? ०। 


संस्कृति जीवों की वेदना । २८५- 


इस विश्व भें यदि निराबाघ सुख चाहते हो तो जिस प्रकार मार्गातिक्रामक अश्व को 
बागडोर मोड़ कर सुपथ पर लाया जाता है, उसी प्रकार इष्ट, अनिष्ट विषयों के राग-द्वेष से 
तुम अपने मन को मोड़ कर साधना के सुपथ पर रूगाओ, इच्छओं का निग्नह करो और 
सुकुमार से कोमल शरीर का मोह छोड़ कर आतापना छो, क्लेशाकुछ विश्व में सुख प्राप्त करने 
का यही एक मात्र उपाय है । 
श्रमण का सुख-- 

चेदनीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाला श्रमणों का आध्यात्मिक सुख केवल अनुभव- 
गम्य होता है, शब्दगम्य नहीं | फिर भी मानव की जिज्ञासा पूर्ती करने के छिए भगवान्‌ 
महावीरने श्रमण के सुख की तुरूना की है+--- 

एक मास के दीक्षित का सुख व्यन्तर देवों के छुख़ से, दो मास के दीक्षित श्रमण का 

सुख नागकुमार आदि भवनपतियों के सुख से, तीन मास के दीक्षित श्रमण का सुख असुरेन्‍्द्र 
के सुख से, आगे क्रमशः यावत्‌ , एक वर्ष के दीक्षित का खुख स्ार्थसिद्ध के देवों के सुख से 
अधिक है । यह वर्णन रत्नन्नय के यथार्थ आराधक श्रमण का है । ( भग० श० १७, उ० ९) ; 


भ्रमण की साधना-- हि 

जिस प्रकार पाथेय ( वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राह में खाने के लिए अपने साथ 
ले जाता है) साथ लेनेवाले मनुष्य की यात्रा सुखद और न लेनेवाले की यात्रा दुःखद होती 
है, इसी प्रकार रत्नन्नय की साधना रूप पायेय साथ लेनेवाले साधंक की परभव यात्रा सुखद 
और न लेनेवाले की परभव यात्रा दुःखद होती है । ( उत्त० ) 
सिद्धों का सुख-- ह 

.. चेदनीय कर्म के जात्य॑त्रिक क्षय से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है । यद्यपि सिद्धों का 

सुख अनुपम है, फिर भी समझने के लिये कुछ करपनाएं प्रस्तुत की गई हँ-- ह 

१. जिस प्रकार एक पुरुष सर्व रसनिष्पन्न भोजन से क्लुधा पिपासा से निवृच्त हो जाय 
और उसकी उस अविच्छिन्न अमित तृप्ति के सुख से सिद्धों के सुख की तुलूना की जाय तो 
चुलना नहीं हो सकती । 

२. संसार के समस्त मानवीय और दैवी सुख से भी सिद्धों के सुख की तुछ्ना नहीं 
हो सकती । 

३. शाश्वत; अनन्त, अतीत, अनागत और वतेमान के देवी सुख से भी सिद्धों के 
संस की तुरुना नहीं हो सकती | (उबवाई ) 


२८६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-ग्रैथ दर्शन और 


उपसंहार ह 
इस प्रकार जैन, जैनेतर दशनों में सुख-दुःख के कर्ता, कारण और अजुभव्ततवी 
विचारों में कितना अन्तर है यह जाना जा सकता है। एक और भगवान्‌ महावीर पुरुषामै- 
वाद को महत्व देते हैं तो दूसरी और अन्य दशेन देववाद को महत्व देते हैं । 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं-“ उद्धिए नो पम्मायए ” उठो प्रमाद न करो । (आचा०) 
अप्पा कत्ता विकता य, दुह्याण य सुहाण य | 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुपट्टि अ सुपट्टिओ ॥ (उत्त० ) 
अपने खुख-दुःख के कर्ता तुम स्वयं हो, यदि चाहो तो पुरुषा् से अग्रेमाद से दर 
को सुख में बदल सकते हो, और इसके लिये तुम्हें शुभ अध्यवसाय एवं झुभानुष्ठान में निष्ठा 
करनी होगा । 
हमारे द्ाथ क्या है 7-भगवान्‌ करेगा वैसा होगा, वे जिस प्रकार रखेंगे रहना पड़ेगा। 
भगवान्‌ की मरजी के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, इत्यादि । अथवा बाछाजी॥ मेंढजी, 
मातानी आदि देवों से प्रार्थना करना कि-हे देव ! हमें परिवार और पैसा दो, हमारी सं 
करो, सम्पत्ति दो और विपत्तियों से बचाओ, शत्रुओं का संहार करो और स्वजनों के सी" 
यक बनो, आदि । 
भगवान्‌ महावीर के पुरुषारथवाद में ऐसी दीन-हीत परा्थाओं का सर्वधा तिवेष है। 
अत एव-- 
शिवमस्तु सर्वजगतः, परहित॒निरता भवन्तु भ्रूवगणाः | 
दोषाः प्रयान्त नाश, सर्चत्र सुखी भवतु छोक/॥ ३२॥ 
इस भव्य भावना के साथ प्राणीमात्र स्वसुख के लिए साधनामय जीवन की मंगल 
चरण करें। शुभम्‌ । 


जे €- 
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सरण केसा हो ? 
उपाध्याय थ्री हस्तीमलजी महाशज 


संसार में संभव ही कोई म्राणी हो जो मरण को नहीं जानता हो । छोटे से छोटे 
कीट, पतंग से लेकर नरेन्द्र, अथुरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी इसके प्रभाव से प्रभावित हैं | 
भयंकर से भयंकर रोग में फंसनेवाला असहाय रोगी भी मरना नहीं चाहता। भरे 
उसे कितना ही रोग, शोक, वियोग या अपमान सहना पड़ें। फिर भी वह प्राणी यही चाहेगा 
कि मरूं नहीं | कारण मरण सब से बड़ा भय है। कहा भी हैः-“ मरण सम नत्थिभय! । 
मरण से बचने के लिये मनुष्य हर संभव उपाय को करने के लिये तैयार रद्दता है। उसने 
भृत्युज्ञ़य और महासृत्युज्लय के भी पाठ कराये, सुसज्जित सेनाओं के बीच अपने को सुरक्षित 
रकक्‍खा; फिर भी मरण से नहीं वच पाया । मरण के सामने मंत्रवरू, तंत्रगर, यंत्रबल और 
शखबल सभी बेकार हैं । कहावत भी हैः-“ काल वेताक की धाक तिहुं छोक में |? सच है 
जगत के जीवमातन्र मरण का नाम सुनते ह्वी रोमांचित हो जाते हैं । 
किन्तु ज्ञानी कहते हैं-“ सृत्योविंमेषिकिं मूढ ! ”” मूर्ख ! सृत्यु से क्‍यों डरता है ! 
यह तो पुराना चोला छोड़कर नया धारण करना है। इसमें भयभीत होने की क्या बात है 
निभेय और निर्मेछ भाव से कर्तव्य पान कर, फिर देख कि भरण भी तेरे लिये मझल 
महोत्सव बन जायगा। 
अतः यह जानना आवश्यक है कि मरण क्या है और वह कितने प्रकार का है ! 
तथा उत्तम मरण केसा होना चाहिये । 
जैनशासत्र कददते हैं कि संसार का कोई भी द्वव्य सवेथा नष्ट नहीं होता । अतः प्रश्न होता 
है कि “ मरण” जिसको कि नाश कहते हैं कैसे संगत होगा ! कारण ' द्वव्य का लक्षण 
£ उत्पाद, व्यय, मौव्ययुक्त सत्‌ ? कहा है | उसका कभी नाश नहीं होता, तब मरण क्या 
हुआ £ऋ यहां मरण का अर्थ आत्यन्तिक तिरोभाव या अदर्शन है | जत्र आयु पूर्ण कर जीव 
' किसी शरीर से अछग होता है याने जीव या प्राणों का शरीर से सर्वथा संबंध छूट जाता है 
उसे मरण कहते हैं । 
यद्यपि आत्मा अजर, अमर और अजस्मा है। वास्तव में उसका न जन्म है और 
( बे८ ) 


हैँ 
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न मरण; फिर भी संसारावस्था में शरीरधारी जीव का शरीर की अपेक्षा जन्म और गरण 


कहा जाता है । संक्षेप में कहना चाहिये कि वर्तमान शरीर को छोड़कर जीव का प्रयाण कर 
जाना ही मरण है। 


प्रकार/--जैनशास्रों में मरण पर बहुत गंभीर विचार किया गया है। शरीत््यानाह़, 
औमगवती, श्रीउत्तराध्ययत आदि अंगोपांग सूत्रों के अतिरिक्त जैनाचार्योने मरण पर खत 
प्रकरण भी लिखे हैं। मरणविभत्ति, भत्तपचकखाण और समाधिमरण उनमें खास उल्लेख योगर। 


यह निश्चित हे कि संसार में दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थ मात्र एक दिन विलय होने 
वाले हैं। अचेतन में जड़ होने से दर, शोक के भाव उत्पन्न नहीं होते । चेतन होने मे 
जीव को ही हर्ष, शोक होते हैं । इसलिये यहां इसी के मरण का विचार करना है | भा" 
दर्शी महात्माओंने कहा हे कि मरण केवल दुःखदायी ही नहीं वह झुसप्रद भी होता है। 


अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि से मरण भी बुरा और भय होता है। अज्ञानी पेर्याग 
दृष्टिपधान होने से प्राण-वियोग पर रोता और दुःख करता है, वहाँ ज्ञानी दिव्यदृषटि की 
प्रधानता से घन, जन, प्राण के वियोग में भी प्रसत्ष रहता है, सदा समरस रहता है। ठीर थी 
कहा है कि अज्ञानी मरण से ढरते हैं, जब कि ज्ञानी उसको सहर्ष गले लगाते हैं। फारण, शत 
समझता है कि भे तो त्रिकार सत्य हूँ, इस शरीर के पहले भी था, अब भी हैँ और 
छूटने पर भी रहूँगा, फिर सुकृताचरण से में कृतकृत्य हो चूका हूँ, अतः मुझे मरण से 
की कोई भावश्यकता नहीं । कह्दा भी दै-“मरणादपि नोहिजते कृतकृत्योउस्मीति पमथ्ता 
शास्त्रों मे मरण का वित्तार निम्नर्ूप से किया हैः--- 

भगवतीसूत्र में मरण के ५ प्रकार बतलाए हैं। जैसे-१ आवीचिमरण, २ सैवेति 
मरण, ३ आत्यन्तिकमरण, ४ बाल्मरण, ५ पंडितमरण । 

प्रथम तीन प्रकार के मरण द्वब्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव मेद से पांच २ अकार कै 
बतलाये गए हैं. । प्रति समय आयुकर्म के दहिक्नों का क्षीण होते जाना यह आवीचिमरण है! 
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१. फदपिद्ेश मेते | मरणे पथ्णणे? गोयमा! पंचविददे मरणे पण्णते। ते जद्ा-आवीजियमरणे, झोहिनरे, का 
वियमस्ले, घालमरो, पंडियमरणे। आवीनियमरणे ण॑ भते ! कईपिददे पष्णशे ?। गोयमा | बचाव पशओे | हर 
दग्यातनियमर, सोशायीचिसमरणे, शाठाप्रीचियमरणे, भयार्रीलियमरणे, सावावीसिसमरणे । दाग 
भेते | बददिदे पस्कते ? गोयमा ! चढग्पिद्दे पश्पतते। ते जहा-ऐेरद्यरव्यायोनियमरणे, विरिक्जेमियश्लार/ पा 


| 
मदस्स 


3 


>प्प 


नि ७ हे हि भ्वो 7“ हक डे आप 2 कैम हवा 5 न ब्क्ट्ा प्रा 
शरायाजममरण, दाद सावा नियम रे । से खे न्ट्रैन भत्र ! ए। युबइ-परदबदब्यायी सियमरने 3 कह । (रह 
शुछ्य व दएडन मद्यादा जाश द्वार चेट्याउयताएं मादयाए बद्वाई पढाई टाई पहययाई मिलद्वा ३ में * न्दा 
झामामरयपमा३ आर है, ताए दस्पा३ आन अदुगमय सिहर मरतीतिक्दद, से से ट्रेड गोममा | एवं अरे 


तर 


संस्कृति मरण कैसा हो ? श्८९ 


नरक आदि भव की स्थिति पूर्ण कर जो तत्‌ तत्‌ भवानुबन्धी सामझी का त्याग किया 
जाता है वह अवधिमरण है । और एक वार मरने के वाद फिर उस भव से नहीं मरना 
यह आत्यन्तिकमरण है । 

फिर स्थानांग सूत्र में मरण के तीन प्रकार भी वतलाये हैं। जेंसे-१, बालमरण, 
२. पंडितमरण, ३. बालरूपंडितमरण । विवेकरहित अविरत जीव का मरण वालमरण, तत्व- 
शानी संयमी का मरण पंडितमरण और सम्यग्दृष्टि त्ती ग्रृहस्थ का मरण चालूपंडितमरण 
कहलाता है । परिणामों के स्थित, अस्थित और वर्धमान झुभाध्यवसायों से प्रत्येक के तीव २ 


मेद होते हैं | 
बालूमंरण जन्म-मरण की वृद्धि का कारणं है । अतणव श्रमण भगवान श्रीमहावीरने 


दव्वावीचियमरणे एवं ! जाव देवदव्वादीचियमरणे । खेत्तावीचियमरणे ण॑ भते | कट्टविहे पण्णत्ते ! गोयमा | चउन्विहे 
पणत्ते, तं॑ जहा-णेरइयलेत्तावीचियमरणे जाव देवस्तेत्तावीचियमरणे । से केणट्वेंण मंते | एंवं चुबवइ-णेर्‌इयजेत्तावीचियमरणे 
णेरइयखेत्तावीचियमरणे 2 गोयमा | जण्णं णेरइया णेरइयसखेत्ते वश्माणा जाईं दव्वाईं णेरइयाउयत्ताए, एवं जहेव दव्वावी- 
चियमरणे तहेव खेत्तावीचियमरंमे5पि एवं० जाव भावावीचियमरणे ।ओहिमरणे ण भंते | कइविहे पण्णते ? गोयमा ! 
पंचविहे पण्प्ते .। त॑ जहा-दव्वोहिमरणे, खेत्तोहिमरणे० जाव भावोहिमरणे । दव्वोहिमरणेणं भंते | कडविहे 
पण्णते 2१ । गोयमा | चउ्विहे पन्नत्ते । त॑ जहा-णेर्‌इयदन्वोहिसरणे० जावदेवदव्वोहिमरणे । से केण्ट्टेग 
भेते | एवं घुचचइ-णेरइयदव्वोहिमरणे णेर्‌इयद्व्वोहिमरणे १ । गोयमा | जण्ण णेरइया णेर्‌इयदन्वे वष्रमागा जाई 
दव्वाईं सपईं मरंति जण्गं णेर्‌इया ताइं दव्वाइं अगागए काले पुणो वि मरिस्सति, से तेणट्ठेणं गोयमा ) जाव दब्बोहि- 
मरणे, एवं तिरिक्खजोणिय० मणुस्स० देवदव्वोहिमरणे वि । एवं एएणं गमएणं खेत्तोहिनरणे वि, कालोहिमरणे 
वि, भशेहिमरणे वि, भावोहिमरणे वि। आर्दितियमरणे णे भंते ! पुच्छा  गोयमा [ पंचविहे पण्ण्ते । त॑ जहा- 
दव्वारदित्तियमरणे, खेत्तार्दितियमरणे० जाव भावार्दितियमरणे । दन्वादितियमरणे ण॑ भते  कइविद्दे पण्ण्ते १ । 
गोयमा ! चउन्विहे पण्णते त॑ जहा-णेरइयदव्वाइंतियमरणे० जाव देवदन्वाइंतियमरणे । से केणट्टेंण॑ भंत्रे | एवं 
चुचचइ-णेर्‌इयदव्वाइंतियमरणे णेस्यइयदब्वे वध््मागा जाईं दव्वाईं उंपर्य-मरंति, जेगे पेरइया ताईं दब्वाईं अगागए 
काले णो पुणो वि मरिस्सति से तेणट्वेग०जाव मरणे, एवं तिरिक्‍्ख्० भणुस्स० देवादितियमरणे, एवं खेत्ताइंतिय- 
मरणे वि । एवं जाव भावार्दितियमरणे वि । बालमरणेण भेते ] कइविहे पण्णते १ गोयमा दुवालसविहे पण्णतते 2। 
त॑ जहा-चाल्यनरणे जहा खेदए० जाव बिद्धपिंट्टे ॥ पंडियमरणे णं भते | कइविहे पण्ण्ते १ गोयमा ! इुविद्दे 
पण्ण्ते | त॑ जहा-पाओोवगनणे य, भत्तपच्क्खाणे य । पाओदगमणे ण॑ भते | कइविद्दे पण्तते १ ।गोयमा | डुविह्े 
पण्गंते । तंजहा-णीहारिमे य, अणीहारिमे य० जाव णियमा अपडिक्मे । भत्तपत्रक्खाणे ण॑ भंते ! कइविहे परतें 
एवं त॑ चेव णवरं णियमा सपडिक्म्मे ! सेव संते | मंते ति [चूत्र ४९६ ] भ १३, य० ७ उ. । 

२. तिविहे मरणे पण्णते त॑ जहा-वालमरणे, पडियमरणे, वालपडियमरणे । वालमरणे हिविदे पण्पते 
ते जहा-उिभलेस्से, संकिलिट्॒लेस्से, पलंवजातलेस्से । पडियमरंणे तिविदे पप्णते त॑ जद्दा-ठिभलेस्से, अउकिलिट्वलेस्से, 
पञजपजातलेस्से । बालपंड़ियमरणे दिविददे पप्णतेत जहा-उिमलेत्से, अउकिलिहलेस्से, पजवज्यतलेस्से । 

स्पा. ३ 5. [३९२ दु्न ) 
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कहा है कि तपसवी निम्नन्थों को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये | वे मरण निस्त प्रकार 
हैं---१. चल्यमरण, २. वश्ार्तमरण, ३. निदानमरण, ४. तद्भवमरण, ५. गिरिपतत, ९ 
तरुपतन, ७, जठप्रवेश, ८, भम्रिप्रवेश, ९. विषभक्षण, १०, शख्रधात, ११. वैह्ययस, (१. 
गद्धअछमरण । चलायमरण झादि का स्वरूप इस प्रकार हैः--- 


(६) भूख प्यास आदि परिषहों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरता बल 
यमरण है। (२) पतऊ आदि की तरह शब्दादि विषयों के अघीन होकर मरना वशार्वमएण है; 
जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गंवाना | (३) ऋद्धि आदि की प्रार्थना करके सम्पूति 
मुनि की तरह मरना निदानमरण है । (४ ) जिस भव में है उसी जन्म ( योनी ) का चांद 
बांध कर मरना तद्भधवमरण है। (५) पर्वत से गिर के मरना | (६) दक्ष से लटक कर 
मरना । (७ ) जछ में डूब कर मरना । (८ ) आग में सती आदि की तरह जीते जल मरता। 
(९) विष खा कर मरना । (१० ) श्र से आत्महत्या कर लेना । ( ११ ) फांसी लेक 
मरना | ( १२) पशु के कलेवर में गीध आदि का भक्ष्य बन कर मरना । 


उपरोक्त १२ प्रकार के मरण से मरनेवा्य जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति 
के अनन्त २ जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप संसार में परिश्रमण करता है । इस प्रकार गई 
 बाहमरण * संसार को बढ़ानेवाल्ा है। मगवान्‌ महावीर कद्दते हैं--" कौहुम्बिक झगडों 
तंग आकर यः घन-हानि, जन-हानि और माव-हानि की व्याकुछुता में मरना दुःख को परत 
नहीं बढ़ाना हे ”-यह “ पंडितमरण नहीं बालूमरण * है । 
माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना अथवा 86 
पति के साथ जीते जरू जाना भी उत्तम मरण नहीं है । बहुतसी वार मनुष्य शोक, मोह भर 
-अश्ञान के वश भी प्राण गमा देता है। व्यापार, धंधे में हानि उठाकर लेनदारों को देने की 
सक्षमता से सैंकडोंने मान-प्रतिष्ठा की आग में प्राणों की बर्ति कर दी और करते जाते हैं | 
अथमिव में पारिवारिक भरण-पोषण और कर्जदारी की चिंता से भी कई हलाहल पी के 
मरण की शरण ले छेते है । घर की लड़ाई-झगडों से तंग आकर और दुःख में ऊब कर 
कई ललनाएँ तेक छिटक कर जरू मरती हैं| नौकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित वर्क ञर 


१. दो मरणाई समणेण भगवया महावीरेणे समगाणं णिग्गंथाणं णो णिन्व पणियाई, णो पिर्च कि 
णो णिल्च॑ पृहयाईं, णो णिर्च पसत्थाईं, णो जिन अब्मणुन्नायाइं भर्वंति । तंजहा-बलायमरणे चेव॑, है 
लेव १, एवं णियागमरणे चेव, तब्भवमरणे चेव २, गिरिपडणे चेत्र, तरुपडणे चेव ३, जलूप्पवेसे चेव, हक 
'लेसे चेव ४, .विसभक्खणे चेव, सत्योवाब्ने चेव ५। दो मरणाईं० जावणो णिश्व॑ अन्मपुज्ञायाईं भवपि, कर 
3ण अप्पडिकृ्वाई । तंजद्या-वेहाणसे चेव, गिद्धपठ्ें चेव ६। 


संस्कृति मरण कैसा हो ! : २९१ 


परीक्षा में फेल होकर कई विदार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते सुने जाते हैं । इस प्रकार 
इच्छा से मरनेवालों की संख्या कम नहीं हैं । वास्तव में ये सब अकाम-मरण या बाल्मरण 
हैं। इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में झुल्स कर कई मानव अपनी जीवन-लीछा समाप्त 
करते हैं | सचमुच यह देश और समाज के लिये कलंक की बात है। समाज और राष्टू- 
नायकों को इसका उचित हल निकालना चाहिये । ऐसे अविवेकपूर्वक्त अकाममरण से मरना 
दुःख घटानेवालरा नहीं होता । इससे तत्कारू ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से में अपनी 
आंखों यह दुःख नहीं देख पाऊँगा; किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि अकाममरण से वर्तमान 
का दुःख छाखों गुणा होकर फिर सामने आ सकता है । जब कि आज का विचारपूर्ण समर्थ 
मन भी नहीं रह पाता | सच बात यह हैं कि दुःख भगने से नहीं छूटता, वह तो शांतिपूर्वक 
भोगने से छूटता है । 

पंडितमरण और उसके प्रकार/--भगवतीसूत्र के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश में 
प्रभुने खंदक संन्‍्यासी को मरण का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि-पंडितमरण दो प्रकार 
का है-पादोपगमन और अक्तप्रत्याख्याव | नीहारिम और अनीहारिम रूप से पादोपगमन दो 
प्रकार का है । यह प्रतिकर्म रद्दित ही होता है । भक्तप्रत्याख्यान नीहारिम और अनीहारिम 
दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है-अर्थात्‌ इसमें शरीर की दृलून-चलन रूप चेष्टाएं तथा 
सार-संभाल होती हैं। इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरनेवाल्ला जीव अनन्त-अनन्त 
नरक, तियेच आदि के जन्म-मरण से आत्मा को विमुक्त करता यावत्‌ संसार को पार करता 
है। भक्त प्रत्याख्यान आदि का स्वरूप एवं मेद निम्न दिये जाते हें । 

भक्तप्रत्यानख्यान-जिसमें तीन या चार प्रकार के आहारमात्र का त्याग होता है, और 
शरीर का हलून-चलन बन्द नहीं किया जाता उसे भक्तप्रत्यास्यान कहते हँ। 

इंगितमरण-इसमें सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अति- 
रिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती है। पादोपगमन में यह विशेषता 
है कि वह शरीर की कोई चेष्टा नहीं करता, न करवट ही बदलूता है। दूसरा भछ्े कोई उसे 
इधर से उधर बैठा दे या करवट बदल दे, किन्तु स्वयं वह कोई चेष्टा नहीं करता, वृक्ष की 
तरह अडोल पड़ा रहता है । 

भक्तप्रत्याख्याव में जलाहार लिया जाता है और वह सागारी भी होता है; किन्तु 
इंगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नहीं होता, न कोई जलाहार ही अहण किया 
जाता है। भक्तप्रद्माख्यान सबवेदा सबके लिये सुरूभ है; परन्तु इंगितमरण एवं पादोपगमन 
प्रथम ३ संहनत में और विशिष्ट श्रुतघारी को ही होते हैं। व्यवद्यार भाष्य में कहा है कि 


ए९२ भ्रीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पंथ दरशत और 


सभी आर्या और सब प्रथम संहननहीन जीव तथा सत्र देशविरति भक्तप्रत्यास्यान को ही 
प्राप्त करते हैं । 


पादोपगमनवाल्ले को कभी पृर्थभव के बैर से कोई देव पातालकलश्ों में संहरण करे 
तो वह उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है । उस समय ऐसा सोचता है हि मैसे 
तलवार म्यान से भिन्न है, ऐसे जीव शरीर से भिन्न है; अतः उपसर्ग से मेरी कोई द्वानि नहीं 
होती। जैसे मेरु पूर्वादि चारों दिशा की प्रचण्ड वायु से कम्पित नहीं होता, वैसे पादोपगमन' 
पाला उपसर्ग में भी ध्यान से चलायमान नहीं होता है | 


इनका आदर्श होता है उम्रतम कष्ट के समय भी अविचल रहकर मरण का आहिंगत 
करना । देखिये, कृष्ण वासुदेव के रूघुभाई गजसुकुमारने मरणान्त कष्ट के समय भी कैसी 
अखण्ड शांति कायम रक्खी । भगवान्‌ नेमनाथ की अनुमति लेकर जब महामुति महाकाल 
इमशान में ध्यान छगाकर देह-भान को भुलाकर भात्मध्यान में तह्लीन हो गये, उस समय 
सोमल ब्राह्मण उधर से निकला और महामुनि को देखते ही क्रोध से जछू उठा। उसने 
गीली मिट्टी लेकर झुनि के शिर पर बाँची तथा अंगारे रख दिये । शिर जलने ठगा औौर वे 
खिंचने छुगीं, फिर भी मुनिजी के मन में उफ तक नहीं; क्योंकि उन्होने क्रोष, मान, गाव। 
लोभ के आंतर विकारों को जल्य दिया एवं आरणीमात्र को आत्मसम समझ लिया था। अंतर 
पक ही आवाज गूंजती थी कि-“मैं एक और शाश्वत हूँ । मेरा स्वकृप ज्ञान, दर्शन है। पर 
दारा और परिवार आदि सब बाह्मभाव पर हैं । और वे संयोग सम्बन्ध से अपने व पराये होते 
हैं। वास्तव में थे मेरे नहीं। ज्ञान, दर्शनरूप उपयोग स्वभाव ही मेरा है। जो न कमी जल 
है और न कभी गलता है | ”” कहा भी हैं 


,  एगो में सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ | 
सेसा मे बहिरा भाषा, सर्वे संजोगलक्खणा | ” 


अंग अंग के जलने पर भी गजझुकुमाल की प्रसक्षता अविचल रही और क्षणों में है 
अखण्ड समाधि के साथ उन्होंने सकछ कर्म क्षय कर मुक्ति प्राप्त करली । 


अधिकारी--वे छोग इसके अधिकारी नहीं होते, जिनका जीवन हिंसा, झठ। चोए। 
व्यभिचार आदि पापों में रचा-पचा होता है। जो अजितेन्द्रिय होकर अभक्ष्य भक्षण करत 
और विषय क॒पाय में रति मानता है वैसे असंयमशीर प्राणियों का अंतिम समय में हाहरीए 
करते प्रयाण होता है। उनको पंडितमरण प्राप्त नहीं होता । अतः यह बालमरण है | की 
लोभ या मोह जौर जज्ञान के वश जो जात्म-हत्याएं की जाती हैं वे सब भी बाल्मएण हैं। 


संस्कृति मरण फैसा दो ? २०३ 


अन्तिम क्षण तक भौतिक कामना की आकुछता होने से ये अकाममरण से मरते हैं । 
अतः पंडितमरण के अधिकारी नहीं होते । 


संयमशील त्रती गृहस्थ या महात्रतधारी साधु-साध्वी जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और 
परिआह के पूर्ण त्यागी और जितेन्द्रिय हैं, भारंभ परिश्रह और विषय-कषाय से मन को 
मोड़ कर जिन्हों ने परमात्मा के चरणों में चित्त लगा दिया एवं ज्ञान के प्रकाश में जड़-चेतन 
का भेद समझकर तन, घन, परिजन से ममता हृटाली है वे ही पंडितमरण के अधिकारी 
होते हैं | पंडितमरण में केवल विशुद्ध हेतु और प्रसन्नता के साथ देहत्याग किया जाता है; 
अतः इसे सकाममरण भी कहते हैं । सभी साधु और श्रावक पंडितमरण को प्राप्त नहीं करते, 
किन्तु पंडितमरण के अधिकारी कुछ विशिष्ट पुरुष ही होते हैं । जैसे कहा भी है-- 

न इसमे सबेस मिवखुतु, न हसे स्वेत्ठु&गारिसु । 
नाणा सीला अगारत्था, विसम-सीछा य भिकूखुणो ॥ उ. ५ ॥ 

यह मरण सभी मिक्षुओं में नहीं होता, न सब गृहस्थों को होता है। कारण विभिन्न- 
शीर स्वभाव के ग्रृहस्थ होते हैं और मिक्षुओं के भी संयमस्थान समान नहीं होते । 

देखिये हजार वर्ष का संयम पालन करके भी कुंडरीकने चन्द दिनों की मोग-भावना में 
मरण बिगाड़ लिया, परिणामस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ा और पुंडरीकने जीवन का ढम्बा 
समय भोग एवं राग में बिता कर भी अंतिम दिनों की पवित्र साधना से जीवन खुधार लिया 
और पंडितमरण से मरकर सुगति प्राप्त की । यह पंडितमरण की ही महिमा है । 

ज्ञानी कहते है-यदि तुम दुःख से ऊब्र गए हो, सहने की शक्ति खो चुके हो और 
मरना चाहते हो तो चिन्ता-शोक में देह को गला कर मरने की अपेक्षा तप-संयम में देह 
को विवेकपूर्वक गलाओ और ध्यानाग्नि में दुःख को जछा कर हंसते-हंसते मरो, रोते हुए 
क्यों मरते हो । 

विधि।--जवब समझलो कि अब शरीर अधिक समय तक टिकनेवारा नहीं है अथवा 
धर्मरक्षा के लिये प्राणों का त्याग करना हैं तब सर्वप्रथम मन से वैरविरोध भुर कर अंतरात्मा 
को स्वच्छ बना लेना चाहिये। फिर तन, मन, घन, परिजनादि बाह्य वस्तुओं से मन मोड़ 
कर, आत्मस्वरूप में बृत्ति जमा कर, सदा के लिये अकरणीय पापकम और चतुर्विध आहार 
का त्याग कर लेना चाहिये । 

अर्हन्त सिद्ध की साक्षि से यह निश्चय कर छो कि संसार के दृश्य पदाथ सब पर और 
नाशवान्‌ हैं । उनको अपना समझ कर ही चिरकाल से में भटक रहा हूँ, यह मेरा भज्ञान है । 


२९४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-परथ द्शत भौर 


वास्तव में तब एवं घन की हानि से मेरी कोई हानि नहीं होती। में सदा शुद्ध, बुद्ध व 
, समरस हूँ | आग में जलना, पानी में गलना और रोग से सड़ता मेरा स्वभाव नहीं है| 
सड़ना, गलना, जल्ना जादि देह के घम्म हैं, अतः इस परमप्रिय देह का भी जाज से छह 
छोड़ता हूँ | मेरा न किसी पर राग है, न किसी पर द्वेष । 

इसी प्रकार के मरण से अंबड़ संन्‍्यासी के ७०० शिष्योंने भी छुगति प्राप्त की थी। 
कंपिलुपुर से पुरिमताछ की ओर जाते समय जब उनके पास का पानी समाप्त हो गया और 
तृषा के मारे होठ-कंठ सूखने रूगे, तब उन्होंने उस दुःखद स्थिति में निम्न प्रकार की 
पंडितमरण स्वीकार किया था। ८ 

पहले गंगा के किनारे बार को देखा, साफ किया और फिर पूर्वामिसुख पर्येकासत पे 
बैठ कर दोनों हाथ जोड़े हुए इस प्रकार बोले-/' नमस्कार हो सिद्धिमाप्त जिनवर को और नम" 
स्कार हो सिद्धिगति पानेवाले श्रमण भगवान्‌ महावीर को, फिर नमस्कार हो हमारे घर्मातरा 
धर्मगुरु अम्वड़ परिज्नाजक को । हमने पहले घर्मगुरु अम्बड़ के पास स्थूछ हिंसा, झूठ; 
संपूर्ण मैथुन और परिम्द् का त्याग किया है। अब श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर के पास 
सब प्रकार के हिंसा, झूठ, अदत्त, कुशीर और परिम्ह का त्याग करते हैं। हम सर्वधा शी 
मान, माया, छोम, राग; द्वेप, कलद, अभ्यारुयान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरतिरति, मारयाई ! 
और मिथ्यादशनशल्यरूप अकरणीय पापकर्म का आजीवन त्याग करते है । जीवन भरे 
लिये सब प्रकार का अनशनादि चतुर्विध आह्वार भी छोड़ते हैं और यह भी शरीर जो नी 
तक इष्ट, कांत एवं अत्यन्त प्रेमपात्र रहा जिसको सदा सूख, प्यास, सरदी, गरमी, दर! 
मच्छर, चोरव्या७ और रोग-शोक से बचाते रहे, उस प्रिय तन की भी अन्तिम श्वासोच्च्ीं 
के साथ हम ममता छोड़ते हैं। अब कुछ भी हो, इस ओर ध्यान नहीं देंगे | यह पंढितमएं 
अहण करने की विधि है । * 

इस प्रकार वे संलेखनापूर्वक्यच आमरण अनशन में काल की अपेक्षा नहीं करते 8५ 
विचरते रहे। अन्तिम समय अनशनपूर्वक समाधिभाव में मरण पा कर अक्नलोक के 
बने । उन्होंने अपना मरण सुघार लिया । 

आत्महत्या और समाधिमरणः--बहुत से छोग यह समझा करते ईं कि संगारा मा 
भत्तपश्चक्‍्खाण से मरना यह जात्महत्या है। उनको समझना चाहिये कि आत्ददलां ह 
समाधिमरण में बड़ा अन्तर है। जात्महत्या में निष्कारण शोक या मोहादिवश शरीर है 
किया जाता है। उसमें चिंता-शोक की आकुलूता या मोह की विकलता होती दै। न हा 
समापिमरण में भय, झोक को मूल कर प्रसन्न मन से सब को मैत्रीमाव से देखते 85 ५ 


संस्कृति मरण फैसा दो ! र्र५ 


भाव में देह त्याग किया जाता है। आत्महत्या में देह का दुरुपयोग है, जब कि समाधिमरण 
सभी प्रकार के वेगों को शान्त कर स्वस्थ मन से आयुकारू की निकट अंत में समाप्ति समझ 
कर किया जाता है । 

जात्महत्या किसी कामना को लेकर होती है। उसमें क्रोष, छोम या शोक, मोह कारण 
होते हैँ, जब कि समाधिमरण निष्काम होता है। इसमें सभी प्रकार के विकारों को वष्ट कर 
केवल आत्मझुद्धि का ही लक्ष्य होता है । 


समाधिमरण में ये पांच दूषण माने गये हैं । १. इस लोक में तन, धन, वैभव आदि 
सुखों की इच्छा करना, २. इन्द्रादि पद या स्वर्गीय सुख की आशा करना, ३. अधिक जीने 
की इच्छा करना, ४. कष्ट से घबरा कर जल्द मरने की इच्छा करना, ५. कामभोग-इन्द्रिय- 
सुखों की वांछा करना । 

समाधिमरण में वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहां शरीर को अक्षम समझ कर या 
शील धर्मादि की रक्षा के लिये अनिवार्य समझ कर पवित्र देतु से आत्महित के लिये शरीर 

- त्यागा जाता है। अतः यह किसी तरह आत्महत्या नहीं कद्दा जा सकता | यह तो समाधि- 

मरण या पंडितमरण है । 

मरण महिसाः--मनुष्य चाहे जैसी भी उच्च कुछ, जाति या योनि में उत्पन्न हुआ हो, 
यदि जीवन का संध्यामरण अंधकारपूर्ण हे तो उसका सारा परिश्रम और साधन-संकलन व्यर्थ 
है। उसका जन्म दुःखबृद्धि के लिये है। वास्तव में जीवन शिक्षाकार है और मरण परीक्षा- 
काल । जीवन कार्यकाल है और मरण विश्रांतिकालू । जैन महर्षिओंने कहा है. कि--जिसका 
मरण सुधरा उसका जीवन सुघरा समझो और मरण बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा समझो; क्‍यों 
कि मरण की संध्या पार करके ही प्राणी जीवन के मवप्रभात की ओर जाता है। श्ञात्र में 
भी कहा हैः-- 

अन्तोप्ुुहुचंमि गए, अन्तोप्न॒हत्तमि सेसए चेव । 
लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोय ॥ उ, ३४ | 

जिस लेश्या में जीव काल करता है, अन्तर्महृरत शेष रहने पर जीव परलोक में भी उसी 
लेश्यास्थान में जाकर उत्पन्न होता है। अतः जात्महितिषियों के ढिये मरण सुधार की ओर 
लक्ष्य देना अत्यावश्यक है। शासत्र कद्दते हैं कि तनधारी म्राणीमात्र को मरना तो है ही, चाहे 
घैर्यपूर्वक कष्टों को शांति से सह कर मरे या कायर की तरह दीन होकर मरे । तन, घन एवं 
परिवार के लिये अकुलाते हुए मरे या सब से ममता हटा कर निराकुछ भाव से मरे । सत्य- 


श्९द भ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ दर्शन और 


शीर की आराधना करते हुए मरे अथवा शीलरहित अब्नत दा में मरे । दोनों दिशामें मरना तो 
अवश्य है । तब कायर की तरह बिलूखते मरने की अपेक्षा संयमशील हो कर पेय से हंसते 
हुए मरना ही अच्छा है । कहा भी है;-- 


धीरेणं वि मरियद्ं, काउरिसेण वि अवस्स मरियद्व । 
दुण्हंपि हु मरियदेे, बरं खु धीरत्णे मरिंठ ॥ ६४ ॥ 
सीलेण वि मरियद्व निस्सीलेण वि अवस्स मरियव । 
दुण्हंपि हु मरियद्े, वर खु सीलत्तणे मरिउ ॥ ६५ ॥ आतु० प. 
उर्दू कविने भी कहा है-- 
४ हंस के दुनियां में मरा, कोह कोइ रोके मरा । 
जिन्दगी पाई मगर, उसने जो कुछ हो के मरा ॥ 
विद्वानों को ऐसे ही मरण से मरना चाहिये । इस प्रकार मरनेवाल्े मर के भी भगसा 
के भागी होते हैं । 


अभ्युध्त मरणविधि --(टिप्पण) विवेकी पुरुष जीवन की अन्तिम घढ़ियों में पूरी सतर्कता 
रखते हैं ,क्यों कि उस समय की जरासी गढती बने-वनाये काम को बिगाड़ देती है। अतः प्योंत 
उन्हें जीवन-यात्रा में हम्बे समय तक शरीर टिकनेवाला नहीं है ऐसा प्रतिभासित होता 
त्योंही बिना विरम्ब वे मरण को शानदार बनाने के लिये कटिबद्ध हो जाते हैं | तने, +# 
परिजन और सम्मान से मन मोड़कर वे एक मात्र आत्मरक्षी हो जाते हैं । तब पराये गुगाएई 
देखने की अपेक्षा उनको आत्मदर्शी देकर अपना निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और 
जीवन की छोटी-मोटी कोई भी चूक हो उसको बिना संकोच के गीताथ के पास आलोचगो 
द्वारा प्रगट करना और यथायोग्य प्रायश्चितत से उसकी झुद्धि करना उनका अपाब हा! 
होता है । जैसे सुयोग्य वैद भी अपनी चिकिस्सा दूसरे से कराता हे, वैसे ज्ञनसपत्न सा 
भी अन्य गीता के सम्मुख अपनी आलोचना करते और जत्मशुद्धि करते हैं | 


मरण की तैयारी के लिये शास्त्रों में पहले संलेखंना का विधान है | व जवत्य 
मास और उत्कृष्ट १२ वर्ष की होती है । उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्याय में की ई 
कि १२ वर्ष की उत्कृष्ट संलेखना, मध्यम १ वर्ष और जघन्य ६ मास की होती है।बोई 
प्रकार है-पहले ४ वर्ष दूध आदि विंगई का त्याग किया जाता है और दूसरे नर बा 
उपवास, बेल आदि विचित्र तप किये जाते हैं । फिर दो वर्ष एकान्तर तप और पाए 
में आयंनिक किया जाता दे । इग्यारहंवे वर्ष में ६ मददीने का सामान्य ठप किग्रा जे न 


संस्कृति मरण केसा हो ? २९७ 


६ महीने विकृष्ट तप किया जाता है | इसमें आयंबिल भी परिमित किये जाते हैं। बारवें वर्ष 
में उपवास आदि के पारणक में कोटि सद्दित आयंबिक आदि किये जाते हैं। बीच २ में 
मास और पक्ष के अनशन भी करते हैं। अ. ३६। २५२१-५६ | 


व्यवहार सूत्र के दशम उद्देश के भाष्य में भी इस का विस्तार से वर्णन मिलता है । 
वहां प्रथम के चार वर्षों में विचित्र तप का इच्छानुसार-कामगुण पारणा और दूसरें चोर 
वर्षों में विगहे, त्यागपू्वऊ पारणा का उल्लेस है भा. 2१२ से ४७२१ । मध्यम और जघन्य 
संलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की जाती हैं । इस प्रकार संलेखंना के अन्तर 
गुरु या गीता परीक्षित ही सामान्य रूप से इस मरण को स्वीकार करते हैं । 


संलेखंना द्वारा केवल शरीर को ही क्षीण नहीं किया जाता, बल्कि अन्तर के विकारों 
को भी क्षीण किया जाता है | जंच तक आन्तरिक्त विकार क्षीण नहीं होते साधक्र उंचम मरण 
को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके लिये पहले परीक्षा की जाती थी । मनोनुकूछ उत्तम भोजन 
को पाकर भी जब मरणार्थी उसकी अहण नहीं करता तब तक उसकी अगरंध्चुता सर्मझलीं 
जाती थी। इस पर एक छोटा उदाइरणं॑ दिया गंया है-- 


किसी समय एक आचार्य के पास भक्त परिक्षार्थी शिष्य आया और उसने कहा, “ में 
भक्त प्रत्यास्यान करना चाहता हूं ।” तब आचार्यने पूछा-“ तुमने संलेखना की है या नहीं ! ?” 
शिष्य को आचार्य की बातं से विचार हुआ । उसने सोचा मेरा शरीरं हड्डी का पंजर सा हो 
चुका है, छोह-मांस का कहीं नाम भी नहीं, फिर भी गुरुजी पूछते हैं कि संलेखवा की या 
नहीं ? रोष में जाकर उसने अपनी अंगुली तोड़ डाली और बोल-“ महाराज । देखो रक्तें की 
एक बूंद भी नहीं हैं, वंया अब भी सलेखना वाकी है £ ” गुरुञीने कहा-“ वत्स [ यह तो द्वृव्य 
संलेखेना का रूप है जो तेरे शरीर से प्रत्यक्ष दिखता है, किन्तु अभी भाव सलेखना करनी है, 
कषांय के विकारों को सुखाना है । इसीलिये मैने पूछा था कि सलेखना की यों नहीं । जाओ, 
अँभी भाव संलेखना करो । फिर भक्त पद्चक्खाण संथारा प्राप्त होगा | व्य, भा. 9७५० । इस 
प्रकार द्वव्य-भाव-संलेखनापूर्वंक किया गया मरण ही पंडितमरण है। मरणान्तिक कष्ट, 
आधघातं-प्रत्याधात वा आतंक से निकट भविष्य में ही देह छूटने वाढा हो बसी स्थिति में 
द्रव्य संलेखना की आवश्येकता नहीं होती । उस समय आलोचनापूर्वक आत्मझुद्धि की जाती हैं 
और विचार एवं आचार की पूर्ण शुद्धि के साथ सववथा पापों के त्याग कर लिये जाते हैं । 


>|< 


३८ 


भारत की अहिंसा संस्कृति 
जयभगवान जैन 
अहिसा की अनादि प्रझुपरा-- 


प्राचीन काछ से लेकर आजतक भारतीय जनता का यदि कोई एक धर्म रहा है गिसिने 
इसके आचार और विचार में तरह २ के भेद-प्रभेदों के होते हुए भी भारत की सम्यता 
को एक सूत्र में बांध कर रखा है तो वह अहिंसा घन है | यह बात उच सब ही पौराणिक 
आख्यानों तथा ऐतिहासिक इतान्तों से सिद्ध है जो अनुश्र॒तियों व साहित्य द्वारा हम तक पहुंचे हैं। 
इंहदारण्यक उपनिषत्‌ ५. २. ३. में आदि प्रजापति की धर्मदेशना की एक कथा दी 
हुई है | इसमें बतछाया गया है कि देव, अछुर और मनुष्यजन तीनों प्रजायें इकट्ठी हो कर 
धर्म सुनने के लिये प्रजापति के पास गई । उन तीनों को प्रजापतिने जिस धर्म का उपदेश 
दिया वह तीन जक्षरों में समाया हुआ है-द्‌. द. द्‌। ये तीन अक्षर दया, दाव और दमव 
शब्दों का संकेत हैं । इस तरह इन तीन जक्षरों द्वारा प्रजापतिने आये, अछुर और मदुष्यतञ 
को धर्म का सार बताते हुए सूचित किया था कि छोकशान्ति और सुसप्राप्ति के 
सभी का सनातन और पुरातन घर्म दया, दान और दमन संयम ) है । 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में इसी अह्मविद्या का सार बताते हुए जिसका उपदेश अह्याने प्रजापति 
को, प्रजापतिने मनु को और मनुने समस्त प्रजा को दिया, कहा गया है-जिज्ञासु को चाहिये 
कि जब वह आचार्यकुल से वेद पढ़ कर यथाविधि गुरु की सेवा करके परिवार में छौटे तो 
वह पविन्न स्थान में बेठ कर स्वाध्याय करे । अन्य छोगों को धर्म का उपदेश देते हुए उन्हे 
धार्मिक बनावे, अपनी सब इन्द्रियों को वश में रखे, सब जीवों के साथ अहिंसा का वर्तावे 
करे । जो जीवनपर्यन्त इस प्रकार वर्षता है वह निश्चयपूर्वक मरने के बाद अद्मधाम को 6 
होता है। जहां से लौट कर वह फिर कभी संसार में नहीं आता । ।$ 
जितनी भी पापरहित अहिंसा, सत्य, अचौय, अह्मचर्य, अपरिआरह आदि कियाएँ ्ं 
उन्हीं का सेवन मनुष्य को करना चाहिये | उनके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का सेवत मे 
करना चाहिये | 
१. छान्दोग्य उपनिषत्‌ ८. १५, 
३, यान्यनवयानि कर्माणि तानि सेवितब्यानि नो इतराणि ॥ तैत्तितीयउपनिषद, 3. १: “ 
(३९ ) 


संस्कृति भारत की अर्हिसा संस्क्तति । २९९, 


आदि प्रजापतिने संक्षेप में जिस उपरोक्त धर्ममाग का दिग्दशन कराया था, भारत के 
समग्र सन्‍त उसीका अनुकरण करते चले आये हैं और उसीकी सब को देशना देते चले 
आये हैं। इस तथ्य की जानकारी के लिये निम्न उदाइरणों का अध्ययन करना उपयोगी होगा। 

इस सम्बन्ध में भगवान्‌ अरिषप्टनेमि के समकाछीन अंगिराऋषि के जिन उपदेशों का 
उछेख वैदिक साहित्य में मिलता है वह खास तौर पर अध्ययन करने योग्य है । 


(१) यह अंगिराऋषि एक ऐतिहासिक महात्मा हैं। यह कौरव-पाण्डव कारू में भारत- 
को शोमित कर रदे ये। ये क्षत्रियवंशी थे-क्योंकि मनुस्सति ३. १९५-१९९ में पितर- 
गणों का वर्णन करते हुए कहां गया है कि अंगिरा का पुत्र हविर्नुज क्षत्रियों का पिता हैं । 
श्रमण संस्कृति के अनुयायी अन्य प्रसिद्ध क्षत्रियों के समान यह एक भिक्षाचारी तपरवी साधु 
थे।| ऋग्वेद के १० वे मण्डल का ११७ वां सूक्त जिसमें दान की महिमा का बखान किया 
गया है, इन्हीं की कृति है । इस सूक्त के ऊपर दिये हुए विवरण में इसके निर्माता अंगिरा- 
ऋषि को मिक्षु कहा गया है। इस दानसूक्त में कहा हे-जैसे रथचक्र ऊपर नीचे घूमता 
रहता है उसी तरह धन भी कमी स्थिर नहीं रहता। याचक को अवश्य घन-दान देना चाहिए । 
जो बिना दान दिये केवल आप ही खाता है वह केवल पाप ही खाता है। “ क्षेबलाघो 
भवति केवलादी ” यह ऋषि ही या इनके वंशज अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषत्‌ का पणेता 
प्रतीत होते हैं । इनके सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषत्‌ ३. १७. में बताया गया है कि ये 
देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। श्रीकृष्ण को मौतिक यज्ञों की जगह उस आध्या- 
त्मिक यज्ञ की दीक्षा दी थी जिसकी दीक्षा इन्द्रियसंपम, पापविरतिरूप ब्रतों से होती हे. 
और जिसकी दक्षिणा तपश्चर्या, दान, आजव (सरलता), अहिंसा और सत्यवादिता है । इस 
यज्ञ के करने से मनुष्य का पुनर्जन्म छूट जाता है । उसका संसारपरिअमण खत्म हो जाता 
है । मौत का सदा के लिए अन्त हो जाता है | इसके अछावा इस ऋषिने श्रीकृष्ण को यह 
भी उपदेश दिया था कि मरते समय मनुष्य को तीन धारणाय घारण करनी चाहिएँ--- 
अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि । 
अर्थाव हे आत्मन्‌ ! तू अविनाशी है । तू सनातन है । तू अमर चेतन है । इस 
उपदेश को सुनकर श्रीकृष्ण का छदय गद्गदू हो उठा था। 
इसी प्रकार महाभारतकारने अनुशासनपर्व अ. १०६, १०७ में अंगिराऋषि की दी 
हुईं अहिंसा, दान, त्रह्मचये, त्रत, उपवास सम्बन्धी जिन शिक्षाओं का उल्लेख किया है वे ऊपर 
बतलाई हुई शिक्षाओं से बहुत मिलती जुलती हैं | इससे प्रमाणित होता है कि महाभारत 


३०० भीसद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-पंथ दर्शन और 


उद्धृत अंश में कौरव-पाण्डवकाछीन भारतीय संस्कृति का काफी आलोक है। यह वही युग 
है जबकि रैवतक पर्वत (सौराष्टू देश का गिरनार पर्वत) के विरुयात सन्त अरिष्टनेमि भपने 


तप, त्याग और विश्वव्यापी प्रेमद्दारा भारत की अहिंसामयी संस्कृति को देश-विदेशों में सब 
ओर फैला रहे थे । 


(२ ) इस ही कौरव-पाण्डवकाल के दूसरे प्रसिद्ध सन्त विदुर हुये हैं । वे महाभातत 
स्रीपव॑ अध्याय ७ में धृतराष्ट्‌ को यों उपदेश देते हैं--- 


दमस्त्यागोउप्रसादश् ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः । 
शीलरश्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे ॥ 
त्यक्तता सृत्युभयं राजन ! ब्रह्मलोक॑ स गचछति।॥ महाभारत खीपव ७. २३-९४ 
अर्थात्‌ दम, दान और अप्रमाद ही आत्मा के तीन घोड़े हें । जो इन धोड़ों से बुक 
मनरूपी रथ पर सवार होकर सदाचार की बागडोर संभालता है वह मौत के भय को छोर 
ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है | 


(३ ) आज से २८०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ पार्थवाथने जिनका जन्मस्यान वारागरी 
और निर्वाणस्थान बिहार-प्रान्त के जिला हजारास्थित सम्मेतशिखर है, बतलाया था कि“ 
अहिंसा जीवन का स्वभाव है, अहिंसा ही जीवनछोक का आधार है, अ्िसा ही मात 
घर्म है, अहिंसा मानव की ओएछठता है, अहिंसा से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बरी 
है। भगवान्‌ पार्श्वनाथने अ्दिंसा के साथ सत्य, अपरिमह और अचौर्य धर्मों को भी शार्मिर 
फरके चतुर्याम या चतुष्पादू धर्म की प्रइडत्ति सर्वसाधारण में फेलाई थी । 

(४ ) इसी प्रकार आज से कोई २५०० वर्ष पूर्व भारत के अन्तिम तीमैंकर मे" 
पीरने कहा था-- 


धम्मो मदलमुकिं, अहिंसा सज्लमो तवो | 
देवा वि ते नमंसंति, जस्म धम्मे सया मणो ॥ दशवैकालिकतृत्र १० हे 
« रू 
अर्थात्‌ अहिंसा ( दया ), संयम ( दमन ), तपरूप घम ही उत्कृष्ट मजठ द्दै। 
इस धर्ममाग पर चलते हैँ, देवछोक भी उन्हें नमस्कार करते हैं । अं 
ईसा की दूमरी सदी के महान्‌ शाचार्य समन्तभद्र मगवान्‌ महावीर की दिव्धबााः 
संक्षेप में थों व्याख्यान करते हैं --- 
,+नकाभमक इक ५ न ०७ ३५७७ ०५५०-०५, >> 55८ >> 532 5-०223..:5.:22:-3--न ले डिलसनस कल न सनम कल च मद डाल 
॥ ( अ ) स्थानौगयुअ समाऊ २६६, (का ) उहराध्ययनत्त्न २३. ८-३७ वा (४ ) ४ 
शत २०, ८, (६ ) सूटायार ॥ ७, १३५-१०६ ॥ 3, ३५. 


संस्कति भारत की अहिसा संस्कृति । ह्ै०१ 


दयादमत्यागसमाधिनिष्ठ नयप्रमाणप्रकृता जसाथस्‌ | युकत्यनुशासन ॥ ६॥ 
अर्थात्‌ हे महावीर भगवाम्‌ ) आपका धर्ममाग दया, दम, त्याग (दान) और समाधि 
( जात्मध्यानरूप तपश्चर्या) इन चार तत्त्वों में समावा हुआ है । और नयप्रमाण द्वारा वस्तु- 
सार फो दशनिवाला है । 


(५ ) भगवान्‌ महावीर के समकाछीन महात्मा बुद्धने भी दुःखनिरोधार्थ जिम्त अशहिक 
धमेमार्ग का उपदेश दिया है. उसमें अहिंसा, मन, वचन, काय का नियन्त्रण और समस्त 
कायोपभोगों की इच्छाओं व पापकत्यों के त्याग पर विशेष घल दिया है । धम्मपद्‌, दण्डवर्गो 
में कहा गया है-- 

सद्दे तसन्ति दण्ठस्स से भायन्ति सच्चुनो । 
अचान उपम॑े कत्या न हनेय्य न घातये ॥ १ ॥ 
अर्थाव्‌ू-सभी दण्ड से डरते हैं । सभी मृत्यु से भयभीत हैं | अतः सभी को अपने जैसा 
समझ न किसीको मारे न मरवाये । 

(६ ) महर्षि पतज्ललिने भारतीय योगियों के गूढ अनुभवों तथा उनकी शिक्षा, दीक्षा 
एवं जीवचर्या के अष्टांगिक योगमार्ग का सार बताते हुए अपने योगदरशन में कहा हैं-- 

अहिंसासस्यास्तेयत्रक्म चर्यापरिग्रहा यमा। ॥ योग० २, ३० 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वेरत्याग/ः ॥ योग० २, ३५ 
अर्थात्‌ जीवनविकास और लोक-शान्ति-सम्रद्धि के रहिए, अभ्युद्य और निःश्रेयस 
सिद्धिके लिए मनुष्य को उचित है कि वह अहिंसा, सत्य, अचौय॑, त्ह्मचर्य और अपरिग्रह 
द्वारा सदा अपने जीवन का नियन्त्रण करे। जिस के प्राणों में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है 
उसके संपर्क में आनेवाले सभी जन और जन्तु वैर त्याग कर मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। 

( ७ ) जादि त्ह्मा (बृषभ ) का धर्म अनुशासन जो पणि छोगों द्वारा प्राचीन काल में 
मध्य एशियाई देशों में भी फैला था उसकी चहुत सी अनुश्रतियां बाइबिल की पुरानी घर्म- 
पुस्तक के ७ए/५70४४78 प्रकरण और ए>070ए58 प्रकरण में सुरक्षित हैं । 7507)08 के 
अध्याय २० में गॉंड ( ७०१ ) ने मनुष्यों के रिए जिन १० धर्मों का आदेश दिया है उनमें 
अहिंसा, अचौये, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी आदेश शामिल है । 





3, 48, 47.7० छ7%68 76 क्‍यों), 44, फएग0ए धोद्नेई 060 ००0णाणों६ 4 47567ए. 
38., पएफ०प शोक्तों; 706 868. 46, 7श०प एफरैधों; 700 ४७६७ क्विं8७ एछं688 धष्टधए४६$ 
गिज्ञ ग्रछंश॒प00प७५, का, #गणा शोक्मां। 706 60ए8६. 


रे०२ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ दृ्शन और 


हिंसामयी यज्ञप्रथा का आसस्म् त्रेतायुगमें-- ु 
इस तरह भारत की सभी पौराणिक अनुशरुतियों से विदित है कि आदिकार से 
भारत का मौलिक धमम अहिंसा, तप, त्याग और संयम रहा है । होम-हृवन आदि याशिक 
पशुबलि, नरमेध, अश्वमेध भादि हिंसक विधान सब पीछे की प्रथाएं हैं, जो बैताबुग मे 
बाहर से आकर भारत के जीवन में दाखिल हुई हैं और द्वापर के आरम्म में यहां की 
अहिंसामयी अध्यात्म-संस्क्ृति के संपर्क से सदा के लिए विह्॒प्त हो गई । 
( १ ) इस विषय में मनुस्मृतिकार का मत है--- 
तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते | 
द्वापरे यज्ञमेवाहु-दानमे्क कलौ युगे ॥| मचु० १, ८६ 
अर्थात्‌ सतयुग का घम तप है। त्रेतायुग का धर्म ज्ञान है। द्वापर का धर्म यश है 
और कलियुग में अकेला दान ही घर है ॥| 
(२) विष्णुपुराण ६. २, १७ में कहा है-- 
ध्यायन्‌ छते यजन्‌ यज्ैस्ेतायां द्वापरेड्चेयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीरत्य केशवर्म ॥| 
अर्थात्‌ सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठाव से और द्वापर में पूजा-अवैना से मु 
जो कुछ प्राप्त कर लेता है वह कलियुग में श्रीकेशव का नामसंकीर्तन करने से ही पा ढेता है। 
( ३ ) बाहं॑स्पत्य अर्थशास्र ३. १४१-१४७ में भी कहा गया है-- 
कृतयुग में ज्ञान, त्रेतायुग में कर्म, (याज्षिक कर्म) द्वापर में तान्त्रिककर्म, तिष्य कर 
के प्रथम पाद में ज्ञान और कर्म अर्थात्‌ अमण-और याज्चिक संस्कृतियां, पिछले पाद में विभिर 
धर्म, वर्ण तथा वेशवाले मनुष्य होते हैं । 
(४ ) महाभारत झान्तिपर्व अ. २३९, २१-२६. ञ. २३८, १०१५ जे. २४४ 
१४ में कहा है-सतयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता न थी। त्ेता में यज्ञ की विधा 
हुआ। द्वापर में उसका नाश होने रूगा और कलियुग में उसका नामनिशान भी ने रहेगा 
( ५ ) इसी प्रकार मुण्डक उपनिषत्‌ में कहा है--- 
(क ) तदेतस्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपर्यंतानि त्रेतायां बहुधा संततानिं | 
तान्याचरत नियत सत्यकामा एप व१ पन्‍्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १० २ 
(ख ) प्लवा झेते अदढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमपरं येघु कर्म | 
एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मृढा जरामृत्युं पुनरेचापि यन्ति ॥ ९५ २५ ७ 


संस्कृति. भारत की अहिंसा संस्क्ृति । 8३०४३ 


(ग) इष्टापूत मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते अप्रृढा! । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेब्लुभूत्वेम छोफक हीनतरं वा विशन्ति ॥ १० २. १० 


अर्थात्‌ वैदिक मन्‍्त्रों में जिन याशिक कम का विधान है वे निःसंदेह त्रेतायुग में ही 
बहुधा फरदायक होते हैं । उन्हें करने से पुण्यकोक की प्राप्ति होती है । इनसे मोक्ष की 
सिद्धि नहीं होती; क्‍यों कि ये यज्ञरूपी नौकाएं जिन में अढारइ प्रकार के कर्म जुड़े हुए हैं, 
संसारसागर से पार करने के लिए असमथ हैँ । जो नांसमझ छोग इन याज्षिक कर्मों को 
कश्याणकारी समझकर इनकी प्रशंसा करते हें उन्हें पुनः जरा और सृत्यु के चक्कर में पड़ना 
पड़ता है । जो मूहजन यज्ञयाजन को और पूत्त अर्थात्‌ कप, वावड़ी आदि बनवाने को सर्वोत्तम 
मानते हैं, कल्याणमार्ग इससे भिन्न नहीं जानते, वे स्वर्गों के पुण्यफक भोग कर पुनः इसी 
हीचतर दुःखमय छोक को प्राप्त होते हैं । 
(६) अ. ९. २०, २१ में भी कहा है-- 
त्रैविधा मां सोमपाः पूतपापा यह्षरिश्टा स्वर्गति ग्रार्थयन्ते । 
ते पृण्यमासाध सुरेन्द्रछो कम श्षन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते ते भ्ुक्त्या स्वगेलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येछीक विशन्ति । 
एवं त्रयीधममलनुप्रपत्ना गतागत काम्रकामा लभन्ते ॥ 


अर्थात्‌ जो ( त्रैविध ) तीनों वेदों के कम करनेवाले, सोम पीनेवाले पुरुष यज्ञ से स्वग- 
लोक प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे इन्द्र के पुण्यकोक में पहुंच कर अनेक दिव्य भोग भोगते 
हैं और उस विशारू स्वगलोक का उपभोग कर के पुण्य का क्षय हो जाने पर वे फिर सत्यु- 
लोक में आते हें । 


(७) महाभारत शान्तिपवं ज. २०१ में झुकदेवने कर्म और ज्ञान का स्वरूप पूछते 
हुए व्यासजी से प्रश्न किया है-पितानी ! वेद में ज्ञानवान्‌ के लिए कर्मों का त्याग और कर्म- 
निष्ठ के लिए कर्मों का करना ये दो विधान हैं; किन्तु कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के 
प्रतिकूल हैं; अत एवं भें जानना चाहता हूं कि कर्म करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता हे 
और ज्ञान के प्रभाव से कौनसी गति मिलती है ! व्यासजीने उक्त प्रश्न का उच्तर देते हुए 
कहा है-वेद में प्रवृति और निदवृत्ति दो प्रकार के घर्म वतलाये गये हैं । कर्म के प्रमाव से 
जीव संसार के बन्धन मे बंधा रहता है और ज्ञान के प्रमाव से मुक्त हो जाग है । इसीसे 
पारदर्शी संन्‍्यासी छोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से जीव फिर जन्म छेता हैं। ईिन्‍्तु ज्ञान 
के प्रभाव से नित्य-अन्यक्त-अन्यय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । मूढ लोग कर्म क्षी 


३०४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ दशनें और 


प्रशंसा करते हैं । इसी से उन्हें बार २ शरीर घारण करना पढ़ता है। जो मलुष्म सगे 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो कर्म को भर्ती मौँति समझ लेता है वह जैसे नदी के किंगरे 
वाल मनुष्य कूओं का आदर नहीं करता वैसे ही ज्ञानीजव कर्म की मशंसा नहीं करते | 
ब्रेता शब्द के प्रयोग से भी यद्द स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस युग में तीन वि 
( ऋकू, यजुः, साम ) तथा तीन अग्नियां ( आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिण ) विशेर्ष रूप ते 
प्रचलित हो गई थीं। देखिये मनु. ज. २. छोक २३१ । इससे पूर्व को थुग सतयुंग बम 
छृतयुग इसी लिए कहलाया है कि उसमें सत्य अर्थाद्‌ मोक्षमाग की और हँत अर्थात्‌ का 
फलवाद की प्रधानता थी । 
प्राचीन सोक्षमार्ग का ही दूसरा नाप्त अध्चर यज्ञ हैः-- 


वैदिक आरयों के आगमन से पूर्व भारत के यतिजन जिस मोक्षमाग का अनुसरण के 
आत्मसाधना करते थे उसका रूप और उद्देश जेतायुंग में आरम्भ होनेवाले आधिदैविक परे 
से विलक्षण प्रकार का था । उसमें वाह्य अनुष्ठान की जगह आत्मसाधना, कियाकाए्ड 
जगह कर्मनिरोध, पशुवल्लि की जगह पाशविक वासनाओं की वलि, अग्वि की जगह प्री 
सहन, वेदि की जगद्द आत्मसमाषि मुख्य तत्त्व थे | इसी लिये तत्कालीव आधिदेविक यम 
से प्रथक्‌ करने के किए इस यज्ञ का नाम वैदिक ऋषियोंने अध्वर अर्थात्‌ अर्टिसात्ईक यर 
प्रसिद्ध किया । इसी आशय को लेकर निरुक्कार यास्‍्क सुनिने अध्वर शब्द की ब्युततदि 
करते हुए कहा है-अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरतिहिंसाकर्मा तत्मतिषेषः । ( निरुक्त १: ८! 


इस अध्वर यज्ञ का विशेष सम्बन्ध आदि प्रजापति के उस तप, त्याग, सहित 
मोक्षमाग से है जिस पर चल कर इस कहप के आदि में उसने सत्र से पहलें बालू 
की सिद्धि की थी । इसी भाव को लेकर ' अध्वर ” शब्द वैदिक श्रुतियों में अगि ( हे 
ज्ये्ठ, त्रद्मा, ऋषम, अनडवान्न, पशुपति, मूतपति, गोपति, गोर, गांड ( 907 ) हो 
अमुरीक्ष, जमुरमद्त, ईप, महेश, मददेशी आदि अनेक नामों से विल्यात प्रजापति * 
अ्ट्सामय साधना के अथ में प्रयुक्त हुआ है| । 


मारत की अहिसामयी संस्क्ृतिने सदा हिंसा पर विजय पाई-” ३4 
प्राचीन पौराणिक सास्यानों से यह मी स्पष्ट हे कि जब कभी विदेशी आग 
मम्बठा व छपनी दी दुष्परवत्तियों के कारण मारत के सा्तिस्धु देश, कनिक | ० 


की पवकणाओ ०5 अधक मनन. मभ न. हाथ. >यन अजलर अपन्‍न»मन 
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५ कहे | ग्रजानाईर उिख्ित परिभूरमसि * >> पै० 4, हैए 
हूं भा 3) भर रशरपं रेरेस्य शेप आप १ हक 


संस्क्ृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३०५ 


मध्यदेश व दक्षिण में देवपूजा, उद्रपूर्ति व मनोविनोद आदि के लिए पशुबलि, मांसाहार 
आदि हिंसक प्रवृत्तियोंने जोर पकड़ा, तभी भारत की अन्तरात्माने उस का घोर विरोध किया 
और जब तक इन हिंसामय व्यसनों का उसने अपने सामाजिक जीवन में से पूर्णतया बहिष्कार 
नहीं कर दिया उसको शान्ति प्राप्त नहीं हुईं | इसी लिये भारत का मौलिक धमम अहिंसा धर्म 
कहा जाय तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है । 

इस ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी के लिये भारतीय जनता की प्रवृत्तियों तथा 
प्रतिक्रियाओं के आठ प्रसिद्ध आख्यान यहां दिये जाते हैं-- 


१. हिमाचलदेश सम्बन्धी दक्ष और महादेव की कथा । 
« कुरुक्षेत्र सम्बन्धी पणि और इन्द्र की कथा | 
« इन्द्र की ब्रह्महत्या से मुक्ति की कथा । 
» पाश्चालदेश सम्बन्धी राजा वर्ठ और पर्वत की कथा | 
« शौरसेन देश सम्बन्धी कृष्ण और इन्द्र की कथा । 
» वेन की कथा । 
» कपिर ऋषि और नहुष की कथा । 

८« बुद्ध भगवान्‌ और वर्षा ऋतुचर्या की कथा । 
हिमाचल सम्पन्धी दक्ष और महादेव की कथा;-- 

महाभारत के शान्तिपव अ. २८४ में दी हुई दक्ष राजा की कथा में बतराया गया 
है कि एक समय प्रचेता के पुत्र दक्षने हिमालय के समीप गद्जाद्वार में अश्वमेष यज्ञ आरम्भ 
किया । उस यज्ञ में देव, दानव, नाग, राक्षम, पिशाच, गन्धव, ऋषि, सिद्धगण सभी संमि- 
छित हुए । इतने बड़े समागम को देखकर महात्मा दधीचि बहुत कुपित हुए और कहने 
लगे कि जिस यज्ञ में महादेव की पूजा नहीं की जाती वह न तो यज्ञ हे और न धरम ही है। 
हाय | कार की गति कैसी बिगड़ी दे कि तुम छोग इन पशुओं को बांधने और मारने के 
लिए उत्सव मना रहे हो । मोह के कारण तुम नहीं जानते कि इस यज्ञ से तुम्हारा घोर 
विनाश होगा । उसके बाद महायोगी दधीचिने ध्यान द्वारा नारदसहित महादेव पार्वती को 
देखा और बहुत सन्तुष्ट हुए। फिर यह सोचकर कि इन छोगोंने एक्मत हो कर मद्दादेव को 
निमन्त्रण नहीं दिया है, वे यह कहते हुए यज्ञभूमि से चल दिये कि अपृज्य देवों की पूजा 
से और पूज्य देवों की पूजा न करने से मनुष्य को नरह॒त्या का पाप लगता है। यहां पशुपति, 


जयत्‌ का कर्ता, यज्ञ का भोक्ता महादेव आया हुआ है, क्‍्य। तुम छोग उसे नही देख रहे 
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हो £ दक्षंतरे कहा-महषें | जटाजूटघारी शूलपाणि ११ रुद्र इस लोक में हैं; परन्तु उत में 
महादेव कौन हैं ! यह मुझे मादम नहीं है। दघीविने कहा-तुम सबने पड़यन््र कर के 
महादेव को निमन्त्रण नही दिया है, किंतु मेरी समझ में महादेव के समाव दूसरा मष्ठ देवता 
और नहीं है; इस लिये निःसन्देह तुम्हारा यज्ञ नष्ट होगा। इस पर दक्षने कहा कि-यशों 
द्वारा पवित्र किया हुआ यह हवि रखा हुआ है।मैं इस यज्ञभाग से विष्णु को सतत! 
करूंगा । यह बात पावेती के मन को न भाई । तब महादेवने ऋद्दा-सुन्दरि ! में सब यश्ों | 
ईंश हूं । ध्यानहीन दुर्जन मुझे नहीं जानते । तब महादेवने अपने सुख से वीरभद्र वा 
भयकर पुरुष उत्पन्न किया जिसने भद्धकाली और भूतगण के साथ मिल कर दक्ष के यश $ 
विध्वंस्त कर दिया | 
जब प्रजापति दक्षने वीरभद्र से पूछा-भगवन््‌ ! आप कौन हैं ! वीर॑मद्वने उत्तर दिया” 
अक्षत्‌ | न तो में रुद्र हें और न देवी पाती । में बीरभद्व हूँ और यह ख्री भद्रकाली है | 
रुद्रकी आज्ञा से यज्ञ का नाश करने के लिए हम आये है। तुम उन्हीं उमापति महादेव धर 
शरण में जाओ । यह छुनकर दक्ष महादेव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा | 
यही कथा कुछ भिन्न ढंग से गोपथन्राह्मण उत्तरकाण्ड १.२ में वर्णित हैं। जित्त है 
भावाथे निम्न प्रकार है- 
प्रजापतिने रुद्व को यज्ञ से मागरहित कर दिया । उसने ( रुद्रने ) सोचा कि मेरा 
संकरप और समृद्धि प्रजापति के लिये है जिसने मुझे यज्ञ से बाहर निक्तछा। तब उतने मै 
को पकड़ कर छेद कर दिया और छिद्दे हुए को काट डाला | वह ग्राशिन्न (खाने वी 
अज्त ) वन गया । उस प्राशिन्न को देखने और खाने से भग सविता आदि के भह तीर 
हद पड़े । 
यही कथा कूर्म पुराण पूर्वमाग अध्याय १५.८ में तथा सकन्दपुराण महेश्वरलण्ड बेदी 
खण्ड अध्याय २ से ७ तक इस प्रकार दी गई है-जब यक्षद्वारा गंगाद्वार में संपादन ५ 
हुआ हिसात्मक अश्वमेघ यज्ञ भगवान्‌ शेकर के अनुचर वीरभद्ग द्वारा विष्वस्त कर दिया 
भर दक्ष व देवताओं को मार दिया गया तब भगवान्‌ शंकर बद्षा द्वारा स्॒ति हि ० 
स्वयं हरिद्वार आये । वहां उन्होंने दक्ष को पुनरुलीवित क्विया और दक्ष द्वारा खति 
पर उसे यद्द उपदेश दिया-हे सुरक्रेष्ठ ! चार प्रकार के पुण्यात्मा जन सदा मेरा भेजते के 
आने, जिन/सु, अर्थार्थी और ज्ञानी । इन सत्र में ज्ञानी ही अछ्ठ है । इस लिए सम 
पुरुष युझे विशेष पिय हैं । जो ज्ञान ऊ विता ही इत्रे पाने का यलत करते ईं वे अर 
पुन दवक्त यज्ञाद कमद्टास संप्तारग्गर के पार जाना चाहते दो; परन्धु कम में भावक 3 
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मूढ जन वेद, यज्ञ, दान, तफत्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते । अत एवं तुम 
अन्तःकरण को एक्राग्र कर के ज्ञाननिष्ठ हो कर कमे करो। सुख और दुःख में समानभाव 
रखकर सदा प्रसन्न रहो ॥ 
इस कथा का ऐतिहासिक त्थ्य यही है कि सप्तसिन्धुदेश के मूलनिवासियों की भांति 
हिमाचल प्रदेश के भूत, यक्ष, गन्धव छोग भी वैदिक आरयों के देवतावाद और उनके हिंसा- 
मय यज्ञों के विरोधी थे । जब वेदिक आर्यजन की एक शाखने दक्ष के नेतृत्व में गंगाद्वार के 
रास्ते इलाबूत अर्थात्‌ मध्यहिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और इन यक्ष, गन्धर्वों के माननीय 
घर्मतीयों-चदरीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आदि स्थानों में अपनी परम्परा के अछुसतार हिंसामय 
यज्ञों का अनुष्ठान किया तो वहां के भूत, यक्ष, गनधव छोग उनके विरोध पर उतारु हो 
गये और इस विरोध के कारण वे निरन्तर आयेजनों के यज्ञयागों को नष्ट करने छंगे। यद्द 
सांस्कृतिक संघप उस समय जाकर शान्त हुआ जय वैदिक आदोने इन के आराध्य देव 
महायोगी शिव को और इन के तप, त्याग, ध्याव और अर्दिसामय अध्यात्ममाग को अपना लिया। 
सप्तसिन्‍्धुदेश और कुरुक्षेत्र के आयेजन-- 
इसी तरह आर्यगण की दूसरी शाखा जो उत्तरपश्चिम के द्वारों से सप्तसिन्धुदेश में 

दाखिल हुई वह धीरे २ सप्तसिन्धुदेश में से होती हुईं इसके अन्तिम छोर कुरुक्षेत्र में जा 
पहुंची । यह कुरुक्षेत्र उस समय सरस्वती और इपद्गवती नामवाली दो चाढू, नदियों के संगम 
पर स्थित था । यहां का जलवायु चहुत सुन्दर था । पशुपालन के छिये हरा २ घास और 
जल जगह २ काफी मात्रा में मिलता था | यज्ञ याग करने की भी सब सुविधायें यहां आप्त 
थीं। आयेगण की भारतीय यात्रा में कुरुक्षेत्र ही वह प्रमुख देश है, जहां उन्हें कोरववंश की 

संरक्षकता में विशेषतया परीक्षित और जनमेजय के शासनकाल में विध्वाधारहित दीघेकारू 
तक आराम से रद कर अपनी संस्कृति को विकसित करने, बढ़ाने और संघटित करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ था, इस छिए स्वमावतः यह देश चिरकालतक आर्यसंत्कृति का महाकेन्द्र 
बना रहा है । यह अय कुरुक्षेत्र फो ही प्राप्त है कि वेदिक आयेजाति की घुमेर देश से चल 

“कर भारत तक आने की हरुम्बी यात्रा में जिन राष्ट्रीय घटनाओं से वास्ता पड़ा है उनकी 

अनुश्रुतियों और संस्वृतियों, भावनाओं और कर्पनाओं को जो सूक्तों ( गीतों ) के रूप में 
परम्परागत चली आ रही थीं, चार वैदिक संहिताओं के व्यवस्थित रूप में यहां संकलन किया 
गया । इन सूक्तों ओर इन में वर्णित देवताओं की संतुष्टि के छिये किये जानेवारे याशिक्त 
अनुष्ठानों की पौराणिक व्याख्यायें जो आह्मणभन्थों में मिछती हैं उनका संग्रह भी प्रायः इसी 
देश में हुआ है और यहां ही सब से पहले बड़े २.यज्ञ-सत्रों का सम्पादन शुरू हुआ है ( ' 
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शतपथ ब्राह्मण १४. १. १-५ में कहा गया है कि देवोंने सव से पहले कुरुक्षेत्र भें ही यश 
किया । महाभारत शल्यपर्व अध्याय ४१. २९-३० में कहा गया है कि इन्द्र के गुर 
स्पतिने कुरुक्षेत्र में ही देवताओं के अभ्युद्य और दस्युओं के नाश के लिये पशुयज्ञ किये ये। 
इन तमाम विशेषताओं के कारण जार्यजाति के भारतीय इतिहास में जो महत्ता हुए 
क्षैत्र को दी गई है वह भारत के अन्य पुराने प्रसिद्ध ती्स्थानों में से किसी को भी नहीं पी 
गई । इसी महत्त्व के कारण यह स्थान वैदिक साहित्य में * देवानां देवयजनेस्‌ ! प्रगापाि 
वेदी, अहक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रं, तह्मावर्त' आदि गौरवपूर्ण नामों से पुकारा गया है। सरत्तती वी 
के प्रदेश की इस सांस्कृतिक महत्ता के कारण ही वैदिक विद्या का अपर नाम ' 
प्रसिद्ध हुआ है । वैदिक परिभाषा में ब्रह्म का वास्तविक अर्थ मस्त्र है और मन्त्र को जले 
चाला ब्राह्मण कहलाता है इस लिए इस देश को जहां मन्त्रों का संहितारूप में संकलन हुंत) 
म्रहक्षेत्र व ब्रह्मावर्त कहा जाना साथक ही है। 
क्योंकि आरयेजन अपने को देव और अपने निवासदेशों को स्वर्ग नाम से पुकारते है 
अतः उस जमानेमें सप्तसिन्धु देश का यह अन्तिम छोर स्व॒ग का अन्तिम भाग कहलाता थी। 
इस कुरुक्षेत्र में आबाद हो कर देवजन काफी समय तक अपनी सम्यता का वि 
करते रहे। यहां वे बहुत से आदिवासी नागजाति के विद्वानों व राजघरानों के व्यक्तियों को गे 
अपनी सभ्यता के अनुयायी बनाने में सफल हुए । इनमें से कईने तो मन्त्रों की रचना मे 
काव्यकुशछता के कारण जशह्मणों में इतनी खझ्याति मराप्त की कि विजातीय होते हुए भी उहई 
ऋषिश्रेणि में संभिलतित किया गया और उनकी रचनाओं को वैदिक संहिताओं में स्थान दिया 
गया। ऋणेद के १० वे मण्डल के ९४ वें यूक्त के रचयिता कब्ू के पुत्र वागवंशी हल 
थे। ७६ वे सक्त के रचयिता नागजातीय इरावव्‌ के पुत्र जरत्कण थे । १८६ वें यूक्त 
रचयित्री सर्वराज्ञी थी। यह सब कुछ होते हुए भी अपने जातीय गवे और अपने सफेद 
सुन्दर वर्ण व रक्त की शुद्धि को बनाये रखने के रुयारू से वे न तो यहां की आम जनों 
अपनी संस्कृति को फैला सके ते की फैला सके और न रोटी-बेटी के सम्बन्ध कायम करके >> न रोटी-पेटी के सम्बन्ध कायम करके उन्हें 


१. देवा हवे सर्न निषेदुः ।...तेषां कुछकषेत्र देवयजनमास। तस्मादाहु कुस्क्षेत्रे देवाना देवयनवनिति ! 
शतपथ १४. १. १-५। 

२. ताण्ड्यव्राह्मग २५, १३. ३। 

३ ऐदतरेयब्राह्मण ७, १९५। 

४. भेगवद्गीता १. १॥ 

५. मनुस्रति २. १७, १८। महासारत भीष्मपर्च जे, ६। 
इमा गाव सरमे या ऐच्छः परिदेवो अन्तात उसमे पतन्ती। कर, १०, १०८. ५ 
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संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । शेण्थ 


मेंमिल सके | इस लिये जैसा कि अथर्ववेदके प्थिवीसूक्त से जाहिर हैं, इतने ढम्बे 
समय आयंजन के बसे रहने के बाद भी इन देशों के छोग अन्य भाषाओं और अन्य पर्मो 
को माननेवाले बने रहे । इतना ही नहीं, बल्कि यहां की साधारण जनता से अपने 
को अलग और मद्दान्‌ बनाये रखने की भावनाने इन्हें यहां के मानवसमाजञ को वर्णव्यवस्था. 
के आधार पर चार भागों में विभक्त करने पर मजबूर किया । 


इस कल्पनाने धीरे २ घर करते हुए ब्राह्मणों को इस समाजरूपी विरादू पुरुष का 
मुख, राजकर्मचारियों को इसके बाहू, सर्वेसाधारण मध्यमवर्ग के छोगों को इसका पेट और 
श्रमजीवी चूड छोगों को इस के पैर बना दिया। इनकी इस भावना का आछोक ऋग्वेद 
१०. ९० के पुरुषसूक्त से साफ मिलता है" । इस भावना के कारण यद्यपि ये अपनी वर्ण- 
शुद्धि और अपनी याज्ञिक संस्कृति को बहुत कुछ सुरक्षित रख सके, परन्तु इस भावना से 
यहां के लोगों में जो प्रथकरण और दासत्व की लहर पैदा हुईं वह आयेजन और देश के 
लिये आगे चर कर बहुत ही द्वानिकारक सिद्ध हुई | 
पाणि और इन्द्र का आखू्यान-पणिपद्‌ (पानीपत), शुनीपद (सोनीपत) के नामजन-- 

इस युग में सप्तसिंधु के आर्यजन सभी ओर से विजातीय और विधर्मी छोगोंसे घिरे 
हुए थे । उत्तर में भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व छोगों से, पूर्व में ब्रात्य लोगों से, दक्षिण में राक्षस 
लोगों से और स्वयं सप्तसिन्धुदेश में पणि, छुनी आदि नाग लोगों की विभिन्न जातियों से । 
चूकि ये सभी छोग प्रायः श्रमण संस्कृति के अछुयायी थे, त्यागी, तपस्वी, शानी साघुसन्तों के 
उपासक ये, अहिंसा धर्म को माननेवाले थे इस लिये ये सदा आर्यगण के माननीय देवताओं 
और उनके हिंसामय याज्ञिक अनुष्ठानों का विरोध करते थे और उनके पश्ुओं को विद्वेषवश 
वधबन्धन से छुड़ाने लिए छीन कर व घुराकर ले जाया करते थे। इस सम्बन्ध में कुरुक्षेत्र 
की तात्काढीन स्थिति जानने के लिए पणि ओर इन्द्र का प्रसिद्ध आर्यान जो ऋ, १०: 
१०८ में दिया हुआ है, विशेष अध्ययन करने योग्य है। यह आख्यान सप्तसिन्धुदेश के 
तत्कालीन विजातीय सांस्कृतिक संघर्ष को जानने के लिये इतना ही जरूरी है जितना कि 
दक्षिणापथ के विन्ध्यगिरिदेश में विद्याघर राक्षसों द्वारा याशिकी पश्ुद्िंसा के विरुद्ध किये गये 
संघर्ष का पता लगाने के लिए रामायण की कथा का जानना जरूरी है | ऋग्वेद के उपर्युक्त 

१०, १०८ के आखरूयान में बतछया गया है कि पणि लोगोंने इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति की 
१, जन॑ विभती वहुधा विवाचस नानाधर्माग्म्‌ू- - -- । अथर्वे १२, १. ४५ 
२, ज्राह्मणोधत्य मुखसासीद्‌ वाहू राजन्य ऋकृतः । 
भअरू तदस्य पढ्ेंथ" पदूभ्यां शूद्वो अजायत ॥ ऋ १०, ९० 
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गौओं को चुराकर सरस्वती, इषद्ठती नदियों के पार छे जाकर वलपुर की उद्रि में छुपा दिशा। 
तव इन्द्र को बृहस्पति की शिकायत पर इन गौओं का पता लगाने और इन्हें लाने के लिये ता 
नाम की एक सी को अपनी दूती बनाकर पणिलोगों के पास मेजा। यह सरमा झुनी जाति की 
एक अनार्य स्री थी । ये पणि और शुनी जाति के छोग सरस्वती, हृपद्वती नदियों के पार इस्लेर 
से दक्षिण की ओर अपने जनपदों में वसे हुए थे । पणिलोगों का जनप्रद पणिपद तौर 
झुनी जाति का जनपद झुनीपद से मशहूर था। इतना दीप समय बीतने पर इन 
के बगर आज भी अपने स्थान पर स्थित हैं और पानीपत व सोनीपत के नाम से 
हैं। दोनों नगर एक दूसरे से २७ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र और देहली के मध्यमाग में छि 
हैं । बलपुर जहां गौओं को चुराकर रखा गया था वह्द संभवतः पानीपत तहसील का थाई 
निक बला नाम का आम है उक्त सरमाने यद्यपि इन पणिलोगों को इहस्पति की गौएं होव 
देने के लिये बहुत तरह समझाया और उन्हें इन्द्र का अपार पराक्रम तथा उसके 
का भी डर दिखाया. परन्तु पणिलोगोंने कुछ भी पर्वाह नहीं की और उसे यह कह कर च! 
कर दिया कि इन्द्र के पास सेना और आयुध हैं. तो हमारे पास भी काफी संरक्षई 
और तीक्ष्ण आयुध हैं। विना युद्ध किये थे वापिस नहीं हो सकतीं । 

इसी आख्यान की ओर संकेत करते ऋतेद १. ११ ५. में कहा है-हे वजड 
इन्द्र ! तुमने गोहरणकर्ता चक नामक अघुर की गुह्या उद्घाटित की थी। उस समय बलाई 
पीड़ित देवकोगोंने निर्भय होकर तुम्हें प्राप्त किया था। 
इन्द्र की ब्रह्मह॒त्या से मुक्ति की कथा-- 

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २८२ में कद्या है कि बृत्र का वध होने पर उसके शरीर 
से ब्रह्महत्या निकली और उसने बृत्रहिंसक इन्द्र का पिछा किया । इस जश्षहृत्या का 
इन्द्र का तेज बिलकुछ विनष्ट हो यया। इस बल्नद॒त्या को हटाने के लिये इन्द्रने बहुत मर 
किया, किन्तु वह किसी भी तरह उसे दूर न कर सका। तब वह पितामइ व्रक्माजी के है 
जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा । अह्माजीने इन्द्र को अह्ृमहत्या के दोष से अरे के 
लिये उसे ४ नियम दिलाये | १-अग्नि में पशुओं की आहुति न देकर जौ तथा री 
की आहुति देना । २-पर्व के दिनों में वृक्ष, वनस्पति और घास को न काटना | ३० 
स्त्री के साथ मैथुन न करना । ४-जल अर्थात्‌ नदियों का संमान करना | जो कोई है 
नियमों का उलंघन करेगा वह अश्महत्या का दोषी होगा। वे 

इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य यही मालूम होता है कि यद्यपि इत्र की पईे होने 
इन्द्र के अनुयायी आयेजन कुछ समय के लिये सिन्घुदेश के विजेता बन गये, पर वे 
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देश की आत्मा को विजय न कर सके । बल्कि दासों और ब्रात्यों की हत्या के कारण अथवा 
देवयज्ञों के लिए पशुहिसा के कारण इन्द्र-उपासक आर्यजन सप्तसिन्धुदेश में घृणा की दृष्टि 
से देखे जाने रंगे और यहां के मूलवासी नाग व दत्युछोग इनके विरोध में उठ खड़े हुए । 
इससे उनकी हदिंसामयी याज्षिक आधिदेविक संसक्षृति को बहुत धक्का पहुंचा और वह प्रायः 
निस्तेज हो गई । क्योंकि यह विरोध उस समय तक शान्त न हुआ जब तक कि वेदिक 
ऋषियोंने अहिंसा धर्म को अपना कर अग्नि में जौ का होम करना, पर्व के दिनों में वृक्ष 
और वनस्पति की रक्षा करना, पत्नी के रजलछा होने पर पूर्ण ब्रह्मचय का पावन करना और 
भारत की नदियों का संमाव करना न सीख लिया । 
आर्यजन और आर्यावर्त-- 
इस प्रकार के आये दिन के नागों के आक्रमणों से परेशान होकर आ।यंगण सप्तसिन्धु 
देश को छोड़कर जमनापार मध्यप्रदेश की ओर बढ़ चले जो आज उत्तरप्रदेश के नाम से 
प्रसिद्ध है। चूकि पीछे से यह देश द्वी आयजन की स्थायी वसति बन कर रह गया; इसलिये 
भारत का मध्यमसाग आर्याव्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस देश में यद्यपि आर्यगण 
को रहने का स्थान तो स्थायी मिल गया; परन्तु यहां उन्हें भारत की अहिंसामयी संशकृति 
से प्रभावित होकर धर्म व आह्वार-व्यवहार के लिये होनेवाली अपनी हिसात्मक प्रवृत्तियों का 
सदा के लिये त्याग करना पड़ा । 
४, राजा वहु और पर्वत की कथा-- 
इस सम्बन्ध में पाग्चवालदेश के राजा बसु, नारद और पवेत की पौराणिक कथा जो 
मत्त्यपुराणे व महाभारते में दी हुईं है विशेष विचारणीय है। इस कथा में बतरछाया गया है 
कि त्रेतायुग के आरम्म में विश्वभ्॒क्‌ इन्द्रने यज्ञ आरम्भ किया। बहुत से महर्षि उसमें आये। 
* उस थज्ञ में पशुव॒ध होते दे पा ऋषिने घोर विरोध किया। ऋषिने कहा- नाय॑ धर्मो- 
हपर्मोंडय न हिंसा धर्म उच्यते ! । अर्थात्‌ यह धर्म नहीं है, यह तो अधर्म है। हिंसा कभी 
धर्म नहीं हो सकता । यज्ञ वीजों से करना चाहिये । स्वयं मनुने पूर्वकारू में यज्ञ सम्बन्धी 
ऐसा ही विधान बतंलाया है । परन्तु इन्द्र न माना। इस पर इन्द्र और ऋषि के बीच यज्ञ- 
विधि को लेकर विषाद खड़ा हो गया कि यज्ञ जंगम प्राणियों के साथ करना उचित है या 
अन्न और वनस्पति के साथ | इस विवाद का निपटारा करने के लिये इन्द्र और ऋषि 
आकाशचारी चेद्निरेश वध्ु के पास पहुंचे । वसुने विना सोचे कह दिया कि यज्ञ जंगम 


१, सत्स्यपुराग-मन्वन्तराचुकल्प, देवषिलेवादनामक अध्याय १४३ । 
३, महाभारत अश्वमेष पर्व अध्याय ९१ | 
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अथवा स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों के साथ हो सकता है। क्योंकि ' हिंतालभावों पह- 
स्पेति ! । इस पर ऋषिने उसे शाप दे दिया और वह आकाश से गिर कर तुरन्त अबो- 
गति को ग्राप्त हुआ । इससे छोगों की श्रद्धा हिंसा से उठ गई । 


यही कथा छुछ हेरफेर के साथ जैने पौराणिक और आरूयानिक साहित्य में यों बताई 
यई है-बीसबें तीथकर मुनिसुवत भगवान्‌ के काल में “ अजै्यष्टव्यस्‌ ! के प्राचीन धर्म / जो 
से देवयज्ञ करना चाहिये” को बदरू कर॒जव पर्वत ऋषिने यह अयथ करना जारम्म कर 
दिया की बकरों को मार कर देवयज्ञ करना चाहिये तो इसके विरुद्ध नारदने धोर वि्तवाई 
खड़ा कर दिया। इस विसंवाद का निर्णय कराने के लिये चेद्नरेश वस्सु को पंच नियुक्त किया 
गया | उस जमाने में राजा वस्ु अपनी सत्यता और न्यायशीछता के कारण बहुत ही 
लोकप्रिय था । उसका सिंहासन स्फटिक मणियों से खचित था | जब वह उत्त सिहासव पर 
बैठता तो ऐसा माद्म होता कि वह विन सहारे आकाशमें ही ठहरा हुआ हे । राजा बंहुने 
यह जानते हुए भी कि पर्वत का पक्ष झूठा है, केवछ इस कारण कि वह उसके गुर 
पुत्र है, पवेत का समथन कर दिया । इस पर राजा वसु तुरन्त मर कर अधोगति को मरा 
हुआ । जनता में हाह्यकार मच गया और अहिंसा की पुनः स्थापना हो गई। 


उपर्वुक्त दोनों प्रकार की भछ्॒श्ुतियों की संगति वैठाने से प्रतीत होता हे कि महीः 

भारत व मत्त्यपुराण में जिप्त इन्द्र और ऋषि का कथन है वे क्रमशः चेद्निरेश वध चौर 
नारदऋषि का है। उक्त आख्यानों के इन्द्र और ऋषि का ठीकू समय निर्णय करा 
तो कठिन है, लेकिन यह वात निर्विवाद रूप से कही जा सकता है कि वे अवहय ही मही" 
भारत युद्ध से काफी पहले हुए होंगे ऐसा सहज माना जा सकता हैं। क्‍यों कि ऋतेद 
१. १३२, ६ और ३. ५३, १ से इन्द्र और पर्वत दोनों को इकट्ठे ही देवतातुत्य है”: 


१. (अ) ईसा की आठवीं सदी के आचाये जिनसेनकृत हरिवंशपुराण सगे १७, खछोक रे८ से 
(आ ) ईसा वी सातवीं सदी के आचार्य रविपेगकृत पद्मत्ररित पर्व ११ 

इ ) ईसा की नवीं सद्दी के आचाये युगभदकृत उत्तरपुराग पर्व ६७, लोक ५८ से रेईरे 
ईसा की बारहवीं सदी के आचार्य हेमवन्द्रकत त्रिपष्टिशलाक्रा पुरुय चरित्र परे ७, केंगे | 
ईसा की प्रथम चद्दी के आचार्य व्िमल्यूरिक्ृन पठमचरिठ ११, ७५-८१ 

इंसा की प्रथम सदी के आचाये झुन्दडुन्दक्नत भावत्राश्त ४५ 

सा की दसपीं सद्दी के आचार्य सोमढेवद्नन यशस्विलत्चम्धू आशख्ास ०, ४ रे*रे 

इसा की दसवी सदी के आचाये दरियेशत दरिपिस्क्थाद्रेप ७६ वीं कंगा- 

तमिन्दरापर्ता पुरेयुधा यो न. इतन्यादप ते तमिद्धत॑ बजैग त॑ तमिद्दनम्‌ 

ज इुद्धता रपेन बामीरिष आदत सुवोरा- | 
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संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१३ 


अहण करने तथा शत्रुनाश में सहायता देने के लिये आह्वाहन किया गया है । इसके अछावा 
ऋ. ९. ९६, ६' में ऋषि अर्थात्‌ नारद ऋषि को विप्रों में एक प्रमुख ऋषि कहा गया है। 
और गोपथब्राह्मण पूवे २. ८ में इस ऋषि फे सम्बन्ध में कहां गया है कि ऋषि मुनिने 
ऋषि द्वोण (पवेत ) पर तप किया था। उक्त ब्राह्मण के वचन से मारूम होता है कि उक्त 
ऋषि ( नारद ) एक तपस्वी ऋषि था। पीछे के हिन्दू और जैन पौराणिक साहित्य में जगह २ 
विभिन्न युगों में बाल्व्ह्मचारी नारद मुनि का संमाननीय मुनि के रूप में उल्लेख मिलता है । 
ये अवश्य ही उक्त आख्यान के नारद ऋषि की परम्परा के तपस्वी मुनि होंगे। जैन अनुश्रति 
के अनुसार भी भगवान सुनिसुत्रत त्रेतायुगकाछीन रघुवंशी राम के समकाछीव हैँ. और महा- 
भारत युद्धकाल से काफी पहले हुए हूँ। उक्त चेदि का आधुनिक नाम चन्देरी है। यह मध्य 
प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ललितपुर से २२ मील की दूरी पर स्थित है । महाभारत काल में 
यह शिश्ुपार की राजघानी रही है । 


इस कथा से पता चलता है कि जब आयेगण कुछ हिमाचर देश से और कुछ सप्त- 
सिन्धु देश से मध्यप्रदेश की ओर आगे बढ़े तो यहां पर भी उनकी हिसात्मक प्रवृत्तियों का 
विरोध उतने ही जोर से हुआ जितना सप्तसिन्धु और हिमाचल प्रदेश में हुआ था । 
शौरसेनदेश, ऋृष्ण और इन्द्र की कथा-- 
इस मध्यदेश में बसने के बाद आययंगण की जो शाखा मथुरा आगरा आदि शौरसेन 
देश के इलाके में बठी उसे भी यमुना नदी के किनारे बसनेवाले कृष्णवर्ण तुर्बश और यदु- 
वशी क्षत्रियों के विरोध के कारण हिंसामयी प्रवृतियों को तिलांजलि देनी पड़ी | ऋग्वेद ८. 
९६. १३-१५ में कहा गया है कि शीघ्रगामी कृष्ण दस हजार सेना के साथ अंशुमती 
नदी ( यमुना ) के समीप इन्द्र के आक्रमण को रोकने के लिये आया। इन्द्र उस महा 
शब्द करनेवाले कृष्ण के पास आया और सन्धि करने के विचार से कृष्ण के साथ मित्रता 
की बातचीत शुरू की । परन्तु अपनी सेना से उसने कहा-अंशुमती नदी के तट के गूढस्थान 
में विचरण करते हुए उस ह्वुतगामी और सूर्य के समान तेजस्वी कृष्ण को मैंने देखा है । 
वीरो ! मेरी इच्छा है कि तुम उस से युद्ध करो । तदनन्तर उस छृष्णने अपनी सेना अंशु- 
मती की घाटी में एकत्र की और बड़ा पराक्रम दिखाया। चारों ओर से चढ़ाई करनेवाली 
इस देवेतर सेना से इन्द्रने इृहस्पति की सहायता से कठिनतापूर्वक्त अपना पीछा छुड़ाया । 
१, ब्रह्मा देवानां पदवी क्वीनारषिर्विश्राणा महिषों रुगागाम्‌ । 
३, अब हऋ्रप्सो अंश्ुमतीमतिष्ठदियान. इष्णो दशमिः सहतेः । 
० 


३१४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ द्शन और 


ऋग्वेद १. १०१. "१ में इन्द्रह्मरा कृष्ण की गर्भवती श्लियों के मारे जाने का भी उद्वेत् है। 

इसी सम्बन्ध में भागवत पुराण के दशम रकन्ध २०, २५ अध्यायों में तथा हरित 
पुराण अध्याय १८ में जो भगवान्‌ ऋृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा दी हुई है वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े महत्त्व की है। इस कथा में बतछाया गया है कि एक बार शौरतेव 
देश में नन्‍्द भादि गोपालोने इन्द्र की संतुष्टि के लिए यज्ञ करने का विचार किया, पर 
कृष्ण को उनकी यह बात पसन्द न आई। उसने उन्हें यज्ञ करने से रोक दिया। जोर 
गौओं को ले कर गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़ा । कृष्ण का यह कार्य इन्द्र को अच्छा व 
लगा । उसने रुष्ट हो कर सूसलाधार वर्षा द्वारा गोकुछ को नष्ट करने का संलूहप कर हिया | 
इस पर कृष्ण ने गोवर्घंन पर्वत द्वथ में उठा और उसके नीचे गोकु को आश्रय दें हक 
को असफल बना दिया। 

ऋण ेद्काठीन उत्तरी भारत में पांच क्षत्रिय जातियां प्रसिद्ध थीं। यदु, पे 2 
तुवश और पुरु। ऋ. १०. ६२. १० में यदु और तुर्वश लोगों को दास संज्ञा से पित 
किया है. । इसका कारण यही माछम होता है कि वे वैदिक देवताओं और उतके 
किये जानेवाले याज्ञिक अनुष्ठानों को माननेवाले न थे । दूसरे यदु और तुवैश छोग हृष्णव 
के थे अर्थाव्‌ अनार्यजाति के थे । इस लिये उनका याज्ञिक अनुष्ठानों से विरोध कर 
स्वाभाविक ही था। यास्काचार्यक्रत निषण्डु २. ३. में इन पांच क्षत्रिय जातियों की गण 
देवों में न करके मनुष्यों में की गई है । अथर्वनेद १२. १. १५ में मी इन्हें ' पश्न माववा 
तथा १२, १. ४२ में ९ पत्च कृष्टयः ? कहा गया है। इसी आधार पर ए. ब॒नजीनि उपरोक्त 
क्षत्रियों की पांचों जातियों को जाये न मान कर अछुर जातियां कहा है । उपर्युक्त के! 
से यह स्पष्ट है कि शौरसेनदेश के निवासी यादव और तुर्वश छोग भी अहिंसा धर्म के “3 
यायी थे | संभवत्तः तुर्वश छोग वे ही हैं जो पीछे से भारतीय मध्यक्रालीन इतिद्वास में पे 
राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 
अज्ञदेश के राजा आदित्यपुत्र चेन की कथा-- 

राजा जज्ञ के ससार से विरक्त हो वन में चले जाने पर उसका पुत्र वेव 0 


अमन्दिने पिठुमद्चता वचो य- कृष्णगर्भा निरहन्द॒जिश्वना ॥ 
« उत दासा परिविषे स्यद्दिटी गोपरीगसा । यदुस्तुवंश् मामहे ॥ 

4270. 2... 0 0088-22 ए००० ००४ए००० 72, 428, 
- 07 3.. .880क्‍ुं००७--७ 8 प्रा डगएतं४, 27 47-39; 84-४0. 
« भागवत पुराण स्कन्घ ४ अध्याय १४१ 
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संस्कृति भारत की अदिला संस्कृति । श्श्ष 


म्रात्य संत्ृृति का एक महान पुरुष था। वह तप, त्याग, अह्मचये मार्ग का प्रवर्तक था । 
उसने धोर तपस्या द्वारा मृत्यु का सदा के लिये अन्त कर दिया था, इस लिये वह यम के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह आदि ब्रह्मा विवस्वत्‌ मनु का पुत्र था, इस लिये वैवस्वत कहलाया । 
इस यम का और इसके वंशज्ञों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १३. 9. ३. ६ में, ऋग्वेद १०. 
१० तथा अथवंचेद १८. २ में मिलता है। जैन परम्परा में यह बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध 
है। वेन भी उसके समान ही बात्यसंश्कृति को माननेवारा था। वह यचपि अपने युग का 
एक बढ़ा मेघावी पुरुष था, ऋग्वेद ७. ५८, ४ में वर्णित है कि देवजनने पणियों द्वारा 
छुपाई हुई रहस्यमयी विद्या जर्थाव्‌ आत्मविद्या को इन्द्र, सूये और वेन इन तीन स्रोतों से 
प्राप्त किया था । वेन वड़ा दानी, विद्वत्पेमी तथा सन्‍्तों का भक्त था, परन्तु वह इन्द्रोपासना, 
तदथ होनेवाली याज्ञिक हिंसा तथा जातिवाद एवं मानसिक संकीणता का विरोधी था। इसलिये 
पीछे के वेदिक विद्वानोंने उसे अधर्म के वंश में उत्पन्न होनेवाला और अधामिंक कहा है । 

उसने अध्यात्मवादी होने के कारण तत्काढीब प्रचक्तित अध्यात्मपद्धति के अनुसार अपने 
राज्य में घोषणा की थी कि अहं ( आत्मा ही ) यज्ञपति है, प्रभु है। अहं ( जात्मा ) के 

अतिरिक्त और कोई यज्ञ का भोक्ता नहीं। इसलिये अन्य देवों के लिये यज्ञ, हवन, दान 

न करके जहं अर्थात्‌ आत्मोपासना ही अेयर्कर है । उसके राज्य में पुरुषों के समान 

स्रियोंकों मी सब अधिकार प्राप्त ये। वेधव्य की दशा में वे भी पुनर्विवाह कर सकती 

थी । इसके अतिरिक्त उसके राज्य में सामाजिक विषमता नहीं थी । सभी जातियों के लोग 

आपस में अनेक विवाहसम्बन्ध करने में स्वतन्त्र थे। जिसके फलत्वरूप तत्कालीन 

भारत में जनेक संकर जातियों का जन्म हुआ । इन बातों से रूष्ठ होकर ऋषिगणने 

मन्त्रपूत कुशा से उसका वध कर डाला था । 





१. यास्कछ्ृत निधण्डु ३. १५ में मेघावी नामों का उल्लेख करते हुए 'वेन” शब्द को भी समिलित किया है । 
२. त्रिधा हित पणिभिर्गृह्ममानं गवि देवासो छुतमन्वविन्दन्‌। 
इन्द्र एक॑ सूये एक जजान वेनादेक स्वधया निष्टतक्ष ॥ 
३. प्र तदू दुशशीमे प्रथवाने वेने प्र रामे वोचमउुरे मधवासु ॥ ऋ. १०. ९३. १४। 
इस मन्त्र में सक्तद्ा ऋषिने दु शीम, प्थवान, वेन और अछुर राम आदि घनपति राजाओं की 
दानशीलता का वगेन किया है। 
४. हरिवंश पुराण अध्याय ४-६. भागवत पुराण स्कन्‍्घ ४ अध्याय १४॥। 
५. विष्णुपुराण प्रथम अंश, अध्याय १३, जोक १४ ॥ 
६. मनुस्मति ५, ६५, ६६ ॥ 
७. बृहद्धमेपुराण उत्तरकाण्ड अध्याय १३ । 


११६ भीसद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्रंथ द्शन और 
कपिलक्रपि और नहुप की कथा-- 


महाभारत शान्तिपव अ. २६८ में महाराजा नहुष का आरूयान देते हुए बताया है 
कि एक वार महर्षि त्वष्टा अतिधिरूप से मह्दाराजा नहुष के घर आये । महाराज नहुपने वेद- 
विधि के अनुसार उन्हें मघुपर्क देने के छिये गोवध करने का विचार किया । इतने में जञाव- 
वान्‌, संयसी महात्मा कपिर वहां आगये। उन्होंने नहुब को गोवध करने के लिये उधत 
देख कर अपनी नेष्ठिकी बुद्धि के प्रभाव से कद्दा कि ऐसे वेद को घिकार हे जिसमें हिंता 
का विधान है। पुनः शान्तिप्व के अ. २६९ में कपिलऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य सब 
प्राणियों को आत्मतुस्य समझता है उसके मार्ग में देवता मी मोहित होते हैं । यज्ञ जादि का 
फल नथवर समझ कर मनुष्य को तत्त्वज्ञान का ही आश्रय छेवा चाहिये। अहंकार और काम 
वासनाओं के जीतने तथा चित्त की विशुद्धि एवं इन्द्रियों का संयम करने से ही मनुष्य अर" 
जानी होता है। याज्षिक अनुष्ठानादि सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म ही शयस्कर है। 
महात्मा बुद्ध और वर्षाऋतुचर्या की कथा-- 

विनयपिटक के तीसरे स्कन्ध के ३. १. १. के पढने से पता छगता है कि जब तक 
बुद्ध महात्माने अपने मिक्षु संघ के लिये वर्षाऋतु के चातुर्मास में एक जगह ठहर कर वॉर 
फरने का नियम नहीं बनाया था तवतक मगधदेश की जनता प्राचीन भारतीय अहिंसा पद्धति 
कारण सदा वौद्ध मिक्षुओं के आचार की निन्‍्दा करती रही और इस व) को देख कर वद है 
थी कि किस प्रकार शाक्यपुत्र के श्रमण हरे तृणों का मर्दन करके एकेन्द्रिय जीव वनस्पति । 
पीड़ा देते हैं । और इस वनस्पति में रहनेवाले छोटे-छोटे प्राणिसमुदाय को मारते हुए हेमस्त * 
भी, ओष्म में भी, वर्षा में भी विचरण करते हैँ । ये दूसरे तीथ ( मत ) वाले साधु वर्षा 
में एक ही जगद्द रहते हैं । ये चिड़ियां भी वृक्षों के ऊपर घोंसले वनाकर वषकऋितु में 
होकर एक ही स्थान में रहती हैं । परन्तु ये शाक्यपुत्रीय श्रमण हरे तृर्णों का मर्दन क्तत 
हुए सदा विचरते रहते हैं । मद्ात्मा बुद्ध को जब इस लोकनिन्दा का पता ढगा तो उन्होंने 
मिक्षुओं को बुढूकर वर्षावास का जादेश दिया | 
(१ ) पश्च यज्ञ का विधान-- 


इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिस भारतीय जनता को छोटे २ जन्त॒ओं की र्सा 
भी बड़ी अखरती थी वद भला यज्ञार्थ होनेवाली पशुहिसा, मांसाह्वार तथा छुरापाव को कहे 
सहन कर सकती थी। यही कारण दे कवि वेदिक जायेजन के आगमन से लें करें हा 
तक जब कभी भी इसछामी सम्यवा ( १२वीं सदी ) व ईसाई सम्यता ( (८ वां सदी ) *े 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१७ 


कारण भारत में यज्ञ कुर्बानी आदि धार्मिक अनुष्ठानों, आहार, चिकित्सा व शिकार आदि 
मनोविनोद के लिये की जाने वाढी हिंसक प्रइत्तियों ने जोर पकड़ा तभी उनके विशेध 
में भारतीय चेतना सक्रिया हो उठी। आरयजन की हिंसक प्रदृत्ियों के विरुद्ध होनेवाली प्रति- 
क्रिया का यह परिणाम मारुम देता है। हिसानिवृत्ति और छोककल्याण के लिये श्रमणों के 
समान वैदिक कवियों ने भी पश्च यज्ञों का विधान किया । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में पद्च 
यज्ञों के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह आत्मा सब भूतों का छोक है । 
अर्थात्‌ गृहस्थी मनुष्य सब जीवों का, सब आश्रमों का एक मात्र अवल्म्बन है। यह जो 
हवन व यजन करता है उसमें देवों का छोक (हित) होता है । यह जो स्वाध्याय करता है. 
उससे ऋषियों का हित होता है| यह जो पितरों के लिये अन्नादि प्रदान करता है व सन्तान 
की इच्छा करता है उससे पितरों का हित होता है। यद्द जो मनुष्यों को वास व भोजन देता 
है उससे मनुष्यों का हित होता है | यह जो पशुओं के लिए तृण और जछ देता है उससे 
पशुओं का हित होता है। यह जो घरों में रहनेवाले पश्ञु, पक्षी तथा चींटियों तक के लिए 
अन्नजल देता है उससे उन सब का हित होता है । जैसे मनुष्य अपने लिए हित चाहता है, 
ऐसे ही ऐसा जानने वाले के लिये संभी प्राणी हित चाहते हैं । मनुस्मृति में छिखा है कि 
गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य से प्रतिदिन पांच प्रकार की हिंसा होती है। ओखी, चक्की, 
चूल्हा, झाद्ू और जलूमरण ये हिंसा के कारण हैं। इन हिंसाओं के निराकरण के छिये 
महर्षियों ने प्रतिदिन पश्च यज्ञ करना बतछाये हैं। जिन से ग्रृहस्थ के कल्याण की वृद्धि होती 
है। उन यज्ञों के नाम ये है- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ । शातरों 
के पठन-पाठन तथा आत्मचिन्तन का नाम ब्ह्ययज्ञ है । पितृतपपण को पितृयज्ञ कहते हैं । 
हवन व यजन करना देवयज्ञ है। समस्त जीवों के कल्याणाथे अन्न, जू, वख आदि का दान 
भूतयज्ञ है । अतिथि अर्थात्‌ साधुसन्‍्त आदि आगन्तुकों के लिये सत्कारपूवंक आहार आदि 
देना अतिथि यज्ञ हैं | देवता, पितर और मनुष्यों को देकर भोजन करनेवारू। ग्रहत्थ अमृत 
भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाढछा है और अपने ही लिये रसोई बनाता है 
वह पापमय भोजन करता हैः । 
१, अथो जय॑ या आत्मा ३. अथो जय वा आत्मा सर्वेषों भूताना लोकः ।.----वयथाह वे स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छे देव हैव- 
विंदे सर्वाणि भूतान्यरेष्टिमिच्छन्ति ॥ चृहदारण्यक १, ४, १६ 
३. (अ ) मनुस्थति ३, ६८-७४ । ( आ ) स्कन्धपुराण-काशी खण्ड-पूर्वाद्द, अध्यण ३८ 
३. (अज ) ऋग्ेद १०, ११७ ७५-६ । “ केवछाघो भवति केवलादी । ” 


(आ ) पितृदेवमनुष्येश्यो दत्त्वाश्नात्यमृत॑ ग्रही । 
स्वार्थ पचच् भुझ्ले केवल स्वोदरभरि ॥ स्कन्दपुसाग काशी खण्ड पूर्वाध ३८, ३७ 


३१८ भीमदू पिजयराजेन्द्रचरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


(३ ) अहिंसामय ऋषिकुल जीवन--- 


महाभारत, रामायण, रघुवेश, शकुन्तला, कादम्वरी आदि साहित्यिक अन्योंमें वास्मिकि 
अगस्त्य, सु, कण्व, जाबालि आदि माननीय ऋषि-मुनियों के आश्रमों का जो वर्णन दिया 
हुआ है उससे भली-भांति विदित है कि ब्राह्मण ऋषियों के आश्रमों का वातावरण दया, 
सरलता, स्वच्छता से कितना सुन्दर था, विनय, भक्ति और सेवा से कितना सजीव था, उनकी 
लोक मानवलोक् तक ही सीमित न था । वह पश्ु-पक्षीलोक तथा वनत्पतिलोक तक च्याप् 
था। वह जाकाश से धरती तक और पूर्व क्षितिज से पश्चिम क्षितिज तक फैला हुआ था। 
ऋतुचक्र का नृत्य, उषा की अरुण मुस्कान, सूर्य की तेजस्वी चर्या, संध्या की शान्त नित्तव्बवा॥ 
तारों भरे उत्तुंणग गगन के गीत उनके आमोद-प्रमोद के साधन थे | सब ओर रुतवेधित 
इक्षों की पंक्ति, फलों की वाटिकार्ये, अलियों का गुजार, पक्षियों के नाद, मोरों के गात। 
स्गों की अठखेलियां, कमछों से भरपूर जलाशय उनकी नाव्यशाला के सजीव दृश्य ये | 
खाने के छिये प्राकृतिक फलफूल, पीने के लिये स्वच्छ नदीजल, पहिनने के लिये वर्कर 
रहने के लिये तृणकुटी उन की घनसम्पदा थी | | 


( ३ ) स्पृति ग्रन्थों में अद्विसामय विधान--- 


इसी प्रतिक्रिया के फलल्वरूप स्मृति अन्धों में भी आहार और व्यवसाय सम्ब्ध 
अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है। स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्रधि अ. ४० तथा 
११. ५४-९६ में कहा गया है कि मांस, मद्य, सुरा और आसव गअद्दण न करता 
कीड़े, मकोड़े, पक्षियों की हत्या करना अथवा मधुमिश्रित मोजन, निर्दित अन्न का भोज 
लहसुन, प्याज आदि अभक्ष्य चीजों का सेवन करना भी पाप है। खानों पर अधिकार जमाऊए 
उनको खोदना, घड़े भारी यन्‍्त्रों का चलाना, औषधियों का उखाड़ना, इंषन के 
वृक्षों का काटना भी पाप है। याशवर्क्य स्मृति १. १५६, इशज्नारदीयपुराण २९- १४९ कि 
में पशुवल्लि और मांसाहार को छोकविरुद्ध होने से त्याज्य ठहराया । मलुस्व॒ति में यहातक 
कहा गया है कि--- 


| ष्टिपू्त न्यसेत्पाद बख्चनपूर्त जरू पिचेत्‌ 
सत्यपूतां वदेद्वाच मनःपूर्त समाचरेत्‌ । ६- ४६- 


अरथीत्‌ चलते समय मागे को देखते हुए चले | जरू को वल्ल से छाव कर पवे। 
सत्यभरी वाणी बोले और पवित्र सद्भावनापूर्वक्त आचरण करें । 


चाहिये | 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । इ्१९ 
उपंहार-- 


भारतीय जीवन का आदशे सदा योगी जीवन रहा है. । भारत के छोग परमात्मा की 
करपना भी योगी के रूपमें ही करते रहे हैं और परमात्मरूप बनने के लिए सदा योगी जीवन 
को अपने जीवन का ध्येय मानते रहे हैँ । इस ध्येय को छेकर ही भव्यजन ईश्वर की 
उपासना करते हैँ--- * 


मोक्षमागेस्य नेतारं मेत्तारं कम भ्रुभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्‍्दे तदुयुणलब्धये ॥ 
उमास्वातिकृत मोक्षशाखका मंगलाचरण. 


इसी ध्येय को ले कर भारत के प्रसिद्ध राजयोगी भर्तृहरिने कहा है-- 


एकाकी निःस्एृ्ृ शान्तः पाणिपात्रों दिगम्बरः | 
60 
कदा शम्मो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥ 


अर्थात्‌ द्वे शम्मो ! वह दिन कब आयेगा जब अनादि कर्मबन्धनों को निर्मूछ करने के 
लिए मैं योगियों के समान अकेला शान्तिभाव से विना किसी वस्र उपकरण और जाडम्बर के 
अलिप्त एवं निष्काम हो कर विचरूंगा। 


इस लिए शासकारों की दृष्टि में वे ही सदूगृहस्थ हैं जो ग्रहस्थ में रहते हुए भी 
परमात्मपद की सिद्धि के लिए सदा योगी बनने की भावना बनाये रखते हैं। भारतीयजन 
श्रमण योगियों के समान ही अपने खान-पान, व्यवहार व व्यवसायों में अहिंसा को अपनाते 
रहे हैं। यहां के छोग सदा अन्न, शाकभाजी, स्वच्छ व्यवह्ारी बने रहे हैं । ये सदा वनस्पति 
अथवा वृक्षों का सींचन करना, कीड़े, मकोड़े आदि श्षुद्र जन्ठुओं से ले कर काग, चिड़िया, 
बन्दर, बैल, गाय आदि पशुओं तक को जाह्यर दाव देवा, सांपों तक को दूध पिछाना एक 
पुण्यकार्य मानते रद्दे हैं। यहां के छोगों का खानपान सदा से बहुत सीधा-सादा रहता चला 
आया है। कृषि और पशुपालन इन के सुझुय व्यवसाय रहे हें ।' कृषि के द्वारा ये विविध 
प्रकार के अन्न सुख्यतः यव ( जौ ), त्रीहि ( चावक ), गोधूम (गेहूं), तिर, शामक, उड़द, 
मूंग, मदूर आदि पैदा करते थे । इन ही जन्नों और पशुओं से प्राप्त घी, दूध पर इन का 
जीवन निर्मर था। ये अपने पशुओं को धन और जन्न को धान्‍्य कहा करते ये । 
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१. अथवे १३. 3. ४२। 
३, मीहाथ मे यवाश्व मे साषाश्व मे तिलाल मे मुद्गाथ मे मसूराश्ष मे । यझुवैंद १८, १३ 


३४० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रधरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 


आज के भारतीय जीवन, विशेषतया पंजाबी जीवन को देखते हुए भले ही यह बह 
हंगे आश्चर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु समस्त भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों के विशद 
विवरण से उक्त वात पूर्णतया सिद्ध है। जाज के भारतीय जीवन में जितनी अपिक मांध- 
हार की प्रवृत्ति देखने में आ रही है वह सब मुसठीम और विशेष कर योरोपीय सम्यता के 
दुष्प्रभावों का ही फल है । 

ईसवी सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्व भारत में आनेवाले यूनानी दूत मेगस्थनीज से के का 
इसवी सन्‌ ७०० के कुगभग आनेवाले चीनी यात्री इत्सिंग तक सभी यात्रियोंने भारत के 
अह्िसात्मक जीवन की पुष्टि की है । 

इस प्रकार ऊपर के विस्तृत आख्यानों द्वारा यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारत की 
मौलिक धमे अहिंसा, तप, त्याग और संयम रहा है।' त्रेतायुग के आरम्म मे हिंसातक याशिक 
क्रिया-काण्ड आर्यनन के आगमन के साथ भारत में दाखिल हुआ और द्वापर के जारम 
तक यहां की अध्यात्म संस्कृति के सम्पर्क से पूण अद्दिसात्मक अध्वर यज्ञ के रूप में परि 
णत॒ हो गया। 
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घेषरचन्द बाँठिया ' वीरपुत्र ' न्‍्यायती्थ, सि० शास्त्री, बीकानेर 


शासखत्रकारोंने अहिंसा को * भगवती ” कह कर पुकारा है। हिंसा से विपरीत “अहिंसा! 
कहलाती है | हिंसा का लक्षण करते हुए कहा गया है--- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा 
अर्थाव--मन, वचन, कायारूप तीन थोगों से प्राणियों के दस प्राणों में से किसी भी 
प्राण का विनाश करना हिंसा है । जैसा कि कहा है-- 
पश्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलश्व, उच्छासनिःश्वासमथान्यदायु) | 
प्राणाः दशते मगवद्भिरुक्तास्‍्तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥ 
अर्थात्‌-पांच इन्द्रियां, तीन वल (मनोबलप्राण, वचनबरप्राण, कायबलप्राण ) उच्छास- 
निश्वास और आयु ये दस प्राण हैं। प्राणी से इन प्राणों का वियोग कर देना हिंसा है, इसके 
विपरीत अहिंसा है | उसका लक्षण इस प्रकार हैं-- 
अप्रमततया शुभयोगपूर्त॑क प्राणाउव्यपरोपणमहिंसा 
अर्थाव्‌--अप्रमत्तता ( सावरधानता ) से झुभयोगपूर्वक प्राणियों के प्राणों को किसी 
प्रकार का कष्ट न पहुंचाना एवं कष्ट में पड़े हुए प्राणी का कष्ट मिटा कर उसकी रक्षा करना 
अहिंसा कहलाती हे । 
समुद्र के अगाघ जल में डूबते हुए और हिंसक जलजन्तुओं से भयभीत बने हुए एवं 
महान्‌ तरझ्नों से इधर-उधर उछलते हुए प्राणियों के लिए जिस तरह द्वीप आधार होता है, 
उसी प्रकार संसाररूपी सभुद्र में छूबते हुए, सेकड़ों दुःखों से पीड़ित, इष्टवियोग, अनिष्ट- 
संयोगरूप तरह से आन्तचित्त एवं पीड़ित प्राणियों के छिए अर्दिसा द्वीप के समान आधार- 
भूत होती है। अथवा जिस तरह अन्धकार में पड़े हुए प्राणियों को दीप्रक अन्धकार का नाश 
कर इष्ट पदाथ को अहण कराने आदि प्रवृति करवाने में कारणभूत्र होता है, उसी प्रकार 
शानावरणीयादि अन्धकार को नष्ट कर विशुद्धबुद्धि और प्रभा को प्रदान कर हेय पदार्थों के 
तिर॒स्कार (अग्नहण ) और उपादेय पदार्थों के स्वीकार (अद्ण) रूप प्रवृत्ति कराने में कारण 
( ४० ) 
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होने से अहिंसा दीपक के समान है | तथा आपत्तियों से प्राणियों की रक्षा करनेवाही होने 
से अहिंसा ्राण एवं शरणरूप है। श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवर द्वार में इस भरत 
भगवती के ६० नाम कहे गये हैँ। वे इस प्रकार हैं-- 
( १ ) निद्याण ( निर्वाण )-मोक्ष का कारण होने से अहिंसा “ निर्वाण ” कही जाती है | 
( ३ ) निष्ठुंई ( निईलि-निहति )-मन की स्वस्थता ( निश्चिन्तता )। अभवा दुख 
की निवृत्ति ( त्याग ) । 
( ३ ) समाधि-चित्त की एकाग्रता । 
(9 ) शक्ति-मोक्षणमन की शक्ति देनेवाली । अथवा शान्ति देनेवाली | 
(५ ) कित्ती-यश, कीर्ति देनेवाली । 
(६ ) कंती ( कान्ति ) तेज, प्रताप एवं सौन्दर्य और शोभा को देनेवाढी | 
( ७ ) रति-आनन्ददायिनी । 
( ८ ) अताज्ञ-श्रुत ( ज्ञान ) ही जिसका अक्ञ है ऐसी | 
( ६ ) विरति-पाप से निव्तत्त करानेवाली । ( १० ) तृप्ति-सन्तोष देनेवाली ! 
( ११ ) दया-सब प्राणियों की रक्षारूप होने से अहिंसा दया ( अनुकम्पा ) है| 
शाख्रकारोंने दया की बहुत महिमा बतरछाई है और कहा है । 
सबृजग्गजीबपरक्खणद्यइ्॒याए, पावयण सगवया सुकहिय॑ | 
अथरत्-सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों की रक्षारूप दया के लिए ही भगवादते प्रवतरा 
( सूत्र ) फरमाये हैं । 
( १२ ) विमुक्ति-संसार के सब बन्धनों से मुक्त करानेवाली । 
( १३ ) क्षान्ति-क्रोध का निग्रह करानेवाली । 
( १४ ) सम्यक्लाराधना-समकित की आराधना करानेवाली । 
( १५ ) महत्ती-सब् धर्मों का अनुष्ठानरूप होने से अहिंसा ' महत्ती ” कहत्मती ् 
जैसा कि कहा है-- 
एक चिय एत्थ बर्य निदिद्वं जिणपरेहिं सर्वेहिं । 
पाणाइवायविरमणसबसेसा तस्स रक्‍्खड्ठा ॥ के 
अर्थात्‌-बीतरागदेवने प्राणातिपात-विरमण ( अहिंसा ) रूप एक ही रत मुर्य 47 
छाया है । शेष त्त तो उसकी रक्षा के लिए ही बतलाए गये ्टं। 
(१६ ) बोधि-सर्वेज्ञपरूपित धर्म की प्राप्ति करानेवाली होने से बोषिरूप हें, मर्ईई 
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अंहिंसा का दूसरा नाम अनुकम्पा है। अनुकम्पा वोधि ( समकित ) का कारण है। इसलिए 
अंहिसा को 'बोधि” कहा गया है । 

(१७ ) बुद्धि-अहिसा बुद्धिदायिनी होने से 'बुद्धि! कहलाती है । जैसा कि कहा है- 

बावत्तरिकलाकुसला पंडियपुरिसा अपंडिया चेव । 
स्व॒ कलाणं पवर जे घम्मकरल न याणंति॥ 

अर्थात्‌ू-सब कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप घर्मकला से अनमिज्ञ पुरुष शास में वर्णित 
पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी अपण्डित हैं । 

(१८ ) धृति-चिद्ध की दृढ़ता देनेवाली । ( १९ ) सम्ृद्धि-समृद्धि देनेवाली । 

( २० ) ऋद्धि-आत्मिक ऋद्धि देनेवाली | 

(२११ ) वृद्धि-भात्मिक गुणों की इृंद्धि करनेवाली । 

(२२ ) स्थिति-मोक्ष में स्थिति करानेवाली । 

(२३ ) पुष्टि-आत्मिक शरुणों को पृष्ट करनेवाली । 

(२४ ) नन्दा-आनन्द देनेवाली । ( २७ ) भद्गवा-कश्याण देनेवाली । 

(२६ ) विशुद्धि-पाप का क्षय करके जीव को निर्मछ बनानेवाली । 

( २७ ) लब्धि-केवलज्ञानादि छव्धि को देनेवाली । 

( २८ ) विशिष्टदृष्टि-सब घम्मों में अहिंस। ही विशिष्ट दृष्टि अर्थात्‌ प्रधान घम माना 
गया है। जैसा कि कहा है-- 

कि तए पढियाएं पयकोडीए पलालभूयाए | 
जस्थेतियं ण णाये, परस्स पीडा ण कायदबा ॥ 

अर्थाव-प्राणियों को किसी अ्रकार की पीड़ा न पहुंचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न 
सीखा गया तो करोड़ों पद अथीत्‌ सेकड़ों शाख पढ लेने से भी क्‍या प्रयोजन ! क्योंकि अहिंसा 
के बिना वे सब पलारूमूत अथौत्‌ निःसार हैं । 

(२९ ) कल्याण-कल्याण की प्राप्ति करानेवाली । 

(३० ) मंगल-' में पाप॑ गाल्यतीति मंगल्ूं ” अर्थात्‌ जो पापों को नष्ट करे वह मंगल 
कहलाता है। अथवा-“ मंगे-श्रेयः छाति दुदातीति मंगछू ” अर्थाव्‌ कल्याण को देनेवारा 
मंगल कहलाता है। पापविनाशिनी होने से अहिंसा “ मंगल ” कहलाती है| 

( ३१ ) प्रमोद-प्रमोद को देनेवाली। ( ३२ ) विभूति-सब विमूत्तियों को देनिवाली। 

(३३ ) रक्षा-सब जीवों की रक्षा करनेवाली । 
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( ३४ ) सिद्धावास-मोक्ष के अक्षय निवास को देनेवाली । 

( ३५ ) अनाभश्रव-कर्मबन्ध को रोकनेवाली । 

( ३६ ) केवलीस्थान-अहिंसा केवछी भगवान्‌ का स्थान है अर्थात्‌ केवलीमरूपित 
धममे का मुख्य आधार अहिंसा ही है । इस लिए अहिंसा “केवलीस्थान ” कहलती है। 

( ३७ ) शिव-शिव अर्थात्‌ मोक्ष को देनेवाली । 

( ३८ ) समिति-सम्यक्‌ प्रवृत्ति करानेवाछी। ( ३९) शीछरू-चित्त की समाषि हुप। 

( ४० ) संयम-हिंसा से निवृत्त करानेवाठी। (9१) शीलपरिघर-चारित्र का जाग | 

(४२ ) संवर-नवीन कर्मों के आगमन को रोकनेवाली । 

( ४३ ) गुप्ति-मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकवेवाली । 

( ४४ ) व्यवसाय-विशिष्ट अध्यवसायरूप । 

( ४५ ) उच्छुय-मन के भावों को उन्नत बनानेवाली । 

(४६ ) यज्ञ-भावपूजारूप | (४७ ) आयतन-शुर्णों का स्थान | 

( ४८ ) यजना-अभयदान देनेवाढी । अथवा यतना-प्राणियों को रक्षारूप । 

(४९ ) अप्रमाद-प्रमाद का त्यागरूप। 

(५० ) आश्वास-प्राणियों के छिए आश्वासरूप । 

( ५१ ) विश्वास-प्राणियों के लिए विश्वासरूप । 

(५२ ) अभय-संसार के समस्त प्राणियों को अमयदान देनेवाली । 

(५३ ) अमाधात-अमारि )-किसी भी प्राणी को न मारने का उद्घोष करनेवाली। 

(५४ ) चोक्षा-पवित्र | ( ५५ ) पविन्न-पाप मर को घो कर पवित्र करनेवाली | 

(५६ ) शुति-भावशुचिरूप होने से अहिंसा ' शुचि ? कही जाती है। जैसा कि कहा हैं“ 

सत्य शौच तपशशौच, शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वेभूतदया शौच, जलशौच च पद्बमम्‌ ॥ 

जर्थाव्‌--सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया श॒ुचि है और पांचवीं जल” 
शुचि कही गईं है । उपरोक्त चार भावशुचि हैं और जल्श॒चि द्वव्यश्ुचि है । 

( ५७ ) पूया-(पूता या पूजा) पवित्र होने से पूता ” और भाव से देवपूजाहूप हो 
से अहिंसा *पूजा? कही जाती है । 

( ५८ ) विमला-स्वच्छ-निर्मेहख ।. (५९ ) म्रमा-दीछतिरूप । 


(९० ) निर्मेहतरा-जीव को अति निर्मल बनानेवाली होने से अह्दिसा ' निर्भरता 
कही जाती दे । 
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यथाथे के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अहिंसा भगवती ( दया माता ) के 
पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। 
अहिंसा की आठ उपमाएँ--- 

अहिंसा भगवती को आठ उपमाएं दी गई हैं। वे इस प्रकार हैँ।--- 

(१ ) जिस प्रकार भयभीत प्राणियों के लिए शरण का आधार होता है, उसी प्रकार 
संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के छिए अहिंसा आधारभूत है । 

(२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए जआाकाश का आधार है, उसी प्रकार 
भव्यजीवों को अहिंसा का आधार है । 

( ३ ) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा 
का आधार है । 

( 9 ) भूखे पुरुष को जैसे भोजन का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा 
का आधार है | 

(५ ) समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज का या नौका का आधार 
है, उसी प्रकार संसाररूपी समुद्र में चक्तर खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है । 

(६ ) जिस प्रकार पश्ुु को खूंटे का आधार है। 

( ७ ) रोगी को औषधि का आधार है । 

( ८ ) जंगल में मार्ग मूले हुए पथिक को किसी के साथ का आधार होता है, उसी 
प्रकार संसार में कर्मों के वशीमूत होकर नाना गतियों में अमण करते हुए भव्य प्राणियों के 
लिए अहिंसा का आधार है । त्रस, स्थावर आदि सभी प्राणियों के रिए अहिंसा क्षेमंकरी 
( हितकारी ) है । इस लिए इसे “ भगवती ? कहा गया है । इस का सम्पूण रूप से पारूच 
करनेवाले “ भगवान्‌ ! बन जाते हें । | 
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जीवन ओर अहिंसा । 

श्री आत्मारामजी महाराज के सुशिष्य श्री ज्ञान एुनिजी-आध्यात्मिक 

जगत में भगवती अहिसा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। अहिंसा आध्यात्रिक 
साधना की प्राथमिक भूमिका है, उसकी आधारशिला है । मानव-जीवन का उज्वल प्रकाश 
भी अहिंसा की अमर भावना में ही निवास कर रहा है । अहिंसा और सत्य के अग्रदूत 
भगवान्‌ महावीरनेः-- 

$** धम्सो संगलप्ुकिदं अहिंसा संजमो तथो 
यह कह कर अहिंसा को धर्म और सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वीकार किया है. और साभ में“ 
+ देवा वि त॑ नसेसन्ति जस्प घम्मे सथा मेंणों ” 

यह प्रतिपादन कर अहिंसा की उच्चता, महत्ता, सफरुता और लछोकप्रेयता को भी 
उन्होंने सहर्ष माना है । इसके अतिरिक्तः-- 

# भा हिंस्यात्‌ स्वेभूतानि, (और) अहिंसाप्रेतिह्ठायां तत्संनिधौ वैरत्याग! * 

आदि महावाक्य भी अहिंसा के ही अपूर्वे शुणयौरव को अभिव्यक्त करें ट्द ईँ। 
अद्दिसा की महिमा महान्‌ है। किसीने उसे धर्म के रूप में देखा है, कोई उसे मेगल के नारे 
से पुकारता है और किसीने अहिंसा को शान्ति का महापथ एंवं आध्यात्मिकतों का एक 
उज्ज्वल प्रतीक स्वीकार किया है । 

अहिंसा का प्रतिपक्ष हिंसा है । अहिंसा के स्वरूप का अवबोध प्राप्त करने के हियि 
सर्वप्रथम हिंसा के स्वरूप को जान छेना उचित प्रतीत होता है । 

स्वनामधन्य आचार्य उमास्वातिने स्वनिर्मित श्रीतत्त्वार्थ सूत्र में म्रमचयोग के सम 
किये गये प्राणवघ को हिंसा कहा है;--- 

/ अमत्तयोगात प्राणव्यपरोपण हिंसा । ” 

आचार्यप्रवर उमास्वातिने हिंसा की व्याख्या दो अंश्ञों द्वारा पूर्ण की है। उनमें अमप- 

योग प्रथम है और प्राणवघ यह दूसरा अंश है। राग और ---... आणवध यह दूसरा अंश है। राग जौर द्वेष से पूर्ण व्यापार ४ या जीवन _ 


& अहिंसा, संयम, तप यद निविध धर्म है और उत्तट मंगल है। 
+ जिस हृदय में धर्म निवास करता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। 
(४१) 


संस्कति जीवन और अहिंसा । ३२५७ 


भें असावधानत। का नाम प्रमत्योग है । प्राणों का वध प्रणवध कहल्यता है। इन दोनों में 
प्रथम अंश कारण रूप से है जब कि दूसरा कार्यरप से। आचार्यदेव का वचन यह है कि जिस 
इृदय में राग-द्वेष की धारा वह रही है, असावधानता का जद्यां सर्वतोमुख्ती प्रभाव है, प्रमाद 
जिसका नेतृत्व कर रह्य है उस हृदय द्वारा यदि किसी जीवन का अपहरण हो रहा है, उसे 
दुःख या पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो वहां हिसा का जन्म होता है। हिंसा की डाकिनी 
वहां साकार रूप धारण कर लेती है । मिस प्राणवध में राग-द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की 
अन्य कोई झ्ुद्रभावना नहीं है तो वह प्राणवध प्राणों का नाशक होने पर भी हिंसा का रूप 
नहीं छे सकता है । 
जीवन में अनेकों वार ऐसे अवसर आते हैं कि हम किसी को बचाने या उसको 
सुख-आराम पहुंचाने का प्रयत्व करते हैं, किन्तु परिणाम उल्टा होता है। बचाये जानेवाले को 
कष्ट होता है, वह कराद् उठता है, कई वार उसके जीवन का अन्त भी हो जाता है.। प्रार्णोके 
बचाने में पूर्णतया सचेत और सतर्क डाक्टर के द्वार्थों से रोगियों के हो रद्दे प्राणनाश की 
बात यदा-तदा छुनने में आती रहती हें, किन्तु ऐसी स्थिति में वह प्राणनाशक हिंसा का रूप 
नहीं ले सकता; क्योंकि वहां भावना रोगी की सुरक्षा की है-उसको बचाने की है-राग-द्वेष 
का वहां कोई चिन्द भी नहीं हे। अतः वहां हिंसा नहीं है। हिंसा वहीं होती है जहां राग-द्वेष 
का भाव होता है और राग-ह्वेष की छाया तले जहां किसी के जीवन को छठा जाता है। 
वस्तुतः मन, वाणी और शरीर से काम-क्रोष-मोह-छोभ आदि दूषित मनोवृत्तियों के साथ 
जब किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि या पीड़ा पहुंचाई जाती 
है तब उसे हिंसा कहा जाता हे | 
गुरु द्वारा किया गया शिष्यताड़न देखने में भले ही हिंसा प्रतीत हो, किन्तु वहां 
भावना की सात्विकता के कारण उस्ते हिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
अहित एवं अनिष्ट की वृद्धि से किसी को पिलाया गया गोदुग्ध भी हिंसा का कारण वन 
जाता है। अतः हिंसा का मूल राग-द्वेषपूर्ण भावना है | जहां-जद्दां भी राग-द्वेष की भावना 
निवास करती है वहां-वहां पर हीं हिंसा की उत्पत्ति होती चली जाती है । 
हिंसा का विछोम अहिंसा है। अनुकम्पा-दया-करुणा-सहानुभूति-समवेदना आदि 
अहिंसा के ही पर्यायवाची शब्द हैँ। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट या केश न पहुंचाने का नाम जहिंसा हैं । 
अहिंसा का आराघक अहिंसक होता है । अहिंसा का जीवन एक निराल जीवन होता है । 
“ उसका मानस सदा दयाके झूले पर झूलछता रहता है | उसके यहां किसी का जनिष्ट नहीं होता | 


४२८ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ दृशव और 


वहां निरन्तर मैत्री, स्नेह और सहानुभूति की धारा प्रवाहित होती रहती है । ईर्ष्या, देंगे, वर 
विरोध, संकीणता एवं असहिष्णुता आदि विकारों का सर्बनाश हो जाता है। अहिंसक बीज 
जहां कहीं भी होता है संसार उसे प्रकाशस्तम्भ के रूप से देखता है । अहिंसक का अलेक 
पद्‌ संसार की उन्नति अथ च अभिवृद्धि के लिये ही उठा करता है उसके रोम-रोम पे 


४ सुखी रहे सब जीव जगतके, कोई कभी ने घबरापे | 
बेर-पाप-अभिमान छोड़ नग, नित्य नये मल गावे ॥ ५ 
यही अमर स्वर गूंजता रहता है। संसार का हित और करयाण ही उसकी साझा 
होती है। अहिंसक जीवन सदा जगत को झुखी, मिरापद एवं आध्यात्मिकता के पंप 
सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता है । न 


अहिंसा का सिद्धांत इतना लोकप्रिय सिद्धान्त है कि कुछ कहते नहीं बनता | पर 

के सभी दर्जनों ने इसका स्वागत किया है ।जैन दशन का तो कण-कण अहिंसा 

आराधना कर रहा है। जैन दर्शन का ऐसा कोई विधिविधान नहीं है जहां अहिंसा के द्श 

नहीं होते । बौद्ध दशन भी इसके सम्बन्ध में मौन नहीं है । वैदिक परम्पराने “मा हि 

सर्वभूतानि ” यह कह कर अहिंसा की महिमा को स्वीकार किया है। भारतीय दरों * 
अतिरिक्त पाश्चात्य दशन भीः--- 
पृपर0ठण शाह्यों। 705 सदन 


यह कद कर भगवती अहिंसा को अपनी श्रद्धान्नल्ति अर्पित करता है। अहिंता की 
अवाघ गति है। उसके अपूर्व प्रभाव को झुठछाया नहीं जा सकता । 

अहिंसा सदा से सुख का स्ोत रही है । उसकी आराधना से मानवने लौकिक तौर 
पारलौकिक सभी प्रकार की सुख-शान्ति प्राप्ति की है। आज जो चारों ओर पासिवार्सि' 
सामाजिक-राष्ट्रीय और आध्यात्मिक वैरविरोध दृष्टियोचर दो रहा है, ईर्षा-छेपष आदि दोष 
ने मानव-समाज को सत्वहीन बना डाछा है, उसका सर्वतोमुखी पतन कर दिया इसी 
मूल कारण यदि कोई है तो वह मात्र अहिंसा का अनादर है। यदि मनुष्य अहिंसा 
अपना जीवनसाथी बना ले और सब की खुख-सुविधा का उचित ध्यान रक्खे, # वाणी 
और शरीर द्वारा किसी का भी अद्वित न करे तब राष्ट्रीय-सामाजिक-पारिवारि्क के 


आध्यात्मिक कोई भी संकट सर नहीं उठा सकता और मानव सदा सुशान्ति 
झूलता रद्देगा । 


$ “ तूसे किसी जीव को मारना नहीं” यह ईसा की १० आज्ञाओं में एक आजा ह्दै। 


संस्कृति जीवन और अर्दिसा । ३२९ 


जो अहिंसा एक हाथी को मगघनरेश अणिक का राजकुमार बना सकती है, जो 
अहिंसा राजा मेघरथ को तीथेकरत्व प्रदान कर सकती है, जो अहिंसा धर्मरुचि अनगार 
के माध्यम से मुक्ति के द्वार खोल सकती है और जो अहिंसा शताब्दियों की भारतीय- 
परतन्त्रता की वेड़ियों को खण्ड-खण्ड कर सकती है वह अहिंसा आज के अशान्त मानव को 
शान्त क्‍यों नहीं कर सकती ! मानव के भीतर सोये सुख देवता को जगा क्यों नहीं सकती ! 
तीथकरत्व या ईश्वरत्व को सामने ला कर खड़ा क्‍यों नहीं कर सकती ! 
विश्वास रक्खो-आज भी अहिंसा में वही शक्ति है। आज भी भहिंसा मानव के 
क्‍्लेशों और कष्टों का अन्त छा सकती है। आज भी जअहिंता दमतोड़ रही मानवता को जीवन 
प्रदान कर सकती है। किन्तु यह होगा तभी जब अहिंसा का आदर किया जाएगा, उसे जीवन 
का साथी बनाया जायेगा, उसकी आराधना में तव-मन अर्पण कर दिया जायेगा। किन्तु आज 
अहिंसा केवल कण्ठ पर निवास करती है । उसे जीवन में नहीं उतारा जा रहा । अहिंसा की 
समस्त मर्यादाओं को आज जीवन से प्रायः निक्ना् दिया गया दें। इस लिये आज अद्िसा 
के चमत्कार हमें देष्टिगोचर नहीं हो रहे है | वध्तुतः जीवनप्राप्त अहिंसा ही जीवन को अपने 
अपूर्व चमत्कार दिखाया करती है। राष्ट्पिता महात्मा गांधी का अहिंसक जीवन उस सत्य 
का वर्तमानकालीन एक ज्वलन्त उदाहरण है । 
मानव स्थानकों में-मन्दिरों में-मस्जिदों में-गिर्नाघरों में और गुरुद्वारों में अहिंसा धर्म के 
सम्बन्ध में वहुत सुन्दर सुन्दर प्रवचन करता है । अहिंसा धर्म की जय के बारे भी छगाता 
है; किन्तु उसे जीवनागी बनाने का यत्न नहीं करता कितने आश्चर्य की बात हैं | जिम 
अदिसा का जन्म ही हिंसा की आग पर पानी डालने के लिये हुआ था आज स्वार्थी मानव 
उसीका बहाना घारण कर जव-मानस में आग छगाने का यत्न करता है। और तो और संसार 
को सुखशान्ति का मद्यापथ दिखानेवराला त्यागी वर्ग भी आज भटका फिरता है। सत्य-अ्दिसा 
का महापाठ पढ़ानेवाछा साधु समाज भी आज हिंसा का शिकार हो रहा है। आज 
साधुओं में लड़ाइये होती है-क्ैश होते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये साधु महात्मा 
भी दण्ड पेलते दिखाई देते हैं। सुन्दर वल्र पहनना, भोजन खाना और मिथ्या आत्मप्रशंसा 
एवं आत्मइछाघ करना ही आज साधु जीवन की म्रायः साधना बन गई है । तभी तो पण्डित 
नेहरुने कद्ा था कि भारत के ८५ छाख साधुओं में मुश्किल से हजार साधु साधुता के घनी 
होंगे । आज भी यदि साधु अपनी मर्यादा को और अपने अहिंसा त्रत को सुरक्षित रखने के 
लिये सन्नद्ध हो जांय तो वे अपने को सर्वनाश से बचा सकते हैं। अहिसा के महा-पथ 
पर चले बिना जीवन-सुरक्षा और जीवनोजन्नति का कोई मार्ग नहीं है । 
४२ 


इे३० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अय दर्शन और 


अहिंसा धर्म के जयनादों से, उसे जीवन में न छाकर, केवल उप्तकी दुहाई देते 
रहने से अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अददिता को जीवनोपयोगी न बना कर मात्र उप्ती 
दुद्ाई देते रहने से तो अहविता बदनाम द्वोती दे और जनमानस में उसके लिये भत्रदग 
एवं अरुचि पैदा होती छे | इस सत्य की पुष्टि गांधीजी के एक भाषण द्वारा हो जाती ९ 
जिस में उन्होंने कहा था कि जब में अद्मदावाद में था तब वहां के कांकरिया तालाब की 
पानी सूख जाने से जैनी छोग मछलियों को पानी पिछाने जाते थे और कई बार में देखता 
हूं दयाषर्मी चींटियों को आटा डालने जाते हैं। दूसरी तरफ उनका जीवन देखें तो मछरियों 
की पानी पिलानेवाले अपने पड़ौसी की तरफ वह भूखा है या बीमार है ! कुछ भी था 
नहीं देते हैं। मछलियों को पानी पिलानेवाले सट्टा और व्यान आदि के धम्षों द्वारा गाव 
का खून पी जाने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं | चौंटियों को आटा डालनेव्राले दूँशी 
और विधवा की घरोहर को अजगर की भांति निगरू जाते हैं। यह सब देख कर 
आश्चर्य होता है कि यह जैनियों की अहिंसा कैसी है ! 

जैनघर्म की अहिंसा मह्वान्‌ है । देश-जाति और पारिवारिक जीवन के निर्माण के हि 
वह एक वरदान के रूप में हमारे सामने आती है। तथापि गांधी जैसे युगपुरुष के गा 
में जो आस्त धारणा बन गई उसका उत्तरदायित्व उन छोगों पर है जो अहिंसा परम की जे 
हों! के नारे तो लगाते हैं; किन्तु निज जीवन का एक कण भी उस से छूने नहीं देते | व 
जैन अहिंसा की लोकप्रियता और मार्मिकता से अनभिज्ञ और यथार्थ रूपसे उसे जीवन मे 
न लानेवाहे छोगों के दिखावटी कारनामों से ही अ्थसा की यह दुर्दशा हुई दे और 
हो रही है। 

अहमदाबाद के छोगों की अहिंसा के सम्बन्ध में महात्मा गांधीने जो जिक्र किया है 
उसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । जैन दर्शन का जहांतक मैने अध्ययत 
किया है उसके आधार पर सक्षेप में मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि अहमदाबाद 
छोगों की अहिंसा जैनदर्शन की अहिंसा नहीं है। जैन दशशन में ऐसी पंगु और अन्‍्धी मर्िसा 
का कोई स्थान नंही है । जैन दशव चींटियों और मछलियों की रक्षा की मेरणा अव करों 
है, किन्तु वह चींटियों और मछलियों के साथ-साथ मानव-जीवन की रक्षा को ञपे व 
अधिक महत्व प्रदान करता है। मानव-जीवन को जैन दरशनने स्वोपरि स्थान दिया 
एकेन्द्रिय जीवन की अपेक्षा पश्चेन्द्रिय जीवन की रक्षा स्वेध्रथम है। यही जैन है” 
जैन संस्कृति का अमर रूवर है । राष्ट्रपिता महास्मा गांधी विधवाओं की धरोहर अर्जी ' 
तरह निगल जाने वाले लोगों को भले ही जैनी कहें, किन्दु जैन दश्न उन्हें जैत नहीं कर 


संस्कृति जीवन और अहिंसा । ३३१ 


ऐसे छोगों का जीवन जैनत्व से कोसों दूर है | ऐसे छोगों को जैनी नहीं कद जा सकता। में 
तो कहता हूं-ऐसे छोग अपने को जैनी कहकर जैनत्व को छाम्छित करते हैँ । जैन दर्शन को 
बदनाम करते हैं । ऐसे छोगों को चाहिये कि वे अपने फो जैन न कहँ-अपने को जैन कहकर 
लोगों की आँखों में घूलठ न झोंके-उन्हें चाहिये कि वे अपने ऊपर जैनत्व का लेबर न रखें । 
विष की शीशी पर अम्रत का लेबर नहीं रखना चाहिये । 

आज अहिंसा के सप्ताह अवश्य मना लिये जाते हैं, किन्तु हृदयों में वैर-विरोध की 
आग निरन्तर जलती रहती है । कहिये-ऐसे कोरे अहिंसा सप्ताहों से मानव-जगत को कभी 
घुख-शान्ति का छाभ प्राप्त हो सकता है! कदापि नहीं। मानव-जगत में जब भी सुख-शान्ति 
की स्थापना होती है तो वह एक मात्र अहिंसा के आराधन एवं आचरण से ही होती है। 
अहिंसा ही ढुःखों की नाशिका है और अहिंसा ही शान्ति की संस्थापिका है। वस्तुतः 
अहिसा का नेतृत्व ही मानव-जगत को छुखों के महामन्दिर तक ले जा सकता है । अहिंसा 
ही दुःखों की नाशिका है। अहिंसा ही शान्ति की संस्थापिका है। 

जीवन और अहिंसा इन दोनों को मिरू कर रहना चाहिये । इन दोनों का सामंजस्य 
ही मार्नव-जीवन की सफलता का आपूर्व महापथ है। यदि अहिंसा पूर्व दिशा की ओर जाने 
को कहती है; किन्तु मानव-जीवन पश्चिम दिशा की ओर चढ़ रहा है-तव बात नहीं बन 
सकेगी। ऐसी दशा में दुःखों का नाश नहीं होगा | जो जीवन अहिंसा को साथ छे कर बढ़ता 
है, एक पग भी अहिंसा को पीछे नहीं जाने देता वही जीवन अपने लक्ष्य को पा सकता है। 
और ऐसा ही जीवन ऐहलौकिक और पारछौकिक दुःखों का सर्वनाश कर के मुक्ति के अखण्ड 
सुख-साआज्य को उपलब्ध करने में सफर हो पाता है । 


-9५८९.. 
न 


जेन धर्म में स्वियों को समान अधिकार 
सावलिया बिहारी लाल वर्मा एम, ए, वी, एल, एम, एल, सी. 
अनादि काछ से संसार में ल्लियों पर अन्याय और अत्याचार होता आया है। यथपि 
वेद के मन्त्रों के इष्ठा कतिपय लियां हुईं, तथापि वैदिक काल में भी ख्लियों को पुरुषों की 
तुलुना में समान अधिकार प्राप्त नहीं था| पौराणिक काल में तो ल्लियों की जीवनपययन्त पुरुषों 


के आधीन रहने की व्यवस्था की गई और वेद और शा्र के पढ़ने के अधिकार से वे 
वश्चित रखी गयीं | 


किन्तु भारत के महान धर्मप्रवर्तकों भें एक भगवान्‌ महावीर स्वामीने ही लियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिया | आप समझते थे कि सन्यास का, अदह्मचये का, मोक्ष का 
अधिकार समानरूप से स्नी और पुरुष को है। अतः महावीर स्वामी की संघव्यवस्था अदभुत 
थी। आपने प्रारम्भ से ही चार संघ बनाये थेः--( १ ) मुनि ( साधु ) (२ ) आर्यिका 
( साध्वी ) ( ३ ) श्रावक और ( ४ ) श्राविक्रा । चारों संघों का स्वतंत्र और हृढ़ संगठव 
था। उनके नेता भी मिन्न-मित्र थे। इसी संघ-व्यवस्थाने आज भी जैनधर्म को भारत में 
जीता जागता रखा है। जहँ। प्रायः एक ही समय फलने-फूलनेवाला और दूर॒स्थ संसार में 
विस्तृतरूप से फैलनेवाल् बौद्धपर्म भारत से प्राय: विह्॒प्त हो गया। वहँ। यहाँ इसका मुख्य कारण 
महावीर स्वामी का प्रारम्भ से ही द्तियों और पुरुषों का समान सम्मान और अधिकार की 
भावना एवं व्यवस्था थी। आपने मुनि और श्रावक के साथ महिलाओं के लिए सिर्फ जार्यिका 
और आविका संघ की स्थापना ही नहीं की, किन्तु ग्रहस्थ महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण 
अधिकार दिया। आपने जब संघ स्थापित किया तब प्रमुखपद एक महिला चन्दनवाल्य को 
दिया । इसी कारण जैनपर्म में ख्री-पुरुष को सब जगह समान अधिकार प्राप्त है। महावीर 
स्वामी के समय में जहें। १४००० सुनि ( भ्रमण ) थे वहां ३६००० आपर्यिकाएँ थीं और 
इस प्रकार १,६९००० श्रावक्ों की तुरुना में ३,१८००० आविकाएँ थीं | संसार के किसी 
धर्म के पुरुष साधु-सन्‍्तों की तुलना में सत्री साध्वी-संतनियों की संख्या कभी बराबर भी नहीं 
हुई, अधिक होना तो दूर की बात है। 


, « जैन अन्धों में वर्णित सुमद्रा की कथा से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी के 
धर्म विषयक अधिकार ज्लियों को पुरुषों के समान ही देने के परिणामस्वरूप सुभद्वा विवाहिता 


( ४२ ) 


संस्कृति जैन चर्म में स्तियों को समाव अधिकार । श्शेरे 


रमणी होने पर मृहस्थ सन्तनी हो सकी और अपने पतित्रत धर्म के साथ-साथ अपने धम में 
अटल निष्ठा रखने के कारण अपने उभय परिवार की कीर्ति और मर्यादा बढ़ाने में सफल 
हुई कथा निम्न प्रकार है । 

चम्पानगर में निवास करनेवाले प्रतिष्ठित सेठ जिनदास की सुभद्रा नामक अनुपम 
सुन्दरी और जिनघमपरायणा पुत्री थी। वह ग्रहस्थरूप से अपने पिता-माता के साथ रहते 
हुए नमस्कार मन्त्र स्मरणपूर्वक दोनों समय सुबह-साम सामायिक, प्रतिकमण करती थी और 
जह॑न्त भगवान्‌ का सदा स्मरण किया करती थी । 

एक समय एक पथिक उसकी रूप-छावण्यशीरूता और यौवन आदि समस्त गुणों पर 
मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के अभिप्राय से जैनधर्मावरूम्बी नहीं होने पर भी प्रति- 
दिन यथाकालरू सामायिक, प्रतिक्रमण आदि गुरुवन्दना तक् की समस्त क्रियाएं करने लगा । 

इस आडपम्बरपूर्ण आचरण से जिनदास उसकी ओर आक्ृष्ट हो गया । पुराना नियम 
था कि जो वर १ कुछ, २ घन, ३ वय, ४ विद्या, ५ घम, ६ शीर और ७ सुन्दरता इन 
सात गुणों से युक्त हो उसे पिता समस्त गुणों से युक्त रूप और छावण्य से भरपूर कन्या 
देवे। जिनदास उसके दिखाई धर्मात्मापन से आक्ृष्ट तो हो गए, किन्तु उन्हें नहीं मालूम हुआ 
कि छद्मवेशी नवयुवक बुद्धदास कपट कर रहा है और बौद्धमत का अनुयायी है । उसने उसे 
जैनधम का कट्टर अज्यायी समझकर भद्रा सुभद्रा को विवाहविधि से शीघ्र प्रदान करके 
विविध प्रकार के रत्न, सुवर्ण, हीरे आदि के आभूषण, दास, दासी, आसन, यान आदि तथा 
धर्मोपकरणों से शोभायमान करके कुल की रीति के अनुसार उसे सम्मान के साथ ससुराल मेज दी। 

वहां पर भी सुभद्वाने सामायिक, प्रतिक्रमण नियमपूर्वक उभयकारू जारी रखा और 
साथ-साथ जीवरक्षा, अमयदान तथा सुपान्रदाव करती रही । 

सुभद्रा की सास बुद्ध-धर्म की कट्टर अनुयायी थी। उसने कहा, “ बेटी | अपने घर 
में बुद्धदेव की उपासना होती है । तुम भी उन्हीं की उपासना किया करो । ” जब सासने 
इस प्रकार कहा तब उसे पति का सारा कपटपूर्ण रहस्य समझ में आ गया | उसने निश्चय 
किया कि देवगति से अनहोनी भवितव्यता हो गयी तो भी अपना घम त्याग नहीं करना 
चाहिए, । अतः वह अपने पति की सेवा में संछगन रहकर पतिब्रत धर्मपारून करती हुई अपने 
घर्मकार्य पर अटल रही। चूंके वह सदाचारिणी और सुशीछा थी; अपने कुछ से विरुद्ध उसका 
जाचरण देखकर सास यद्यपि सुभद्रा पर कुठती थी तथापि वह विना किसी कारण कुछ 
कर नहीं सकती थी । 

१ कई ग्रन्थों में उसे शिवभक्त लिखा है। 





३३४ भीमयू विजेयराजेन्द्रझुरि-स्मारक-अंथ दशन और 


संयोगवश कुछ काल व्यतीत होने पर एक महाव्‌ जिनकस्पी-सुनि गोचरी के हिए 
सुभद्रा के घर पधारे । वह ज्योंहि भिक्षा देने के लिए समीप जाई त्योंहि उसने देखा कि 
मुनिराज के नेत्र में रजकण पड़ गया है। उससे नेत्र को हानि पहुंच सकती थी । अतः उसके 
बड़ी चतुराई से जीभ द्वारा वह निक्ार दिया। उस समय दोनों के मस्तक मिड गये ये। इस 
लिए सुभद्रा के छलाट में रुगा कुंकुम मुनि के छलाट में भी लग गया। सास को मनचाहा 
मौका मिला और उसने अपने पुत्र को दिखाते हुए कहा कि कुछटाने कुछ करुझ्लित किया है। 
सुभद्रा को जब इस झूठी रांछना की खबर मिली तब वह शान्ति के साथ कायोत्सर्ग करने 
के लिए ध्यानघर कर बैठ गयी । 


प्रभात होने पर ह्वारपारू जब नगर का फाटक खोलने गया तब उसके राख पयतल 
करने पर सी किवाड़ हिले तक नहीं। सब आश्चर्य चकित हो गए । राजा जितशन्रु को मी इसकी 
खबर पहुंची। उसी समय आकाशवाणी हुई-'' यदि कोई पतित्रता, धर्मनिष्ठा और शीलवती री 
कचे घागे से चलनी में पानी निकारकर सींचे तब फाटक खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ” 
आकाशवाणी सुनकर अपने को सती समझनेवाली बहुत औरतें आईं, मगर सब निष्फछ हुई। 
अन्त में सुभद्रा इसमें सफर हुई । 

स्वियों को दीक्षा देने के विबय में भगवान्‌ बुद्ध को भी डर था, किन्तु महावीर साभी 
इस वात में निर्भय थे। महावीर स्वामी के जीवनकाल ही में छात्रों त्री सन्‍्यासिनियां पुरुषों की तरह 
धमप्रचार में संछमत थीं। जो चार संघ थे उनमें मुनि श्रमण और साध्वी श्रमणी कहे जाते थे और 
आ्रावक और श्राविका ग्रृहस्थाश्रम में रहकर घर्मकार्य करते थे | आज भी श्रमणिकाएँ घर्म- 
भचार करती हैं। इनका कर्तव्य है कि गृहस्थ जैनों के घरों में जांय और चेष्टा करें कि गैर 
स्री, वधू, कन्या को उचित शिक्षा तथा उपदेश मिंके। कन्या-शिक्षा के लिये वे बहुत प्रव- 
तल्शील रहती हैं | जैन ख्री-यतियों का यह कार्य सब धर्मावरुम्बियों के लिए अनुकरणीय 
है। उपरोक्त कथा की नायिका सुभद्रा इसी कोटि की गृहर्थ रमणी थी। ग्रहस्थ धर्म मे 
स्थित रहकर और आदर्श पतित्रता नारी रहते हुए ही वह अपने धर्म पर दृढ़ रह सकी चर 
अपने कल्याण के साथ-साथ कुछ और जाति के मुख को उसने उज्ज्वल किया। यह सब 


महावीर स्वामी की उदार भावना का फल था । जिसकी तुलना संसार के घार्मिक अथवा 
इत्र इतिहास में मिलना दुर्ूम है | 
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ब्ज उ् ६: 
सांख्य ओर जनधमे 
विद्यामास्कर भ्री उदयवीर शादी, प्रधानाचार्य, श्री शादूल संस्कृत विद्यापीठ, विकानेर 
इस रूघुकाय लेख में जैनघर्म के इतिहास अथवा उसकी प्राचीनता, अर्वाचीनता आदि 
के विषय में कुछ प्रकाश डालने का हमारा लक्ष्य नहीं है । यहाँ केवछ जैनधम की कतिपय 
मान्यताओं का सांख्य-विचारधारा के साथ सामझत्य अथवा असामझ्स्य का प्रदर्शन करना 
ही इस लेख का उद्देश्य है। 
« जैनधर्य ? इस पद के दो अथे किये जा सकते हैं या समझे जा सकते हैं। एक 
« जिन ” नामक देवता को माननेवाले व्यक्तियों का धर्म अर्थात्‌ ' जिन ? को देवता माननेवाले 
जैन उनका जो भी कोई धरम हे वह जैनधर्म है । परन्तु इसीका दूसरा अथ इस प्रकार किया 
जाता है जो पहले से कुछ अधिक महत्त्वपूण प्रतीत होता है। वह है- जिन के द्वारा कहा 
हुआ घम-अभिप्राय यह कि “ जिन! ने जिस धर्म का प्रवचत किया, उपदेश दिया, 
वही जैनधर्म है । 

. «जिन ? किसी एक व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम- 
क्रोधादि आत्मिक विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से इस अवस्था या पद को प्राप्त कर 
छेता है और वही * जिन ? कद्दा जाता है। इस प्रकार ये ' जिन ” किसी ईश्वर के अवतार 
नहीं, प्रत्युत साघारण जीव ही अपने बल, पौरुष के आधार पर इस स्थिति को प्राप्त कर 
लेते हैं। प्रत्येक जीव का अपना स्वाभाविक झुण है-अनन्तज्ञान, अनन्तदरशन, अनन्तपुख 
और अनन्तब॒रू+ जब जीव काम, कीधादि विकारों और उनके कारण-कर्मों से बिरा रहता हे, 
तब उसके ये स्वाभाविक गुण अन्तर्दहित रहते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। इन पर विजय प्राप्त कर 
हेने पर वह अवस्था आ जाती है । जैनधर्म में “ जिन” की वही स्थिति है जो और धर्मों में 
परमात्मा की समझी जाती है। इस प्रकार विशेष अवस्था में प्रत्येक जीव परमात्मा बन 
सकता है। “जिन बन जाने पर अर्थात्‌ काम, क्रोध, राग, हवेष आदि के नष्ट हो जाने पर उसके 
स्वाभाविक गुण प्रकाश में आ जाते हैं और वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वशक्ति हो जाता 
है। उस अवस्था में दिये गये उपदेश प्रामाणिक्ष होते हैं । क्यों कि दो ही कारणों से कोई 
कही गई बात अशुद्ध हो सकती दै-एक अज्ञान के कारण, दूसरी राग-ह्वेषादि के कारण । 
यह स्थिति ' जिन ? जीव में नहीं रहती । इस लिये उनके उपदेश अशुद्ध न होने के कारण 


प्रामाणिक समझे जाते हें । 
( ४रे ) 


श्शेृ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्थ दशन और 


प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैँ-अ।चार और विचार । जैन के आचार का मूह है 
जहिंसा और विचार का मूल है स्याद्वाद | पहले हम यहां प्रथम अंग को ले कर ही कुछ 
विचार प्रस्तुत करते हैँ | जैनधर्म आचार की दृष्टि से किसी प्राणी-जीवन के साथ खिलवाड़ 
नहीं करना चाहता । इस विषय में उसका मूलभूत उपदेश अहिंसा है। सब को सब के 
जीवनों की रक्षा करने की भावना ही इसमें अन्तर्निहित है | मन, वचन और कम किसी भी 
तरह से कोई अन्य को कष्ट न पहुंचा पावे ।' यदि वह ऐसा करता है अर्थाव्‌ कष्ट पहुंचाता 
है, अपनी सुविधा और जाराम के ढछिये दूसरे की उपेक्षा करता है तो समझना चाहिये कि 
वह अधम का ही आचरण करता है और तब उस अधम का फल भोगने के लिये भी उसे 


तैयार रहना चाहिये । अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भावना से भी हिंसा का प्रयोग करे, 
उसे उस अधर्मीचरण का फरू भोगना ही होगा। 


अहिंसा की इस भावना को सांख्य ने पहले ही बहुत महत्त्व दिया है। वैदिक कर्मा- 
नुष्ठान यद्यपि मूछ में सर्वथा अहिसात्मक रहे हैं, पर मानव की दुर्घरुताओंने उसे अनेक अंशों में 
हिंसायुक्त बना दिया। तब समाज में एक विवाद ऊठ खड़ा हुआ कि इसमें अरेयरकर क्या है 
उस अति प्राचीवकाल के समाज के कतिपय नेताओं का यह विचार सामने आया कि वैदिक 
कमानुष्ठानों में हिंसा विधेय है, इस लिये वह अधर्मांचरण नहीं। और इस छिये उसका 
दुःखरूप फलभोग भी नहीं होगा । उनकी दृष्टि से विधेय होने के कारण वस्तुतः उसे हिंसा 
ही नहीं माना जावा चाहिये, तब उसके दुःखरूप फछ भोग का प्रश्न ही नहीं उठता। 
इन भावनाओं के विपरीत सांख्य में विधेय हिंसा को मी वस्तुभूत हिंसा माना गया 
है। उसका दुःखरूप फलभोग निश्चित है। इस प्रकार की हिंसा क। भी अनुष्ठान करके उसके 
दुःखरूप फल से बचा नहीं जा सकता । सारुय में उसका विवेचन इस प्रकार है-' मा दिंत्याव्‌ 
सर्वेभूतानि ? 'सर्वाणि मूतानि मित्रस्य चक्षुपा समीक्षन्ताम्‌ ” * अहिंसा परमोघर्मः श्रुद्युक्त समा 
ए्वच ? इत्यादि अनेक श्रुति-स्मृति वाक्यों में अहिंसा को परम समास्य घें्म स्वीकार किया 
गया हूँ । परन्तु कृतिपय यागों में बलि का विधान दृष्टिगोचर होता ह्ढै [८ अग्निषोभी पशु- 
मालमेत सूतिकामः ! । यह निश्चित है कि इस प्रकार के वाक्य वेद की मूल संहिताओं में 
कहीं उपलब्ध नहीं होते । इस लिये इन वाक्यों की अपेक्षाकृत प्रामाणिक्रता में संदेह किया 
जा सकता है। पर इसमें सदेह नहीं कि कोई ऐसा समय अवश्य वेदानुभायी समाज में रहा है, 
जब हद स्वभाव-छुरूम मानव दुर्वतुताओं की प्रद्ृत्तियों के वशीसूत हो कर आर्प सदुपदेशों 
को भी इच्छाचुसार अपने मनमाने रूप में समझ कर उसीके अनुसार आचरण करने लगा । 
साल्य में मानवप्रवृत्ति की दृष्टि से ही इस विषय पर विचार किया गया है। कंतिपन 


संस्कृति सांख्य और जैनघमे । ३३७ 


आचायोंने इन वाक्यों के आधार पर यागानुष्ठानों में विधिग्राप्त पशुबलि को विशुद्ध घमम का 
ही रूप मान लिया है और उसको हिंसा की कोटि से बाहर निकारू दिया है । मूल वेद 
की दृढ़ अहिंसा भावना के साथ इसका सामंजस्थ करने के लिये उत्सग और अपवाद 
नियमों का उपयोग किया है। उनका विचार है कि वेद में अहिंसा की भावना उत्सग अर्थात्‌ 
सामान्य नियम है। किसी विशेष नियम से उसकी बाघा हो जाती है । सामान्य वाक्य विशेष 
वाक्य के क्षेत्र को छोड़ कर ही प्रवृत्त होता है। इस ग्रंकार यागीय पशुब॒लि को वेद विरुद्ध 
ने समझ कर उसे धर्म का रूप दिया गया है । 
सांख्य इन विचारों को इस रूप में स्वीकार वहीं करता । उसका कहना है कि जब 
अहिंसा ही परम धम है तो किसी प्रकार की भी हिंसा को अधम के क्षेत्र से बाहर नहीं लाया 
जा सकता । यदि किसीने पशुवल्ति को यागानुष्ठाव में उपयोगी वतलाया है तो भले ही उससे 
याग सम्पन्न कर लिया जावे, पर वह अपने स्वरूप में हिंसा अवश्य हें और वह अधम है | 
किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने की स्थिति, चाहे वह याग के लिये हो या याग से अन्यत्र, 
दोनों जगह एक समान ही है । जब एक व्यक्ति आमिष का प्रयोग करता है तो उसका भी 
उदरपूर्ति में उपयोग है। याग में उपयोग याग को सम्पन्न करेगा, उद॒र॒पूर्ति में उपयोग 
उसको पूरा करेगा। वह हिंसा का स्वरूप दोनों जगह सर्वथा एक है । इसलिये खाली याग 
या देवता का नाम हिंसा को अहिंसा बनाने में बचना नहीं हो सकता | सांख़्य का ऐसा 
विचार जहिंसा में उसकी परम निष्ठा को प्रकट करता है | 
जैनधरम में विचार का मूल स्याद्वाद है। यह निश्चित है कि सांख्य में इस प्रकार की 
बिचारशैकी को स्वीकार नहीं किया गया | पर अपनी-अपनी विचारशैलियों के आधार पर 
जो परिणाम प्रकट किये गये हैं उन पर थोड़ा इृष्टिपात कीजिये | जैनघर्म के विचार जिस 
दृष्टि को के कर चलते हैं, उसके अनुसार समस्त विश्व के मूलभूत तत्त्व दो भागों में विभक्त 
किये गये हँ-एक जीव तत्त्व, दूसरा अजीव अर्थात्‌ जड़ तत्त्व । 
सांख्य में भी मूलभूत तत्त्वों को दो भागों में चांद गया है, यद्यपि उनके लिये नाम- 
पद्‌ अलग हैं, पर उनका अथ वही है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति ये दो प्रकार के मूल 
तत्त्व माने गये है। पुरुष चेतन तत्त्व है तथा प्रकृति जड़ तत्त्व है। चेतन और जड़ दो प्रकार 
के स्वतन्त्र तत्त्वों को स्वीकार करने के कारण ही सांख्य वैदिक दरैनों में द्वैत॒वादी समझा 
जाता है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन विश्व को छुलझाने के लिये जिन जाधारभूत अथवा 
मूलमूत तत्त्व को लेकर चलते हैं, वे दोनों जगह समान ही प्रतीत होते हैं । 
डरे 
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जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्षनशील है। 
इसमें उत्पाद और विनाश हुआ करते हैं। पर इस परिविधन के साथ उसमें एकरूपता 
भी बनी रहती है । उस एकरूपता के आधार पर ही हम होनेवाले परिवर्धनों को पहचानते 
हैं। इस प्रकार वत्तु या द्रव्य तीन रूप में हमारे सामने आते है-उत्पाद, विनाश और 
ओऔव्य । उत्पाद और विनाश अथवा व्यय को बतलानेवाली स्थिति जैन घमम में “ पर्याय 
कही जाती है और वह जवस्था जो इन पर्यायों के चछते रहते बनी रहती है उसका ताम 
* गुण ? है। उदाहरण के लिये एक जीव द्वव्य छे लीजीये | उसके ज्ञान, खुख भादि गुण 
हैं और नर, नारकी आदि पर्याय हैं। फलतः श्रत्येक द्रग्य गुण और पर्याव का खह्प है। 
चाहे इसको सत्‌ कहा जाय अथवा उत्पाद, व्यय और औव्य से संयुक्त कहा जाय । एक ही 
बात है| इस में एक के कहने से दूसरी का कथन स्वतः हो जाता है । इस प्रकार द्रव्य 
सत्‌ है, द्वव्य उत्पाद, व्यय और पौव्य से संयुक्त है अथवा द्वव्य शुण और पर्याय का आश्रय 
या सर्प है। इन सब कथनों भें एक ही अर्थ प्रतिषादित होता है | 
परिव्तनशीरता में उत्पाद, व्यय और भव्य को समझाने के लिये पतञ्ललिने व्याकरण 
भहाभाष्य में छिखा है कि सुवर्णपिण्ड की कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि आहतियां बदलती 
रहती हें, पर द्वव्य सुवर्ण वहां बना रहता है । इस प्रकार द्वव्य या वस्तु का स्वरूप यथात्क 
है। कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि आहतियों के आधार पर उत्पाद, विनाश और छुपर्ण 
पत्येक अवस्था में बने रहने में औव्य की स्थिति स्पष्ट होती है । 
पत्तु की इस त्रयात्मकृता को आचार समन्तभद्रने एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
समझाया है। एक राजा के एक पुत्र था और एक पुत्री । उसके पास एक सुवण घट था। 
पत्री उस खुवर्ण घट को चाहती थी । पुत्र चाहता था कि इस घट को तुड़वा कर उसके ढिये 
सकुंट बनवा दिया जाय । राजाने पुत्र के हुठ को स्वीकार कर घट को तुड़वाकर मुकुट बनवा 
दिय्रा। घट के नाश से पुत्री को दुःख होता है। मुकुट के उत्पादसे पुत्र को छुख व प्रसाद होता 
! परन्तु राजा केवक सुबर्ण का इच्छुक है। उसे घट के द्वव्ने से न दुःख है और सकुट के 
उत्ताद से न खुख । खुबणे वैसा ही वना है; इसलिये इन पर्यायों में वह उदासीन है। आचार्य 
के इस वर्णन में वस्तु के व्यात्मकल ( एक घट का विनाश, मुकुट का उत्पाद और स॒वर्ण का 
मौव्य ) फी दो भावना सनन्‍मुख जाती हैँ । वस्तु के इस परिवर्तन स्वभाव में उत्माद और 
विनाश पर्याय हैं, झुदणे ध्रुव है। दूसरी भावना है-पुत्री को दुःख, पुत्र को सुख और राजा 


को जौदातीन्य अथवा मो इ-हस प्रक्त अंकों 
₹ चच्चु की : ह में भी व्यात्मकत 
स्पष्ट होती है । सु को सुख, दुःख, मोहात्मकरूप 
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सांख्य में इन भावनाओं को कुछ अन्य शब्दों में प्रकट किया जाता है । पर उससे 
अर्थ के प्रतिपादन में विशेष अन्तर नहीं आता। सांख्य में पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व को 
परिवर्तेनशीक नहीं माना गया । सांख्य का परिणामवाद वस्तु के परिवत्तेव स्वभाव 
का आधार है। पर परिणाम अचेतन तत्त्व में ही संभव है। परिणामवाद के आधार पर 
उत्पाद, व्यय और धौव्य का स्पष्टीकरण किस प्रकार होता है-इस का विचार कीजीये । 
जैन धरम में वत्तु की जिस स्थिति को ' पर्याय ? पद से प्रकट किया गया है, सांख्य में 
उसके लिये “ असत्‌ ” शब्द का प्रयोग किया जाता है। औव्य को प्रकद करने के लिये 
जैन धर्म में “ गुण ! पद के स्थान पर सांख्य में * सत्‌ ? पद का प्रयोग होता है । इस प्रकार 
सांख्यदृष्टि से प्रत्येक जड़तत्त्व कार्यरूप से “ असत्‌ ? है अर्थात्‌ वस्तु का कार्यरूप “ शव 
नहीं है । जो अर्थ जैनदरशन में “ पर्याय ? पद से प्रकट किया हे; उसका बोध यहां “कार्य! 
अथवा * असत्‌ ? पद से होता है। प्रत्येक जड़तत््व कार्यरूप से असत्‌ रहते भी कारणरूप 
से * सत्‌ ” रहता है। घट टूट जाने पर भी कारण रूप से सत्‌ है।घट का कारणरूप धट की 
आकृति के रहते मी रहता है और न रहते भी बना रहता है । इस प्रकार वस्तु के कार्यरूप 
में उत्पाद, विनाश और कारणरूप में श्रौष्य स्पष्ट होता है। सांस्यदृष्टि से समस्त परिणामी 
जड़ जगत्‌ के तीन मूल तत्त्व हैं-सत्त, रजस, तमस्‌ । इन को ' त्रिगुण ! कहा जाता है। 
जैनधम में “ गुण ” शौव्य का रूप है | यहां भी समध्त परिणामी जगत्‌ त्रेगुण्य रूप में ध्रुव 
हैं। इसके त्रैशुण्य रूप का कभी परिवत्तेत नहीं होता। जिन में परिवर्तन होता है, 
वे पर्याय अथवा कार्य अनन्त हैं और समस्त उत्पाद एवं विनाश उन्हीं का रूप है । सत्व, 
रजसू, तमस्‌ को सांख्य में सुख-दुःख-मोहात्मक कहा गया है। आचाय समन्तभद्र के 
प्रतिपादन के अनुसार वस्तु की च्यात्मकता इस रूप में भी स्पष्ट होती हे | 
जैन घम जीव को चेतन, कर्ता व भोक्ता मानता है। चेतना जीव का असाधारण 
लक्षण है | वह जानने व देखने आदि के रूप में पक्ट होती है । यह चेतवा अथवा ज्ञान 
जीव का स्वरूप ही है । जैन दृष्टि से चेतन्य, ज्ञान में कोई पर्याय-मेद नहीं है और जीव का 
स्वरूप इन से कोई भिन्न नहीं हे । हृ्ष-विषाद, राग-छ्वेष आदि अनेक पर्थायवाल ज्ञान 
अथवा चेतनस्वरूप एक आत्मा ही अनुभव से सिद्ध होता है | चेतन्य, बुद्धि, ज्ञान, अध्यवत्ताय 
आदि सब उसीके पर्याय कहे जाते है । अतः जीव अथवा आत्मा चेतन-ज्ञानलरूप ही माना 
जाता है । उसकी दो अवस्त्या होती दँ-एक वहिरृंख, दूसरी अन्त्गुख | जब यह वाह्म 
पदार्थ को अहण करता है, तब वह बहिर्सृख है, यह उसका ज्ञान-ख़रूप है | इत अदस्था 
में “यह घट है, यह पट है! इत्यादि रूप से वस्तु की व्यवस्था होती है। अन्तर्ठख 
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अवस्था में बाह्य वस्तु का भ्रहण नहीं होता और वहां घट-पट भादि की व्यवस्था नहीं 
रहती । इस अवस्था को “ दशन ! भी कहा जाता है| यह ज्ञान तथा दशन आत्मा का 


स्वभाव है। हन को जात्मा से पृथक मानने पर जात्मा का स्वरूप जड़ रह जायगा जो 
जैन धर्म में मान्य नहीं है । 


इसी रूप में आत्मा फो कर्ता माना जाता है। : मैं देखता हूं, में सुनता हूँ ! इत्यादि 
प्रतीति प्रत्येक्ष पुरुष को होती है, अतः जात्मा का कर्तत्व अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार 
जाता सुख, दुःख आदि का गोक्ता भी है। सुख, दुःख आदि की अनुमूति ही भोग है। 
और अनुभूति चैतन्य से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। अनुभूति चेतन का ही स्वभाव है; अतः 
आत्मा को ही सुख, दुःख आदि का भोक्ता माना जाता है। फलतः जैन घ्म के अनुसार 
आत्मा चेतन, कर्चा तथा भोक्ता स्वीकार किया गया है । 


सांख्य में आत्मा के ऐसे ही स्वरूप का पता लगता है। यहां आत्मा निल्यश॒द्, 
नित्यबुद्ध और नित्यमुक्त माना गया है। नित्य शुद्ध का अमिप्राय है कि सुख, दुःख 
आदि का भोग करने अथवा राग, द्वेप आदि की अनुभूति दशा में भी जात्मा के अपने 
स्वच्छ शुद्ध स्वभाव में किसी प्रकार का अन्तर या विकार आदि दोष नहीं आता । लाढ रंग 
के गुड़्हल फूछ ( जपा कुसुम ) की छाया स्वच्छ शुअ मणि में पड़ने पर मणि छाल प्रतीत 
होती है, पर वस्तुतः उस समय भी मणि छार नहीं है, पत्युत स्वच्छ शुभ ही है । यदि ऐसा 
न हो तो उसमें छाछ रंग की छाया की प्रतीति हो ही वहीं सकती । उस अवस्था में भी 
मणि को स्वच्छ शुभ मानना अनिवार्य है। न केवक मानना, अपितु वास्तविकता ही यह 
है। इसी प्रकार झुद्ध चेतन आत्मा को प्रकृति के साथ योग में बुद्धि आदि द्वारा छुख-दुःख 
आदि की समस्त अनुभूतियां होती हैं । अनुभूति ही आत्मा का स्वरूप है और यही प्रमाण 
है कि इस स्थिति में भी आत्मा अपने शुरू चेतन स्वरूप को परित्याग नहीं करता, अन्यथा 
अनुभूति का होना असंभव है । इसी कारण आत्मा नित्यबुद्ध भी है अर्थात्‌ नित्य चेतन" 
स्वरूप है। उसकी यह अवस्था कभी किसी प्रकार मी विकार अथवा अन्यथा भावको 
प्राप्त नहीं होती । 

यह विचार सांख्य के विषय में प्रसिद्ध है कि आत्मा खुख, दुःख आदि का भोक्ता है। 
पर आचायोने मोक्तृत्व के स्वरूप का विभिन्न रूपों में वन किया है। आत्मा को सस, 
दुःखादि का वास्तविक भोग होता है-इस आधार को लेकर प्रतिवादियोंने सांख्य पर यह 
साक्षेप किये हैं कि इस अवस्था में जात्मा विकारी क्‍यों नही होता । मूल सांख़्य में ( चिंद” 
बसानो भोगः, सां. सू, १। ६८ ) यहीं प्रतिपादन किया गया है कि साक्षाव्‌ चेतन आल 
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को ही भोग होता है, अन्य बुद्धि आदि को नहीं । परन्तु प्रतिवादियों के आक्षेप से पराहत 
समझकर तात्कालिक सांख्य के व्याख्याकार आचायोने आत्मा के भोग की अन्यथा व्याख्या 
कर डाली । उनके विचार से समस्त भोग बुद्धि में होते हैं। पर बुद्धि स्वभावतः अचेतन है। 
उसमें स्वतः किसी प्रकार के भोग का सामथ्थ्य संभव महीं। जब चेतन की छाया के आपादन 
से उसमे यह शक्ति हो जाती है, तब बुद्धि के भोग को दी आन्ति से आत्मा अपना समझता है। 
ऐसा उन आचायोने स्वीकार किया और अपने विचार से उन्होंने आत्मा को विकारी होने 
से बचा लिया। 
यदि इस प्रतिपादन को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है. 
कि उन आधचार्योने वस्तुस्थिति को शीर्षासन करा दिया है। आईये, इस पर विचार कीजिये। 
सांख्य का अध्ययन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है कि प्रकृति 
की समस्त सष्टि-रचना “ पराथे ? है । “ पराथे ? पद के अभिप्राय से कोई सांख्याध्येता 
अपरिचित नहीं रहता । ' पर ? आत्मा है, उसके लिये ही यह समस्त जगत्‌ की रचना है। 
दूसरे रूप में इसी अथ को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि आत्मा के भोग और जपवर्ग- 
रूप प्रयोजन को पूरा करने के लिये जगत्‌ की रचना है। अब उन आचदार्यों के अजुसार 
यदि वास्तविक भोग बुद्धि को होता है तो प्रकृति की छष्टि-रचना “ पराथे ? कहां रही ! 
बुद्धि तो प्रकृति का ही रूप हैं। यदि वस्तुतः उसीके लिये यह भोग है तो यह रचना 
८ स्वार्थ ? होगई, “ पराथे ? नहीं रही, फिर बुद्धि में मोग का स्वतः सामथ्य नहीं। चेतन 
उसके भोग के लिये छाया आपादन करता है और उसे भोग करने का सामर्थ्य देता है । 
इस रूप में चेतन बुद्धि के उपयोग में आने का एक साधन मात्र रह जाता है। जब कि 
आत्मा साध्य और वुद्धि साधन थी | इच आचायोंने आत्मा को विकार से बचाने के धोखे 
में उसे साध्य से साधनमात्र बना डाला | जिस जात्मा के लिये यह सब प्रकृति थी, जब वह 
आत्मा ही प्रकृति के लिये साधारण उपयोग मात्र की वस्तु रह गया। इस लिये वस्तुस्थिति यह 
है कि आत्मा को भोग होना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा के अपने स्वरूप में 
किसी प्रकार का अन्तर या विकार नहीं आया है। क्योंकि मोग केवल अनुभूति है और यह 
आत्मा का अपना स्वरूप है । यदि आत्मा अपने स्वरूप से च्युत हो जाय तो भोग असंभव 
है। भोग आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होने का प्रमाण है। मध्यकालिक 
व्याख्याकार आचार्योने “ बुद्धि ” को आत्मा बना दिया और आत्मा को वुद्धि-स्थान में ला 
पटका । इस प्रकार वस्तुस्थिति को शीर्षासन करा दिया गया । 


भोक्ता होने के समान आत्मा कर्ता भी है। सांख्यदृष्टि से आत्मा के कर्चृव के आाषार 
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पर विद्वानों मे बहुत आन्ति है । साधारण रूप में यह समझ जाता है कि सांहय आत्मा को 
' भोक्ता ? तो मानता है, पर * कर्ता ? नहीं मानता । पर यह भी एक साधारण वात है कि 
आत्मा को भोक्ता मान कर उसे “कर्ता? मानने से कैसे नकार किया जा सकता है। 'भोक्ता' 
में ही तो कर्ता अन्तर्निविष्ट है। भोग का “कर्चा? ही भोक्ता है। तब भोक्ता मानकर कर्ता 
मानने से नकार कैसे ! वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा के विषय में जाये सांख्य के “अकर्ता! 
पद्‌ को ठीक समझने का यत्न नहीं किया गया | 


साधारणतया किसी भी क्रिया के करने में स्वृतन्त्र अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष होना कईरल 

कहा जाता है। पर सांख्य में जब हम इसका विचार करते हैं तो दो भावना सन्मुख आती 
हैं-एक अधिष्ठातृत्व की और दूसरी उपादान की अर्थात्‌ सांख्य में अधिष्ठाता भी कर्ता है 
और उपादान भी । कारण यह है कि किसी भी अर्थ को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा 
सकता है । प्रकृति से जगत बनता है, मही से घड़ा बनता है, सुबर्ण से कुण्डल वनता है । 
इन स्थलों में प्रकृति, मद्ी, खुवर्ण का स्पष्ट ही उपादाव रूप में वशन किया गया है। इसी भय 
की एक अन्य अकार से उपस्थित किया जा सकता है। प्रकृति जगत्‌ वन जाती है, मद्ठी घढ 
बन जाती है, छुबर्ण कुण्डल बन जाता है। यहां पर प्रकृति, मह्ठी और सुवर्ण-जगत्‌, पर्ग 
और छुण्डल के उपादान ही हैं; पर जिस ढंग से वाक्य में उनका प्रयोग किया गया है, 
उससे उनकी स्थिति कर्ता ? रूप में प्रकट होती है। प्रकृति, मृत तथा सुवर्ण वाक्य में 
कर्ता होते हुए भी कार्यक्षेत्र थे वे जगत आदि के उपादान ही है। इसका परिणाम यह 
निकछा कि सांख्य में जहां कहीं प्रकृति को ' कर्ता ? बताया गया है वहां उसके 
करृत्व का यही अमिप्राय है अर्थात्‌ वह उपादान रूप अर्थ का प्रतिपादक है। इसी भाव 
को लेकर इस के विपरीत आत्मा को * अकर्ता ? बताया गया है; क्योंकि आत्मा किसी 
कार्य का उपादान नहीं है । उपादान वही तत्त्व हो सकता है जो परिणामी है, आत्मा 

ऐसा नहीं है| फलूतः जब उपादान के अथ में * करत ? पद का प्रयोग होता है, तब प्रकृति 
कतती और जात्मा अकर्तता कद्दे जाते है। इसी आधार पर सांख्यसप्तति की जयमंगला व्याख्या 

में पुरुष को अकर्ता बताते हुए छिखा है-... निर्गुणस्य पुरुषस्याप्रसवरर्मित्वादकर्तृलस्‌ | 

गुणों से अतिरिक्त पुरुष अप्रसवधर्मी होने से अकर्ता ! कहा जाता है। शुण प्रंसवरर्मी हैं, 

इसलिये कर्ता हैँ | यहां * करते ? पद्‌ उपादान की भावना से परिणामी अर्थ को कहता है | 

वाचस्पतिमिश्रने भी १८ वीं जायी के अकर्तृभावः ? पद्‌ की यही व्याख्या की है-- 

रे । ? परन्तु दूसरी ओर कतुत्व का प्रयोग अधिष्ठातृत्व की भावना 

भी किया जाता है । जब हम कहते हैं कि एक चेतन के सामरिध् 


संस्कृति सांख्य और जैनचर्म । इ७३ 
में किसी वस्तु का परिणाम होता है। तो उसका यह अभिप्राय है कि चेतन के सान्रिध्य के 
बिना उस वस्तु में परिणाम हो नहीं सकता । इसलिये अपनी सन्निधि के कारण वह चेतन 
उस परिणाम का साक्षी है | उसको सांख्य में अधिष्ठाता कहा जाता है और उस परिणाम 
का कर्ता मी; परन्तु परिणति क्रिया का वह आधार नहीं है । उस क्रिया का आधार वही 
जचेतन तत्त्व है जो परिणत हो रहा है । 
इस अथे को उदाहरण के द्वारा ऐसे समझना चाहिये-जब किसी इन्द्रिय का विषय 
के साथ सम्पर्क होता है. तब इन्द्रिय में विषय की छाया अथवा उसका प्रतिबिम्ब प्रतिफछित 
होता है और इन्द्रिय विषयाकार हो उठती है । यही इन्द्रिय का विषयाकार परिणाम है । 
इन्द्रिय के साथ अन्तःकरण-बुद्धि का साक्षात्‌ सम्पके है । तच इन्द्रिय प्रणाली से अथीव 
इन्द्रिय मा्गद्वारा वह विषय बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि का विषयाकार परिणाम हो 
जाता है। यह परिणाम की परम्परा यहां समाप्त हो जाती है। पर यह सब प्रक्रिया चेतन 
जात्मा की सन्निधि के विना संभव नहीं । इसलिये इस सब प्रक्रिया का कर्ता अथवा अधषिष्ठाता 
चेतन आत्मा कहा जाता है। बुद्धि उस विषय को आत्मा में समपिंत कर अपना कार्य पूरा 
कर देती है। आत्मा उस विषय का अनुभव करता है, यही उसका कर्तृत्व अथवा भोकतृत्व है। 
जात्मा जब उस विषय का अनुभव करता होता है, तव उसका विषयाकार परिणाम नहीं हो 
जाता। अचेतन बुद्धि तक ही परिणामपरम्परा प्री हो जाती है। वस्तुतः वह भी घर्थ के 
प्रतिपादव करने का एक प्रकार मात्र है। अमिप्राय यह है कि चेतन का कतुंत्व परिणाम पर 
आधारित नहीं है, परन्तु अचेतन में कर्तृत्त का कथन सवंथा उसके परिणाम पर आधारित 
है।इस हछिये सांख्य में जहां कही चेतन को अकर्ता कहा है, वह अचेतन के परिणाम 
अथवा उपादानरूप कतेत्व का ही निषेध हे-चेतन के अधिष्ठातुरूप अथवा साक्षिरूप कर्तृत्व 
का नहीं । इस लिये सांख्य में आत्मा के साथ कहीं अकत्तों का प्रयोग होनेपर इस आन्चि 
मेन पड़ना चाहिये कि आत्मा के अधिष्ठातृत्व का यह निषेध किया गया है। इसी प्रकार 
प्रकृति के साथ कर्ता पद का प्रयोग होने पर इस अम में न पड़ना चाहिये कि प्रकृति में 
अधिष्ठातृत्व को अंगीकार कर लिया गया है । 
फलतः सांख्य के विचार से मकृति में उपादानमूलक कर्तृत्व है और चेतन आत्मा 
में अधिष्ठातूमूछकक । लेखके कलेवर की वृद्धि के भय से यहां सांख्य के इस विषय के प्रमाण- 
भूत उछेखों का संग्रह करने की उपेक्षा कर दी है। इस पार चेतनस्वरूप आत्मा सांख्यदृष्टि 
में भी कत्ती और सोक्ता है। जेनधम के कतिपय आचारविचारों को सांख्य के सन्तुलून पर 
हमने यहां परीक्षण किया है । विषय अधिक हरुम्वा है-इस समय इतना ही । 





उपासकदशाक़् सूत्र में सांस्कृतिक जीवन की झांकी 
नरेन्द्रकुमार भानावत 


उपासकदशाज्ञ सूत्र जैन आगमों में सातवा अंग सूत्र माना जाता है । इस सूत्र में 
भगवान्‌ महावीर के प्रमुख दस आवकों-आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, बुलशतक, 
कुण्डकोलिक, सद्दालपुत्त, महाशतक, नन्दिनीपिता, सोलिहिपिया-का जीवनदृत्तान्त वर्णित 
है। इस सूत्र का जब हम मननपूर्वक अध्ययन करते हैं तव ढाई हजार वर्ष पूर्व की 
सांस्कृतिक चेतना हमारे सामने साकार हो उठती है। हमारा स्वर्णिम अतीत शद्‌-शव्‌ 
मुखों से आत्मगायन करता दृष्टिगत होता है। श्रावकों की जीवन-झांकी में तत्काढीन ठोक- 
रुचि रमत करती हुईं, थुगीन शिल्पकला मुस्कराती हुई, सामाजिक ऐश्वर्य उभरता हुआ 
और वैयक्तिक साधना इठराती हुईं प्रतीत होती है। उस समय का सांस्कृतिक जीवन 
आकाश के आदशे को एक ओर अपने में समेटे हुए था तो दूसरी ओर घरती की पढ़कन 
को जअवलम्बन दिये हुए था । उस समय का सांस्कृतिक जागरण न निरा प्रवृत्तिमुलक था-वे 
निरा निवृत्तिमुक, न कोरा भौतिकवादी था-न केवरू आध्यात्मवादी । प्रत्युत उस समय के 
सांस्कृतिक जीवन में भौतिकता और जाध्यात्मिकता, अबृत्ति और निदृत्ति, आदर्श और यथाथे 
दोनों का समपात संतुलन एवं सुखद समन्वय था। जब हम तत्काकीन जन-जीवन की 
सूक्ष्म निरीक्षण और निकटता के साथ स्पर्श करते हैं तो हमें निम्न सांस्कृतिक विशेषताओं 
का पता चलता है । 

नगर-निर्माण कला--उस समय का कला-कौशल उन्नति की चरम-सीमा पर 
पहुंचा हुआ था। नगर व्यापार के केन्द्र हुआ करते थे। उस समय के नगर प्रकृति की गोद 
में स्थित होते थे । जब हम वाणिज्यग्राम नगर का वर्णन पढते हैं. तो हमें मादम होता है 
कि वह बनों तथा उपवनों से सुशोमित था, जिसके चारों ओर नगर कोट थी, जिसका निर्माण 
शिरिपियोंने किया था। प्रत्येक नगर में चैत्य होता था, जहां साधु-संन्‍्यासी, श्रावक आकर 
दर्शन करते थे । इसके अछावा नगरों में पौषधशालूएँ होती थीं जहां श्रावक पौषध करते 
थे । हम्मकारों की दुकानें नगर से बाहर हुआ करती थीं। सहदालूपुत्त की पांच सौ ढुकाने 
पोलासपुर नगर के चाहर थीं, जिन पर बहुत से नौकर काम किया करते थे । उस समय की 
कला का उभार हमें मिट्टी के बतेनों में भी मिलता है। सद्दाल्पुत्त की दुकानों में जल मरने के 
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संस्कृति । उपासकदशाद सत्र में सांस्कृतिक जीवन की झांकी । ३४५ 


घंड़े, छोटी घड़लियां, कलश, सुराही, कुजे आदि नाना प्रकार के बर्तन बिका करते थे। 
नगर सभ्यता और संशकृति के केन्द्र माने जाते ये । 


सामाजिक और आर्थिक जीवन--उस समय का सामाजिक जीवन बहुत बढा- 
चढा था । आनन्दादि आवकों का सामाजिक कार्यों में विशेष हाथ रहता था। उनका व्यक्तित्व 
इतना प्रभावशाली और जाकर्पक् होता था कि सर्वत्र उनक्नी पूछ होती थी। राजा इेश्वर 
यावत्‌ साथवाहों के द्वारा वहुत से कार्यों में, कारणों में, मंत्रणाओं में, कुट्ठम्बों में, गुप्त वातों में, 
रहस्वों मे, निश्चयों मे और व्यवहारों में वे एक वार पूछे जाते थे, वार-वार पूछे जाते थे। वे अपने 
प्र के मेढ़ी (मेथि) प्रमाण, आचार, आरूम्पन, चक्षु अर्थात्‌ पथ-प्रदर्शक पूछे और मेघीमूत 
यावत्‌ समस्त कार्यों को बढ़ानेवाले होते थे। उनके पास घव-दौलत की कमी न थी। आनन्द, 
नन्दिनीपित और शालेयिक्रापिता के पास १२-१२ करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति थी। 
चार-चार करोड़ सोनेयां निधानरूप अर्थात्‌ खजाने में था, चार-चार करोड़ सोनेयों का 
विस्तार ( हिपद, चतुष्पद, घन-घान्य आदि की सम्पत्ति ) था और चार-चार सोनेयों से 
व्यापार चछता था। इसके अछावा उनके पास गायों के चार-चार गोकुछ थे (एक गोकुछ 
में दस हजार गायें होती थीं) | इसी प्रकार कामदेव, चुछशतक, कुण्डक्रोढिक के पास १८-१८ 
करोड़ सोनेये थे और गायों के ६ गोकुल थे । चुलनीपिता, सुरादेव, महाशतक के पास 
२४-२४ करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति और आठ २ गायों के गोकुछ थे। सद्दारुपुत्र जो जाति 
का कुम्मकार था उसके पास तीन फरोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी और दस हजार गायों का 
एक गोकुल था। इतना घन होते हुए भी वे छोग उसे जमीन में नहीं गाइते थे, मक्खीचूस की 
भांति उस्ते एक जगह इकट्ठा करके ताराव के पानी की तरह उसमें सड़ान उत्पन्न करने की 
आदत नहीं थी । प्रत्युत वे तो धन का समुचित विभाजन कर अछूग २ क्षेत्र में उसे बिखेर 
देते थे। उस समय का कुंभकार मी कितना घनाद्य था और समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा 
और पूछ थी इसका जीता जागता प्रतीक है श्रावक सद्दाल्पुत्त । वे ऋद्ध और सम्पत्तिशाली 
होते हुए भी अभिमानी नहीं थे। पशुपारन उनका घर्म था। आज के खतन्त्र भारत में गायों 
की जो दुर्देशा हो रही है उससे प्रत्येक भारतीय परिचित है । जब हम ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व 
की ओर अपनी निगाह दौड़ाते दे और श्रावकों के पास दुस-दस हजार गायोंवाले गोकुछ 
पाते हैँ तो छ्या और ग्लानि के मारे हमारी अंखे मुंद जाती हैं । उस समय की संस्कृति 
कितनी घमप्राण, कितनी करुणामूछक, कितनी प्रेममयी रही होगी! उसमें सररता, सहृदयता 
और सात्विकता का मेरू कितना गुणकारी सिद्ध हुआ होगा ! 
हे ५ 


३४६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पअैध दर्शन और 


धार्मिक जीवन--उस समय का जन-जीवन जटिल एबं वोझिल नहीं था। धर्म के 
नाम पर पारिवारिक संधर्ष न होता था। यद्यपि धार्मिक चर्ची, शास्राभ एवं वाद-विवाद, 
तर्कादि भी होते थे । गोशालक और सद्दालूपुत्त का वादविवाद इस बात का प्रतीक है कि 
उस समय धार्मिक जगत में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रवहमान थीं । एक नियतिवादी, दूसरी 
पुरुषाथेवादी । आवक सद्दाहपुत्र प्रारम्भ में गोशालक ( आजीविक मत ) का अनुयायी था। 
एक दिन सद्दाल्पुत्र अपनी अन्दर की शाला से गीले मिट्टी के बर्तन निकाल कर सुखाने के 
लिये धूप में रख रहा था | तब भगवानने पूछा कि ये बर्तन कैसे बने हैं ! सहदालपुत्रने उत्तर 
दिया- भगवन्‌ ! पहले मिट्टी छाई गई । उस मिट्टी में राख आदि मिलाई गई और पानी से 
मिगो कर वह खूब रोंदी गई। तब चाक पर चढ़ा कर ये बर्तन बनाये गये हैं |” तव भगवानते 
पूछा-“ ये बर्तन उत्थान, बल, वीर, पुरुषाकार आदि से बने हैं या बिना ही उत्थान आदि के ।” 
सहारुपुत्रने कहा, “ सब पदार्थ नियत ( होनहार ) से ही होते हैं।”” तब भगवानने कहा-“यदि 
कोई पुरुष तुम्हारे इन बर्तनों को चुरा छे या फेक दे, फोड़ दे अथवा तुम्दारी अग्निमित्रा भार्या के 
साथ मनमाने भोग भोगे तो उस पुरुष को तुम क्‍या दण्ड दोगे ! ” सद्दालपुत्रने कहा, “मैं उसे 
उलाहना दूंगा, डंडे से मारूंगा, यहां तक कि प्राण भी छे रूं.। ” भगवानने कहा-“ तुम्हारी 
मान्यता के अनुसार तो न कोई पुरुष तुम्हारे बर्तन चुराता है, फोड़ता है, फैंकता है. और 
न कोई तुम्हारी भार्या के साथ काम-भोग भोगता है; किन्तु जो कुछ होता है सब भवितव्यता 
से ही हो जाता है। फिर तुम उस पुरुष को दण्ड क्यों देते हो ! अतः तुम्दारी मान्यता मिथ्या 
है।” इससे सद्दाहपुत्र को बोध होता है और वह महावीर का अनुयायी हो जाता है। इसके 
बाद जब गोशालक उसके पास जाता है तो वह किसी प्रकार उसका आदर-सत्कार नहीं 
करता । तब गरोशाहूक भगवान्‌ महावीर का “ महामाहण ?,  महागोप॑ ?, ' महासा्वाह ॥ 
: भहाधर्मार्थी !, * महानिर्यामक ? के रूप में गुणानुवाद करता है। इससे प्रभावित हो कर 
सद्दाहपुत्र गोशालक को पीठ, फलुक, शय्या, संस्तारक आदि देता है; किन्तु कोई धर्म या 
तप समझ कर नहीं। 
इसी प्रकार कुंडकोलिकने देवता को निरुतर कर दिया । जब देवताने उससे कहा 
कि गोशालक की धर्मप्रज्ञत्ति सुन्दर है; क्यों कि उससें उत्थान, कम, बल, वीर्य, पुरुषाकार, 
कस कुछ भी नहीं। सब पदार्थ नियत हैं और महावीर की पप्रश्ञप्ति सुन्दर नहीं हैं, क्यों 
कि उसमें उक्त सभी गुण हैं. और नियत कुछ भी नही है । इस बात को सुन कर हृढधर्मी 
आवक झुण्डकोलिकने जो प्रश्न किया वह कितना ता्किक एवं सटीक है । आवकने देव से 
पड़ा: इस जो दिव्य ऋद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्ब देवानुभाव प्राप्त हुआ है-क्या बिता दी 


संस्कृति उपासकद्शांक चूत में सांस्कतिक जीवन की झांकी । ई१४७ 


पुरुषा् के प्राप्त हो गया १” देवने कहा, “ हो बिना ही पुरुषार्थ के प्राप्त हो गया ।?” तब कुंड- 
कोलिकने कहा, “यदि ऐसा है तो फिर जिन जीवों में उत्थान, पुरुषाथ आदि नहीं हैं ऐसे 
वृक्ष, पाषाण आदि देव क्‍यों नहीं हो जाते / अतः तुम्हारा कथन मिथ्या है !” इस प्रकार 
पराजित देव जात्मछानि करने रूगा। इस घटना से यह प्रकाशित होता है. कि उस समय के 
श्रावकों में कितनी आत्मशक्ति और कितनी हृढ आत्था होती थी कि वे देवताओं तक को 
निरूतर कर देते थे और जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान्‌ करते थे जो श्रमणों के लिए 
प्रेरणा-लोत सिद्ध होते थे । भगवान्‌ महावीरने श्रमण निर्मेथ और निग्रेथनियों को चुछा कर 
कहा कि-० गृहस्थावास में रहते हुए ग्रहस्थ भी अन्य यूथिकों को अर्थ, हेतु, मक्ष और युक्तियों 
से निरुतर कर सकते हैं तो हे आर्यो ! द्वादशांग का अध्ययन करनेवाले श्रमण निर्भन्‍्थों को 
तो उन्हें हेतु और युक्तियों से अवश्य ही निरुचर कर देना चाहिए। ” और श्रमण निग्रेथोंने 
भगवान्‌ के इन कथनों को सविनय “ तहत्ति ” कहकर स्वीकार किया | इस प्रकार पुरुषार्थवादी 
विचारधारा भाग्यवादी विचारधारा पर धीरे-धीरे अपना अधिकार करती जा रही थी | 
धामिक दृहता--उस समय के आवक अपने कर्तव्य पर अडिग रहनेवाले ये। उनकी 
घर्मपरायणता की चर्चा स्वर में भी चछा करती थी। कामदेद को डिगाने के छिए मिथ्या- 
दृष्टि देवने क्या-क्या नहीं किया । विकराल पिशाच रूप धारण किया, मदोन्मत हाथी का 
रूप बनाया, भयंकर महाकाय विषधर का शरीर धारण किया, कामदेव को आकाश से 
घरती पर पठका; फिर भी वह अविचर भाव से अपने धर्म-ध्याव में स्थित रहा । आखिर 
देव हार गया और उससे क्षमा प्रार्थना करने छगा । उनके चरणों में ग्रिर पड़ा । कामदेव की 
सहनशीलछता और निर्भीकृता की प्रशंसा करते हुए मगवान्‌ ने श्रमण निम्नथ और निर्भन्थनियों 
को उद्वोधन दिया है-/ कि जब॑ घर में रहनेवाले ग्रूहस्थ भी देव, मनुष्य और तियेच सम्बन्धी 
उपसरगों को समभावपूवेक सहन करते हैं तो द्वादशांग-गणिपिटक के घारक अ्रमण निर्म॑न्थों 
को तो ऐसे उपसग सहन करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये | ” 
द्वियों को समान अधिकार--जैनधर्म में जो चार तीथों की स्थापना की गई है, 
उसके अनुसार-साधु, साध्वी, आवक और आविका को बराबर अधिकार हैं । इससे इस सूत्र 
से हमे पता चलता है कि उस समय घमे विषयक्र अधिकार दोनों-ल्ली और पुरुष को 
समान थे । उस समय के श्रावक् जब घर जाते थे तब सारी घटना अपनी स्त्री को सुनाया 
करते ये | दुराव और छिपाव जैसी प्रथा उस समय न थी। जब आनन्द भगवान्‌ महावीर 


१ इस छाब्द के अप्रचल्तित एवं विचित्र प्रयोग में लेखक का कोई विशेष अथे हो। इससे रहने 
दिया है।  उ० दौलतसिद 


३४८ भीमदू विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


से बारह चत घारण कर अपने घर पर आते हैं तब जाते ही वे अपनी पर्मपत्नी शिवानन्दा 
को ब्रत घारण की बात कहते हैं और आदेश देते है कि---“ हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार 
मैंने श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर से आवक के वारह ब्त घारण किये हें, उसी प्रकार ठुम 
भी जा कर श्राविका का धर्म झहण करो।” शिवानन्दा पति के कथन को छुन कर अत्यधिक 
प्रसन्ष होती है और मगवान्‌ के पास जा कर आविकाधर्म अंगीकार करती है। हस कथन या 
घटवा से पता रूगता है कि उप्त समय पति जऔौर पत्नी का घमम एक होता था। वैयक्तिक 
घरेढ, जीवन में धार्मिक विचार-भेद को स्थान नहीं था। पति का आज्ञापात़त करता 
पत्नी अपना सोभाग्य समझती थी। * देवानुप्रिय ” और ५ देवानुग्रिये ” का सम्बोधन शिष्टता, 
पविन्नता और अगाघ प्रेम का प्रतीक है । 


माता और घर्मपत्नियों के क्तज्य--उस समय जन-जीवन में * अधिकार ! और 
'कु्ैब्य' दोनों का समन्वय था। अपने पतियों के साथ ख्लियों का क्या धार्मिक सम्बन्ध होना 
चाहिये इसकी झांकी भी हमें इस छ्ूत्र के अध्ययन से मिलती है। जब-जब देवोंने धार्मिक 
छत्मों की परीक्षा के निमित्त असह्य उपसरी दिये तब-तव मा और पत्नीने पुत्र और पति को 
उद्‌्बोधन देकर धर्म में हृढ़ किया । चुलनीपिता आवकने जब प्रतिज्ञा घारण कर पौषध किया 
तब देवने परीक्षा के निमित्त कई प्रकार के कष्ट दिये | अन्तिम उपसर्ग माता भद्गा के लिए 
था। तब मा की समता और भक्ति के वश्चीमत होकर उसने अवार्य पुरुष को परकइवा 
चाहा । ज्योंहि वह पकड़ने उठा त्योंहि देव छोप हो गया और हाथ में खंभा आ गया । वह 
उसीको पकड़ कर जोर-जोर से चिछाने छगा । उसकी चिह्लाहट को सुन कर भद्गा साथवाही 
पहां आईं और कहने रूगी--" तेरी देखी घटना ,मिथ्या है। क्रोध के कारण उस हिंसक और 
पाप बुद्धिवाढ़े पुरुष को पकड़ लेते की तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है । इसलिये भाव से स्थूछ 
भाणातिपात-विरमणन्रत का संग हुआ है। अयतनापूर्धक दौड़ने से पौषध का और कोष के 
फीरण कषाय-त्यागरूप उत्तर गुण का संग हुआ है | इसलिए है पुत्र ! दण्ड, श्रायश्ित 
लेकर अपनी जात्मा को शुद्ध करो । ” चुलनीपिताने अतिचारों की आलोचना की | इसी 
9 जब सद्दालपुत्र अग्निमिन्ना भार्या के निमिच से अपने घर्म से च्यूत हुआ तब उसकी 
भायनि उसे उद्बोधन देकर धर्म में स्थिर किया । इस उदाहरणों से यह पता चलता है कि 
गर और नारी का सम्बन्ध केवल देहिक नहीं है, केवछ सांसारिक अमिव्यषाओं और वासनाओों 
की पूर्ति के लिए हि उनका गठबन्धन नहीं हुआ । अपितु धम्मपूर्वक्त जीवन-यापन के लिए । 
भैगवातू की भक्त पर कृपा--भक्त के छिए भगवा ही सर्वस्व है, वही उसका रक्षर्क 

है। जब महाशतक की भायी रेवती मांसाह्यरिणी और पा करनेवाली बन ग़ई और 


संस्कृति उपासकद्शाहु खत में सास्क्ततिक जीवन की झांकी ॥ ३४९ 


उच्तरोचर उसकी प्रवृत्ति दुराचार की ओर बढती गई तब वह अपने पति महाशतक को 
जिसने कि ग्यारह पडिमाओं को धारण करने के बाद अनशन ब्रत ले लिया था, मदमाती 
हुई उपसग देने रूगी | शुंगारमरे हाव-भाव और कटाक्ष दिखाती हुई वह कहने छगी, 
८ तुम्हें घमे, पुण्य, स्वगे, मोक्ष आदि से क्‍या है, ठुम मेरे साथ मनमाने भोग भोगो। ” 
इस प्रकार वह काम के वशीभूत हो कर मदाशतक को अपने धम से अष्ट करने रूगी । तब 
श्रावकने अपने अवधिज्ञान के द्वारा उसकी मृत्यु और नरक गति बतलाईं जिससे वह डरकर 
चलती बनी । अनशन ब्त में सत्य कथन भी जो दूसरों को अप्रिय, कठ़ु या पीड़ाकारी सिद्ध 
हो बोलना नहीं करूपता । इस की आछोचना के छिए महावीर स्वामीने अपने सुशिष्य गौतम- 
स्वामी को महाशतक के पास भेजा और गौतमस्वामी से प्रेरणा पाकर महाशतकने अपने 
अतिचारों की आछोचवचा की । 

इसी प्रकार जब आनन्द श्रावक को परिणामों की विशुद्धता के कारण और ज्ञानावरणीय 
कर्मों का क्षयोपशम होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और जिस के फलूत्वरूप वह पूर्व, पश्चिम 
और दक्षिण दिशा में रूवणसमुद्र में पांच सौ योजन तक ओर उत्तर में चुल्लहिमवाम पर्वत तक 
देखने रूगा। इसी प्रकार ऊपर सौधर्म देवकोक ओर नीचे रतप्रभा एथ्वी के छोह्यच्युत नामक 
नरकावास को जानने और देखने छूया। गौतम रवामीने कहा कि, “आवक को इतने विस्तारवाढछा 
अवधिज्ञान वहीं हो सकता। इस लिए हे आनन्द | तुम इस बात के लिए दण्ड प्रायश्रित्त 
छो |” इस पर आनन्द की आत्मा बोल उठी, “क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड लिया जाता 
है ! दण्ड तो आप स्वयं लीजिएगा #” इस पर गौतमने भगवान्‌ के पास जाकर सारा वृत्तान्त 
सुनाया । तव भगवानने कहा, “आनन्द का कथन सत्य है; अतः उससे जा कर क्षमा मांगो 
और प्रायश्वित छो !” इस घटना से यह सिद्ध होता हे कि उस समय के श्रावक कितने कर्म- 
निष्ठ और सत्यनिष्ठ होते थे । वे अपने से बड़ों को भी उत्तर दे सकते थे और दण्ड के 
छिए विवश कर सकते थे । ऐसे ही धर्मम्रेमी श्रावकों पर भगवान्‌ रींझते है, प्रसन्न होते है । 

सांस्कृतिक जीवन--उस समय के श्रावकों का जीवन संयमित, मर्यादित एवं धर्म- 
निष्ठ था | देववाद और पुरुषाथेवाद का समन्वय उनके जीवन में प्रतिक्षण होता था। उस 
समय के राजा स्वयं घमम्रेमी होते थे । जितशन्नु राजा भयवान्‌ के पदार्पण का समाचार 
सुनते ही राजसी ठाट-बाद से उनको वन्दन करने के लिए जाते हूँ | श्रावक् लोग भी नगर 
के बीच हो कर राजमार्ग से वन्दन करने के लिए जाते हैं । जाने के पूर्व क्या पुरुष, क्या 
स्री ! स्नान करते हैं, बहुमूहय पर अर॒प भारवाले परिधान पहनते हैं । रूघुकरण रथ में 


बैठकर शिवानन्दा चन्दन के लिए प्रध्याव करती है । इस से उस समय की धार्मिक स्थिति 
और प्रभावना का पता चलता है। 


इण० ह भीमए्‌ विजयराजेद्धसरि-स्मारक-अंथ दृशन और 


जब श्रावकों में प्रौदत्व का पदारपण होने छूगता तब वे इस प्रकार का विचार किया 
करते ये कि- मैं दीक्षा लेने में तो असमर्थ हूं। किन्तु मुझे अब यह उचित है कि में जपने 
ज्येष्ठ पत्र को उत्तराधिकारी बवा कर एकान्त साधना करूं। ” इसी प्रकार सर्वप्रथम धर्मोपदेश 
सुनकर आवक छोग इतने प्रभावित होते थे कि हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्राथैना करते ये 
कि- हे निर्भन्थ | प्रवचन मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं। आप के पास जिस तरह बहुत से राजा, 
महाराजा, सेठ, सेनापति, तारूवर, कौठुम्बिक, माण्डलिक, साथवाह आदि प्रत्रज्या अंगीकार 
करते हैं, उसी तरह प्रत्र॒ज्या अहण करने में तो हम. असमर्थ हैं; पर हम श्रावक के बत 
अंगीकार करना चाहते हैं । ' 

आनन्द आदि आवकोने जो त्रत अंगीकार किये हैं और सातवें त्रत उपभोग परिभोग की 
जो मर्यादा की है उससे उस समय का सांस्कृतिक स्तर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता दे । 

पांचवे ब्त में घन, धान्यादि की मर्यादा की जाती है । आनन्द॑ने मर्यादा की थी कि 
मैं १२ करोड़ सोनेयां, गायों के चार गोकुछ, पांच सौ हल और पांच सौ इलों से जोती 
जानेवाली भूमि, हजार गाड़े और चार बैड़ा जहाज के उपरान्त परिग्रह नहीं रखूंगा। 
इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय के आवक पशुपालन के साथ-साथ खेती भी करते 
थे । उनका व्यापार विदेशों से भी होता था । अर्थात्‌ उस समय भी सामुद्रिक व्यापार होता 
था। आनन्द के चार जहाज चारों दिशाओं में घूमा करते थे। ५०० हक और उनसे 
जोती जानेवाढी भूमि कितनी होगी ! कितना उनका भरापूरा जीवन था ! 

सातवें ब्रत में उपभोग-परिभोग की मर्यादा की जाती है ! आनंद की उपसोग- 
परिमोग संबंधी मर्यादायें आज के दरिद्र और दुःखी जीवन के छिये स्वर्ग की सुख-स्थति 
कराती हैं और सच कहा जाय तो आनंद की इन चिम्न उलिखित मर्यादाओं में कुछ ही 
आज के बड़े २ महाराजा और सम्राों के नित्य जीवन में मिलेंगी । उस समय की भारत की 
आश्वातीत वैभवस्थढी पर आनंद का वैभव खण्ड मात्र था और ये मर्यादाएँ उस वेभव की 


रेखा मात्र थीं। आज के छिये ये केवल कव्पवाये हैं; परन्तु तत्कालीव महिम वैभव के लिये 
ये मर्यादायें थीं । 


आनंद आवकने इस प्रकार मर्यादा की थीं :--- 
( १ ) उल्लणियाविहि:--स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर को पोंछने के लिए गमछ 


(7०७० ) आदि की मर्यादा करना । आनन्दने गन्धकापायित ( गन्धप्रधान छाछ बस ) की 
नियम किया था| 


दो ) दनन्‍्तवणविहिः--दांतुन का परिमाण करना। आाननदने हरी मुरझहटी का नियम 


संस्कृति डपासकदर्शांज्सूज में सांस्कतिक जीवन की झांकी । श्णर्‌ 


( ३ ) फरूविहिः--स्तान करने के पहले सिर धौंने के लिए आंवछा आदि- फलों की 
मयौदा करना। आनन्दने जिस में गुठकी उत्पन्न न हुई हो ऐसे आंवछों का नियम किया था। 
( ४ ) अब्मंगणविहिः--शरीर पर मालिश करने योग्य तेऊ आदि का परिमाण 
विश्वित करना । आवनन्दने शतपाक ( सौ ओषधियां डालकर बनाया हुआ ) और सदहृस्तपाक 
( हजार जौषधियां डालकर बनाया हुआ ) तेल रखा था । 
( ५ ) उवद्ृणविहिः--शरीर पर छगाए हुए तेल को सुखाने के लिए पीठी आदि की. 
मरयोदा करना । आनन्दने कमछों के पराग आदि से सुगन्धित पदाथ का परिमाण किया था । 
(६) मज्ञणविहिः-- स्‍्नानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए जल का परिमाण- 
करना । आनन्दने स्तान के लिये आठ घड़ा जरू का परिमाण किया था । 
(७) वत्थविहिः---पहनने योग्य वस्तों की मादा करना। आननदने कपास से बने 
हुए दो वस्तरों का नियम किया था। 
( ८ ) विलेवणविहिः-स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर में लेपव करने योग्य चन्दन, 
केशर आदि द्वव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने अगुरू, कुंकुम, चन्दन चादि की 
मर्यादा की थी । 
( ९.) पुप्फविहिः-फूलमारा आदि का परिमाण करना । आनन्दने झुद्ध कमर 
और मालती के फूलों की माला पहनने की मर्यादा की थी । 
( १० ) आभरणविहिः-गहने जेवर आदि का परिमाण करना । आननन्‍्दने कानों के 
श्वेत कुण्डल और स्वनामांकित मुद्रिका का परिमाण किया था। 
( ११ ) घूवविहिः-घुप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना। आनन्दने अगर और 
छोबान आदि का परिमाण किया था । 
( १२ ) भोयणविहिः-भोजन का परिमाण करना । 
( १३ ) पेज्वविहिः-पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना। आननदने मूंग की दाल 
और धी में भुने हुए चावलों की राब की मर्यादा की थी । 
( १४ ) मवखणविहिः-खाने के किए पक्ान्न की मर्यादा करना । जआानन्दुने घृतपूर 
(चेवर ) खांड से लिप खाजों का परिमाण किया था । 
( १५ ) ओदणविहिः-झुघा निइ्ृत्ति के रिए चावल आदि की मर्यादा करना | 
आननन्‍्दने कमोद चावरू का परिमाण किया था । 
( १६ ) सूवविहि:-दाल का परिमाण करना । आनन्दने मटर, झूंग और उदड़ की 
दाल का परिमाण किया था। 


श्ष्र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 
( १७ ) घयविहिः-घृत का परिमाण करना । आनन्दने गायों के शरदऋँतु में उत्पतत् 
धी का नियम किया था । 
( १८ ) सागविहिः-शाकभाजी का परिमाण निश्चित करना। आनन्दने वंधुआ, चू चू 


( सुत्यिय ) और मण्डकी शाक का परिमाण किया था। चू चू और मण्डुकी उस समय में 
प्रसिद्ध कोई शाकविशेष हैं । 


( १९ ) माहुस्यविहिः-पके हुए फलों का परिमाण करना । आनन्दने पारुंग ( वेंढ 
फंल ) फल का परिमाण किया था । ४ 

( २० ) जेमणविहिः-खाने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना | , आननने 
तेंढ आदि में तलनें के वाद छाछ, दही और कांगी आदि खट्टी चीजों में मिगोये हुए रंग 
आदि की दाल से बने हुए बड़े और पकौड़ी आदि का परिमाण किया था। 

(२१ ) पाणियविहिः-पीने के लिए पामी की मर्यादा करना । आनन्दने आकाश पे 
गिरे हुए और तत्कार ग्रहण किए ( टांकी आदि में ) जरू की मर्यादा की थी। 

( २२ ) सुहवासविहिः-मुख सुवासित करने योग्य पदार्थों का परिमाण करना। 
आनन्दने पंचसौगन्धिक अर्थात्‌ छोंग, कपूर, ककोल ( शीत चीनी ) जायफ़क और इल- 
यची डाले हुए पान का परिमाण किया था। 

इन भर्यादाओं से हम अनायास ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उस समय के 
आवकों का रहन-सहन कितना ऐश्व॑पैशाली था ! वे खाने-पीने की कितनी चीजों का प्रयोग 
करतें थे | स्नान करते समय कितमी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी ! शैतपाक और 
सहस्तपाक तेल की कल्पना करना तो आज के विकासकालीन और वैज्ञानिक झुग में भी व्येगे 
है । तेरू को सुखाने के रिए भी अछग पीठी की आवश्यकता उस समय के छोगों को थी | 
स्नान के लिए जाठ घड़े जरू का परिमाण उनकी संयमित चृचि का परिचाचक है। फूढों 
और आयमूषणों का प्रयोग पुरुष भी करते थे । मटर, मूंग और उड़द की दारू उस समय 
ज्यादा प्रचकित थी। गायों का शरदऋतु में उत्पन्न घी ही पे प्रयोग में छाते थे । चू चू और 
मण्डकी नामक शाक-भाजी आज कर्पनातीत बन गई हैं। दहीबड़ा, कांजीबड़ा और दालियां 
का प्रयोग भी वे करते ये। पीने के लिए वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल पवित्र और हितकेर माना 
जाता था। लग, कपूर, जायफ, इलायची के प्रेमी थे, पर कक्कोर (शीतक चीनी) वामक 
वस्तु का आज अभाव है।इस प्रकार आवकों का जीवन कितना उच्च था | सँयमित था ! 
मयोदित था ! इतना वैभव और विरास होते हुए भी वे विनाश और पापमार्ग की ओर नहीं 


प्रंदत हुए; अपितु निव्ृ्ति माग की ओर उन्मुख रहते आये । आज के हमारे जटिल जीवन 
से उनका जीवन कईगुणा सुखी और आनन्दित था। ह 
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रूप रूप भ्रतिरूपो बसृव 
भी वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय 


यह जगत अनन्त रूपों का भंडार है। श्री हाट की परिभाषा के अनुसार जिस वस्तु 
का ज्ञान होता है अथवा जो वस्तु उत्पन्न हुईं है वे सब मूर्तियां या मूर्त रूप हैं । 

मूर्त रूपों की समष्टि ही जगत है। प्रजापति के दो रूप कहे गये हैं-मूतत और अमू्त 
अमूत का मूत में आना यही सुजन कार्य है, जो सृष्टि के आदि से चल रहा है। नाना रूप 
देश और काल में उत्न्न हुए हैं, उतप्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं एवं भविष्य में भी यही 
क्रम चलता रहेगा | ये जितने रूप हैं, सब जिस स्रोत से प्रकट हुए हैं, वह प्रतिरूप है। 
ये प्रत्येक रूप जिसकी अनुकृति हैं वह मूल प्रतिरूप स्त्रय अमृत होते हुए भी सब रूपों की 
समष्टि है। ये रूप नकल हैं; वह जो असल है वह प्रतिरूप है। वह प्रतिरूप ही रूप-रूप में 
परिणत हो गया है । वह प्रतिरूप मूल प्रतिबिंव हे जिसकी छाया से सब रूप बने हैं । 


वह प्रतिरूप एक है। उसेम नाना भाव नहीं। वह किसी एक रूप के साथ तदाकार 
नहीं होता; क्‍यों कि सभी रूपों के साथ उसका तादात्म्य है | वह मूल प्रतिरूप अमिट है। 
देश और काल से वंचित नहीं होता । चकरू वनती और बिगड़ती है | उस मूल या असर 
का सत्य रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। असर एक होता है। उसकी चकछ या नमूने अनेक 
हो सकते हैं । प्रतिर्ष एक था, रूप अनेक हैं । प्रतिरूप अमृत था, रूप मर्त्य हैं । प्रतिरूप 
अपरिवर्तवशीछ था, रूप परिवर्तनशीर हैं। उस एक प्रतिरूप में सब रूपों का अन्‍्तर्भाव है। 


सब व्यक्त भावों की संज्ञा रूप है । जितने व्यक्त भाव हैं, अव्यक्त से उत्तन्न हुए हैं 
और अव्यक्त में छीन हो रहे हैं। गणित के शब्दो में कल्पना करे तो जितने अंक हैं सब 
रूप हैं। सब अंकों की समष्टि शून्‍्य है। शून्य में सब अंकों का अन्तर्भाव है। ऐसा कोई अंक 
नहीं जो शून्य में न हो। स्वयं शुत्य रूपहीन या अरप है। अत एवं यह भी चरिताथ होता है 
कि जो सब रूपों को अपने में घारण करता है वह स्वयं अरप है। दूसरा उदाहरण छें। एक 





ओर गति गति है । जिस दिशा में वह प्रयुक्त होती है उस दिशा में उस ओर उसके व्यक्त 
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भाव को हम देखते हैं । किन्तु सब गतियों की समष्टि का नाम स्थिति है । जिम्त पदार्थ पर 
सब ओर से वेग और गतियां केन्द्रित होती हैं वह स्थितिभावापन्न हो जाता है । इसी 
प्रकार एक-एक वर्ण का अपना-अपना रूप है; किन्तु सब वर्णों की समष्टि स्वर्य जवर्ण या 
रुपहीन हो जाती है। सूर्य की रश््मियों के प्थक्‌ प्रथक्‌ वर्ण है, पर उनकी समष्ठि का वर्ण 
श्वेत होता है । इस प्रकार विश्व के सब रूप जिस एक बिन्दु में केन्द्रित होते हैं, व मूठ 
सब का प्रतिरृप है । उसे अढप या रूपशून्य कद सकते हैं । 
जो शल्य है उसीकी संज्ञा वचन है। रूप या नकल विक्ृत हो सकती है, वह विगढ़ती 
रहती है । रखनेवाले के मन, प्राण और वाकू की शक्ति के अनुसार उसका नाश या विंकार 
होता है, किन्तु इस विश्व में जो एक अचिन्त्य अप्रतरक्य प्रतिरूप है बह बच की भांति दृढ़ 
है। जिसे अन्य कोई वस्तु पराभूत न कर सके वही वज्ञ कंहा जाता है। वही प्रतिरूप वजन हैः 
क्यों कि वह देश और कार से पराभूत नहीं होता। वह अमूते है। उसीका एक अंश रूप 
था नकछ में आ पाता है। सब रूपों से कई अधिक महान अग्रशृष्य वह प्रतिकृप या मूह 
प्रजापति है जिसके विषय में कहा जाता है- इक्ष इव स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकः |” वह अप्तल 
किसी नकछ से दबता नहीं। वह सबके ऊपर, सब से ठाढ़ा, सब का विधायक, स्वयं अमिट 
3व सत्तावाल, ऊंचे वृक्ष की भांति समस्त अन्तरार को अपने वितान से घेर कर खड़ा 
है। वह स्वयं सिद्ध है और सर्वप्रत्यक्ष है । विश्व का कोई भाग या कोई रूप उसके वितान 
से बचा नहीं | वह प्रतिरूप अन्तर्यामी और सूत्रात्मा इन दो रूपों से सब रूपों में आता 
है । उसका जो अव्यक्त अमृत भाग है वह प्रस्येक पिंड पदाथ या रूप में प्रविष्ट अन्तर्यामी 
अंश है। उसका जो मूर्त वा व्यक्त भाग है वही प्रत्यक्ष पिंड का सूत्रात्मा है। एक सूक्षम 
है, दूसरा स्थूछ । एक को अन्तः स्थिति और दूसरे को बाह्यस्थिति कहा जाता है। 
प्रत्येक रूप का स्थूछ उपादान जगत्‌ के आदि कारण उसी प्रतिरूप से जाया है और 
उसका छद्टत भाग भी वहीं से आता है। प्रतिरूप से रूप भाव में आने के लिये सूक्ष्म और 
स्थूछ ये दो धागे हैं । विध के जितने रूप है सबमें ये पिरोये हुए हैं । यही सब रूपों की 
एकतानता है। सृष्टि के आदि से नाना प्रकार के पुष्प, लता, वृक्ष, वनस्पति आदि उत्पन्न होते 
रहे हैं और हो रहे हैं । उनमें जो साइश्य है उसका कारण यह है कि देश और काल की 
डर 48४, होने प्र भी उन सब में एक ही अन्तर्यामी और एक ही सूत्रात्मा पिरोया हुआ दै 
2338 हक मतिरुप है उससे निर्मेत सूक्ष्म और स्थूल के नियम सर्वत्र सब काल में 


पैदिक परिभाषा में केन्द्र बिन्दु को हृदय कदते हैं। जो हृदय है वही प्रजापति कहा 


संस्कृति रूप रूप प्रतिरुषो बसूच । श्ण्५ 


जाता है। जो केन्द्र है वह एक है। एक केन्द्र से नाना परिधि का आविर्भाव होता है। नियम 
है- एक वा इद विवभूव सवैम्‌ |” एक ही सब हुआ है। एक म्रतिरूप सर्वरूप बना है। 

शिल्पी निर्माण की इच्छा से जब ध्यान करता है, उसके ध्यान में सबवे रूप समा- 
विष्ट रहते हैं । उसका प्रज्ञान या मच जब॒एक रूप को पकड़ता है तो वही रूप स्फुट हो 
कर चित्र या पाषाण में अभिव्यक्त हो जाता है, शेष रूप हट जाते हैँ । समस्त रूपों की 
समष्टि में से जब एक रूप को शिल्पी एक बिन्दु पर प्रकट कर देता है, वहीं शिर्प की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | उस रूप में अपने प्रतिरूप की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, उतनी 
ही श्रष्ठ वह शिर्पक्ृति मानी जायगी । रूप वही अच्छा है जो अपने प्रतिरूप का अधिकतम 
परिचय दे सके, जिस में उसका सर्वोत्तम दर्शन मिरू सके । वही शिलपकृृति विश्वरूप या 
प्रतिरप के अधिक निकट है जिपत में व्यक्ति का रूप कम से कम हो। व्यक्ति का रूप एक से 
परिच्छिन्न, सीमित, अतिसीमित होता है। वह समष्टि से अधिक से अधिक विच्छिन्न रहता है। 
व्यक्ति विशेष की प्रतिकृति मूर्ति की यही स्थिति होती है । वह मानों विश्वात्म भाव से दूर 
रहती है । यही उप्तके रूप की दरिद्वता है अथवा उसकी भावामिव्यक्ति की सीमा है। 
भारतीय शिरुप में प्रतिकृति को इसी कारण अस्वग्ये कहा गया हे | वह जड़ या मत्ये भाव 
से आक्रांत होती है और नितान्त पार्थिव एवं स्थूल होती है । जैसे व्यक्ति देश और काल 
दोनों में सीमाबद्ध है, ऐसे ही भाव जगत्‌ में उप्तकी प्रतिकृति भी विजड़ित होती है । 

जो प्रतिरूप है उसकी सब से अधिक अभिव्यक्ति प्रतीक द्वारा ही की जा सकती है । 
प्रतीक का ही अपर नाम छिंग या केतु है | प्रतीक ही अमू्त की सच्ची मूर्ति है | छिंग में 
व्यक्तिगत रूपों का अभाव होने से वह प्रतिरूप के सब रूपों को प्रकट कर सकता है। एक- 
एक रूप तो एक-एक सूर्ति से प्रगणभ किया जा सकता है, किन्तु सर्वेरूपमय प्रतिरूप की 
असिव्यक्ति छिंग मूर्ति से ही हो सकती हैं। जो स्वयं मूत भाव से कम से कम जाक्रांत 
होता है वही प्रतिरूप का सब से अधिक परिचायक है। भारतीय शिल्पीने व्यक्तियों की 
प्रतिकृति या रूपों से मोह करना नहीं सीखा | उसके शिरप का निर्माण उस भाव जगत्‌ 
में होता है जिस में वह सर्चेरूप का ध्यान करता है । स्वरूप का तात्पय समाजव्यापी परि- 
निष्ठित रूप से हे, व्यक्तिविशेष के सादृश्य से नहीं । युग विशेष में क्ली-पुरुषों के प्रतिमानित 
सोदये का ध्याव करके भारतीय शिल्पी उसे चित्र या शिल्प में प्रयुक्त करता है | व्यक्ति- 
विशेष के रूप को वह अपने तक्षण या चित्र में नहीं उतारता | वह तो समाज में आदरशैमृत 
सर्वरूपों का एक बिम्ब कल्पित करता है। रूप की वह भांति युग की भांति बन जाती है । 
भथुरा की यक्षीमतिमाएं स्रीविशेष की मतिकृति नहीं। वे नारी-जगत्‌ की आदर्श प्रतिकृति 
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हूं। जो रूप उस देश में और उस काछ में शिरपी के मन में निष्पन्न हुआ वही इन रुपों 
में मूर्त हुआ है। बुद्ध मूर्ति देश, कार में जन्मे हुए ऐतिहासिक गौतम की प्रतिकृति नहीं है। 
वह तो दिव्य भावों से संपत्ष रूप है। योगी के अध्यात्म गुणों से युक्त पुरुष की जो आदर 
आहृति हो सकती है वही बुद्ध की मूर्ति है | 


गुणों की समष्टि की संज्ञा देवता है। उसका रूप मत्ये पिंड के सौंदर्य पर विभर 
नहीं । वह तो दिव्य असृत भावों से संपत्न दोनेवाला रूप है । मानव का एकत्व भाव उसका 
मत्येभाव है। वह उसकी खंड स्थिति है । समष्टि में विलीन हो जाना ही अमृत भाव है। 
अतएव सर्वे मानव के स्थान पर समष्टिगत सानव रूप ही भारतीय चित्र और शिहप में 
पूजित हुआ है । देवता, राजा, ऋषि, योगी, अंतःपुर के परिचारक जन-ये सब समध्ि के 
अथवा आदर्श छोक के प्रतिनिधि बन कर शिल्प में मूरव होते हैं । वे सब व्यक्ति रूप व हो 


कर मतीक रुप हें | ऐसे ही पशु, पक्षी भी व्यक्तिगत सीमाभाव से विरृहित समष्टि के प्रतीक 
या प्रतिनिधि रूप में ही चित्रित किये जाते हैं । 


भारतीय शिर्पी का मन नितान्त सीमित या वैयक्तिक प्रतिकृति शिक्ष्प में उछत्तित 
नहीं होता । यहां प्रतिक्ृति का अंकन अध्वग्य माना गया है । यह तथ्य इसी इृष्टिकोण पर 
जवलम्बित है कि व्यक्ति का स्वृतन्त्र रूप या सौंदस्य सीमाभाव में बद्ध होने के कारण प्रवाह 
से विरहित या खंडित हो जाता है । खंड भाव में सृत्यु का निवास है। जहां सृत्यु की छाया 
है, वहां आनन्द रूप अग्नत की अनुभूति नहीं होती । आनन्द या भमृत की संज्ञा दी रप 
है। परिशुद्ध भारतीय परमरा में उस अर्थ में प्रतिकृति के चित्रों के लिये स्थान नहीं है 
जिस जथ में आज हम ऐसे चित्रों को छेते हैं । किन्तु भारतीय विचारधारा शवतपभों से 
पंतीकवाद की उपासना करती है । प्रतीक ही की वैदिक संज्ञा ' केतु ? है. । कहा गया है 
कि प्रत्येक प्रतीक चृष्टि के उसी महान देव का ' केतु ? या चिह्द है । 


देव बहन्ति केतव३ 
.._ मे अपने चारों मोर भूतसृष्टि में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह सब उप्ती 
देवाभिदेव के प्रतीक रूप में उसीक्ी महिमा को व्यक्त कर रद्दा है | सूर्य, चन्द्र) वक्षत। 
आऊाश, इच्सी, अग्नि, जर, बायु, पिंदु, रेखा, त्रिकोण, चतुप्कोण, सत्र उस देव के शिल्प 
६ और उसी के रूप की प्रतीति करानेवाे प्रतीक हैं। मारतीय प्रतीकों का अपरिमित 
विस्तार है । आना भांति के अलंकरण, दृक्ष और वनस्पति, पुष्प और लाएं, पञ् और पश्ी, 
सब प्रतीक रूप भे ष्ठी कझा की छृतियों न स्थान पाते हे | पूृण-घट, चक्र, बत्रिरल, स्वस्तिक, 


संस्कृति रूप रूप प्रतिरुषो व्भूच । इ्ण७ 


नन्दिपद, वधेमान, देवगृह, रत्नपात्र, माल्यदान, मीनयुगछू, श्रीवत्स, कौस्तुम आदि जो 
अनेक मांगलिक चिह हैं, वे भी उन प्रतीकों के रूप हैं जिन्हे मानव की कलात्मक भाषाने 
शिल्प में सोंदय की अभिव्यक्ति के लिये कल्पित किया है। ये चिह् कला की भाषा के लिये 
उस व्णमातृका के समान हैं जो अथै की प्रतीति के लिये आवश्यक है। अनन्त अभथ को 
आत्मसाव्‌ करने के लिये वाणी ही एक मात्र साधन है, यद्यपि इस साधन की भी सीमाएं हैं । 
क्‍यों कि अमूते अथ को मूतत शठदों द्वारा समग्र रूप में पकड़ पाना असंभव ही है, अतएव 
अन्ततोगता प्रत्येक शठ्द अपने अथ का प्रतीक मात्र ही बच कर रह जाता है । 
कछा और काव्य दोनों ही का उपजीव्य भावकछोक है। भाव सृष्टि से ही आरंभ में गुण 
सृष्टि का जन्म होता है और फिर भाव और गुण दोनों की समुद्ति समृद्धिमूत सृष्टि में 
अवतीणता होती है । भाव सृष्टि का संबंध मन से, गुणसृष्टि का प्राण से और भूत सृष्टि का 
स्थूल भौतिक रूप से है। इन तीनों की एकसूत्रता से ही छौकिक सष्टि संभव होती है । 
इन तीनों के ही नामान्तर ज्ञान, क्रिया और अथ हैं । ज्ञान या मन से जब क्रिया या प्राण 
उन्दित होता है तभी अथ या सूत मात्रा का जन्म होता है । इस प्रकार प्रत्येक स्थूल भौतिक 
पदार्थ या शिर्पकृति भावों का एक प्रतीक मात्र है। इस प्रकार का प्रत्येक प्रतीक एक-एक रूप है 
जो विश्व के अनन्त अमूर्त अ्थों का मूर्त परिचायक बना हुआ है। इस प्रकार शब्द और थर्य 
का, भूर्त और अमूर्त का अतिरमणीय विधान हमारे चारों ओर फैला हुआ है। वस्तुतः इसीके 
ओतप्रोत भाव का नाम विश्व है। इसमें मूत के अन्दर बेठा हुआ अमूते, अमृत, अर्थ 
प्रतिक्षण झांकता हुआ दिखाई पड़ता है अथवा यों कहें कि जो अनिरुक्त अथ है वह निरुक्त 
या अभिव्यक्त मूर्ति के द्वारा प्रकट हो रहा हे । 
किसी बस्तु को देखने की तीन इृष्टियां मानी गई दैं-शिरोमूला, पादमूला और चक्लु- 
मूला। सूक्ष्म से स्थूल की ओर भाना शिरोमूल दृष्टि है, इसे ही ज्ञानहष्टि या संचरदृष्टि भी 
कहते हैं । स्थूछ से सूक्ष्म की ओर जाना अर्थात्‌ स्थूल प्रतीक के द्वारा सूक्ष्म अर्थ तक पहुँचना, 
यह पादमूला दृष्टि है। इसे ही प्रतिसंचर क्रम या विद्वान का दृष्टिकोण कहते हैं। तीसरी दृष्टि 
वह है जिसमें स्थूठ और सूक्ष्म अथवा ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का समन्वय पाया जाता 
है, इसे चक्षुमूला दृष्टि कहते हैं| यह मध्य पतित दृष्टि ही समन्वय की दृष्टि है, जिसे गीता में 
ज्ञानविज्ञानसमन्बित दृष्टि कह्या है। वत्तुतः उत्तय कछा के साथ इसी दृष्टिकोण का संबंध 
है| इसमें आन्तरिक भाव और वश्यरूप दोनों में सौंदर्य का संतुलित विधान पाया जाता हैं। 
शब्द्सौंदय॑ और अरथ्तौंदय दोनों एक-दूसरे के साथ जहां समन्वित रहते हैं उसी 
श्रेष्ठ स्थिति को कविने वागर्य से संपक्त काव्य का आदर्श कहा है। जैसे काव्य में वैसे ही 
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कला में भी आभ्यंतर अगर और बाह्यरूप, दोनों का जहां एक समान रमणीय विधात हो, 
वहीं श्रेष्ठ कहा की अभिव्यक्ति है। 


गुप्त कला इसका उदाहरण है। उसमें बाह्यरूप की पूर्ण मात्रा को अनुम्राणित करने- 
वाल जो अगैसौंदय है, वह शब्द का अदूसुत या विलक्षण रुप प्रस्तुत करता है। शिल्ती 
या चित्राचाय अलंकरण संभार में संनतांगी कलाकृतियों का निर्माण कर के ही परितृत्त नहीं 
हुए । उनकी कृतियां उस सविशेष अर्थ से प्राणवन्त हैं जो बुद्ध के अज॒त्तर ज्ञान एवं शिव की 
समाधि से अथवा लोकसंरक्षण में व्यापृत परमेष्ठि विष्णु के अहर्निशि संवेदनशीर स्वरूप से 
सावापन्न या ओजस्विनी बनी है। उन कलछाक्ृतियों में कितनी रमणीयता, कितनी सजीवता 
और कितना अनम्त अक्लुण्य आकपण है! इसे किस प्रकार कहा जाय ! उनके सानिध्य में स्थूर 
सीमाभाव विगलित हो जाता है और मन दिव्य भावों के छोक में विलक्षण आनन्द, शान्ति 
और प्रकाश का अनुभव करता है। इस अमृत आनन्द या रस तक जो पहुंचा सके वही 
चिरंतन काव्य और कछा है । 

ऊपर कही हुई तीन दृष्टियों में से चाहे किसी भी दृष्टि को व्यक्तिगत रुचिमेद के कारप 
हम स्वीकार करें, किन्तु सर्वोपरि सत्य वही रहता है। जो स्थूछ रूप, शब्द या कछाकति है 
वह उसीका एक प्रतीक है । इस विषय में जो कोई एक देव सहरवा महिमाओं से सर्व 
सर्वदा प्रकट हो रही है, उसीकी महिमा के परिचायक ये सब प्रतीक हैं। इनके अस्तिल की 
और कोई सफलता नहीं। सब का पर्येवसान उसी एक लक्ष्य में है। नाना रूप उसी एक मत" 
रूप का संकेत कर रहे हैं। किन्तु फिर भी उसकी महिमा प्रख्यात करने में ये पर्याक्ष वहीं हं। 
विश्व के रोम-रोम से यही महान्‌ प्रश्न उठ रह्य है-- 

कथमः स केतु! ६ 

कौनसा वह केतु है ! कौनसा वह केतु है ! इन समस्त प्रतीकों से प्रतीयमान, ईैगें 
समस्त रूपों से आाविर्मूत्र वह केतु, प्रतीक या प्रतिरूप कहां दे ! उस समग्र की प्राप्ति वो 
संभव है! क्या ये प्रतिरूप उस प्रतिरूप के अनन्त सौदे, उसकी अनन्त महिमा और उसके 
अनन्त आनन्द और ऐश्वय को पर्याप्त रूप से प्रकट कर सकते है ! यही कहना पड़ता 


कि स्थूछ रूप और शब्द अपयाप्त हैं। वे संक्षेत मात्र हैं, जो निरन्तर उस देवात्मक ज्योति 
की ओर संकेत कर रहे है-- 


हे देव वहन्ति केतवः 
विश्व के अप्रतक्‍्य, तमोमूत, अप्रज्ञात पूर्व युग में जब अव्यक्त से व्यक्त भाव की उगे 


संस्कृति रुप रूपे प्रतिरुषो बभूव । ”.. हेण९, 


हुआ, अमितने अपने आप को मितभाव में परिवर्तित किया। जब शान्त रस रूप महासमुद्र के 
गर्भ में स्पंदनात्मक बलों का जन्म हुआ और उन बलों के अंथि-बन्धन से हिरण्यमय सार तेज 
की अभिव्यक्ति हुईं तब से आज तक देवशित्पी की उसी परम्परा में अनेक प्रतीकों का 
अजस निर्माण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। प्रत्येक प्रतीक की संज्ञा हिरण्य तत्व 
है। वेदिक परिभाषा से अव्यक्त का व्यक्तभाव में आना ही हिरण्य है। देश और काल में जितने 
भी व्यक्तमाव है व्यक्तिकरण की एक ही मूल घारा से जुड़े हुए हैं । सबके केन्द्रों में एक ही 
सूत्र पिरोया हुआ है। जहां कहीं, जो कुछ भी निर्मित होता है या व्यक्त रुप प्राप्त करता है, वह 
विश्व के उसी अस्तर्यामी सूत्र के साथ जुड़ जाता है, जिसके प्रभाव से अव्यक्त और व्यक्त की 
यह महती प्रक्रिया सव ओर वितथ है। जो तत्व इतना महान्‌ है, जो सब के मूल में है, प्रश्न 
होता है कि उसे आत्मसाव्‌ करने के छिये मानव के पास क्या उपाय है # इस प्रश्न का एक 
ही उत्तर संभव है और वह यद्द है कि रूपों के माध्यम से ही प्रतिरृप को समझना और 
पाना है । प्रतीकों के द्वारा ही देव की निमूढ आत्मशक्ति को पहचाना जा सकता है | हम 
एक सी भूत या स्थूछ रूप का निराकरण नहीं कर सकते | हमें अपने समस्त कलात्मक 
विधानों की शक्ति से, उनकी रूपसंपादन-समृद्धि से इन समस्त प्रतीकों को सजाना है। 
इन्हें सुन्दरतम बना कर इन्हीं में उस प्रतिरूप के दर्शन करने हैं । 
भृतेषु भूतेषु विचित्य धीरा 
धीर इन्हीं यूतों में उसे ढूंढते और पहचानते हैं । 
यही कला का दिव्य संदेश है और यही उसकी साथकता है और यही मानव-जीवन 
के साथ उसका शाश्वत अमिट संबंध है। जिसका धागा कभी टूट नहीं सकृता । इस मकार 
कि इन स्थूल रूपों या भूतों में उस देव को पहचानना है--सा्थकता यह कि इनके अभ्यन्तर 
मे निगूढ़ उस देव को पहचानने के लिये इन्हें अनन्त प्रकार से सजाना और संवारना है। 
जब-जब भी मानव-जीवन ओर कला का यह नित्य पारस्परिक संबंध शिथिलू या औझल हो 
जाता है तभी कछा का हास और जीवन की हानि होती है । अतएव उत्तम स्थिति वह है 
जिस में मानव हृदय दिव्य आनन्द और अस्त ऐश्वय के भावों से आनन्दोलित होवा है और 
प्राणों की उस व्याकुछता के अनुरूप शान्ति के लिये अपने चतुर्दिक स्थूछ या भौतिक प्रतीकों 
को रूप-संपत्न बनाता है। उसकौ यह साधना ही उत्तम जीवन और महती कछा को 
जन्म देती है । 
... काल के सतत भ्रवाही क्रम में वारंवार कला के ढिये प्राणवन्त युगों का आवाहन करना 
होगा और ऐसा करते हुए मानव स्वयं अपने ही केन्द्र की किसी अमृत प्रेरणा की पूर्ति करेगा। 





खष्टिकर्ता इंखर नहीं । 
घुनिराज श्री हंसविबयजी महाराज के शिष्य प्ुुनिश्री कांतिविजयजी 


ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माननेवाले लोगों का मन्तव्य हैं कि संसार में अनेक प्रकार 
के पदार्थ रहे हुए हैं। और वे किसी न किसीके चनाये हुए अवश्य हैं। जिस प्रकार रे, 
एरोप्हेन, मोटर, तार, टेलिफोन, अणुब्रम, वायरलेस आदि वस्तुएं बुद्धिमान मनुष्य की बनाई 
हुईं दृष्टिगोचर हो रही हैं, उसी प्रकार ईश्वरने इस सृष्टि की रचना की । ईश्वर चाहे सो 
कर सकता है; क्‍यों कि ईश्वर महान्‌ शक्तिशाली है। 
सृष्दूषा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या, 
«५. रक्षान्‌ सरीख्ुपपशुन्‌ खगद्ंशमत्त्यान्‌ । 
तस्तरतुष्हृद्यः पुरुष विधाय, 
ब्रह्मावचोधधिषणण मुदमाप देवा ॥ 
अर्थात्‌ ईश्ववने अपनी शक्ति से वृक्ष, सरीदप, पशुप्तमूह, पक्षी-दंश और मत्त्य इत्यादि 
नाना प्रकार के शरीरों का निर्माण किया | इतना करने पर भी ईश्वर के हृदय में सन्तोष 
यानी तृप्ति नहीं हुईं। तब भगवानने मनुष्यदेद का निर्माण किया, क्‍यों कि मनुष्य में बुद्धि 
है। भर्थात्‌ वह अहम साक्षात्‌ स्वरूप उतपल होता है। सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति में कह है 
कि--/ स दै नेव रेमे तस्मादेकाकी नैव रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ ” ( चुहृदारण्यक उप० ) 
इस ईश्वर को तृप्ति नहीं होती थी, क्यों कि वे अकेले थे। जिस प्रकार कोई मनुष्य मकान 
में अकेला होता है तब उसका दिरू नहीं रूगता, वह दूसरे साथी की इच्छा करता है; उसी 
प्रकार इंधवर के दिछ में ऐसी इच्छा हुई कि दूसरा होना चाहिये । दूसरा न होने के कारण 
ईश्वर को शान्ति नहीं मिलती थी-मन नहीं लगता था। उस ईश्वरने संकरप किया कि 
_ बहुस्‍्यां प्रजायेय ?-मैं बहुत रूप में होऊँ और जन्म घारण करूँ। भगवदूगीता में भी 
कहा है कि-- ु 
यदा यदा हि धरमस्य, ग्लानिर्भवति भारत ! 
अस्युत्थानाय घरमस्य, तदास्मानं सुजास्यहस्‌ ॥ 
अथोत्‌ जब-जब इस एथ्वी पर हिंसा, झूठ, चोरी, जारी, अन्याय, अत्याचार आदि 
( ४६ ) 


संस्कृति खष्टिकर्ता रैश्वर नहीं । ३६१ 


फैल जाता है तब ईश्वर जन्म धारण कर के उस अन्याय और अत्याचार को नेशनाबूद करता 
है। मनुस्मति में भी कहा है. किः-- 


साभिध्याय शरीरात्स्पात्‌, सिमृक्षु विविधा प्रजा । 
अप एवं ससर्जादो, तासु वीममवासुजत्‌ ॥ 


अथात्‌ विविध प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करनेवाले ईश्वरने प्रथम अपने शरीर से 
ध्यान किया, जिस से पानी की उत्पत्ति हुई और उसमें बीनारोपण किया। उससे अंडा उत्पन्न 
हुआ। अंडे से ब्रह्माजी पैदा हुए और एक वर्ष पयेत भगवान अंडे में रहे । फिर रवय॑ अ्मानीने 
ध्यान किया। ध्यान करके अंडे के दो विभाग किये । एक विभाग का रवगे और दूसरे 
विभाग की पृथ्वी बनी और जो मध्यभाग था वहां जाकाश हुआ । 


यहाँ पर यह शंका होती है कि ईश्वरने जरू की उत्पत्ति शरीर के ध्यान से की तो 
जल को कहाँ रक्‍्खा ! क्योंकि आधार के विना आधेय का रहना असंभव है और ईश्वर को 
शरीर ही नहीं तो ईंश्वरने शरीर से ध्यान कैसे किया ! और भी कहा है किः-- 


द्विधा रत्वात्मनों देहमर्थेन पुरुषो5भवत्‌ । 
अधन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ ग्रह ॥ 
अर्थात्‌ इश्ववरने अपने शरीर के दो विभाग किये । आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति 
हुई और जआाचे से स्री की । सारांश यह है कि हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान हें 
तो ईश्वर का इेश्वर वाम निरथक कहलायगा; क्योंकि ईश्वर को अजर, अमर, निरागी, निष्क- 
लंकी, अशरीरी आदि शब्दों से संबोधित करते हैँ | कहा भी हे कि, “ क्लेश-कर्म विपाका- 
शयैरंपरामृष्ट: पुरुषविशेष इश्वरः ” अर्थात्‌ छेश और कर्म जिसको नहीं हूँ वही ईश्वर है। 
इसलिये जब ईश्वर अवतार घारण करेगा तो उसको राग, ह्वेष, ईर्ष्या, क्रोष, मान, माया, 
छोम और जन्म-मरण सहित एवं शरीरी मानना पडेगा, जिसमें उपरोक्त कही हुईं बार्ते 
होंगी । वह ईश्वर नहीं कह जा सकता, क्योंकि-/ यत्र यत्र शरीरपरिग्रहस्तत्र तत्र दुःखस्‌ ? 
जहाँ जहाँ शरीर घारण करना पड़ता है वहाँ दुःख हैं। अब यहाँ पर शंका और होती है 
कि जब इश्वरने सृष्टि की रचना की तो वह शरीर घारण करके की अथवा विना शरीर के | 
यदि कहें कि सशरीरी होकर की तो वह शरीर हमें क्‍यों नहीं दिखता ! जर्थाव दिखना. 
चाहिये, क्यों कि दूसरी वस्तुओं का हम उदाहरण देते हैं कि ये सभी वस्तुएं बुद्धिमान की 
बनाई हुई हैं और वे हमें दिख रही हैं । यदि कहें कि भगवान्‌ का शरीर हमें नहीं दिख 
हे] 


शे६२ भीमयू विज्यरजेस्द्रसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


सकता तो बिना शरीरधारी के वस्तुएँ नहीं बव सकतीं। आकारवाली वस्तुओं का बनाने- 
बाला भी आकारवाढा होना चाहिये । जैसे कुम्मकार घट को वनाता है। यदि कहें कि प्ह 
तो भगवान्‌ की छीछा ही वैसी है तो जहां हम ईश्वर को राग, छ्वेप रहित मानते हैं वहाँ पर 
लीला का होना असंगत बात है । छीछा तो संसारी जीव्र करता है-ईैधवर नहीं। जब इश्वार 
होकर लीला करेगा तब ईश्वर में और संसारी जीव में अंतर ही क्या #, इसीलिये आनंदंपत- 
जीने कहा है किः--- 

कोई कहे लीला रे लख अलख ठणी, लख पूरे मन आश | 

दोप रहितने रे लीढा नवि घटे, लीला दोप बिलास ॥ 


भगवान्‌ महावीरस्वामी गौतमस्वामी से फरमाते हैं किः--- 


सयय शुणा कड़े छोए, इति बुत्त महेषिणा | 

मारेण संथुया माया, तेण छोए असासए ॥ 

भाहण सम्रणा एने, आह अंडकडे जगे। 

असो वत्तमझासीय, आयणंता मुर्स बदे ॥ ( निर्मन्‍्थप्रवचन ) 


अर्थाव्‌ हे गौतम ! कई लोग कहते हैं कि छुख और दुःखमय यह संसार है, बिपी 

रचना देवताओंने की । कई छोग कदते हैं कि इस रूष्टि की रचना ईश्वरने की | कईयों का 
कहना है कि सत्व, रज, तम गुण समान अवस्था प्रकृति है। उस प्रकृतिने जगत्‌ की रच 
की । कोई कहते हैँ कि स्वभाव से दी वनता रहता है । जैसे सक्र में मिठाश, पुष्प में घुंध, 
विष्ट में दुरगेंध स्वभाव से ही है । उसी प्रझार स्व॒भाव से ही सष्टि की रचना हुई। के 
कहते हैँ कि सृष्टि के पृ जगत्‌ अंबकारमय था। उस में केवछ विष्णु ही थे । उनके दी 
में इच्छा हुई कि में सष्टे की रचना कहूँ । उसके अनन्तर उन्होंने सारे विश्व की रची। 
सृष्टि की रचना करने पर भी विष्णु के हृदय में विचार स्फुरित हुआ कि इन सब का समाविश 
नहीं हो सकेगा । ऐसा विचार करके पैदा होनेवालों को मारने के लिये सत्य और वमरात 
को बनाया । उससे माया उत्पन्न हुई। कई छोग कहते हैं कि प्रथम अह्याने एक अंडा बनाया। 
उसके फूटने से आधे का स्त्रग और आधे का सृत्युछोक्त बना। उसके बाद पर्वत, नदी, 
समुद्र, नगर. गोंव आदि की उसत्ति हुई | इस प्रकार सष्टे की रचना कहते हैं. वे से, 
को नहीं जानते । और भी भगवान्‌ फमति हैं किः-- 

सएईि परियाएहिं, छोय॑ बूथा कडेति य। 

वच ते ण विज्ञाणंति, ण बिणासी कयाई वि॥ 


सेस्क॒ति खसश्टिकर्ता रेश्वर नहीं । 5६३६ 


अर्थात्‌ है गौतम | अपनी-अपनी करुपना के मुताबिक छोग कहते हैं कि सृष्टि को 
त्रन्षा, विष्णु, ईश्वर और देवताने बनाई । परंतु वास्तविक में यह बात नहाँ है. और न वे उसे 
बात को जानते ही हैं । क्‍यों कि यह संसार अवादि अनन्त कार से चछा जा रहा है. । न॑ 
तो इसका आदि है और न अन्त | ये काल के स्वभाव से न्यूनाधिक होता रहता है । संपूर्ण 
रूप से सृष्टि का नाश भी नहीं होता । 


थोड़ी देर के लिये समझ लीजिये कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है और ईश्वरने मनुष्य- 
योनि, देवयोनि, तियश्वयोनि, पशु-पक्षीयोनि, नर्कयोनि आदि योनियें| बनाई--सृष्टि की रचना 
की । तो फिर संसार में एक सुखी, एक दुःखी, एक राजा, एक रंक, एक चुद्धिमाव और 
एक निरामूस, एक देवलोक के सुख का भोक्ता, एक दरिद्री, एक अच्छे-भच्छे मिष्टान्न एवं 
भिन्न-भिन्न प्रकार की रसवतियों का आत्वादन करता है और एक को सुदट्ठीभर चने भी 
चबाने को नहीं मिलते | इसका क्या कारण £, ईश्वर में ऐसा सेद-सावर क्‍यों १, अर्थात्‌ हम 
ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं तो विरोध मात्र माढूम पडता है। ईश्वर तो संप्तार के सभी 
प्राणी को समान भाव से देखनेवाल है । इसलिये इश्वर खुष्टि का कर्ता वहीं कहला सकता। 
कम को ही कर्ता मानना पडेगा। इेश्वर को सृष्टे का कर्ता मानना इंश्वर पर दोषा- 
रोपण करना है । 
जैनशास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानावरणीय, दशैनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आसयुष्य, 
नाम, गोत्र, अन्तराय इन अष्ट कर्मों का जिन्होंने जड़मूछठ नाश कर दिया वे फिर संसार में 
जन्म धारण नहीं करते । उनको जन्म धारण करने योग्य कोई कर्म नहीं हैँ और कारण भी 
नहीं हैं । कह्य भी है. किः-- 
दग्घे बीजे यथात्यन्त, प्रादुर्भवति नाहुरः । 
कर्मबीजे तथा दमग्घे, न रोहति मवाहुरः ॥ 
अर्थात्‌ बीज के जल जाने के बाद अंकुर पेदा नहीं हो सकता । उसी प्रकार कर्मरूप 
बीज जल जाने के पश्चात्‌ भवरूप अंकुर पैदा नहीं होता यानी जन्ममरण नही करना पड़ता। 
इस बात की पुष्टि करते हुए गीता में भी कहा है किः-- 
न कदेत्व न कर्माणि, लोकस्प सुजति बिश्ु) | 
न कमेफलसंयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
नादते कस्यचित्पाप, न चेच सुझुत प्रश्ु। । 
अज्ञानेनादुत ब्वान, तेन मुश्नन्ति जन्तव) ॥ 


३६४ भीमदू विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-अथ दशन और 
_-ईश्वर न तो सष्टि की रचना करता है और न किन्‍्हीं कर्मों का कतो है । उसी 
प्रकार न वह प्राणियों को झुभाशुम कमे के फल को देनेवाठा दे । सभी स्वभाव से ही होता 
रहता है । किसी के पाप-पुन्य का उत्तरदायी भी वह प्रभु नहीं है। ये तो भज्ञान से 
शान फा आच्छादन हो जाने के कारण प्राणी सूलसूडैया में पढ़ा हुआ है। कहा भी दे कि“ 
नक्षत्र-प्रदपक्लरमदनिंश लोककमेपिध्षिप्तम्‌ | 
अ्रमति शुभाशुभमखिलं प्रकाशयद्‌ पूर्व जन्मझतम्‌ ॥ 
फिर भी कष्ठा है कि!-- 
सुखस्य दुःखस्य न कोडपि दाता, परो ददातीति छुबु द्विरेषा । 
अद्दे करोमीति मिथ्याभिमान।, स्वकृर्म सत्नग्रथितों हि लोक) ॥ 
अर्थात्‌ सुख और दुःख का देनेवाठा कोई भी नहीं है । दूसरा सुख या दुः देता 
है, यह कहना कुबुद्धि है। में ऋरता हूं ऐसा समझना मिथ्या अभिमान है। सारा संसार 
अपने कमरूप सूत्र से प्रथित है । इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर की 
कर्ता मानना शास्रोक्त युक्तिसंगत एवं हितावह है । 


नर ह्- 
77 ५६ 


भारतीय संस्कृति के आधार 
डॉ० मंगलदेव शास्री, एम० ए०, डी० फिरु० ( ऑक्सन ) 


लिप्त रूप में भारतीय संस्कृति फा प्रश्न आज देश के सामने हे, उस रुप में उसका 
इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है | तो मी यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
सननन्‍्तर इस पर विशेष ध्यान गया है । 

वतेमान भारत में यह प्रश्न क्यों उठा ! यह विषय रुचिकर होने के साथ-साथ मनन 
करने के योग्य भी है । हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, विदेशीय संघटित विचार- 
घारा तथा राज्नैतिक्त शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियोंने 
अनुमव किया कि सह्तों वर्षों की छुद्र तथा संकीर्ण सांप्रदायिक विचार-धाराओं और 
भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के 
सामने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक सूत्न-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समन्वयात्मक 
विंचार-घारा रखी जाय | भारतीय संध्कृति की भावना को उन्होंने ऐसा द्वी समझा । वर्तमान 
भारत में भारतीय संस्कृति के प्रश्ष के उठने का यही कारण हमारी समझ में जाता है। 


संस्कृति शब्द का अर्थ-- 

« संस्कृति ! शब्द फा अर्थ क्या है ! इस प्रश्न के झगड़े में हम इस समय पड़ना नहीं 
चाहते । सब छोग इसका कुछ-न-कुछ अथे समझ कर ही प्रयोग करते हैं । तो भी प्रायः 
निर्विवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि-- 

८ कस्यापि देशस्य समाजत्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसम्बन्धेषु वा मानवी 
यत्वदृष्ट्या प्रेरणाप्रदानां तचदादर्शानां समशिरिव संस्क्ृतिः । वस्तुतस्तस्यामेव सर्वस्यापि सामा- 
जिकजीयनस्योत्कर्षः पर्यवस्यति | तंयैव तुलुया विभिन्नसभ्यतानामुत्कर्षापकर्षों मीयेते। कि बहुना ! 
संस्कृतिरिव वस्तुतः ' सेतुर्विध्वतिरिषां छोकानामसंभेदाय ” ( छान्दोग्योपनिषद्‌ू ८ ।४। १ ) 
इस्येव॑ वणयित्तुं शक्यते । अतएव च सर्वेबां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च पररस्परं समन्वयः 

संस्कृतेरेवाघारेण कर्तु शक्यते । ” ( प्रवन्धप्रकाश, भाग २, ए० ३ )। 
मम दस न मजे पद 2 


१. इस विषय का विशेष विवेचन, झीप्र प्रकाशित होनेवाली हमारी नवीन पुस्तका “ भारतीय लेखा: 
का विकांस ? में मिलेया। 
(४७) 


३६६ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 


इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवनव्यापारों में या 
सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उत आदशों की 
समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए । समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति मे ही 
होती है। विभिन्न सम्यताओं का उत्कर्प तथा अपकर्थ संम्कृति के द्वारा ही नापा जात है । 
उसके द्वारा ही छोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही 
विभिन्न धर्मों, सम्परदायों और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के ज् में संस्कृति ! शब्द 
का प्रयोग प्रयः बिलकुल नया ही है। 
भारतीय संस्कृति के विपय में विभिन्न दृष्टियौ--- 

संस्कृति के विषय में सामान्य रूप से उपर्युक्त विचार के होने पर भी, भारतीय 
संस्कृति की भावना के विषय में वड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। इस विषय में देश के 
विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध था विभिन्न दृष्टियां दिखाई देती हैं । 

इस विषय में अत्यन्त संकी्ण दृष्टि उन छोगों की है, जो परम्परागत अपने-अपने 
धम या सम्प्रदाय को ही “ भारतीय संस्क्ृति ” समझते हैं। संसक्षति के जिस व्यापक या 
पमन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 


जाता है। * कल्याण ? पत्रिका ने कुछ वर पहले एक “ संस्क्ृति-विशेषांक ” निकाल था । 
उस में लेख लिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ यह भी स्पष्ट नहीं 
था कि प्राचीन “ धर्म, ? * सम्प्रदाय ? * सदाचार ? जादि शब्दों के रहने पर भी देश में 
* संस्कृति ! शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है । 

दूसरी दृष्टि उन छोगों की है, जो भारतीय संश्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त सम्पदायों 
में व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही संबद्ध मानते हैं। इस दृष्टि वाढ़े लोग 
यथपि उपयुक्त पहलछी दृष्टिवाढों स काफी अधिक उदार है, तो भी देखना तो यह है कि 
उपर्युक्त विचारं-धारा से प्रभावित भारतीय संसक्षति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक 
समस्याओं फे समाधान की तथा साथ ही संसार की सतत प्रगतिशीरू विचार-घारा के साथ 
आरतवर्ष को आगे बढ़ाने की कहां तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही प्रश्न उठता 
है कि कहीं भारतीय संस्कृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को छाभ के स्थान में द्वानि _ 
ही न उठानी पड़े ! हमें तो ऐसा अतीत होता है कि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे सम्मानित 


: भारतीय संस्कृति ! शब्द उपुक्त विचार-घारा के कारण ही अब अपने पंद॑ से नीचे 
गिरने छगा हैं। 


ह. 


संस्कृति भारतीय संस्कृति के आधार । ३६७ 


तीसरी दृष्टि उन लोगों की है जो भारतीय संस्कृति को देश के किसी विशिष्ट एक 
या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या वद्ध न सान कर, समस्त सम्प्रदायों में एक सूत्र रूपसे 
व्यापक, अत एवं सबके अभिमान की वस्तु, काफी छचीडी और सहस्ों वर्षों से मारतीय 
परम्परा से प्राप्त संकीण स!म्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के बिंब को दूर करके राष्द्‌ 
में एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते है। स्पष्टतः इसी दृष्टि से 
भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समत्याओं के समाघान का एकमात्र साधन 
हो सकती है। 

दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संसक्ृति के सम्बन्ध में लोगों 
में विभिन्न धारणाएं फैली हुई हैं । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चादूगामिता का ही 
पोषक या समथेक समझते हैं | संस्क्ृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को वहती है, इस मौलिक 
सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हें कि भारतीय संस्कृति के आन्दोलन के सहारे 
हम भारतवष की सहसौ्रों वर्षा की प्राचीन परिस्थिति को फिर से वापिस छा सकेंगे | पश्चाद्‌गामिता 
की इसी विचार-धारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की 
भावना का घोर विरोधी हो उठा है, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने छंगा है। 


दूसरे वे छोग है, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोघधी तत्त्वों को मिलने- 
वाली, गंगा की सतत अग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात्‌ करनेवाली धारा के 
समान ही सतत प्रगतिशीरू और स्वभावतः समन्वयात्मक समझते हैं । प्राचीन परम्परा से 
जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सढा आगे ही बढेगी। इसीलिए उसे संसार के किसी भी 
वस्तुत्त: प्रगतिशील वाद से न तो कोइ विद्वंष हो सकता है, न भय । 

उपर्युक्त विभिन्न विचार-घाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति के आधार 
के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है । 


साम्प्रदायिक रष्टिकोण 


इस सम्बन्ध में जनता मे सव से अधिक प्रचक्तित मत विभिन्न सम्प्रदायवादियों के 
है। लूगसग दो-ढाई सहस्त वर्षो से इन्हीं सम्प्रदायवादियों का वोलबाछा भारत में रहा है । 
इन सम्प्रदायों के मूल में जो आर्थिक, जातिगत, समाजगत या राजनेतिक कारण थे, उनका 
विचार यहां हम नहीं करेंगे; तो भी इतना कहना अप्रासगिक्ू न होगा कि इस दो-ढाई सहस्त 
वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की राजनेतिक्त तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन सम्प- 
दायवादियों का काफी द्ाथ रहा है । 


३६८ भीमदू विजयराजेन्द्रन्‍ुरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


अपने-अपने सम्प्रदाय तथा परम्परा को ही सृष्टि के प्रारम्भ से अक्मा, शिव जादि के 
द्वारा प्रायः प्रवर्तित कहनेवाले तथा अपने से मिन्न सम्प्रदायों को प्रायः अपने से हीत कहनेवाहे 
लोगों के मत में तो “ विशुद्ध ” भारतीय संस्कृति का आधार उनके ही संप्रदाय के प्रारम्भिक 
रूप में छूंढना चाहिए । है 

ये छोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भावी या भिन्न संप्रदायों को प्रायः अपर 
मौलिक धम का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप दी समझते हें । 


उदाहरणाथ मनु के--- 


चातुर्षण्य त्रयो लोकाथत्वारथाश्रमाः एथक्‌। 
भूत भव्य सविष्ये च सर्व चेदात्‌ प्रसिद्धति ॥ (१२९७) 
या वेदबाह्य॥ स्घृतयों यात्र काथ कुदृष्टय) | । 
सर्वास्‍्ता निष्फुलाः प्रेत्थ तमोनिष्ठा हि ता। स्छुता। ॥ 
उत्पचचन्ते च्यवन्ते च यान्यतोड्न्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाछकालिकतया निष्फलान्यनुतानि च ॥ ( १९९५-९६ ) 
अर्थात्‌ चातुर्वण्य और चारों आश्रमों के साथ-साथ भूत, वर्तमान और भविष्य तथा 
तीनों छोकों का परिज्ञान वेद से ही होता है । वेदबाह्य जो मी स््तियां या संत्रदाय हैं, थे 
तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्फक और मिथ्या हैं--इत्यादि वचन, झुर्गों के कै 
से धम के हास की कहपना, मनुस्मृति जैसे अन्थों भें शूद्वराज्य की विभीषिका, पुराणों मे, 
« नन्दास्तं क्षत्रियकुलम्‌ ” ( अर्थात्‌ नन्‍्दों के अनन्तर वैदिक संप्रदाय के पोषक क्षत्रिय, 
राजाओं का अन्त ); धर्मशात्नों में चातुब॑ण्य के सिद्धान्त के साथ संकरज जातियों की स्थिति 
की कश्पना, इत्यादि समस्त विचार-घारा उन्हीं संप्रदायवादियों का प्रतीक है, जो भारतीय: 
संस्कृति को प्रगतिशीक और समन्वयात्मक न मान कर केवक अपने-अपने संप्रदाय में ही । 
अपनी विचारधारा को बद्ध रखते हैं । 
एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, असहिष्णुता की भावना और भारत के वर्तमान 
या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वैज्ञानिक समण्टि दृष्टि का अभाव--इन बातों र् 
इन लोगों का मुख्य वेशिष्ट्य दीख पड़ता है | ु 
यह विचित्र-सी बात हैं. कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-छेखक तथा विचीरके 
भी इस ( बुद्धि-पूवक या अबुद्धि-पूर्वक ) पूर्वग्रदद ( ?7०ुंप्वा०७ ) से झृत्य नहीं ह। + 
सांप्रदायिक या जातिगत पूर्वप्रद के कारण दे मारतीय संस्कृति के इतिहास के अध्ययन 


संस्कृति भारतीय संस्कृति के आधार । हि- 24 


समष्टि-दृष्टि न रखकर एकांगी दृष्टि से ही काम छेते रहे हैं । केवक बौद्धों आदि पर 
भारत के अधःपतन का दोष मढना ऐसे ही छोगों का काम है । 


ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का प्रधान कारण यह होता है! कि हम 
प्रायः अपनी दृष्टि को संस्कृत साहित्य में ही परिमित कर देते हैं। पर संसक्षत साहित्य में 
कितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वरन्त प्रमाण इसीसे मिर जाता है कि बौद्धकालीन 
उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का स्वण-युग कह सकते है, संस्कृत साहित्य में 
प्रायः उछेख ही नहीं है | “व्याकरण महाभाष्य ? में पाणिनि के / येषां च विरोध: शाश्वतिकः” 
(२।४॥९ ) (अर्थात्‌ जिन में परस्पर शाश्वतिक विरोध होता है, उनके वाचक शब्दों का इन्हे 
समास एक वचन में रहता है ) इस सूत्र का एक उदाहरण “ अ्मण-ब्राह्मणम्‌ ! दिया है। 
इसका स्पष्ट अ यही है कि कँम से कम ईसा से कई सौ वर्ष पू्वे से ही श्रमण (अर्थात्‌ जैन, 
बौद्ध) और ब्राह्मणों में सप॑ और नकुछ जैसी शत्रुता रहने छगी थी। संस्क्ृत साहित्य की 
उपर्युक्त एकांगिता के मूल में ऐसे ही कारण हो सकते हैं । 

यही बात संस्छतेतर साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है। 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण 

भारतीय संत्क्ृति के आधार के विषय में उपर्युक्त सांप्रदागिक्त तथा एकांगी दृष्टि के 
मुकाबले में आधुनिक विज्ञानमूलक ऐतिहासिक इृष्टि है। इसके अनुसार भारतीय संसक्षति को 
उसके उपयुक्त अत्यन्त व्यापक अर्थ में छेकर, उसको स्वभावतः प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक 
मानते हुए, वैदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य के साथ बौद्ध-जैन साहित्य तथा सन्तों के 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक जनता के अनंकित विश्वास और आचारविचारों के 
परीक्षण और भाषा के साथ-साथ पुरातत्व-सम्बन्धी पेतिहासिक तथा प्रगितिद्ासिक साक्ष्य 
के अनुशीलन के छारा समष्टि दृष्टि से भारतीय संस्कृति के आधारों का अनुसन्धान 
किया जाता है । 

उपुक्त दोनों दृष्टियों में किस का कितना मूल्य दे, यह कहने की बात नहीं है । 
स्पष्टतः उपयुक्त वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय संस्कृति के उस समन्वयात्मक तथा 
प्रगतिशीरू स्वरूप को समझ सकते दैं, जिसको दम वर्तमान भारत के सामने रख सकते हैं. 
और जिसे भारत के विभिन्न संप्रदायों और वर्गों को ममत्व की भावना हो सकती है | हम 
इस छेख में इसी दृष्टि से संक्षेप में द्वी-संस्क्ृति के आधारों की विवेचता करना चाहते हैं । 


डऊ 


३४० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 
भारतीय संरक्षृति के मौलिक आधार 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समन्‍्वय-मूलक दृष्टि का क्षेत्र यधि 
आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है, तो भी यह दृष्टि वित्त 
नवीन-कह्पनामुरूक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत 
प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि की पुष्टि में हमें पर्यातर आधार मिल जाता है । उदाहरणान, 
संत्कृत के ज्ञाताओं से छिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगभागम- 
धर्म नाम पंडितों में असिद्ध है । अनेक सुप्रसिद्ध अन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा के रूप मे 
४ निगमागम-पारावार-पारहझत्रा ” कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्टतः यही है कि परमरागर 
पौराणिक हिन्दु घ्म का आधार केवछ “ निगम ? या वेद न होकर, “ आंग्म ! भी ह। 
दूसरे शब्दों में वह निगम->आगम-घर्मों का समन्वित रूप है। यहां “ निगम ! की मौलिक 
अमिप्राय, हमारी सम्मति में, निश्चित या व्यवस्थित वैदिक परम्परा से है; और ' आागम 
का मौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्रग्बैदिक काछ से आती हुई वैदिकेतर धार्मिक या सांस्कृतिक 
परम्परा से है। * निगमागम-धर्म ? की चर्चा हम आगे भी करेंगे, यहां तो हमें केवक गद्दी 
दिखाना है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
संसक्ृृति का रूप समन्वयात्मक है । मर 

इसके अतिरिक्त साहित्य आदि के स्वतस्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं। सबसे पहले हम वैदिक संश्क्ृति से भी प्राचीनतर प्र//ैदिक जातियों और उनकी संस्कृति 
के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हैं । 

वैदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋग्वेद में वैदिक देवताओं के प्रति विरोवी भावों 
रखनेवाले दासों या दृष्युओं के लिए स्पष्टतः * अयज्यवः ? या “ अयज्ञा: ? ( ज्वैदिक ये 
प्रथा को न माननेवाले ), “ अनिन्‍्द्राः? ( इन्द्र को न माननेवालढे ) कहां गया हैं। ईक 
को इन दृस्‍्युओं की सेकडों * आयसी पुरः ” ( >छोहमय या लोहवत्‌ हृढ़ पुरियों को ) गे 
फरनेवाला कहा गया है । 

े अथर्ववेद के प्रथ्वीसूक्त में * यधत्ां पूर्व पूर्वजना विचक्िरे यस्‍्यां देवा अधुरानम्ध- 

वर्तमन्‌ ” (१२१५) ( जर्थाद जिस्त प्थ्वी पर पुराने छोगोंने विभिन्न प्रकार के कार्य किये 
थे भोर जिस पर देवताओंने * अमुरों? पर आक्रमण किये थे ) स्पष्टतः प्रास्वेदिक जाति की 
उस है। भारतीय सभ्यता की परम्परा मे ९ देवों ! की अपेक्षा “अपुरों! का पूर्ववर्ती होना 


ओर प्रमाणों मे भी सिद्ध किया जा सकता दै। संस्कृत भाषा के कोपों में अमुरवानी ' पूर्ः 
देवा; शब्द से भी यदी मिद्ध होता दे । 


संस्कृति । भारतीय संस्कृति के आधार । श्७१ 


चौधायन धमसूत्र में एक र्थरू पर अद्मचर्यादे आश्रमों के विषय में विचार फरते 
हुए स्पष्टतः कहा है-- 


# का श्रम्य त्वाचार्या'''तत्रोदाहरन्ति । 
प्राह्मदिह वे कपिलों नामासुर आस । 
से एतानू भेदांधकार'*'तानू मनीषी चाद्वियेत । 
( बौधायन घमसूत्र २११॥२९-३० ) 


अर्थाव्‌ आश्रमों का भेद प्रह्म॑द के पुत्र कपिक नामक अछुरने किया था। 


पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण आदि में भारतवर्ष में ही रहनेवाली यक्ष, राक्षत्र, विचा- 
घर, नाग आदि के अनेक अवैदिक जातियों का उछेख मिलता है। जिप्त प्रकार इन जातियों 
की स्पृति और स्वरूप साहित्य में क्रमशः अस्पष्ट और मन्द पड़ते गए हैं, यहाँ तक कि 
अन्त में इनको “ देवयोनि-विशेष ” [तु० विद्याधरप्परोयक्षकक्षोगन्धवेकिन्वराः । पिशाचों 
गुद्रः सिद्धो भूतोडसी देवयोनयः ॥ ( अमरकोश ) ] मान लिया गया । इससे यही सिद्ध 
होता है कि ये प्रागैतिहासिक जातियाँ थीं, जिनकी क्रमशः हमारी जातीय स्वृतिने सुछा दिया। 
अग्रवाढों आदि की अनुश्नति में मी 'नाग” आदि प्रागेतिह|सिक जातियों का उछेख मिलता है | 

पुराणों में शिव का जैसा वर्णव है, वह ऋगेदीय रुद्र के वर्णन से बहुतकुछ मित्र 
है। ऋग्वेद का रुद्र केवल एक अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है । उसका यक्ष, राक्षस आदि के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो एक विशेषता यही है कि 
उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गए हैं। वह राक्षस और असुरों का खासतौर पर 
अपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता है कि शिव अपने मूलछप में एक प्रागैदिक देवता 
था, जिसका पीछे से शनेः शनेः वैदिक रुद्ध के साथ एकीमाव हो गया । 

चैदिक तथा भ्रचक्तित पौराणिक उपास्य देवों और कर्मकाण्डों की पारस्परिक छुलना 
करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुंचते हैँ कि प्रचलित हिन्दू देवताओं और कर्म- 
काण्ड पर एक वेदिकेतर, और बहुत अंशों में प्रागैतिहासिक, परम्परा की छाप है। 

प्रांचीव वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धमे में उपास्य-देवों की संख्या बहुत 
बढ़ गई है। बैदिक घम के अनेक देवता ( ब्ह्मगस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र ) या 
तो पौराणिक पर्म में प्रायः विह॑प्त ही हो गए हैं या अत्यन्त गौण हो गए हैं। पौराणिक 
घमे के गणेश, शिव-शक्ति और विष्णु ये मुझ्य देवता दें। वेद में इनका स्थान या तो 
गौण है या है दी नहीं। अनेक वैदिक देवताओं (“जैसे विष्णु, वरुण, शिव ) का पौराणिक 


शे७३ - भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारंक-प्रथ दशेन और 


धर्म में रूपान्तर ही हो गया है। मैरव आदि ऐसे भी पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता हैं, 
जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है । 


पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वैदिक पूजा-पद्धति से नितरां भिन्न है। पौराणिक 
कमकाण्ड में धुप, दीप, पुष्प, फल, पान सुपारी आदि की पदे-पदे आवश्यकता होती है। 
वैदिक कर्मकाण्ड में हनका अभाव ही है। 

वैदिक धरम से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तन को हम वैदिक तश 
वैदिकेतर ( या प्राग्वैदिक ) परम्पराओं के एक प्रकार के समस्वय से ही समझ सकते हैं। 


इसी प्रकार हमारी संस्कृति की परम्परा में विचार-धाराओं के कुछ ऐसे परस्पए- 
विरोधी इवन्द्व हैं, जिनको दम वैदिक और वेदिकेतर घाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझ 
सकते | ऐसे ही कुछ द्वन्द्दों क। संकेत हम नीचे करते हैंः--- 

१. कम और संन्यास 


२. संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उतरोचर विकास है | उत्तरोत्तर विकास का 
ही नाम जमृतत्व है। यही निःश्रेयस है । 


इसके स्थात में--- 


संसार और जीवन दुःखमय हैं | अत एवं हेय है । इनसे मोक्ष या छूटकारा पावा दी 
हमारा ध्येय होना चाहिए। 


३. ज्योतिर्मय छोकों की प्राथनो और नरकों' का निरन्तर भय । 


इन इन्दों में पहला पक्ष स्पष्टतया वैदिक संत्कृति के आधार पर है। दूसरे पक्ष का 
आधार, हमारी समझ में, वैदिकेतर ही होना चाहिए । 


हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की प्राचीनतर वैदिकेतर संस्क्ृतियों में ही 
दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर संन्यासादि आश्रमों की उत्पति के विषय में जो 
बोधायन घममसूत्र का मत हमने दिया है, उससे भी यही सिद्ध होता है । ऐसा होने पर भी 
हमारे देश के अध्यात्म-शासत्र तथा दर्शन-शासत्र का आधार ये ही द्वितीय पक्ष की घारणाएं दें। 


१ तुलना कीजिए -..उद्धय तमसत्परि स्व: परयन्त उत्तरस्‌ ० २०। तमसो मा ज्योति" 
गेमय । इल्यादि । 8 


का ६९ गई ! शब्द ऋग्वेद उंद्विता, शुक्ल यजु॒ब्ंद वा० संहिता, तथा सामनेद संदिता में एड जाए के 
भाया ई। अयर्वचेद उद्िता में केवल एक वार श्रयुक्त इआ है। 


संस्कृति भारतीय सरूकति के आधार । शछ३ 


ये धारणाएं अवैदिक हैं, यह सुनकर हमारे अनेक भाई चोंक उठेंगे, पर हमारे मत में 
तो वस्तु-स्थिति यही दीखती है । 

इन्हीं दो प्रकार की विचारधाराओं को, बहुत अंशों में, हम क्रमशः ऋषि-सम्प्रदाय 
और मुनि-सम्मदाय भी कह सकते हैं। “ ऋषि ” तथा ' मुनि ? शब्दों के मौलिक प्रयोगों 
के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । “ मुनि ” शब्द का प्रयोग भी वेदिक- 
संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका 'ऋषि! शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहों 
कहना चाहते हैं कि दोनों की मौलिक दृष्टियों में हमे महान्‌ भेद प्रतीत होता हे । जहाँ एक 
का झुकाव आगे चलकर हिंता-मूलक मांत्ताइर और तन्मूछक असहिष्णुता की ओर 
रहा है; वहाँ दूसरे का अहिंसा तथा तन्मूलक निरामिषता तथा विचार-सहिष्णुता ( तथा 
अनेकान्तवाद ) की ओर रहा है। जहाँ एक की परम्परा में वेदों को सुनने के कारण ही 
शूह्रों के कान में सीसा पिलाने का विधान है, वहाँ दूसरी ओर उसने संसार भर के शद्गाति- 
शूद के भी, द्वित की दृष्टि से बौद्ध, जैन तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है। इनमें 
एक मूल में वैदिक और दूसरी मूल में प्राम्मेदिक प्रतीत होती है। 

४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक मेदों का 
दैविध्य दीखता है, वह भी इसी प्रकार का एक इन्द्व प्रतीत होता है । 

७. पुरुषविधि देवताओं के साथ-साथ ख्लीविधि देवताओं की पूजा, उपासना भी इसी 
प्रकार के इन्हों में से एक है । 

६. हम एक और इन्द्र का उल्लेख करके अपने लेख के उपसंहार की ओर जे हैं। 
वह हन्द् आम और नगर का है। यह ध्यान देने योग्य चात है कि जहोँ “आम? शब्द 
चैदिक संहिताओं में अनेकत्र आया है, वह ' नगर ” शब्द का प्रयोग हमें एक बार भी 
नहीं मिल्य । वैदिक साहित्य और पधर्मसूत्रों में मी वेदिक सभ्यता आम-अ्रधान दीखती है | 
दूसरी ओर, नगरों के निर्माण में मय जैसे अपुरों का उल्लेख पुराणों आदि में मिलता है। 
नगरों के साथ ही नागरिक शिहप और कलछा-कौशल का विचार संबद्ध है। यह विचारणीय 
बात है कि वैदिक संस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णा में कछा और शिरुप का कोई स्थान 
नहीं है। इन कामों को करनेवालों की तो ये लोग ' श॒द्वों में गणना करते हैं। इस प्रवृत्ति 
की व्यार्या हमारी समझ में उपर्युक्त आम तथा नगर के इन्द्व में, जो कि वैदिक और 
प्राग्वेदिक परिस्थितियों की जोर संकेत करता है, मिल सकती है । 


३७७४ भीमदू विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-मंथ दर्शन और 
उपसंहार 


ऊपर के अनुसंधान से यह स्पष्टवया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय संश्कृति के मौलिक 
आषारों के विचार मे हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें अनेक परतलर-विरोधी दा 
स्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं, कभी नहीं समझ सकते, जब तक हम यह न मात हें कि उनके 
निर्माण और विकास में वेदिक संस्कृति की धारा के साथ-साथ एक वैदिकेतर या प्रामैदिक 
धारा का भी बढ़ा भारी हाथ रहा है। दोनों घाराओं के समन्वय में ही हमें उन मौलिक जावारों 
को ढूँढना होगा । ु : 

चैदिक संतक्ृति के समान ही वह प्रामैदिक संस्कृति भी हमारे अमिमान और गर्व का 
विषय होनी चाहिए । आरत्व के अभिमान के पूर्वमरह से युक्त, और भारत में अपने साथ 
सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त यूरोपीय ऐतिहासिकों के प्रभाव से 
उत्पन्न हुई यह भावना कि--भारतीय सम्यता का इतिहास केवरू वबैंदिक काछ से प्रारम्भ 
होता हे, हमे बरवस छोड़नी पड़ेगी । भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, 
पारलैकिक भावना, अहिसावाद जैसी प्रवृत्तियों की जड़, जिनके वास्तविक और संयत छा 
का हम को गये हो सकता है, हमको वैदिक संस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी। 

वैदिक संल्क्ृति का चहुत ही बड़ महत्त्व है, जिसके विषय में एक स्वृतन्त्र छेख की 
आवश्यकता है, तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप जेसा 
रहा है । मूक जनता को जवस्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि अदेशों में वेदिकों की 
जंपनी पथकू अवस्थिति से यही सिद्धान्त निकलता है । 
वेदिक और प्राग्बैदिक संस्क्ृतियों का समन्वय 


वैदिक और प्राग्वैदिक संत्कृतियों का उक्त समन्वय अदृष्टविघया बहुत प्राचीन काल 
से ही प्रारम्म हो गया था । परस्पर आदाच-प्रदान से दोनों घारायें भागे बढ़ती हुईं अन्त में 
पौराणिक हिन्दू धर्म के रूप में समन्बित हो कर आपाततः एक घारा में ही विकसित हुई । 
इस समन्वय का प्रभाव घर, आचार-विचार, भाषा और रक्त तक पर पड़ा । इसके प्रमाणों 
की यहां आवश्यक नहीं है । 
इसी समन्वय को दृष्टि में रखक्षर, जैसा 
प्रवृत्ति हुईं । इसीके आधार पर सनातनी विद्वा 
जाधार केवल ९ श्रुति ! 
पौराणिक अनु 


हमने ऊपर कहा है, निगमागम धरम नाम की 
न्‌ बहुत ही ठीक कहते है कि हमारे धर्म का 
न दो कर ' झुति-स्मृति-पुराण हँ। 


अति के आधार पर यह कहां जा सकता है कि इस समन्वय में बहुत 


संस्कृति भारतीय संस्कृति के आधार । श्ज्५ 


बढ़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय मे पुराणों के * संग्रह ” या संपादन ! में 
उनका बड़ा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। “पुराण ” शब्द का अथ ही उपयुक्त 
प्रावैदिक संस्कृति की ओर निर्देश करता है। उनको सहयोग उस समय के अनेकानेक 
£ ऋषि-सुनियों ” ने दिया होगा, जिनमें से अनेकों की घमनियों में व्यास के सहश ही दोनों 
संस्कृतियों का रक्त बह रहा था और प्रायः इसी लिए उनका विश्वास दोनों संस्क्ृतियों के 
समन्वय में था । 
यह समन्वित पौराणिक संस्कृति जो कि बहुत अंशो में वर्तेमान भारतीय संस्कृति 
के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वेदिकेतर ही कही जा सकती है; न उसको हम 
यूरोपीय विद्वानों फे अभिप्राय से * आय-संस्क्ृति ” या “ अनायै-संघ्कृति ” ही कह सकते हैं । 
उसकी तो समान रूप से उपयुक्त दोनों धाराओं में सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए | यही 
सनातन धम्म की दृष्टि है। इसी छिए यूरोपीय प्रभाव से हमारे देशके कुछ छोगों में आये, 
जनाये, वेदिक, अवैदिक शब्दों को लेकर जो एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह 
वास्तव में निराधार और जहेतुक है । 
समन्वित धारा की प्रभति और विकास 
गंगा-यमुना रूपी वैदिक तथा वैदिकेतर धाराओं के संगम से वनी हुई भारतीय 
संस्कृति की यह धारा अपने ' ऐतिहासिक ” कार में भी स्वभावतः स्थिर तथा एक ही रूप में 
नहीं रह सकती थी। इस हरुम्बे कार में भी तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यक- 
ताओ से उत्पन्न होनेवाली नवीन घाराओं से वह प्रभावित होती हुई और क्रमशः उन घाराओं 
को आत्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और प्रवाह के साथ आगे बढ़ती रही है। 
चैदिक और वैदिंकफेतर संस्क्ृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाम-मात्र में ही था। 
उन दोनों मे अनेकानेक स्वार्थों और बद्धमूल परम्पराओं के कारण अनेक प्रकार के वेषम्य, 
गंगा की धारा में प्रारम्भ में बहते हुए परस्पर टकरानेवाले टेढे-मेढे शिराखण्डों के समान, 
चिरकाल तक संयुक्त-घारा में भी वर्तमान रहे । पररुपर संघर्ष के द्वारा ही उन्होंने अपनी 
विषमता के रूप को धीरे-घीरे दूर किया है और भारतीय संस्कृति की घारा की महिमा 
को बढ़ाया है। यह क्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसीमें भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीलता है। 
उपयुक्त वैषम्यों में एक बड़ा भारी वैषम्य उमर बड़ी भारी मानवता के कारण था, 
जिसको उस समय की राजनैतिक, सामाजिक तथा घार्मेक परिस्थितियोंने सत्र प्रकार से दलित 
कर रख था। भारतवर्ष के आगे के इतिहास में पारसरिकत क्रिया-अतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न 
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होनेवाले जैन, वौद्ध, वैष्णद और सन्त आदि आम्दोलनों की उत्पति और प्रसार में उपुक 
विषमताओं का बढ़ा भारी हाथ था । समाजगत विपमताओंने ही भगवान्‌ ऊंष्ण, महावीर, 
बुद्ध, कबीर, चैतन्य आदि महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उन विषमताओं के दूर 
करने में अपने महान्‌ कार्य के द्वारा भारतीय संस्कृति की धारा की ही महत्ता को बगया। 


भारतवर्ष के इतिहास में आनेवाले इसछाम और ईसाइयत के आन्दोढनों को भी हम 
भारतीय संस्कृति की धारा के प्रवाह से बिलकुछ अलग वहीं समझते । प्रथम तो इन दोनों 
की आध्यात्मिकता और नैतिकता का जाधार * एशियाटिक ? संस्कृति के इतिहास की परपत 
के द्वारा भारतीय संस्कृति की मौलिक घारा तक पहुँच जाता है। दूसरे इतिहास-काह में 
भी उनका, भारतीय बौद्ध संस्कृति का ऋणी होना कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । तीसरे, 
उन दोनों भें कम-से-कम ९५ प्रतिशत संख्या उन्हीं की है, जो ग्राचीव भारतीय संस्कृति 
के ही उत्तराधिकारी हैं, और आज भी उनमें सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की 
काफी छाप है | हमारा तो विश्वास है कि हम सहिष्णुता से काम छेते हुए, उनकी वास्तविक 
धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हैं | और 
पे भी भारतीय संध्क्ृति की धारा से प्थकू नहीं रह सकते । हमारे मत में बौद्ध, जेन जादि 
धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्त विषमताओं से ही इन संप्रदायों के पसार में काफी 
सहायता मिली है और इनके द्वारा भारतीय संस्कृति भी प्रभावित हुईं है, और उसको कई 
प्रकार के साक्षाद्‌ या असाक्षात्‌ रूप से छाम भी हुए हैं । 

हम उपर्युक्त सब आन्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपकारक 
और आधार कह सकते हैं । 

आवश्यकता है. कि हम भारतीय संभ्कृति के विकास को समझने के छिए उपर्युक्त 
समष्टि-देष्टि से काम छें। प्रत्येक भारतीय सांप्रदायिक एकांगी-हष्टि को छोड़कर भारतीय 


संसक्ृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित करें और अपने को उसकी 
उत्तराधिकारी समझ । 


यह भारतीय संस्क्ृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रही है और रहेगी । इसमें अपने 
जीवन की जो अवाघ धारा बद रही है, उसके द्वारा ही यह भविष्य के देशीय या अन्तर 
राष्ट्रिक मानवता के द्वित के आन्दोलतों का स्वागत करती हुईं, अपनी अनन्त प्राचीव परम्परा 
की रक्षा करती हुईं ही आगे बढती जाएगी । इसी भारतीय संस्कृति में हमारी आस्था है । 
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पूर्वेशिया में भारतीय संस्कृति 
आधाये रघुवीर, एम, ए., पी. एवं, डी., डी. लिटू, सदस्य, राज्यसभा । 


विकरमाव्द १२० में बुंग सम्राद्‌ मिंग को एक शुभ रात्रि में दिव्य स्वप्न हुआ कि 
पश्चिम दिशा के आकाशमार्ग से उड़ते हुए स्॒णमय अव्यात्माने महरू में प्रवेश किया । 
महरू जगमगा उठा | चन्द्र की ज्योत्तगा सौर सूर्य की रश्मियां फीकी पड़ गईं। महाराजने 
चरणवन्दना की । प्रातः हुआ तो ज्योतिर्विदोंने पता रगाया कि यह सणकाय आत्मा पश्चिम 
देश के महामुनि पारंगत शुद्धोदन-पुत्र शाक्यर्सिह सम्यकृ-सम्बुद्ध भगवाव गौतम हैं। 
तत्काल महाराज मिंगने तीन महामात्यों को थिएन्‌ चुओो अर्थात्‌ देवभूमि जम्बूद्वीप में जाकर 
बौद्धसत्र और आधचार्यों का अन्वेषण करने तथा सत्कारपूर्वक-त छाने के लिए आदेश दिया । 
ये घमसूत्र और घर्माचार्य गवेषक राजदूत छुछ ही मास के पश्चात्‌ भारत के दो विद्वद्गत्नों 
को साथ लेकर महाराज मिंग के पास पहुंचे। ये विद्वद्व॒त्व थे काइयप मातंग और घर्मरत्न । 
महाराजने लोयांग नगर में इनके हछिए श्वेताश्व-विहार की स्थापना की । हमारे पूर्व पुरुष 
मातंग और घमेरलने देवानामिन्द्र शुक्त के समान श्वेत अश्वों पर आरूढ होकर जम्बूद्वीप से 
चीन की राजधानी तक यात्रा की थी। इन्हीं पर अनेक घमेग्रन्थ और रजतखुवर्ण मरकत 
तथा स्फटिक की विशाल और वेभवमयी मूर्तियोंने भी यात्रा की थी। काश्यप मातंग और 
धर्मरत्नने ४२ खण्डों के सूत्र का निर्माण किया और चीन के राजकुछ में बुद्धधम के आदशों 
का पौधा रूगाया | काइयप मांग मध्य-जम्बूह्वीप के निवासी थे । 


राजनेतिक दरूचल के होते हुए भी लोयांग के श्वताइव-विद्ाार में घर्मकायें बन्द नहीं 
हुआ । पश्चिम के देशों से पण्डित और मुनिगण आयेमारी के सिद्धान्तों को छाते रहे । 
विक्रमाईइ २८० के लगभग मध्यभारत से हीनयान के आचाये घमर्मकालने चीन में प्रवेश 
किया। धमकारू का जन्म बढ़े घराने में हुआ था। बाल्यकाल में इन्होंने बेद-वेदांगों का 
अभ्यास किया था। चीव में आकर इन्होंने प्रातिमोक्षस्तत्र का अनुवाद किया। इस समय तक 
चीन में संसार-विरक्ति की साववा का सवेथा अभाव था। चीनी संस्कृति में जीवन के भोग 
और आनन्द का ही स्थाव था। चीन को इस भावना के समझने और स्वीकार करने में 
छगमग २०० व्षे छंगे 
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आदिकाल से भारत के समान चीन के दो भाग रहे हं-एक उत्तरापय और दूसरा 
दक्षिणापथ। चीनी उत्तरापथ के साथ हमारा सम्पर्क स्थलूमाग से था और दक्षिणापथ से जल- 
मांगे से । समुद्रभाग॑ विक्रम से पूर्व खुल चुका था । इमारे विद्वान और साहसी व्यापारी 
सुमात्रा, जावा, थाई, कम्बोन् और चम्पा द्वोते हुए दक्षिण चीन पहुंचा करते ये । विक्रत 
की दूसरी शताब्दी में चम्पास्थित वोकन के संस्कृत शिलालेख हमारे साक्षी है । 


आज हम जो कुछ आपको सुना रहे है उसका आधार चीन के प्राचीन इतिहास हैं। 
हमारे अपने साहित्य में एक भी पंक्ति नहीं मिक्ती। कुछ हमारी इतिहास के प्रति उदा- 
सीनता वा कुछ करालकार की कृपा जिसके कारण सहसों, छाखों अन्य पिछले एक सहस्त 
वर्षों में प्रकृति अथवा बेर आततायियोंने नाश किए । 


आज का भारतीय निरुत्साद, मूमिवंद्ध, स्थापर सा, जड्बुद्धि, दूसरों का मंद ताइने- 
चारा प्रतीत होता है। प्राचीन भारत के निवासी विशदबुद्धि, नये मार्गों के अन्वेषक, 
असस्य देशों को सभ्य बनानेवाले, प्रकृति के उपासकों को आध्यात्मिकता के उपदेश सुवाने 


वाले, निर्मछ और विश्व के गौरव थे । हम में उनका रक्त विद्यमान है, किन्तु उनकी म्सरता 
और ज्वाद्य मन्द हो चुकी है। 


जिस समय भारत के वणिकपांत शिक्िपयों, शिल्परलों, विद्याधनियों तथा विद्याषन से 
लद॒कर द्वीपद्टीपान्तरों में ज्ञग और विज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए मासानुमास, वर्षानुवर्ष 
गुजरात, कैरछ, चोल, उडीसा और बंग के समुद्ग॒त्ों से प्रस्थान करते थे, वह समय भारतीय 
मर्तिष्कों में प्रातः सायं स्मरणार्थ दिव्याक्षरों में अंकित कर देना चाहिए। भारत आहत 
को दूर करे, अन्धतमसू से उन्मग्न हो, कांटों और पत्थरों को हटाता हुआ, गरजता हुआ 
आगे बढ़े । यही तो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। 


अब चीन के भारतीय धार्मिक विजेताओं, नहीं-नहीं, चीन के भारतीय धार्मिक गुरुओों 
में से कुछ के चरित्र संक्षेपतः आपको सुनाते है । 

विक्रम की तीसरी शताब्दी में यानिक ब्राह्मण कुलोदूयूत पण्डित विध्मने देश” 
देशान्तरों में पयैटन करते हुए रंका से घर्मपद नामक प्रसिद्ध अन्थ को इस्तगत किया और 
वहां से चीन को प्रस्थान किया। यह अन्थ अभी तक विद्यमान है। इसमें शिक्षा, श्रद्धा, शीर्क। 
भावना, यमक, प्रमादचित्तादि तथा निर्वाण, संप्तार और सौभाग्यान्त ३६ अध्याय हें । 


न विक्रमाव्द ३२२ में बु. वाह और झू इन तीनों राजवंशों का हास होकर पास्ाल 
“तय का उदय हुआ। इस वंश के आधी शताब्दी के राज्य में भारतीय विद्वान! 


संस्क्ति पूर्वशिया में भारतीय संस्कृति । इ७९ः 


उनके सहायकोंने ५०० से अधिक ग्न्धों का चीनी मे जनुवाद किया | केवल भारतीय ही 
नहीं, किन्तु मध्येशिया, तुर्किस्थान और स्वयं चीन के पण्डितोने धर्मरक्ष आदि संस्कृत नाम 
घारण किए और भारतधर्म की सेवा की। अमिताम और अवलोकितेश्वर के संप्रदायों का 
आरम्भ हुआ। सद्धमेपुण्डकीक और पंचर्विशति साहख्तिका-प्रज्ञापारमिता जैसे जटिर और 
दुरूह किन्तु युगप्रवर्तेक महान्‌ अन्धों का चीन के जीवन में प्रवेश हुआ । 
दक्षिण में नावकिंग आरम्भ से ही भारतधर्म का केन्द्र रह!।। विक्रमाबद ३७४ में 
प्राव्य चिन्‌ वंश की अरुणिमा के साथ भारतघम का दीप भी चमक उठा। भारतीय विद्वानों 
का नानकिंग में तांता बंध गया। शाजपुत्र श्रीमित्रने राज्यमार छोड़ कर घमसेवा को अपनाया 
और उत्तर चीन से होता हुआ नानर्किय में आ पहुंचा । श्रीमित्र तान्त्रिक था । इसीने चीन 
में तन्‍त्र का प्रसार किया। तान्त्रिक मन्त्रों अथवा घारणियों का इसने चीनियों को शुद्ध 
उच्चारण सिखलाया । इनकी विश्वविर्यात धारणी महामायूरी विद्याराज्ञी है। इन्हीं दिलों 
घमरत्नने आगम साहित्य के ११० संरक्षत ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर किया। इस युग में 
उत्तर और दक्षिण दोनों ही भागों में आगमों का अनुवाद बड़े वेग से चका । इनमें से गौतम 
संघदेव कश्मीर के निवासी थे । संघदेव सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। उन्होंने ही चीन में 
भारतीय दशैन का श्रीगणेश किया तथा ज्ञानम्रस्थान और महाविभाषा जैसे अमिधर्म के सुरुय 
ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर किया । 
चीनी साहित्य में इससे पूर्व दर्शनशासत्र का सर्वेथा अभाव था, इस अभाव की पूर्ति 
संघदेव और उनके अनुयायियोंने की । इनके काम को बुद्धमद्रने आगे बढ़ाया। बुद्धमद्र का 
जन्म कपिल्वस्तु में हुआ था । ये शाक्यमुनि के पितृव्य अम्रतोदन के वंशज थे। करमीर 
में रह कर इन्होंने विनय का अध्ययन किया । जत्र प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियेनव कश्मीर में 
आए और इनके गंभीर पाण्डित्य का साक्षात्‌ किया तो प्राथना की कि मगवन्‌ चीन में चलिए 
और प्रवचन कीजिए । उत्तर भारतखण्ड को पार करते हुए गंगासागर संगम के समीप से 
बुद्धभद्बवे जलयान पर पदार्पण किया और वहां से टोंकिन पहुंचे और टोंकिन से चीन । 
चीन में उनका कूचा के भिक्षु कुमारजीव से शाल्ार्थ हुआ और तत्र से उनकी रुयाति आठों 
दिशाओं में फेल गई | ये चीन में अवतंसक सम्प्रदाय के प्रवतेक बने । संक्षेप में इन का 
सिद्धान्त निम्न प्रकार है । 
प्रत्येक भूमि के कण में जसंख्य बुद्ध विद्यमान हैं जो अवरणनीय उदाच-भाषपूर्ण 
असंख्य छोकों की अभिव्यक्ति करते है। इनका आभाप्त एक क्षण में और एक विचारसूत्र 
में संग्थित है। ये सूत्र, घूत व वतेमान और भविष्यत्‌ के समस्त करपों की भन्थि हें। निखिक 


३८० भश्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्रथ दर्शन और 


बुद्धक्षेत्र और बुद्ध आत्माएं मेरे अपने काय में अबाध आविर्भूत होती हैं और एक केशाप्र 
पर भी एक विशाल बुद्धक्षत्र दृष्टिगोचर हो जाता है । प्रत्येक द्वव्य में अन्य समस्त द्वव्य 
अस्तर्विद्ध तथा व्याप्त हैं। एक भी कण के नाश होने से समध्त विश्वसंदति अपूर्ण हो जाती 
है । अन्योन्य प्रवेश, अस्योन्य आश्रय महायान विचारधारा के शिखर हैं। जब्र तक अमई्ट 
फी उपलब्धि नहीं होती तब तक जगत्‌ हन्द्रियों के गोचर तक ही सीमित रहता है भौर 
मनुष्य दुःख और पीड़ा से बाहर नहीं निकल सकता | बुद्ध की करुणा समन्तमभद्र, अर्थाद्‌ 
सब का भरा हो, इस भावना से प्राणियों को अपनी गोदी में छेती है | छः पारमिताओं के 
द्वारा दशभूमि आरोहण करने पर बोघिसल अवस्था से मनुष्य बुद्धावस्था को प्राप्त होता है । 


विक्रम की पांचमी शताब्दी के प्रख्यात विद्वान धर्मनन्दी हैँ । ये संह्कृत आगम 
साहित्य के परम विज्ञ थे। इनका जन्म तुरुष्क देश में हुआ था । इतके अवशिष्ट अ्यों मे 
एकोचरागम तथा अशोकराजपुत्रचक्लमेंदनिदानमूत्र विशेष उल्लेख के योग्य है । मारतीयता का 
जहां चारों और सम्मान था वहां कमी कभी कनफ्यूशस और ताओ मत के अनुयागियों पे 
संघर्ष भी हो जाता था। इन संधर्षों में छोटे और बड़े राजा भी भाग लिया करते ये। अर 
बार विरोधी राजाओंने चीनी मिक्षुओं को बलात्‌ गृहृस्थ में प्रवेश कराया और बौद्ध विधरों 
को भस्मसात्‌ किया । किन्तु ऐसी स्थिति कुछ समय तक ही और कभी कभी ही हुंगा 


करती थी। भारतधर्म का चीन में उत्तरोत्त आदर और प्रचार फेझता गया । छाखों, करोड़ 
चीनियोंने बुद्धवर्म की शरण ली । 


| चीन की लिपि शब्दलिपि है, इस छिपि का शरद की ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं। 
पर्णमाछा की कल्पना ही नहीं ।,जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना, सीखना चाद्वता है उसको सहसों 
ही चित्रमय चिन्हों का अभ्यास करना पड़ता है । समस्त जीव्रन छगाने पर भी कोई चीनी 
विद्वान्‌ू यह नहीं कद सकता कि में लिखे हुए सब शब्दों को पढ सक्कता हूँ । जिस समय 
भारतवर्ष के रहस्रों नाम चीनियों के सामने आए तो प्रश्न उठा इनको चीनी में किस मकार 
छिखा जाए। इसके समाधानरवरूप भारतीय नामों का अनुवाद किया गया। जैसे बढ 
अगवान का नाम | इसको दो अक्षरों के संयोग से अभिव्यक्त किया गया | पहला अक्षर ने: 
वाची और दूसरा मनुष्यवाची । इस संयोग का भावाथै-जो मनुष्य नहीं, किन्तु मनुंध्यों से 


चर 
ऊपर हैं। प्रायः अनुवाद व्युत्तत्ति के अनुसार किए गए । यथा नागार्जुन का नाम चीनी 
ताग-और श्वेत-वाची अक्षरों के संयोग से | 


किन्दु तन्‍्तशास्र के मन्‍्तों की शक्ति सुख्यतया ध्वनि में निहित है । इसलिए मन्त्र 


संस्कृति पू्वैशिया में भारतीय संस्कृति । ८६ 


को चीनी में लिखने की पह्ूति का आविष्कार किया गया । इस आविष्कार के छिए चीन 
आज तक भारत का ऋणी है । 
आगे चलने से पूवे भें आप को कश्मीर-निवासी ब्राह्मण बुद्धयशंस्‌ और उसके 
सर्वेतिहास विख्यात शिष्य कुमारजीब का परिचय करा देता हैँ। कुमारजीव का इतिहास 
विचित्र हे। चीन के सम्राट ने कूचा के राजा के पास कुमारणीव को मांगने के लिए अपने 
दूत मेजे। कूचा में कुमारजीवने अपने जीवन के ३० वर्ष व्यतीत किए थे। उसने कुमारजीव 
को देने से नकार किया । चीन के राजदूत सेनापति रू. कुआंगने युद्ध की घोषणा की । 
कूचाने कारागार और ओख तुफूनि के मिन्न राज्यों से सहायता की प्राथेना की । घमासान 
युद्ध हुआ। छूचा और उसके साथी हार गए। कुमारजीव को बन्दी बना कर चीन में 
लाया गया । इस अन्तरारू भें चीन के सम्राट्‌ का देहान्त हो गया। और अभिमानी 
सेनापति रू कुआंग ने कांमु प्रान्त में अपना स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठापित किया। इस राज्य का 
दीपरत्न कुमारजीव था। पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अर्थात्‌ ४५८ विक्रमाब्द तक कुमारजीव 
यहां रहा । तत्पश्चात्‌ कुमारमीव चीन की सुरुष राजधानी चांगान में छाया गया । इसको 
राज्यगुरु की पदवी दी गई। कुमारजीव के प्रवचनों के लिए विशाल भवन निर्माण किया गया, 
जिसमें तीन सहस्॒ शिष्य प्रतिदित उनका प्रवचन सुनते थे । 
कुमारजीव के पिता भारतीय कुमारायण थे और इनकी माता कूचा के महाराज की 
बहिन जीवा थी । कुमारजीव संसक्ृत और चीनी के अद्वितीय पण्डित थे । कुमारजीव के 
जीवन का आदरशी चीनियों को सच्चे धम का ज्ञान कराना था। अभी तक जो संस्कृत अन्थों 
के अनुवाद चीनी में हुए थे, वे विच|र और भाषा की शुद्धता में मूल संश्कृत की कोदि तक॑ 
म॑ पहुंचते थे । सो कुमारजीवने पुराने अनुवादों का संशोधन और नये अनूदित ग्रन्थों का 
भाषान्तरण अपने द्वाथ में लिया। इस बृहत्‌ कार्य में आठ सौ विद्वानों की सेना कुमारजीब को 
दी गई । इनमें भारतीय और चीनी सम्मिलित थे। कुमारजीवने अपने जीवन के अन्तिम 
बारह वर्ष इस काये को अर्पण किए । 
भारत और उत्तर देशों के इतिहास में कुमारजीव का नाम सर्वप्रथम रहेगा । कुमार- 
जीवने केवल अन्थों का ही अनुवाद नहीं किया, किन्तु माध्यमिक और योगाचार के सिद्धान्तों 
को भी चीन में प्रवेश कराया। कुमारजीवने महायान के संस्थापक्र अश्वधोष की जीवनी 
लिखी । यह अभी तक चीनी भाषा में विद्यमान है। नागाजुन के अत्यन्त झून्यतावाद पर 
कुमारजीव के अन्थ अनुपम हैं । ह 
हमारे पूर्वपुरुषों का चीन में धर्मप्रचार का इतिहास अति विशाल है। विक्रम की १९ 


३८२ श्रीमद्‌ चिजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रैथ दर्शन और 


वीं शताव्दी तक हमारे पृथज चीन में जाते रहे। १०२९ विक्रमाब्द में चीनी त्रिपिटक 
का प्रथम मुद्रण हुआ । इस मुद्रग के लिए १,३०,००० काष्ठ पट्ट उत्कीण किए गए। यह 
पृण्य कार्य प्रथम सुंग सम्राद्‌ के राज्यकाल में हुआ | सम्राद्‌ ने स्वयं त्रिपिटक की भूमिका 
लिखी। अगले ४०० वर्षों में त्रिपिटक के बीस भिन्न संस्करण प्रकाशित हुए । 


दसवीं शताब्दी तक संश्कृत अन्धों का अनुवाद वेग से चलता रहा | तल्पश्चात्‌ गति 
घीमी पहू गहं। १०६८ विक्रमाठ्द में धमरक्ष की अध्यक्षता में नया अनुवाद-मण्डल बनाया 
गया । ११ वीं शताब्दी के अन्त में मध्येशिया पर मुसलमानों का अधिकार हुआ । तब पे 
भारत और चीन का सम्पर्कमार्ग सदा के लिये बन्द कर दिया गया । 


विक्रमाब्द १४८६ में महाराजा युन-लौने विभिन्न भाषाओं का विद्यालय बनाया । 
श्स विद्यालय में संस्क्ृत-अध्यापन का आदरणीय स्थान था | 


चीन से भारतधर्म कोरिया में पहुंचा | विक्रमाब्द ४२९ में चीन के सआंटूने कोरिया 
में बौद्ध सूत्र और मूर्तियां भेजी । बारह वर्ष के पश्चात्‌ मिक्षु मारानन्द पाकचेई वगर में 
गया। इसके पचास वर्ष अनन्तर बौद्ध मिक्षु सिल्लानगर में पहुंच गए। राजओंने जीवित 


प्राणियों की हिंसा का निषेध किया । राजपुत्रोंने कापाय धारण किया। स्थान-स्थान पर बौद्ध 
विहार बनाया गया । 


कोरिया से ५९५ विक्रमाब्द में मद्दाराज कुदारने भगवान बुद्ध को मूर्ति, बौद्ध एन 
और पताकाएं जापान के सम्राट्‌ को उपाहाररूप में भेजी और संदेश दिया कि आप भी 
इस सर्वेत्करष्ट धम का प्रतिग्रहण करें। इससे आपको तथा आपकी प्रजा को अपरिमित छाम 
होगा । यह घमें भारत और कोरिया के बीच सभी देशों का धर्म है। यह संदेश राजसभा 


में छुनाया । इस समय जापान की राजसभा के दो पक्ष ये, इनमें से एकने संदेश का 
स्वागत किया और दूसरेने विरोध । 


६५० विक्रमाब्द में जापान का पहछा संविधान बना और उसमें बुद्ध, धर्म और संष' 
रूपी त्रिरत्त को अपना आधार बनाया गया । राजकीय कोष की सहायता से विद्ार, विद्यालय, 
चिकित्सालय तथा वृद्ध और अनाथों के छिए धर्मशालाएं बनाई गईं। सूत्रों के अध्ययनाथ 
चीन को विद्यार्थी मेजे गए। प्रथम प्रवेश के ७० वर्ष पश्चात जापान में मन्दिरों की संख्या 
३३, मिक्षुओं को ८१६ और मिझ्लुणियों की ५६५ हो चुकी थी । 


नैद्धम दिनानुद्न उन्नति करता गया। देश के रक्षक भगवान्‌ बुद्ध बने। विक्रमान्द 
७९८ में वेरोचन बुद्ध की ५३ फुट ऊंची कांस्यमूर्ति की नींव डाली गद । 


संस्कृति पूर्वेशिया सें भारतीय संस्कृति । ४८३ 


आज जापान में बोौद्धधर्म के अनेक सम्प्रदाय हैं । प्रथम जो दो सम्प्रदाय, वे पश्चिम- 
वर्ती भारतदेश फी सुखावती नाम स्वर्गभूमि के माननेवाले हैं | अमिताभ बुद्ध इनके रक्षक 
हैं । जेन अथवा ध्यान सम्प्रदाय, योद्धा और क्षत्रियों में बहुत प्रचलित हैं। ध्यानाभ्यास से 
वे कठोर यातनाएं अपने आदरी के पारूत के लिए सहन कर सकते हैं। निचिरेन सम्प्रदाय 
सद्धमैपुण्डरीक नाम के जप को ही सर्वेकल्याण का साधन मानता है। तेन्दाई और तान्त्रिक 
शिंगोन का प्रभाव उच्च कुछों में अधिक है। तथा जोदो और शिंस्तु साधारण जनता में 
फैले हुए हैं । 

कोरिया और जापान से भारत का सीधा समुद्र द्वारा तथा चीन द्वारा सम्पर्क अवश्य 
रहा, किन्तु वहां जानेवाले भारतीय आचार्यों, शिह्पियों और व्यापारियों आदि के नाम और 
चरितों की सूचना का अभी तक कोई स्ोत उपलब्ध नहीं हुआ। 

यदि भगवान्‌ आप को पूर्वेशिया के देशों के पयेटन का सौभाग्य प्रदान करें आर 
आप तिव्बत से अपना अमण आरम्भ करें तो समस्त तिव्वत, मगोलिया बाह्य तथा आश्यन्तर, 
मंचूरिया, कोरिया, चीन और जापान के आा्मों, पर्वतों और नदी नालों के तटस्थित सन्दिरों 
तथा भक्तों के सवनों में देवनागरी अक्षरों में लिखे हुए संस्कृत मन्‍्त्रों को देख कर अपने दो 
सहस॒ वर्ष प्राचीन पूर्वपुरुषों के लगाये हुए पुण्य वृक्ष के फलफूलों से अपनी भात्मा की तृप्ति 
कर सकते हैं, और यदि अपने कततव्य का तनिक ध्यान हो तो भारतमाता को फिर एक 
बार उन्नति के मागे पर छे जाने के लिए कटिवद्ध हो सकते हैं । 

भद्ठग श्रोतृभ्यः । 


द्द्ब्न्क 


विशिष्ट योगविद्या 
श्रीमहिजय यतीन्द्र॒वरीश शिष्य झुनि देवेन्द्रतिजय ॥ “ साहित्यप्रेमी 
चोगः कल्पतरु; श्रष्टो, योगश्िन्तामणि परः ॥ 
योगः प्रधान धर्माणां, योगः सिद्ध) स्वये गह। ॥ ३७ ॥ 
कुण्ठी भवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथाल्लाणि सर्वथा । 
योगवर्मावतते चित्ते तपरिछद्रकराण्यपि ॥ ३५९ || 
योगः सर्वधिपदल्ली, बिताने परशु) शितः | 
आपूलमंत्रतंत्रं-व कारण निरतिश्रियः ॥ ५ ॥ 
इस संसार सें अनादिकाछ से जड़वादी और आत्मोत्यानाकांक्षियों की आध्या- 
त्मिक ये दो विचार-परस्पराएँ प्रचलित हैं | दोनों विचारधारावादियोंने विश्व के चराचेरे 
संबंधी समस्त प्रश्नों को समझने-समझाने का अत्यधिक प्रयत्न कर अपने-अपने सिद्धासत 
की उत्पत्ति की है। दोनों विचार-श्रेणियाँ छत्तीस (३६) के अक के समान जुदी जुदी है 
जड़वादी धारा के माननेवाले मानते हैं. किः--९ इन्द्रियों का सुख ही वाश्तविक सुल | 
इसको प्राप्त करने के लिये किये जाते हुये प्रयस्नों में पाप-पुण्य की दरार इथा है । नीति 
और अनीति का प्रश्न ढोंग मार्ज है | सुखभोग के लिये यदि जघन्य से जघन्य कार्य भी 
किया जञाय तो कोई इजे नहीं है । चूंकि शरीर भस्मीभूत हो ज्ञाने पर तो पुनरागमन 
दी नहीं । यह तो बुक पद्वत्‌ बूथा बनाया गया आ्रामक ढक्रोसला मात्र है। आधिमौतिक 
सुख द्वी वास्तव सें जीवन का आनन दर हे । अत हे मनुष्यों, इ्से प्राप्त करने के प्रयत्न करो | 
इस जड़वादी मान्यता के ठीक विपरीत आध्यात्मिक पथाज्ञुगामी की मान्यता ह्दे। 
ऐद्िक सुख उनकी दृष्टि में सवेथा अनुचित हैं। ऐट्िक सुख एकद्म अवांछनीय हैं। अतः 
ये आस्तिक धम कहे जाते हैं। जैन, वैदिक और बौद्ध तीनों घ्में आध्यात्मिक भाषत्रधर्नि 
हैं । इन्द्रियजन्य विपयसुख को माननेवाले नास्तिक है-जैसे चावाक। 
जायावद फे आस्तिक दर्शन जैन, वैदिक और बौद्ध इन तीनों का सुखनिरूपण लगभग 
समान है । तीनों का छक्ष्य आत्म-विकासक हैं। आध्यात्मिक सुख को प्राप्त फरना, कर्मेंमठ 


फका क्षय फरना इन दो को तीनों धर्मोॉने भिन्नमिन्न ढंग से समझाया एवं बतछाया ह्दै। रा 
अओ 5५ अं 23 कील के कम 


जन देशलकान २५००«»०»+> जज हट ++ 





५ आदररिमद्रम्रिकृत सोगबिस्दु 4 ३ श्रोद्देमचन्द्रयरिकृत योगशासतर | 
( ४९ ) 


संस्कृति विशिष्ट योगविद्या । इ८५ 


योग शब्द “ युज्‌ ” धातु से करण और भाववाची घन प्रत्यय छूगने पर बनता 
हे-जिसका अथे है. “युजि च समाधो ” याने समाधी को प्राप्त होना | योग यह एक 
महान्‌ आत्म-प्रगति का मांगे है, जो वास्तव में आत्मा को अभिरषित स्थान-सोक्ष तक 
पहुंचाने में समथे हे। जैन दर्शन में योग का अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन दशेन प्रायः 
सम्पूर्ण रूपेण यौगिक साधनामय है । पातंजल योगदशेन में “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध * से 
योग को चित्त की चंचलवृत्तियाँ फा निरोधक कहा गया है। वैसे हो जेन दशन में योग को 
मोक्ष का अंग साना गया है---“' मुक्खेण जोयणाओ जोगो ” थाने जिन जिन साधनों से 
आत्मा कर्मों से विमुक्त होकर निज लक्ष्यबिन्दु तक जाकर राग-ह्वेष एवं काम क्रोध पर 
विजय प्राप्त करे उन-उत्त साधनों को योगांग कहा गया हैं | इस प्रकार आत्सोन्नतिकारक 
जितने भी धार्मिक साधन हैं वे सब योग के अंग हैं । 

महर्षि पतंजलिकृत योगद्शन में कहा गया है कि योग के अष्टांगों की परिपूर्ण 
रीत्या साधना-अनुष्ठान करने से चित्त का अशुभ मर का नाश होता है और आस्मा में 
शुद्धभाव ( सम्यगुज्ञान-केवरज्ञान ) का प्रादुभाव होता है। वे अष्टांग ये हँ--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रद्माहार, घारणा, ध्यान और समाधि । 

साधनाकर्ता व्यक्ति जितने-जितने अंश में योगानुष्ठान करता है उतने-उतने अंश 
में चित्त के अशुद्ध-मल का नाश होता है और जितने-जितने अंश में कमेमछ का क्षय 
होता हैं, उतने-उतने अंश में उसका ज्ञान बढ़ता है । अन्त में ज्ञान का यह विकास 
सम्यग्ज्ञान-फेवलज्ञान में अपनी अन्विस पराकाष्टा को प्राप्त होता है । इस तरह योग के 
अष्ट अंगों का अनुष्ठान करने पर चित्त के अशुद्ध मल का नाश और विषेकख्याति-- 
सम्यसज्ञान का प्राहुभोव-ये दो फछ निष्पन्न होते हैं। योग के अष्टांगों में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रह्या्दार ये पांच बहिरंग साधन हैं. और घारणा, ध्यान तथा 
समाधि ये तीनों अंतरंग साधन कह्दे गये हैं। पांच अंग चित्तगत मलके क्षय करने में सद्दा- 
यक हैं और अन्त के तीन अंग विवेकस्यातोदय केवछज्ञान प्राप्त करने सें सहायभूत है। 

उक्त अष्टांगों का स्वरप-फर और इनकी साधना से मिलनेवाली छब्वियों का 
पातंजल्योगद्शन में बड़ा ही विस्तृत और परम व्यवस्थित विवेचन किया गया है | 


असल कलम -नपननलपपनन सन कननन 


३ भ्रोद्दारिभद्वीय योगर्विशतिका गा. १॥ 

४ योगांगानुष्ठानादशद्धिक्षये ज्ञानदीप्ीः भाविवेक छ्याते (साधनापाद सूत्र ३२८ वां) 

५ यप्तरनियमासनप्राणायामगत्याहारधारणाध्यानसमाधयो इछादेगानि । ( साधनापाद सूत्न २९ दा) 
है" 


३८६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेथ दर्शन और 


जेन दशन में उक्त योगांगों का आगमविदहित स्वरूप क्‍या है ?, बस इसी स्थूछ विषय का 
दिगूदशेन यथामति करवाना ही इस लघु निवन्ध का उद्देश्य है । 

९ यम।--योग के आठ अंगों में सर्वप्रथम स्थान यम का है। अद्दिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मयये और अपरिग्रह इन पांचों महात्तों की संज्ञा “यम है। जैनागों में इन पांचों 
की भहात्र॒त और अपणुप्रव संज्ञा है। जैनागमों में और पार्तंजल्योगद्शन में इस विषय 
सें कही-कहीं कवित्त वर्णन-जैली की भिन्नता के सिवाय कुछ भेद नहीं दे । उक्त पांचों 
यों (बतों) को त्रिकरण-ब्रियोगसे पालन करनेबाला सर्वेविरति-साधु-श्रमण-मिक्षु और 
देशत: परिपालन करनेवाछा देशविरति-श्रमणोपासक या श्रावक कहलाता है । 


(१) अहिंसा--पांच यों में प्रथम स्थान अ्विसा का है। “ प्रमतयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपणं हिंसा ” अर्थात्‌ प्रमत्तयोग से होनेवाले प्राणबधको, वह सूक्ष्म का हो या वादर 
का-त्रस का हो या स्थावर का, हिंसा कहते हैं। हिंसा फी व्याख्या कारण और काये 
इन दो भेदों से की गई है। प्रभत्तयोग-रागद्वेष या असावधान प्रवृतिकारण है और दिसा- 
काये। तात्पर्य यह है क्लि प्रमत्तभाव में होनेवाले प्राणीवधको हिंसा कहते हैं। ठीक इस से 
विरुद्ध अप्रमत्तभाव से रमण करते हुये रागट्ेषावस्था से परे रह कर प्राणी मात्र को कष्ट 
नहीं पहुंचाना अहिंसा है। 

(२) सत्य--असदभिधानमद्ृतस्‌। असत्य बोलने को अत कद्दते हैं। भय, हास्प, 
क्रोध, छोभ, राग और टेबामिभूत हो सत्य का गोपन करते हुये जो वचन कहा जाय वह 
असत्य है। और विचारपूवेक, निर्भय हो, ऋरोधादि के आवेश से रहित हो तथा अयोग्य 
प्रपंचों से रह्चित होकर जो वचन हित, सितत और मधुर शुण्ों से समन्विन कर के कह्दा जाय 
पह सत्य है। वह सत्य भी असत्य है कि जो पराये को दुःखदायी सिद्ध हो । सत्य के भी 
स्थानाइसूत्र में दशा अकार दिखराये हैं:-९ जनपद सत्य। २ सम्मत्त सत्य | ३ स्थापना 
सत्य । ४ नाम सत्य | ५ रूप सत्य । ६ प्रतीत सत्य | ७ व्यवहार सत्य । ८ भाव सत्य | 
९ योग सस्य और १० उपमान सत्य | 

( ३ ) अस्तेयः-- अदत्तादान स्तेयमू ” वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना ही 
उस्ठु भहण करना, फिर वह अल्प हो या बहुत, पाषाण हो या रत्न, छोटी दो या बढ़ी, 

ईकसविहे सचे पण्णते, ते जहा...» र“““"्््््ः 
जणवय सम्भय व्वण नामें ड्वे पडुच सच्चे या 
बबद्दार भावि जोगे, द्समें शोवम्मसे य ॥ 


ऑस्क्रति विशिष्ट योगविद्या । ३८७ 


सजीव हो या अजीब उसको रागवश या द्वेष-वश हो कर छेना स्तेय-तस्कर वृत्ति है ! 
घन यह मनुष्यों का बाह्य प्राण है, अतएव उसे उप्तके स्वासी की आज्ञा फे बिना लेना 
प्रद्मश्ष रूप से हिसा है | 


( ४ ) प्लेक्दवय;--“ मेथुनसब्रह्म/ ” मैथुनवृत्ति को अन्नह्म कहते हैं। याने काम- 
चासनामय भवृत्तियों में प्रचते प्रान रहना अन्रह्म हैं ओर कामवासना की कुम्रवृत्तियों से 
त्रिकरंण-त्रियोगतः परे रहना न्रह्मचय है । भीसूत्रकृतांग सूत्र में कहा है कि--- क 


# तवेसु उत्तम बम्भचेरं ” 


तपों में उत्तम जह्मचये है । श्री प्रश्रव्याकरण सूत्र में ब्रह्मचये का महत्व दिखलाते 

हुये कहा गया है कि-४ त्रैह्चये का श्रेष्ठ श्रकार से परिपाछन करने से शीर, तप, 
विनय, संयस, क्षमा, निर्लमता और गुप्ति इन सब की आराधना सुलभ बनजाती है। 
ब्रह्मचारी फो इस छोक में और परछोऋ में यश-क्रीर्ति और छोक में विश्वासपान्नता 
मिलती है। 

(५ ) अपरिग्रहः--( अकिचनता ) मूच्छों परिप्रहः | संसार के समस्त छोकिक 
पदार्थों में मूचछो-आसक्ति भाव रखना परिम्रह है । फिर वह भले अल्प हो या बहुत, 
सचित्त हो या अचित्त, अल्पमूल्य हो या बहुमूल्य | इन का संग्रह परिम्रह है । परिम्रद 
का त्याग अनासंक्ति भाव से करना और उस्तकी फिर कभी त्रिकरण-चन्रियोग से चाहना 
नहीं करना अपरिप्रह ब्रत है । श्रीवीवराग-प्रवचन में परिम्रहवृति (संग्रहब्रति ) को आत्मा 
के छिये अलद्यन्त घातक कहा गया है | 


जब से परिम्रहच्ृत्ति पोषित होती है, तभी से आत्मा का अवशपतन प्रारंभ हो जाता 
है और अपरिप्रहब्ृत्ति आत्मा को ठृष्णा पर विजयी बना कर उन्नत बनाती है । 

जैनागमों में उक्त पांचों महाब्र॒तों की पांच पांच भावना कही गई हैं, जो मह्दान्नत् 
पाछक को अवश्य आदरणीय हैं। 


१ श्योसमिति, मनोगुप्ती, बचनगुप्ती, आछोकित भोजन पान और आदानभण्ड- 
सात्रनिक्षेपल समिति, ये पांच भावनाएँ प्रर्थम ( अहिसा ) महात्रत की हैं। 








खिल लजत>5 


७--जम्मि य आराहियम्पि आराहिय वयमि सब्ब सी तबो य विणओ य संजमो य खंती 
भुत्ती गुत्ती तदेंव य इहलोइय परलोइय जे य किती य पच्चओ य | 
८ इरियासमिई । मणमुत्ती, वययुत्ती आलोयभायणमोयर्ण आयाणभण्डमत्तनिक्सेवणा समिईं । 


३८८ भीमद्‌ विजयराजैन्द्रस॒रि-स्मारक- पथ दृ्शन और 


२ अन्ुविधिभाषण, कऋ्रोधप्र्याख्यान, छोमप्रत्याख्यान, भयम्रत्याख्यान और हाख- 
प्रत्याख्यान, ये पांच भावनाएँ द्वितीय महात्रत की हैं । 

३ अनुवीधि अवग्रह याचना, अभीद्णावग्रहयाचना, अवमभ्द्यवधारणा, साधमिका- 
बमप्रह याचना और अलुज्ञापित पानभोजन, ये पांच भावना ठृतीय मदात्रव की हैं । 

४ खी-पशु-तएुंसकसेवित शय्या-आसन त्याग, ख्रीकथावजेन, शरीअंग्रलंग- 
दर्शनद्याग, सुक्त-रति-विलछास-स्मरणत्याग और प्रणीतरस-पौष्टिक आहार त्याग, ये पॉप 
सावनाएँ चतुथे महात्रत की हैं । 

५ श्रोन्न, चल्लु, न्लाग, रसना और स्पर्शन्द्रिय जन्य शब्द, रूप, रस, गन ओर 
स्पशे के विषय में अनासक्ति-राग का त्याग, थे पांच भावनाएँ पांचवें महात्रत-अपरिम्रह 
व्रत की है. । 

इस तरह उक्त पांच यों ( सार्वेभौम मद्दात्रतों ) की पांच पांच भावनाएँ हैं। 
वस्तुत॒त्व के पुन; पुनः अधिचिन्तन करने को भावना कहते हैं | 

जिस प्रकार खड़ा किया हुआ तस्‍्वू बिना आधार( तने ) छगे नहीं ठहर फ़ 
गिर जाता है, वैसे ही महाजतों को भ्रहण करने के पश्चात्‌ उसे भावनारूप तने नहीं 
छगेंगे तो संभव है. साधक साधना से च्युत हो जाय, अतः उक्त भावनाओं का अभ्याल 
साधक फो करना अत्यावश्यक माना गया है । ॒ 

उक्त पांचों महाजतों के विषय में जैनागम और पात्तंजलयोगद्शेन में प्रायः पेणेने- 

साम्यती है.। योग में अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखनेवालों का उक्त अहविसादि पा 
१० उस्गह अणुण्गावणया, उग्गहसोमजाणणया, सयमेव, उग्गह, अणुगिण्दणया । साहम्मियउराद, 
अगण्णविय परिभ्ुुंजणया, साहारणभत्तपानं अगुण्गविय परिभुंजणया । 


११ इत्यीण पसुपडगससत्तमसयणासणवष्झणया, इत्यी कदह्यविवज्वणया, इत्यीण इन्द्रिमाणमालोयणवजगयां ०४8५ 
पुन्ब॒रयपुन्वकी लियाण अणणशुसरणया । पणीताद्ारवजणया । 


ए 
१२ सोइंद्यरागोवरई, चर्क्खिदियरागोवरई, घार्णिदियरागोवरई, जिन्मिंदियरागोवर्स, जप ] 
“ असिम 


१३-“ एसा सा भगवति अहिंसा जासा भीयाण विव सरण पक्खीणें पिव गम, तिसियाण हा 
सलीक खुहियाणं पिव असर्ण समुदमज्ञमेव पोतवहण, चउप्पयार्ण व आसमपयं, डुदृछ्ियाण च॑ भोग 
चल, अडविमज्झे विसत््यगण ” आदि-( श्रीप्रश्नव्याकरण सूत्र ) 

* तन्न हिंसा स्वेधा स्वेदा सर्वेभूतानामसिद्रोह- । उत्तरे च यमनियमास्तन्मूछास्तत्सिद्धिपरतयेव तल" 
पादनाय अतिपायन्ते | तदवदातरूपररणायवोपादोयन्ते । तथा चोक्तमू-स खल्वयं श्राह्मणो यथा यथा अवानि वहूनि 
समादित्वते तथा तथा अमाइकतेभ्यो इ्विसानिदानेभ्यो निवर्तमानः तामेवावदातरूपां अर्ियाँ करोति ; 

( व्यासकृत भाष्य ३-३९ ) 


संस्कृति । विशिष्ट योगविद्या । इ८९ 


यसों का यथावत्‌ पाऊन करना प्रथम कत्तेव्य है । जब साधक व्यक्ति अहिसादि के सुग*- 
सानुछानाथे एवह्विरोघि हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिम्रह॒त्ृत्ति का स्वेथा ल्वाग कर 
देता है, तब उसे एक अनुपम आनन्द प्राप्त होता है जिसका वर्णन अवणेनीय है । 


२ नियम्तू--योग का द्वितीय अंग है नियम । ईप्साओं पर विजय श्राप्त करने की 
दृष्टि से शाखकार महापेंयोंने अमेक विधि-विधान (नियम ) बतढाये हैं। जिन का योग्य 
प्रकार से विधिवत्‌ पालन करने से मन आत्मरमण सें लीन हो कर कमे-संवर में अम्रसर 
होता है | पातंजलयोगद्शन में “नियम! पांच प्रकार का कहा गया हैं। शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और देवप्रणिधान । 


शरीर और चित्त की शुद्धि का नाम 'शौच' हे (जीवन सुखपूणेक यापत्र-व्यदीत हो 
उतने हीं पदार्थों से अधिक के छिये ठृष्णा से उत्पीड़ित नहीं होना “संतोष! है । छः प्रकार 
का बाह्य और छः प्रकार का आशभ्यन्तर तप बिना किसी फल्प्राप्ति की आकांक्षा से करना 
वप है। आषीर्षिप्रणीत शास्त्रों का परम विशुद्ध चित्त होकर पठन करना 'स्वाध्याय' है। 
आगमविद्दित समस्त घमोलुछानों में चराचर समस्त प्राणिहितचिन्तक सर्वेक्ष-सबेदर्शी 
श्री वीवराग की दृशन-पूजन कर उनका ध्यान किसी ईप्सा से प्रेरित होकर नहीं करना 
ददेवप्रणिधानं है। पंचमांग-श्री व्याख्यानप्रज्ञप्तिन्‍श्री भगवतीद्धत्र में नियमान्तगेत शौच! 
स्वाध्यायादि! का वर्णन यों आया हैः-हे भगवन्त, आप फी यात्रा क्‍या है ? | सोमिल ! तप, 
नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यकादि में जो भ्र्नत्ति हे, वह मेरी यात्रा है| 

शोच से आत्मद्शेन की योग्यता, संतोष से उच्चस्तरीय आत्मसुख की प्राप्ति, स्वाध्याय 
से इष्टद्शन का समय, तपस्या से ईप्साओं पर विजयप्राप्ति और प्रणिधान से आत्म- 
समाघि की श्राप्ति होती है | नियम इतना ही सीमित नहीं हे, अपितु जैनागमों में इसका 
अतीब उयापक अर्थ किया गया ह-श्री समवायांगसूत्र की ३९ वीं समवाय मे ३२ योग- 
*"सुग्रह सें नियस ही की तो झलक प्रस्फुटित होती है । 

१४...से कि ते भन्‍्ते | जत्ता | सोमिला | ज॑ में तवनियमसजमसज्ञायझाणावस्सयमादीएस जोगेछ.. 

> जयणा सेत्त॑ त्ता--««०५०« ॥| ( श्रीभगवतिसूत्र शतक १८, १० वॉ उद्देश )_ 

१७ बत्तीसे जोगसगद्दा पण्णता। ते जहा;--१ आलोयण २ निखछावे । ३ आधवसुददूधम्मया, 
४ अगिस्सिओवहाणे य, ५ सिक्खा ६ निष्पडिकम्भया, ७ अण्णायया, ८ अलोभे थ, ९ तितिक्खा १० अजवे 
११ सुई १२ सम्मदिद्वी १३ समाहीय, १४ आयारे, १५ विणओवए, १६ घिईुमईय १७ संवेगे, १८ 
पणिद्दी १६ सुविदे २० संवरे। २१ अत्तदोसोवसहारे, २९ सब्वकामविरतया | २३-२४ पत्र॒कक्‍्खाणे २५ 
चिउस्सरंगे २६ अप्पमादे २७ लवालवे । २८ झाणसवरजोगेय, २९ उदए भमारणतिए । ३० सैगार्ण च 
परिण्णाया, ३१ पायच्छित्तररणेडविय । ३९ आराहणाय मरणंते, बत्ती जोगसेगह्ा | 


३९० भीमय्‌ विजयराजेसद्धसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


३ आपन-योग का छृततीय अंग दे आम्रम है। पातंजलयोगदशैन में स्थिर और सुख" 
प्रद बैठने के विशेष प्रकार को आसन कह्दा गया दे ।* योग के साधक को योगमागे में 
प्रवत्तेभान होने पर ध्यानाथें आसन-साधना की महती आवश्यकता रहती है | छः अकार 
के बाह्य तपों के अधिकार में पांचयें नन्‍्र के कायक्छेश तप में आसनों का वर्णन भी 
किया गया है।* जैसे कि--भद्रासन, सुखासन, गोदोद्ासन, उत्कटिकाखन, कमरलासन, 
वज्ञासन, दंडासन तथा फायोत्सगे और मुद्रादि आासनों का शास्रकारोंने शास्त्रों में संसूचन 
किया है | श्रीउत्तराध्ययन सूत्र में भी वीरासनादि का उछेख है । 


आसनों के अभ्यास से चंचल चित्त नियंत्रित हो कर एकामता की ओर बढ़ता है। 
यहा यह भी स्मरण रखना नितान्तावश्यक दे कि जो आसन शरीर में किसी प्रकार की 
नि आौ कस _ ३ व्गस्ि धो 8 धि में प्रसन्नता- 
अशान्ति और आत्मा में व्यग्रता न पेदा कर साधक-व्यक्ति को ध्यान-समाधि मे 
पूवेक एकाअता प्रदान करे वही आसन करना चाहिये, अन्य नहीं । 


| 
स्व-परोन्नतिकर प्रत्येक सम्यगनुप्ठान में प्रवर्तमान होने के लिये सर्वेत्रथम आसव- 
'सिद्धि होना ही चाहिये । क्‍यों कि साधना करनेवाले को सर्वश्रथम दृद्ा/सनी द्वोनों विता- 
न्‍त आवश्यक है। व्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि में एक आसन से छः घंटों बैठने पर भी चित्त 


समाधि में ही रहता है और किसी प्रकार की विक्ृति पैदा नहीं होना आसनसिद्धि पर ही 
अवढम्बित है । 


४ प्राणायाप्तू--प्राणायात्न यह योग का चतुर्थ अंग है । पातंजलूयोगदशेन में कही 
गया है कि “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ? याने प्राणायाम के अभ्यास से विवेकज्ञात को 
आवरणित करनेवाले दोषों-कर्सो का क्षय हो कर चित्त स्थिरता और एकाम्रता प्राप्त 
की योग्यता पा सकता हे। श्वासोश्वास की गति को रोकना आणायाम है। और वह रेचक, 
पूरक और छुस्मक त्रिभेद्वाढा है । तथा प्रेत्याहर, झञान्त, उत्तर और अधर आदि ौरे 

. फो उक्त तीन के साथ संमिछित करने पर प्राणायाम सप्तमेदीय हो जावा दे । 

(१) स्वास को घाणेन्द्रिय से बाहर फेंकना * रेचक ? प्राणायाम दे। 


पद बम पीपल ओम की सपा ज 827%+ कक आज के ३८ कक टेट कह व नकल न्न््ट् 
१६ स्थिरसुखसासनम्‌ ॥ २-४६ योगद्रशेन | 
९७ “से कि ते कायकिलेते १ अणेगविददे पण्णत्त। त जहा-ठाणट्वितिए, उक्कुड॒यासणिए पढियहर 
चीरासणीए नेसजिए दंडायए ऊडड्साए आयावये अवाउडए अकंडअए अणिट्ठहए सब्बगायपरिकम्मवि 
विष्पमुक्के से ते कायकिलेसे ?? ॥ ( श्रीउववाइय सूज्न बाह्यतपाधिकार ) 
१८ ठाणाबीरासणाईया जोवस्स उ छुद्दावहा । 


उर्गा जहा धरिजति कायकिलेस तमाहिये ॥२७॥ (श्रीमदुत्तराध्ययन सुज़-तपोमागर्ययन ३०) 


संस्कृति विशिष्ट योगविद्या । इ०१ 


(२) चाहर से वायु सीतर छींचना “ पूरक ? प्राणायाम है। 

(३) हवा को नामिमंडल में कुम्भ की तरह स्थिर करना “ कुम्भक ! प्राणायाम है। 

(४) वायु को नाभि आदि स्थानों से खींच कर हृदयादि में लेजाना “ प्रत्याह्र 
प्राणायाम है । 

(५) वाछु, नाक तथा सुख में वायु को रोकना | ' शान्त ” प्राणायाम हे । 

(६) वाहर से हवा को खींच कर ऊपर ही हृदयादि में अवरुद्ध करना ' उत्तर * 
प्राणायाम है । 

(७) बाहर से खींची हुई हवा को नीचे ले जाना * अधर ” प्राणायाम है । 


उक्त प्राणायाम से साधन कत्ती को शारीरिक छाम मिलता है। इसका विस्तृत वर्णन 
श्री हेमचन्द्रसूरिप्रणीत श्रीयोगशास्त्र के पांचवें प्रकाश से जानना चाहिये | हाँ, आणायाम 
का विषय जैनागम्मों से विस्तार से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु श्री आवश्यक 
सूत्र नियुक्ति में ८“ ऊसास ण णिरुंभइ ” कह कर आासोश्वास को बढातू-रोकना निषिद्ध 
किया गया है | जैन योग सार में प्राणायाम को अनावश्यक साना गया है। प्राणायाम 
को जितना हृठयोग में स्थान मिला है उतना राजयोग में नहीं | प्राणायाम का सच्चा अर्थ 
यों हैः--चाह्यमभाव का त्याग रेचक है; अन्तभौव की पूणता पूरक और समभाव में स्थिरता 
तथा विषमभाव का त्याग कुम्मक है । वास्तव में इस भाव प्राणायाम का जितना अभ्यास 
श्रेष्ठ और द्वित-साध्य है उतना उक्त द्रव्य ( रेचक पूरकादि ) प्राणायाम से नहीं । 

७ प्रत्याहार--योग का पॉचवां अंग प्रत्याहार है | चित्त और इन्द्रियों को समस्त 
बाह्य एवं शब्द, रूप, रस, गन्ध, वण और स्पशादि से निदृत्त कर अन्तमुंख करना प्रत्या- 
हार है। “ प्रतिकूछ: आहारबृतिः भ्रत्याहारः ” अर्थ यह कि इन्द्रियों की बाह्मम्ुखता 
क्षय हो जाने पर वे सव अन्तसुख हो जाती हैं, तब प्रत्याहार सम्पन्न होता है । अत्या- 
हार के अभ्यास से आत्मा समभाव में स्थिर हो कर निजञ्ञ ध्येय पर स्थित होने के योग्य 
हो जाती है । यह इस योगांग-प्रत्याहार की विशेषता है । जेनागम्मों में प्रत्याहार के स्थान 
पर प्रतिसंछीनता शब्द आया है । यह बारह तपों में से छ+ प्रकार के बाह्मतपों में छट्ठा 
तप है । इसका वही अथे है जो प्रत्याहार का है| प्रतिसीनता चार प्रकार की है;--- 

४ १ इन्द्रियप्रतिसंडीनता, २ कषायग्रतिसंलीनता, ३ योगप्रतिसंछीनता और ४ 
विविक्तशय्यासनसेवनता ! ” 


१९ से कि ते पडिसेलीणय। १ चउव्विद्दा पण्णत्ता तंजहाः--१ इद्यिपडिसेलीणया २ कपायपडिसंलीणया 
३ जोगपडिसंलीणया ४ विवित्तसयणासणसेवणया, आदि ( औपपातिक सूज्न ) 


३९२ भ्रीमयू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पंथ दशेन और 


( १ ) इन्द्रियप्रतिसंछीलताः--स्पशी, रसना, प्राण, चक्चु और क्रोत्र इन पांचों 
इन्द्रियों को उनके २३ विषयों में प्रदत्त होने से रोकना और मिले हुये विषयों से राग- 
ह्वेष रहित होना इन्द्रियप्रतिसंछीनता है । इसके स्पशेन्द्रियप्रतिसंलीनता, रसनेन्द्रियम्रति- 
संलीनता, ब्राणेन्द्रियप्रतिसंडीनता, चक्षुरिन्द्रियप्रतिसंछीनता और श्रोत्रेन्द्रियप्रतिसंछी नता, 
ये पांच भेद हैं । 


( २ ) कषायप्रतिसंदीनताः--क्रोध, मान, माया और छोभ ये चार कपाय हैं। 
इसके उदय देनेवाके कारणों से परे रहना और उद्त होने पर विफल बनाने का अवत्त 
करना कषायप्रतिसंडीनता है। इसके क्रोधप्रतिसंडीनता, मानप्रतिसंलीनता, मायाप्रति- 
संछीनता और छोभप्रतिसंडीनता ये चार प्रकार हैं । 


( ३ ) योगप्रतिसंलीनता;--मन, बचन और काया की योग संक्षी है। अकशार्े 
वाणी और अकुशरू मनका अवरोध कर कुशछवाणी और कुशछ मन की प्रवृत्ति तथा 
शरीर के अंगोपांगों से व्यथ ही कुचेश्ा नहीं करना योग प्रतिसंडीनता है! इसके मनयोग- 
प्रतिसंछीनता, बचनयोगप्रतिसंछीनता और काययोगप्रतिसंडीनता ये तीन भेद्‌ हैं ! 


(४ ) विविक्तशय्यासनसेवनताः--आरामस्थडों में, उद्यानों में तथा देवकुछों आदि 
में और स्री, पशु, पंडगसंसक्त रहित गृहों में सोना, बैठना, ध्यान करना विविक्तशय्यासन- 
सेवनता है| इसका विशेष वर्णन भगवतीसूत्र के २५ श. ७ 5 में देखना चाहिये। 


६ धारणा--* अवगता्थैविशेषधारण धरणा।” भ. सू. | याने जानी हुई बात 
को विश्येषरूप से हृदय में घारण करना है । ध्येय देश पर चिच को संस्थापित करके ञ्से 
एकाम करना यह घारणा है। चित्त सदा चंचल बृत्ति है। धारणा योग की साधना द्वोने पर 
यह चित्त चंचल वृत्ति से दूर हो कर एकाम्रचित्त होता है याने चपछता का क्षय होता है। 
जब चपलता का संक्षय होता है चित्त एक्राग्नचित्त होकर झुभ की ओर बढ़ता दै। जैनागों 
में एक पुदरछ विशेष पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदाये पर दृष्टि को स्थिर कर के मन की एकांग्रता 
सम्पादनाथे घारणा का समर्थन किया गया है| 


२० तिविद्दे जोग पण्णत्ते तं जहा--९ मणजोगे, वयजोगे, फायजोगे ? ( श्रीश्यानाजसूत्र हे स्वने ) 
हे २१ श्रीव्शाभुतस्कदसून्त में-एगराइयं मिक्सुपडिम पदिवज्नस्स अणगारस्स निश् वोसद्कायेण जावे 
अद्दियामेइ। कप्पइ से ण अश्मेण भत्तेणं अप्पाणएण वद्दियागामस्स वा जाव रायद्वाणिल्स वा इसिंपब्मारगए' 


काएगे प्रगपोग्गलद्वितीएदिट्टोपए अगिमिसनयंण अद्यापणिदिंगए्िं गुत्तिदिं स्िदिएदिं दो ५2 
साइट बग्घारिय पाणिमस्स ठाणं उाइत्तए 


संस्कृति विशिष्ट योगविद्या । इ९३ 


यस, नियम, आसन, प्राणायास और प्रत्याह्वार ये योग के पांच अँग प्रथम अधि- 
कारियों के लिये हैं| याने योग की प्रक्रिया स अनमिन्ञ व्यक्तियों के लिये अतीव उपयोगी 
हैँ और अन्त के धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अंग सध्यम तथा विशिष्ट अधिका- 
रियों के छिये अत्यावश्यकीय हैं । 

७ ध्यान--यह योग का सप्तम अंग है । योग के यमादि सर्वायों में यह विशिष्ट 
है। इस अँग को योगसर्वर्व भी कह दिया जाय तो कोई अतिशयचोक्ति नहीं होगी। 
जेनागमों में ध्यान के चार भेद दिखलाये हैं-आतेध्यान, सैद्रध्यान, घर्मध्यान और शुछ्धष्यान । 

आत्तेष्यान;--दुःख के निमित्त या उस में होनेवाले सन्‍्ताप को, मनोश्ञ वस्तु 
के वियोग एवं अग्रिय वस्तु के संयोग से चित्त में होनेशाडी घबराहट को और मोहवश 
राज्योपभोग, शयन, आसन, वाहन, ज्ली, गन्व, साला, मणि और र्नसय आमभूषणों में 
होनेवाली उत्तट अभिरछाषा को आत्तेध्यान कहते हैं | अथवा दुःख के लिये या दुःख में 
होनेवाला ध्यान आतंध्यान है । या आते याने दुःखी प्राणी का जो ध्यान वह आतेध्यान 
है। आत्तेध्यान के चार मेद हैं । 

(१) अनिष्टसंयोग-जआदध्यानः--जो निज चित्त को प्रिय नहीं हैं या अनिष्ट हैँ ऐसे' 
शब्द, रूप, रस, गंघ, स्पशे विषयक तथा इनकी साधनभूत वस्तुओं का संयोग होने से 
उनके वियोग और उत्तका भविष्य सें कभी संयोग नहीं होने के लिये प्रत्येक समय पुन३ 
पुत्ः विचार करना अनिष्टसंयोग-आतेष्यान है | 

(२) इश्टसंयोग-आतंध्यान;--जो अपने सन को भ्रिय-मनोञ हैँ या इट्ट दे ऐसे 
पांचों इन्द्रियों से सम्बन्धित विषयों का संयोगे होने और संयोग होने पर भविष्य में कभी 
भी वियोग नहीं होने की चिन्ता-इच्छा करते रहना तथा चित्त को उन्हीं में सन्त रखना 

इष्टसंयोग-आतेध्यान है । 

(३) रोगचिन्ता-आतेध्यान३--नाचा भौति के वाह्य शारीरिक रोगों ( भर्यंकर या 





२२ चत्तारी ज्ञाणा पण्णता । ते जद्धा-षछ्े झाणे, रोहे ज्ञाणे, घम्मे झागे, सके झाणे 
(्‌ श्रीस्थानांय सूत्र ४ स्था० १ उ्द्देशो ) 
२३ अइज्झाणे चठब्विद्दें पण्णत्ते त जहदा-१ असणुण्गसंपओोगसंपउत्ते तत्स अविष्षओगसत्ति समण्णागए, 
यावि सवई । २ मधुण्णसंपओगसंपउत्ते त्तर्स विप्पओयसत्तिममण्यागए यावि भवई । ३ आर्यंक्रसंपओोगर्स- 
पउत्ते त्तत्स विप्पओगसत्ति समण्गागए यावि भवई | ४ परिजुसियक्तामभोगसपउत्ते तह्स अविष्रओगसत्ति- 
समण्णागए यावि भवई । 
७० 





३९४ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 


अहप ) से या मानसिंक व्याधियों से आक्रान्च होने पर उनसे मुक्त होने की सतत चिन्ता 
करना और अरोग होने पर भविष्यकार में रोगाक्रान्त नहीं होने की चिन्ता करते रहना 
रोगचिन्ता-आतंध्यान है | 

(४) निदाल-आतेष्यान:--देव सम्बन्धी रूप, गुण, ऋद्धि का वर्णन देख या घुन 
कर या चक्रवर्ती, बेछदेव, वासुदेवादि की ऋद्धि का वन छुन कर उसे प्राप्त करने का 
तथा अपने किये तप और पारून किये संयम के फलरूप में उक्त देव एवं मलुष्य-सम्बन्धी 


सुख मिलने का निदान करना निदाल-आतर्तध्यान है। आतैध्यान के चार लक्षण हेँं-आकंदन, 
शोचना, तेपनता और परिवेदना | 


रौद्ध्यान+--हिंसा, असत्य, चोरी और द्रव्यरक्षा में लीन रहना रौद्॒ध्यान ह्टै। 
अथवा-छेद्व, भेदन, काटना, मारता, वध करना, दमन करना इत्यादि कार्यों में जो राग- 


भाव रखता है और जिसमें दयाभाव नहीं हे, उस पुरुष का जो ध्यान सो रौद्रध्यान 
है । रौद्रध्यान के भी चोर भेद हैँ-- 


(१) हिसालुबन्धी - रौद्रध्यान-- कसेवश दूसरे जीव ढुःखी होते हैँ, तब उन्हें देख 
कर प्रसन्न दोना । निज स्वाथेवश या कौतुकवश दुःख देना, खताना या ऐसे उपाय 
करना कि जिससे वे विशेष दु/खी होवे । उन्हें दुःख दे कर आप प्रसन्न होना । असहाय 
जीवों को मारना या मरवाना और मारनेवालों के कार्यों की अजुमोदना कर पसन्न हो कर 
दूसरों को ऐसे निकृष्टटम कार्यों को करने की प्रेरणा देना, हुःखी श्राणियाँ को ढुशखी देख 
कर इष्यों करना और हिसा के कार्यों में लीन रहना हिंसानुबन्धी सैद्गध्यान है । 


(२ ) रषालुबन्धी-रौद्रध्यान;--जिस वचन में केवछ असत्य भाषा का हीं व्यव- 
हार होता हो उसे सषावाद कहते हैं। असल्य भाषण-हलाहछ झूठ बोल कर दूसरों 
को वज्यथित करना । परवंचन-धूर्त्तता कर प्राणियों को भूछावे में डाल कर ठग लेना और 
उनको ठढुःखी देख कर निञ्रपरवंचन कछा पर गये करना । परप्रतारणता-दूसरों को 

- अकारण वध-बंधन में डाछ कर क्रोधान्ध हो मारना | विश्वासघात-निज भोगेच्छाओं को 


सन्तुष्ट करने के छिये दूसरों को अपनी ओछ्ठता दिखछा कर विश्वास पैदा करके अन्त मे 
.घोखा देना । यह सपालुवन्धी रौद्रध्यान है ! 


लिकमलली >>. 6 
*ै४ भधटस्प्र ण॑ ज्ञाणस्स-चत्तारी लक्खणा पण्णत्ता। त जद्दा-१ केंदणया | २ सोयणया। ह तिंप्पणया। 
४ विलवणया। 


२७५ रुदृष्झाणे चठब्विद्दे पण्णते । ते जद्दा-१ हिंचाणुबंवी । २ मोसाणुवन्धी । हे तेणायुबंधी। * 
स्ारक्प्णाणुबन्धी । पट 


संस्कृति विशिष्ट योगविद्या । श्र्५ 


( ३ ) स्तेनानुबन्धी-रौद्गध्यान:--हृदय में नित्य परधनहरण का विचार करना, 
करवाना और करनेवाढे को भसछा मान कर उसकी अनुमोदना करना, स्तेनानुबन्धी 
रोद्रष्यान है। 

(४ ) विषयसंरक्षणानुबन्धी-सौद्गरध्यान:--संचित घन को केसे सम्भाछा जाय, 
इसे ऐसे स्थान पर रक्खूँ कि चोर नहीं ले जाय, ऐसी २ योजना बनाऊं कि जिसके 
सफल होने पर बहुत धन का स्वामी बनजाऊं, फिर अनेक प्रकार के बड़े-बड़े विशाल 
भवन बना कर उसमें निवास करूं और पांचों इन्द्रियों सम्बन्धी विषयों के सुख भोग 
तथा महारूपवती, नवयौचना, परममनोहर छीछावाली कामकेलीपंडिता ऐसी इमणियों 
के साथ पाणिग्रहण कर पंचचिघ भोग भोण | ऐसे विचारों में प्रतिदिन रह कर ऐसे ही 
प्रपंचों में छगा रहना विषयसंरक्षणानुबन्धी रौद्॒ध्यान है । 

सैद्रध्यान के चार लक्षण हैँ;--उत्सन्दोष, बहुलदोष, नाना( अज्ञान )दोष और 
आसमरणदोष । 

संसार के समस्त प्राणियों का अधिक भाग संसारभ्रमण के कारणभूत इस 
आतैरौद्र की भीषण दुःखदायी जाछ में फंसकर संसार में भ्रमण करते हैं। कोई 
अनिष्टसंयोग होने से उसका वियोग कैसे हो ? इसके लिये चिन्तित हैं। कोई इष्टका 
वियोग होने से उसके संयोग के छिये उत्सुक हैं | तो कोई रोग के आतंक से उत्पीड़ित 
हैं। कोई ऐच्छिक विषयभोग के साधन संजुटित करने को दौड़में संलप्न हैं। कोई हिंसा 
के ताण्डव में छीन हैं । तो कोई असत्य भाषण सें पढ़ हैं । कोई परघनहरण में दक्ष 
हैं। फोई सुखभोग के पीछे पागछ हो रहे हैं । यह सारा ताण्डव आतेरौद्र का ही है । 
वास्तव से ये दोनों ध्यान योगसाग सें बाधक हैं | शासतरकारों ने इन का वर्णन इसी आशय 
से किया हे कि>-- 

साधक को योग भागे में प्रदत्त होते हुए, आत्मद्वित के छिय इन का (आते-रोद्) 
त्याग करना चाहिये । अतएवं जिसका त्याग करना है; उसके गुण-दोषों को भली प्रकार 
सोच छेना चाहिये कि दस इनका त्याग क्‍यों कर रहे हैं । 

इन दोनों ध्यानों को दु्ष्यान भी कहते हैं | श्री आतुर प्रत्याख्यान-प्रकी्ण में इन __ 

के ६३ भेद भी ४ अन्नाणझाणे ” आदि पाठ से कहे हैं । श्री आवश्यक सूत्र में आते 


२६ रुदस्पर्ण ज्याणस्स चत्तारो ऊक्खणा पण्णत्ता | ते जद्दा--१ उसण्णदोसे २ बहुदोपे । ३ अण्णा- 
णंदोत्ने । ४ जमरणंतदोसे । 


३९६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदुरि-स्मारक-प्रंथ द्शन और 


और सौद्गरध्यान को भवश्रमण का कौरण और आते को तिर्दर्चंगतिम्रद तथा रौद्रध्यान को 
नरकगति का देनेवाढा भी कहा गया है । 


्थ है: | ५ 
धर्मष्यान;--आदैध्यान और 'रोद्र॒ध्यान जिस प्रकार अप्रशस्त हैं, वैसे ही धमे 
श्र 
ध्यान और शुक्छूप्यान अशस्त एवं क्रमशः देवगति और निवोणप्राप्ति में सहायक & | 


महान्रतों का पालन करना, सूत्रों के अर्थों को जानना, बन्ध-समोक्ष तथा गमनागमन 
के हेतुओं का बिचार करना, इन्द्रियों के २३ विषयों से पराइ्मुख होना, आणीमात्र पर 
द्यासाव रखना-घेध्यान है | अथवा आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान के चिन्तन 
में मन को एकाग्न बनाना-घसेध्यान दै। 


ध्यान सालस्बन और निराल्म्पन है। तभी तो पहले साधक व्यक्ति को साहम्वन 
ध्यान में प्रवृति करनी होती है। जब वह सालस्बन ध्यान में प्रवीण हो जाता है, याने 
जब साधक धर्मध्यान से चित्त की एकाग्रता और निग्चलता सम्पादन करलेता है, तब शुर्वर 
ध्यान में उसका प्रवेश हो सकता है | इसी लिये योगमार्ग में पेठनेवाले भुमुक्ष जीवों को 
आत्मतत्व के मननाथे घरमध्यानगत वस्तुतत्त्व का चिन्चन कर मानसिक एकाम्रता एवं स्थिखत| 
सम्पादन कर ही छेना चाहिये । ऐसा करने पर ही स्थूछ से सूक्ष्म और साहस्वन से 
निराह्म्वन में अ्रवेश शीघ्र हो सकता है । इसी आशय से परसपूज्प शाखकारोंने शुक्ढ- 
ध्यान से पहले घर्मध्यान का निरूपण किया है । 


धर्मष्यान के चीर भेद हैंः--आज्ञाविवय, अपायविचय, विपाकविचय और 
संस्थानविचय | 


(१) आज्ञाविचयः-आज्ञा का अर्थ है परमज्ञानी, सर्वज्ष, सर्वेदर्शी भगवान्‌ भ्री 
वीतराग का आदेश । विचय का अर्थ है विचारना, चिन्तन करना और सोचना बाल 
अनेकान्त का ज्ञान करानेवाली निर्दोष नयसंग और प्रमाण से गहन जिनाज्ञा को सबेया 
सत्य सानकर उस से प्रतिपादित तत्वों का चिन्तन करना | 


श्री जिन-वीतरागगप्ररूपित तत्वों का चिन्तन-मनन-अध्ययन करते समय यदि 
ज्ञानावरणीय कर्मोद्य से तदू अर्थ समझ में नहीं आवबे तो उसके छिये मन को शंकित ४४] 
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२७ भवस्‍्तरणमहरुदई । २८ अद्टेणतिरिक्खगति, रोइकाणेणगम्मत्ति मरये । 

३६ धम्मेण देवलोय, सिद्धियातिं सुक्षज्ञाणेण । 

३० भम्मज्ञ्ञाणे चठब्विदे चउप्पडोयारे पण्णते त॑ जदा-- 

भाणाविजए, अवायाविजए, विवागविजए, संठाणविज्ए । 


संस्कृति विशिष्ट योगविय्या । ३९७ 


करते हुए सोचना कि यह तत्त्ववार्ता श्री वीतराग भगवान्‌ प्ररूपित होने से सत्य ही है; 
इससे किसी प्रकार के असत्य को स्थान नहीं हे । अत एवं इसको न समझना भेरे कर्मों 
का ही दोष-अंतराय हैं। इस प्रकार सोच कर श्रीवीवरागभाषित तत्तवों का चिन्तन- 
मनन करना और नहीं समझ सक्ते ऐसे गूढ़ विषयगर्भित तत्त्वों की सत्यता के लिये चित्त 
को शकित नहीं बना कर मन को एकाग्र बनाना आज्ञाविचयधसेध्यान है। 


(२) अपायविचय$---इस संसार में जीव को चारों गति में भ्रमण करानेवाले राग, 
७ हर 
वेंष, कपषाय और मिथ्यात्व हैं । 

रागह्वेषरूपी अग्नि से संतप्त हुआ प्राणी ज्ञानावरणादि कर्मो का बन्ध कर कभी 
नरक में, कभी निगोद में, कसी तिर्यंच में, कमी वनस्पति भें, तो कभी मनुष्य योनि में, 
कभी देवयोनि में भटकता रहता है और निज आत्मशक्ति को भूठ कर आत्मब॑चन करता 
रहता है| अतः परमदयाक्कु श्रीवीतराग प्रभु ने राग-द्वेष को संसार के भ्रमण का कारण 
बतलाया हैं । 


क्रोध, सान, साया और छोभ भी यदि पराजित नहीं किये गये तो ये जीव को 
संसार-अमण ही फरवानेवाले हैं । अथोत्‌-चारों कषाय संसाररूपी वृक्ष के मूछ का सिंचन 
करनेवाले हैं | अज्ञान भी आत्मा का कम नुकसान करनेवाला नहीं है । जीव अज्ञान के 
वश हुआ अपने हिताहित को नहीं जान सकता। 

इस राग-हवेष, कषाय और अज्ञान के गते में गिरा हुआ प्राणी चारों गतियों में परि- 
अमण करता हुआ महारौद्र दुःख का भाजन बनता है । इस प्रकार राग-द्वेष ओर कषायादि 
के दुश्खों का परिचिन्तन कर चित्त को धर्मध्यान में संडग्न करना अपायविचय 
घर्मध्यान है | 

(३) विपाकविचय;--आत्मा परम विशुद्ध ज्ञान-दशेनस्वरूप है । उस पर ज्ञाना- 
चरणादि आठ कर्मा का आवरण आ जाने से उसका सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । 
जिस प्रकार धधकता आग का अंगारा राख के कणों के आवरण से आवरणित हो जाता है, 
तब नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार परम विश्ुद्ध आत्मा कमेमछ से आवरणित होने के कारण 
दब जाती है याने नहीं दिखती है। उसे जो संयोग, वियोग, संपत्ति-विपत्तिजन्य सुख दुःख 
भोगना पडता है, वह सब उस (आत्मा ) के निजोपार्जित शुभाशुभ कर्मों का ही फछ है। 
आत्मा को उसके पूवरभवके संचित् कर्म ही नरक, निगोद, तियेच, देव और सा[नव गतियों 
में घुमा कर सुख-हुःख देते हूँ। कर्मों के सिवाय उसे दूसरा कोई सुख-दुःखदाता है नहीं। 


३९८ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-प्रथ दर्शन औौरे 


आत्मा की जुदी जुदी अवस्थाएँ भी उसके अपने पूर्वभवों के संचित शुभाशुभ कर्मों का ही 
फल हैं | इस प्रकार कपाय एवं योगजनित शुभाश्चुभ कमे, प्रकृति, वन्ध, स्थिति, उदयोदीरणा, 
सत्ता आदि कर्मजन्य विपय का परिचिन्तन कर आत्मा को एकाम करना विपाकृविषय 
धर्मध्यान है | 
(४) संस्थानविचयः--धर्मास्तिकाय, अधमौस्तिकायादि द्रव्य और उनकी पयोयादि, 
जीव-अजीव के आकार, उत्पाद, व्यय, भोव्य, छोकस्वरूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, 
भवन, विमानादि के आकार, छोकस्थिति, जीव की गत्यागति, जीवन, मरण के समस्त 
सिद्धान्तों का अधिचिस्तन कर आत्मा को उनसे अछूग करना संस्थानविचयधर्मेध्यान है | 
घरैध्यान के चार लक्षण हैं:-आज्ञारुचि, निसभेरुचि, उपदेशरूचि और सूत्ररूचि | 
धर्मध्यान के चोर आहूबन हँ-वांचना, एच्छना, परिवर्तना और धर्मेकथा | घमे- 
ध्यान की चौर अलुप्रेक्षा हैं-अनिद्याज॒प्रेश्ञा, अशरणालुमेक्षा, एकत्वाजुप्रेक्षा ओर संसाराजुप्रेक्षा। 
इस प्रकार चार भेद, चार लक्षण, चार आलम्वन ओर चार अलुप्रेक्षाओं (भावनाओं) 
से धणध्यान पूथेतया परिपालित किया जा सकता है। 
घर्ेध्यान ध्याने से क्रमशः लेश्याओं की शुद्धि, बैराग्य की संप्राप्ति ओर शुक्लध्यानं 
ध्याने की योग्यता प्राप्त होती है | धर्मध्यान ध्याने से मानसिक शान्ति ओर स्थिरता मात 
हो जाने से शुक्लध्यान में प्रवेश सुगम हो जाता है । 
शुक्लध्यान+--पूर्वेंगत श्रुव के आधार पर मन की जो अत्यन्त स्थिरता और योगों 
का निरोध सो शुक्डैंव्यान है । अथवा जो ध्यानिं आठ प्रकार ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय/ 
चेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गरोत्न और अंतराय के कर्ममठ को दूर करता दे था « शोक 
को नष्ट करता है वह शुक्लष्यान है । 
शुक्ृष्यान के चौर भेद हैं--१ प्रथकत्व-वितकेसविचारि। २ एकत्ववितर्केअवि- 
चारी । ३ सूक्ष्मक्रिया अनिवृति और ४ समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाति।. * 
३१ धम्मस्स णे ज्ञाणस्स चत्तारी लक्खणा पण्णत्ता। त जहा-आणारुई, णिसग्गरई, उवएसरई, इत्तदई। 
३२-धम्मस्स ण॑ ज्ञाणस्स चत्तारी आलूंवणा पण्णत्ता ते जहा-वायणा, पुच्छणा, परियद्टणा, घम्मकह ! 
३े३े धम्मस्स णे ज्ञाणस्स चत्तारी भणुप्पेह्ओ पण्णत्ताओ । तें जद्दा--अगिन्चाणुप्पेद्दा, असरणाइणेद्दा, 
एगत्ताणुप्पेहा, संसाराणुप्पेद्दा 
३४-समवायागसुत्र ४ समवाय । ३५ स्थानागसूत्र ४ स्थान । 


३६ झुफज्झाणे चडविहे चउप्पडोयारे पण्णते | तं जद्दा पुहुत्त वियक्के सवियारी एगत्तवियके अंवि- 
यारी, सहुमकिरिए अप्परडिंकाई, समुच्छिन्रकिरिए अणियहटी। 


है 
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(१) एथकत्व-वितर्कमव्रिचारीः--एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का भिन्न-भिन्न 
प्रकार से विस्तृत प्रफारेण पूर्वगत श्रुत के अनुसार द्वव्यार्थिक, पयोयार्थिक इत्यादि नयों 
से चिन्तन करना पृथफृत्ववित्केसविचारी शुदृध्यान है। यह ध्यान विचारपूर्वक होता 
है, तभी इस सविचारी याने विचारपूेक होनेवाला कहा गया है । विचार का स्वरूप 
है-शब्दतः शब्द में अथेतः अथे से और एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होना | यह्‌ 
ध्यान पूचंधर को द्वोता है | तथा माता सरुदेवी की तरह जो पृत्रंधर नहीं हैँ उन्हें अथ- 
व्यंजन और योगों से पररपर संक्रमणरूप यह ध्यान होता है | 


घमध्यान में अभी तक जो बाह्य वस्तुओं का अवलम्बन था वह इस ध्यान में 
मात्र श्रुत का दही अवलम्बन है । 


(२) एकत्व-वितर्केअविचारी:--पूर्वश्रुत॒ का आधार लेकर उत्पादादि पर्यायों 
के एकत्व याने अभेद से किसी एक पदाये-पर्योय का स्थिरचित्त से चिन्तन करना 
एकत्ववितर्कअविचारी शुद्ृष्यान है । इस ध्यान में एक अर्थ से दूसरे अथे में, एक 
शब्द से दूसरे. शब्द मं और एक योग से दूसरे योग में संचरण नहीं होता, अपितु ध्याता 
किसी एक पर्याय रूप अथे फो छेकर मन, वचन और काया के किसी एक योग पर स्थिर 
होकर अभेद प्रधान चिन्तन करता है, यही एकत्ववितर्केअविचारी शुकृध्यान है | इस ध्यान 
के ध्याता का चित्त, इस ध्यान से चित्तगत चांचल्य भावना सबे प्रकारेण विनष्ट होकर, एकाग्र 
और निरोधरूप परिणाम को प्राप्त हो निष्प्रकम्प हो जाता है । जब साधक की उक्त स्थिति 
हो जाती द्ैै, तब उसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद्नीय और मोहनीय इन चार घनघाती 
कर्मों का क्षय हो कर परम श्रेष्ठ ज्ञान ( केवलज्ञान ) प्राप्त होता है' | यह परम ज्ञान प्राप्त 
होने पर साधक सर्चेक्ष, सर्वदर्शी वीवराग बन कर त्रिलोक ( स्वगे-मत्ये--पाताछ ) का पूज्य 
बन कर प्राणीमात्र का शरण बन जाता है । 

( ३ ) छक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती६---जब केवछी भगवान भ्योद्शम (सयोगी केबली' 
शुणस्थान को भ्राप्त होते हूँ, तब वे आयु के अन्तिम भाग से योगावरोध प्रारम्भ कर सूक्ष्म 
काययोग को रख कर शेष सब का निरोध करते हैं । उस समय आासोश्वास की सूक्ष्मतम 
क्रिया दी शेष रह जाती है, जिसमें पतन की किचित्मात्र भी संभावना नहीं | इसी को 
सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती शुकृष्यान कहते हैं । 


,_ (४ ) समुच्छिन्नकियाअप्रतिपाती--यह शुद्धध्यान का अन्तिम चरण है, जो चतु- 
पुशसम ( अयोगी केवछी ) गुणस्थान में प्राप्त होता है। यह अन्तिम गुणस्थान है। जिस 


४०० भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ दृशन और 


समय श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्मतम क्रिया का भी निरोध हो जाता है ओर समस्त आत्मपरेशों 
का हलन-चलनादि प्रकम्पन व्यापार भी परिसमाप्त दो जाता है, तब समुच्छिन्न क्रिया अप्रति- 
पादी शुछ्धध्यान सिद्ध होता है । इस अवस्था को प्राप्त साधक की आत्मा समस्त मानसिक, 
दाचिक और कायिक सूक्ष्म और स्थूछ व्यापारों से अछग हो नाम, गोत्र, आयु जोर 
वेद्नीय इन चार अघाति कम को विनट्ठ कर, शेलेसीकरण कर चार हृश्वाक्षर ( अ, ३, 
तर ) उद्यारण सान्न समय में निरमेछ निष्क्रिय स्वरूप हो सम्पूणे खुखरूप सोक्षपद को ग्राप्त 
होता है | यही मानव का चरम लक्ष्य दै। यहाँ से आत्मा का संसार में पुनरागमन नहीं 
होता । सारांश यह है कि प्ृथकत्ववितर्कसविचारी ध्यान समस्त योगों में होता है। एकल- 
वितरकेअविचारी किसी एक योग में ओर सुक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती' मात्र काययोग में होता है 
और समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाती अयोगी को ही होता है।छटद्मस्थ के मन को निश्चल करना 
ओर केवली की काया को निम्चऊ करना ध्यान कहाता है । 


शु्ृध्यान के चार लक्षण, चार आहुम्बन और चार अपेक्षा हैं | विवेक, व्युल् 
अव्यथे, असस्मोद ये चौर लक्षण | क्षमा, सुक्ति, आजेच, मार्देव ये चैर आढम्बन। अनन्त 


चर्तिताजुप्रेक्षा, अशुभाजुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा और अधपायाउम्रेक्षा ये चौर अनुप्रेक्ष 
( भावना ) हैं । 


जब साधक शुद्धध्यान ध्या कर केवछज्ञान शआ्प्त करता है, तब उसमें समाधियोग 
भी संपूर्ण रूपेण होता है. याने समाधि योग का आविर्भाव ध्यानयोग में हो जाता हे। 
आगसों में समाधि का कहीं धर्मध्यान अथे किया है. तो कहीं ज्ञान, दशेन, चारित्रे की 
आराघना का अथे किया गया है । तातपये है कि समाधि का ससावेक्व ध्यान में द्टी हो 


जाता है । जैन दृष्टि से योग का ही दूसरा नाम ध्यान है; अतः जैन दृष्टितः ध्यान योग भें 
ही समाधि योग का आविर्भाव हो जाता है। 


उपसंहार--यद्यपि यहां योग का उक्त स्वरूप जैन पद्धत्यतुसार यर्किचित्‌ रूप में 
आलेखित है । इसे अवलोकन करने पर वाचकों को ज्ञात होगा की जैनागम और पीर 


जल योगद्शेन इस विषय को लगभग ससानरूप से प्रतिपादित करते हैं । मात्र दोनों की 
चणनशैली द्वी भिन्न है | 





३७ सुक्वस्सण झ्ाणस्स चत्तारी लक्खणा पण्णत्ता। तंजदा--विवेके ! विउसग्ग | अब्यहे, अस्पमोदे । 
३८ सुकस्सण झाणरुख चत्तारी आलवणा पण्णता। ते जद्दा-खती शुत्ती मुत्ती अज्ये मद्वे । 


३९ सुक्वस्थर्ण झाणस्स चत्तारी अग्ुष्पेद्ओं पण्णत्ताओ ते जहा--अवायणुप्पेद्दा है 
तवत्तियाणुप्पेंद्दा, विपेरिणामाणुप्पेद्दा। से ते झांणे। | ( श्री उववाई पत्र ) 


संस्कृति । विशिए योगविद्या । ४०१ 


आचाये श्रीमद्‌ हरिभद्रसरिजी महाराजने अपनी स्वेतोम्रुखी प्रतिभा का योग विषयक 
साहित्य में सी पूरा परिचय दिया है| आप अपने समय के उच्च कोटि के विद्धान्‌ थे। 
आपने भाचीन समय से आती हुई योगधारा को सस्पूण्ण रूपेण जो नूतन काया प्रदान की 
है बह परम अनुपम है! 

आपका निर्मित योग साहिल इस समय चार अन्धों (घोडशक प्रकरण, योगविशतिका, 
योगदृष्टिसमुधय और योगविन्‍्द्ु ) में प्राप्त है। जिनमें आचाये भगवानने एक ही योग 
( अध्यात्म ) का मिन्न-मिन्न प्रकारेण विस्तारपूवेंक वर्णन किया है। जिस प्रकार उक्त 
पात॑जल योगद्शन में आठ अंग योग के बतलाये हैं बैसे ही आचायेभ्रीने मित्रा, तारा, 
बला, दीपा, स्थिरा, फान्ता, प्रभा और परा, ये आठ अँग बतलाये हैं। उक्त प्रत्येक अंग 
में यम नियमादि छा समावेश हो जाता है | इस विषय का विशेष ज्ञान श्राप्त करनेवा्ों 
को उक प्रन्थों फा अनुशीलन करना चाहिये। 

हों, वाचक बगे को इस लेख में जो चुटि ज्ञात हो वह मेरे लिये रख दें और ग्राव्म 
जो हों वे पूवोचायों का प्रदत्त समझ कर निज जीवन भें व्यवह्ृत कर आत्मविकास की 
साधना करने का प्रयत्न करें यद्दी अंभिलाषा है | 
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४० इस लेख में इन ग्रेथों का सामार उपयोग किया गया हैं । 
श्री स्थानांग सूत्र , श्री समवायांग उन्न, श्री उववाइसज़, भ्री जेनागर्मों में अछंग योग ॥ 
५१ 


जिन, जैनागम और जैनाचार्य 
जेनागसानाम्परिचयः । 


सा० बि० जैनाचार्य भ्रीमद्विजय भूपेन्द्रस॒रीशरान्तेवासी- 
पं० म्रुनिश्री कस्याणविजयजी--राजगढ़ ( मध्यमरित ) 
* अर्थ भास॒ह अरदा सुच गंथति गणइरा णिठंण.., 
सून्नाउपेक्षया गणघरकतकल्वेडपि समयस्यार्थापेक्षया भगवत्करकल्वादू वाच्यवातरक- 
भावी न विरुध्यते । 
उक्तत्च-श्रीवद्ध मानादू त्रिपदीमदाष्य, मुहर्तमात्रेण कृतानि येन | 
अज्ञानि पूर्वाणि चतुर्दशोडपि, स गौतमो यच्छतु वाजिछते में ॥ गौ० अ० हे 
अथवा-उत्पादव्ययब्रौन्यप्रप्चेः संमयः तेषाश्व मगवता साक्षान्‌ मातृकापदरूपतवा- 
मिघानातव- तथा चा्षेसू-' : उप वा, विगमेइ वा, घुवेइ वा, इत्यदोषः । उत्पादव्ययभरीव्य- 
युक्तत्व॑ पदाथसामान्यस्य लक्षणम्‌ । 
तत्न-स्वजातित्वापरित्यागपूर्वकपरिणामान्तरप्रा सिरूपत्वमुत्पादस्य लक्षणम्‌ । 
स्वजातित्वापरित्यागपूर्व कपूर परिणा मविगमरूपत्व व्ययस्य लक्षणम्‌ | 
स्वजातिस्वरूपेण व्ययोत्पादाभावरुपलं, स्वजातित्वारूपेणानुगतरूपत्व॑ वा मब्यल 
लक्षणम्‌ । तत्त्वाथसूत्रे अ० ५ सू० २९। ;ृ 
यस्मिन्‌ काले श्रमणभगवानूचरमतीथैकरशओीमहावीरप्रशुः केवरद्शन-शानोलत्तेरत्तर 
विहरन्‌, अपापापुयो-अपापायां मध्यमायां महसेनवने जगाम तदा तत्र सोमिलार्यों वार 
विप्रः | स यज्ञं यष्टुसुयतः । 


१ प्रागस्या नरर्या अपपेति नामासीत्‌ भगवास्तन्न काल्यतंत्वात, देवैस्तु पापेति उत्तम । 
(५० ) 


और जैनाचार्य जैनागमानास्परिचयः । ४०३ 


तन्न चेकादशोपाष्यायाः समागताः तेषाश्व संदेहाः-क्रमेण १ जीव! २ कर्म ३ तज्जीव 
तच्छरीरे ४ पश्चयूतानि सन्ति न वा ५ यो याहशः स ताहइ॒शः ६ बन्ध ७ देव: ८ नेरयिकः- 
नारक ९ पुण्य १० परलछोक ११ मोक्ष: अस्ति जीव इत्यादिना-आवश्यकमलूयग्रिरि-द्वितीय- 
खण्डे कथिता | 
6४ छिन्नेमि समयंमि जाइजरामरणं विष्पपुकेणं । 
सो समणो पद्चृइओ पंचरहिं सह खंडियसएहिं ॥ 
सम्माणेन जिनेन सगवता श्रीवधमानस्वामिना जरामरणाभ्यामुक्तलक्षणाभ्यां विग्रमुक्त 
इव विप्रमुक्तस्तेव छित्ले निराकृते संशये स इन्द्रभूतिः पदश्चमिः खण्डकशत्ेः छात्रशतैः सह 
श्रमण; प्रमज्ञितः सन्‌ साधु: गणघरः संजात इत्यथेः | एवमन्येडपि पराजिताः प्रमजिताश्व । 
तत्मणीतं ज्ञानं-शास्त्र द्वादशाज्रूपश्रुतज्ञानमेवोपाज्ञादि । नेसर्गिकाधिगमिकान्यतरसम्यरदशन- 
विशदीकृतज्ञानशालिनिः प्राणिनः, तेरेव वेदितुं शक््य वे परिच्छेचम्‌ | न पुनः सस्वशाख- 
तत्त्वाभ्यासपरिपाकशाणनिश्वातबुद्धिमिरप्यन्यै: । तेषामनादिमिथ्याद्शनवासनादूषितमतितया 
यथावस्थितवस्तुतत्त्वानववबोधेन बोधरूपत्वामावात्‌ 
तथा चागमः “ सदसदडविसेसणाउ भवहेडजदिच्छिओवलेभाउ । 
णाणफ्लाभावाउ मिच्छादिद्विस्प अण्णाण ॥ ” विशेषावश्यक गा. ११५ 
अतणव तत्परिगृद्दीतं द्वादशाहृमपि मिथ्याश्र॒तमामनन्ति, तेषामुपपत्तिनिरपेक्षं यहच्छया 
वस्तुतस्वोपरूम्भसंरम्भाव्‌ । सम्यस्दृष्टिपरिगृह्दीत॑ तु मिथ्याश्रुतमपि सम्यकृश्र॒ततया परिणमत्ति, 
सम्यर्हर्शां सर्विविदुपदेशानुसारि प्रहचितया मिथ्याश्रुतोक्तत्याप्यथेस्थ यथावस्थितविधिनिषेध- 
विषयतयोज्नयनात्‌ । 
तच्छृतज्ञान & मइयुद्ब जेण सुर्य ” ( नन्‍्दीसूत्र २४ ) ' श्रुत॑ सतिपूर्वकायनेकद्वादश- 
सेदम्‌ * तत्त्वार्थसत्रे । 
तद्चाह्षप्रविष्ट-अड्बबाबह्मसेदात्‌ द्विविष:, द्वितीयस्तनेकविषः अन्नप्रविष्द्धादशाहत्य मूलत 
उपदेष्टा श्रीसवैज्ञो वीतरायः-यस्य स्वरूपं महात्मानों योगिनों निरंतरं घ्यायन्ति । स्वप्रतीत्या 
चूतत्पदप्राप्तिमिव स्वेस्वप्राप्तिमनुमवन्ति, सर्वेज्ञवचनानि संप्रधाय॑ श्रीगणघरेस्तन्न्यचन्धि | 
जैनागमेषु छवादशाब्ली प्रसिद्धाउस्त्येव, तस्‍््याः नामानि ऋमेण तेषां संक्षिप्ततया परिचयो5स्मिन्‌, 
प्रस्तावे कत्तु सया प्रयत्नो विधीयते । द्वादशाह्षवामानि चैवस- 
|... १. इल्द्रभूति', २ अनिभूतिः ३ वाजुभूतिः सहोद्भवा:। ४ व्यक्त, ५ उबमों, ६ मण्डित, ७ मो 
सहोदरी, < अऋक्मम्पित , ५ अचलश्नाता, १० भेतायेद्,, ११ प्रभासक' | इत्येझ्दशगनघराः | 
२. अुत्तरज्ञानदशनादि घमंगण घरतीति-गणघरः ॥ 





४०४ धीमदू पिजयराजेन्द्रयुरि-स्मारक-प्रंथ जिन, जैनागम 


आचाराज सूत्रकूत॑, स्थानाज्नं, समवाययुक्‌ । 
पद्धम॑ सगवत्यह्ू, ज्ञातांधमिकथापि च ॥ 
उपासकान्तकदनुत्तरोपपोतिकादशा: । 
प्रश्षन्योकरणं चैव विपाकसूत्रमेव च ॥ 

१३ दृष्टिवादः जतन्रान्तिमस्य दृष्टिवादस्य व्युच्छेदात्‌ एकादशैवाज्ानि-एकदशाडेति 
संज्ञया श्रेताम्बरेषु प्रसिद्धानि। 

२. आचरणमाचारः-आचर्यते आसेब्यत इति वा शिष्टाचरितो ज्ञानादिः * आदिशव्दा- 
हृर्शनाचारचारिजराचारतपा, चारवीर्याचाराणाइ॒अहणस्‌, आसेवनविधिरित्यथः । तत्मतिपादको 
प्रन्थोध्प्याचारः स चासावन्नश्व जाचाराह्षम। तस्य द्वौ अतरकन्धौ तत्न प्रथमो नवाध्ययनात्मकः | 
द्वितीयः पोडशाध्ययनात्मकः, एवं पद्चविश्वतेरध्ययनानां पश्चर्विशतिशतसंख्याह्ा छोकाः तत्र 
श्रीशीलाह्वाचार्यक्तटीका १२००० चूर्णि ८३०० अश्रीभद्रबाहुस्वामिक्ृतनिर्युक्ति गाथा ३३८ 
'छोकसंख्या ४५० संपूर्णसंस्या २३२५० छोकपरिमिता । 

*. सूचनात्‌ सूत्र सुत्रेण स्वपसमयतूचनेन कृत सूत्रकृतम्‌, तस्य द्वौ श्रतरकन्धौ, तत्र 
प्रथमः षोडशाध्ययनात्मकः द्वितीयः सप्ताध्ययनात्मकः । एवं त्रयोविशतेरध्ययनानां मूलछोक- 
संख्या २१०० । श्रीशीलांकाचार्यक्तटीका १२८५० चूर्णि १०००० श्रीभद्वबाहुस्वामिक्ृत- 
निरदुक्ति गाथा २०८ छोकसंख्या २७० संपूर्णसंस्या २५२०० परिमिता । ह 

२. तिष्ठन्त्यस्मिन्प्रतिपाचतया जीवादय इति स्थानमेकादशान्तसंख्यामेदों वा स्थान; 
तत्मतिपादकी अन्थोडपि स्थानस तबतदद्भञ् स्थानाज्ञम। अस्य दशाध्यनानि-स्थानानि मूल- 
'छोकसंस्या ३७७० ओऔअभयदेवलूरिकृतटीका १५२५० संपूर्णसंस्या १९०२० । 

». समवायन समवाय एकादिशतान्तसंख्यासमाविष्टनाम्पदार्थानां संग्रहः, तद्ेदुख 
अन्धोडपि समवायः | मूल्छोक १ ६६७ श्रीअभयदेवसूरिकृतटीका ३७७६ पूर्वाचार्यक्षतूर्णिः 
४०० सं, ५८४३ छो० परिमिता। 

* भगवतीति पूजामिधानं अपरनाम व्याख्याप्रज्तेः पद्चमान्नस्य सा चासौ अर्ेश 
भगवल्ज्ञम। तत्याः 9१ शतकानि मूलछोक १५७५२ श्रीअभयदेवसूरिक्ृतटीका १८६१३९/ 
पूर्वाचार्यक्रता चूर्णि: ४००० सुं० संस्या ३८३६८ छोकपरिमिता । संवत्‌ १५६८ वें 
श्रीमद्दानशेखरोपाध्यायेन १९००० छोकपरिमिता लघुवृत्ति; कृता | 

$« शातानि उदाहरणानि तत्मधाना घर्मकथा जञाताधर्मकथा तत्मतिपादकों अन्भो5पि 


तथेव । एकोनविंशतिरिध्ययनात्मकः मूल ५५०० श्रीअमयदेवसूरिकृतटीका ४२५२ संपूर्ण 
सेल्या ९७५२ छोकपरिमिता | हे ; 


और जैनाचाय । जैनागमानास्परिचय+ । ४०५ 


७. उपासका; आवका!ः तदगतक्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा द्लाध्ययनरूपा उपासक- 
दशाः । बहुबचनान्तमेतद्‌ ग्रन्थवाम । दशाध्ययवात्मकः सूकछोक ८१२ श्रीअमयदेवसूरिकृत- 
टीका ९०० सं. संख्या १७१२ को. परिमिता । 

८. अन्तो विनाश: स च कर्मणः तत्फलभूतस्य वा संसारस्य त॑ कुवेन्ति ये तीथ्थडरा-, 
दयस्तेडन्तकृतः तेषां दशा: प्रथमवर्गों दशाध्ययनात्मकत्वात्तत्संस्यया अन्तकदशाः अध्ययनानि 
नवतिः मूलछोक ९०० श्रीमद्भयदेवसूरिकृत टीका ३०० संपूर्णसंझ्या १२०० छोकपरिमिता । 

९. न वियते उत्तरः प्रधानो<स्मादित्यनुत्तर उपपतर्न उपपातो जन्म अनुत्तरप्रधानः 
संसारेडन्यस्य तथाविधस्याभावात्‌ । उपपातो&स्त्येषामित्यनुचरोपपातिकाः विजयबैजयन्तजयन्ता- 
पराजितसव्थिसिद्धविमानपश्चकुजन्मानो देवाः तद्दयक्ताव्यक्तप्रतिबद्धरशाः दुशाध्ययनोपलू- 
क्षिता अनुत्तरोपपातिकद्शाः । अध्ययनानि त्रयोविशतिः मूलछोक २९२ श्रीअभयदेवसूरिक्ृत 
टीका १०० संपूर्णसंर्या ३९२ छोकपरिमिता । 

१०, प्रश्न प्च्छा तन्निवंचन व्याकरणं प्रश्नव्याकरणणं तत्मतिपादकों अन्थो5पि प्रश्न- 
व्याकरणम्‌ । दशाध्ययनात्मकम्‌ सूछछोक १२५० श्रीअभयदेवसूरिकृतटीका १६० । 

११. विपचने विपाकः शुभाशुभकर्मपरिणामः तत्मतिपादक श्रुत विपाकश्षतस्‌ | विंशति- 
अध्ययनात्मकः मूलकछोक १२१६ श्रीमदभयदेवसूरिक्ृतटीका ९०० संपूर्णसंस्या २११६ 
छोकपरिमिता । 

१२. दृष्टयो दशनानि तासां वदन दृष्टिवादः दृष्टीनां पातो यत्नासौ दृष्टिपातोडपि सर्वनय- 
इृष्टय इहाख्यायन्त इत्यथः। सर्वेमिदं प्रायो व्यवच्छिन्नम। एतान्येवोत्तराष्ययनादि-उपाज्नसंज्ञकाः | 

दश-पयन्ना-प्रकीणकाः ६ छेदसूत्राणि » मूलसून्राणि सभाष्यवृत्तियूणि-एते 9५ 
आगमाः प्रकीतिताः । तथाहि--- 

सुत्त गणहररइयं, तहेव पत्तेयचुद्धरइय च। 
सुय-केवलिणा रहये, अभिन्नदस-पुद्दिणा रहये ॥ 

या अ्रुतदेवी जिनमुखोदूभवात्रैलोक्याराधिता पूजनीया गणधरैरपि वन्दिता न तु झुवन- 
पतिनिकायिनी श्रुताधिष्ठात्री । इति ज्ञातव्यम्‌-- 


अ्षाहः जप 


१. भहामाष्यकार:--युगप्रधानाचार्या. श्रीजिनभद्बगणिक्षमाश्रमणपादा येन आवश्यक्सूत्रस्य सामायिद्धा- 
ख्यस्य प्रभमाध्ययनस्य मूलसून्नोपरिं तदेव विशेषावश्यकसश््क, गायात्मक भाष्य रचितमस्ति तत, भाष्यममिघीयते। 


6 0० 
श्रीमत्तीर्थक्वराः तद्रेशिष्व्यथ्व । पु 
सा, वि. जैनाचार्य श्रीमद्धिजयभूपेन्द्रक॒री अरान्तेवा सी प० मुनिश्री कल्याण विजयजी -राजगढ़ 
अयि, सज्जनाः | 
लजैनधरमें5स्मिन्‌ युगे चतुर्विशतितीयइ्राः संजाताः तेषां तीअम्रवर्तनेन-आभ्यन्तरवैशिश्े 
पु . | 
प्रतिपादितमेव, तस्य च नायमवसरः प्रकटीकरणाय, पर्व पार्थिवादि शरीरवैशिश्षं, तेषाशुतः 
कीहशं शासे वर्णित तदेवाहस्‌ पाठकानामम्रे निवेद्यामि | पुरातनाचार्थेंः शास्त्र यथावर्णितं-- 
स्वज्ञो जितरागादि-दोपस्नैलोक्यपूजितः । 
यथास्थिताथवादी च, देवोडहन्‌ परमेश्वर ॥ 
इद हिं-अहँतो भगवतः सर्वज्विशेषणद्वारेण केवरुशञानलक्षणविशिष्ज्ञानप्रतिपादनाद- 
शानातिशयः | 
उत्तश्व-केवरज्ञानकक्षणम्‌ “सकल तु सामग्रीविशेषत/समुद्भूतसमस्तावरणक्षयापेईक्‍ 
निखिरद्वव्यपर्यायसाक्षात्का रिस्वरुप केवलज्ञानम्‌ । ”” प्रमाणनयतत्त्ताकोक-प. २ सत्र ९३ | 
: सर्वद्वव्यपर्यायेषु केवरस्य ” तत्त्वाअ-इति त्रिकालविषयवस्तुनिवेदना5न्यथाबुपपे- 
रतीन्द्रियकेवरज्ञानसिद्धिः । अतएव सर्वे जानातीति सर्वज्ञ, चतु्खिशद्तिशयसमन्वितः | 
तेषाश्व देहो<ड्भुतरूपगन्धो, निरामयः स्वेदमलोज्यितथ । 
श्रासोआन्धो रुघिरामिषं तु, गोश्षीरधाराधवर्ल हमविस्रप््‌ ॥ १ ॥ 
आहारनीहारविधिरत्वद॒इय»-अत्वार एतेडतिशयाः सहोत्था। । 
अथ कमेक्षयजातिशया।--- 
क्षेत्र स्थितियों जनमात्रक्रेडपि, नुदेवतिर्यग्जनक्रोटिकोटे! ॥ २ ॥ 
चाणी नृतिर्यक्पुरठोकभाषा, संचादिनी योजनगामिनी च | 
मामण्डल चारु च ____ मामण्डल चारु च मोलिएछे, विडम्बिताइपतिमण्डलशि ॥ है ॥ विडम्बिताहर्पतिमण्डलश्रि ॥ हे ॥ 
» अधच्यय-मांसचल्लपा न पुनरवध्यादिलोचनयुतेन । हर 
१, योसनप्रमाणेडपि क्षेत्रे समवसरणभुवि समवसरन्ति नानापरिणामा जीवा कथबिर्ुुच्छतया यरिमित. रे 
मवसरणन्तृगा देवाना तिरधाश्य जनानापड्लोट्िकेटिसस्याना स्थितिरवस्थानम्‌ । ध 


६. याणीमापा-अद्धमागधी-मागघी इल्पि दृ्यते-तृरतियक्छ॒रलोकभापया सवदति | 
(५१ ) 


और जैंनाचार्य श्रीमत्तीथडुराः तद्दैशिष्य्यश्य । ४०७ 


साग्रे च गव्यूतिशतद्ये, रुजवैरेतयो मार्यति वृष्यबृष्टयः । 
ह #९] 
. दुर्सिक्षमन्यस्वकचक्रतो भय, स्थान्नेत एकादशकरमंघातजी+ ॥ ४ ॥ 
अथ देवकझृतानतिशयानाह--- 
से घेमेचेक्र चर्मरा) सँपादपीठं, सगेन्द्रासनमुज्ज्वलं च | 
की “0. 
ऊंत्रेत्रेय रत्नमयध्वजो5ट्विन्यासे च चामीकरपड्ूजानि ॥ ५॥ 
98 ० चर न 
उम्नत्रय॑ चारु चतुर्रखाद्भता, चत्येंद्रमोष्घोवद्नाथ कण्टकाः। 
ही श्र हि ह 
हुर्मानतिदुन्दुमिनाद उच्चकै,-वावाब्लुकूछे! शझ्ना। प्रदक्षिणा। ॥ ६ ॥ 
न्धाम्तुव्ष बहुवर्णपुष्पैनृष्टि, कचरमश्चनखाम्रईद्धि! । 
चतुर्विधामत्येनिकायकोटिजेघन्यमाबादपि पार्श्देशे || ७॥ 
ऋतुूनामिन्द्रियार्थानामनुछऋुलत्वमित्यमी । 
एकोनविंशतिदेव्याथतुश्चिशर्त मीलिता; ॥ ८ || अमिधान चि० 
तथाहि-सर्वज्ञसिद्धिपसल्नेन यदुपन्यस्तं, सर्वेशकरपश्रीमद्हेेमचद्राचायंग, तदुदाहृत्य 
मदीयलेखस्याशयः प्रकटीक्रियते । 
अथ “ ज्ञानमग्रतिर्ध यस्य, वैराग्य च जगत्पतेः । 
. ऐज्वर्य चेष घस्मेश, सहसिद्ध चतुष्टयस्‌ ” ॥ 
.__ इति वचनाव-सर्वज्ञलमर्हतामीश्वरादीनामरंतु । माहपस्थ तु कस्यचिदूविद्याचरण- 
वंतोइपि तदसम्भावनीयमस्‌ यत्कुमारिक:--- 
। # अथापि वेददेहत्वाद्‌, अक्नविष्णुमहेश्वरा। । 
कक 6७% 
काम भंवनन्‍्तु सर्चेज्ञाई, सा्ेश्य सानुपस्य किस्‌ ॥ ” 
३. योजनशते ज्वरादिरोगो न स्यात्‌ । ५ 
४. एवंमेकादशा अतिशया ज्ञानावरणदरशनावरणमोहनीयान्तरायाख्यकमंचतुष्टयस्य क्षयादुत्पयन्ते । 
७ धर्मप्रकाशर्क चक्र, ख इति वर्तते-६-७-८-५ | 
१०, समवसरणे रत्नसुवर्णहप्यमय॑ प्राकारत्र्य मनोर भवति । 
११. चैत्यामिधानो हुमोडशोकइक्षः स्थात्‌ । 
१२. सुखदत्वादनुकूल- । 
१३. बहुवर्णानाम्पधवर्णानाक्षजुनोरत्सेपषस्य, उचलस्य यत्ममार्ण यस्या. सा जानूत्सेधप्रमाणमात्रा पुष्प- 
वृष्टि: स्यात्‌ 
३४. भवनपतिष्येतरज्योतिष्कवैमानिकदेवा अशान्तवित्रमानसा-प्रशान्तानि, समम्ततानि चित्राणि रागा- 
थैनेकेविधविकारयुक्ततया विविधानि मानसानि येपान्ते, समोपे धर्म निशामयन्ति-रृप्पन्ति । 
१५, ऋतूना वसनन्‍्तादीना सबंदा पुष्पादिलामप्रीमिरिन्द्ियार्पाता स्पर्शर्सगन्धरुपशब्दानाममनोस्णनापक्षंग 
मंनोशञानाश प्रादुभविनानुकूललम्भवति । 
१६. देव: छृता एड्रेनविंशतिस्तीपक्तामतिराया:। 


४०८ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ जिन, जैनागर्म- 


इति आ!ः ! सर्वज्ञापणपपातकिन्‌ दुर्वदवादिन्‌ ! माहुपत्वनिन्दायेवादापदेशेन देवाषि- 
देवानधिक्षिपसि । ये हि जन्मान्तराजितोजिंतपुण्यप्राग्माराः सुरभवभवमनुपम सुखमनुभूय ठुःख- 
पहुमग्तमखिर॑ जीवलोकमुद्दिधीर्षवो नरकेष्वपि क्षणं क्षितसुखासिकाइतबृष्टयों मनुष्यलोकमब- 
तेहः । जन्मसमयसमकालचलितासवसकलसुरासुरेन्द्रइन्दविहितजन्मोत्सवाः किह्वरायमाणयुरत- 
मूहाहमहमिकारव्घसेवाविधयः स्वयमुपनतामतिम्राज्यसाम्राज्यश्रियं तृणवदवधूयसमेतृणमणिशतरु- 
मित्रवृतयो निजप्रभावधरशमितेति मैरकादिजगदुपद्॒वाः। शुह्लैध्यावावलनिदेग्वधातिकर्माण-आवि- 
गूतनिखिलभावाभावस्वभावावभावसिकेवलुबरूदलितसकलूजी व को कमोहम सराः सुराखुरविनि्मितां 
समेंवसरणसुवमधिष्ठाय श्र ्वभावसाषापरिणामिनी मिर्वाग्मिः प्रवर्तितर्मतीर्थाश्व चतुलिशदति- 
शयमयी तीर्थाधिपत्वलक्ष्मीमु पसुज्य पर ब्रह्मततताननदं सकलकमनिर्मोक्षम॒पेसिवॉसस्तान्मानुपतादि 
साधारणधर्मोपदेशेवापवदन्‌ सुमेरुमपि छोष्ठादिना साधारणी करत पार्थिवत्वेनापवदेः | 
किद्च, अनवरतवनिताज्ञसम्भोगदुर्ूलितबृत्तीवां विविधहेतिसमूहघारिणामक्षमालधाय्े- 
मनःसंयमानां रागद्वेबमोहकलबितानां अज्यादीनां सर्ववित्त्वसाआज्यम्‌ | यदवदाम स्तुतौ- 
# मदेन मानेन सनोभवेन, क्रोधेन लोभेन ससम्पदेन | 
पराजितानां प्रसम॑ सुराणां, इयैव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥ “ 
प्रमाणमीमांसा, पृष्ठ १२-१३ 
उक्तत्चन-दीपकालनिरन्तरसत्कारासेवितरल्नेत्रयम्रकर्ष पयन्ते, एकत्ववितर्का 
निःशेषतयाश्नावरणीयादीनां घातिकमणां प्रक्षये सति चेतनास्वमावस्यात्मनः प्रकाशसवभावत्तेति _ 
१, ईंति. “ अजन्यामीतिरुत्पात. । ” इति हैमः २-४० । ईयते-आप्यते दु खमस्यामीतिः । पुं, त्ी.। 
अतिइष्रिनाइष्टि' शलभा मृष॒का: खगाः। अत्यासन्नाश्व राजानः षडेता ईंतयः स्मताः। 
२. “ मरको सारः ”। इति हेमः २-२३९५ सरण मरक । 
३. शुच॑ क्‍लामयतीति शक्लम-झुच-शोके भ्वादिगण १८३ पाणिनीयः ध्यै चिन्तायाम्र्‌ स्वादिगण ५१४ 
पा, ध्यायते-चिन्त्यते त्लमनेनेति ध्यानम्‌। शुक्कत्व तदुध्यानं च शुक्रध्यानम्‌ । 
४. समवसरन्ति नाना परिणामा जीवा- कथश्वित्तुच्छत्या यस्मिन्‌ तत्समवसरणम्‌ । 
७. ज्ञानद्शनचारित्राणि-इति रत्नन्रयम््‌ । 
६. आदिशलब्दात-दरशनावरणमोहनीयान्तरायाख्यकमैणों अहणम्‌ । 
पटम १ नाणावरण॑, वीय॑ पुण २ दंसणस्स आवरण । मर 
तइये च ३ वेयणीये, तह चउत्य॑ च ४ मोहनीय ॥ ५ ॥ 8 
५ आऊ ६ नाम ७ गोय॑, अद्ठमिये ८ अंतराइय होई । कमेविषाक ॥ $ ॥ 
१. प्रथममार्य ज्ञानावरणं ज्ञानस्यावरणमाच्छादन कियते येन कमंणा तज्ज्ञानावरणम्‌ , तस्य खमावोर्षा 
नवगनः । एतत्कर्मादिलग्रमाच्छादकमेघवज्ञञातृत्वशक्तिमाइणोति । 


३. दृश्यतेड्नेनेति दशेन तस्यावरण दशनावरण तस्य स्वभावोर्ष्थानालोचनम्‌। एतत्कमैप्रदीपप्रभातिगरेषा- 
यक्कुम्भवद॒र्शनमाच्छादयति । 3३ 


और जैनाचर्य शीमतीर्थड्डराः तह्नेशिष्व्यश्व । ४०९ 


यावत्‌ । स्वरूपस्य प्रकाशसवभावस्य सत एवावरणापगमेनाविर्भाव आवियभूंत॑ स्वरूपम्थुख- 
मिव शरीरस्य सर्वज्ञानां प्रधानं मुख्य प्रत्यक्षम्‌ । तब्ेेन्द्रियादिसहायकविरद्ात्‌, सकरूविषयत्वाद- 
, साधारणलाब केवलमित्यायमे प्रसिद्धम्‌ | 
सर्वशत्वश्व सामान्यकेवलिनारप्यवश्य॑भावीत्यतस्तदू व्यवच्छेदाय देवो<हलिति विशेष्य- 
पद्मपि विशेषणरूपतया व्याख्यायते । 


यथा हि भगवतां श्रीमदह॑तामष्टोत्तरसहस्संख्यवाह्यकक्षणसंस्याया उपलक्षणत्वेनाउन्त- 
रप्लक्षणानां सत्वादीनामानन्त्यमुक्तम्‌ । --निशीथचूर्ण १७ उद्देशे. 

जितरागादिदोष:-रागादिजेतृत्वादू समूलकापज्पितरागादिदोषपः । अनेनाष्टादशदोष- 
संक्षयामिषानादपायापगमातिशयः । 


अन्तरायदानला भवीर्य भोगो प भोगाः । 

हासो रत्यरतीभीतिजुंगुप्सा शोक एवं ॥ 

कामो मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा | 

रागो देषश् नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ अमिधान, चि. ७२-७३ 


जितरागदोषता तु-उपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनामपि सम्मवतीत्यतः क्षीणमोहारुयाअप्रति- 
पातिगुणस्थानप्राप्तिपतिपत्त्यथैम्‌ । 


३. वेबते-आदलादिस्पेणाइुभूयते यत्तद्वेदनीयम्‌ ! यद्यपि सर्व कमे वेबते तथापि पह़जादिशन्दवत्‌ 
चेदनीयशब्दस्य रूढिविषयत्वात ( सातासात )छुखदु खरूपमेव कमे वेदनीयमित्युच्यते । तस्य स्वभाव- 
सुखदु खसवेदनम्‌ । एतत्कर्म सुख॑ दुख चोत्पादयति । 

४. दशनचारित्रे च मोहसुत्पादयति मोहयति सद्सह्विवेकविऋलह्करोति, आत्मानमिति था भोहनीयम्‌ । 
आयस्य दशनमोहनीयस्य स्वभावस्तच्वार्थश्रद्धानम, एतत्कमेदुजेनसह्नवत्तत्त्ताथ5श्रद्धामुत्पादयत्रि। द्वितीय- 
स्य चारित्रमोहनीयस्य स्वभाव इन्द्रियनियमनाभावः एतत्कर्माचरणेन इन्द्रियाणामव्यवस्थामुत्यादयत्ति । 

७, एति-गच्छति गत्यन्तरमनेनेत्यायु भायुर्नामकर्मण. स्वभावो भवधारणम्‌। एतत्कमंकर्त॑णा मनुष्यपस्वा- 
दीनाम्‌ देहँ घारयति । 

६. नामयति गत्यादिपर्यायानुभवनम्प्रति प्रवणयति जीवमिति, नामसज्ञककमेंण” स्वभावो नारकादिनाम- 
करणम्‌, इदह्ृ॒म॑चित्रकारवन्नानाविधा सज्ञा' आधत्ते । 

७. गूयते शब्यते उच्चावचे शब्देरात्मा यस्मात्तदूगोत्रमू, कुम्भकार इच। 

८. जीवदानादिकं चान्तरा एति न जीवस्य दानादिक॑ कु ददातीति-अन्तरायम्‌ , एतत्करमकृपणवद्दाना- 
दिघु-अन्तराथज्ननयति, इति ज्ञेयम्‌ । 

१. मिच्छे २ सासण ३ सीसे ४ अविर्य ५ देझे ६ पमत्त ७ अपमत्ते | ८ नियद्धि ९ अनियद्धि १० 
सहुम्ु ११ वसम १३ खीण १३ सजोगी १४ अजोगीगुणा ॥ --हि० कमग्रन्थ २ गाथा. 
णर 


४१० भीमद्‌ विजयराजेन्धसूरि-स्मारक-अथ जिन, जैनागम 


त्रैल्ोक्यपूजितः इत्यनेनाउक्वत्रिममक्तिमरनिमरसुराउछ॒र॒तिकायनायकविर्मितमहा मे तिशन 
सपर्या परिज्ञापनातू-पूजातिशयः । बेल 
यावता यथोद्ष्युणगरीयखिसुवनप्रभोस्जैलोक्यपूज्यत्व॑ न कथद्नव्यमिचरतीति तलब! 
लौकिकानां हि देवाः पूज्यतया प्रसिद्धाः तेषामपि देवो5हलेत्र पूज्य इति विशेषणेनानेन शापयत्रा 
चार्यपरमेश्वरस्थ देवाधिदेवत्वमावेद्यति । । 
यथास्थिताथवादी-प्रमोरविसंवादिवचनतया विश्वविश्वासभूमित्वात्‌; अतदुव हि यथाव- 
ज्ञानावकोकित वस्तुवादी कुनबैर्बाषितुं न शक्‍यते । तीर्थान्तरीयपरिक्पिततत्त्वाभासनिरातिन 
भगवतो यथास्थितवस्तुतत्दवादित्वख्यापनेनैंव प्रमाणमश्नुते । आत्ममात्रतारकमृकान्तईत्‌ केंप- 
ल्वौदिरूपर॒ुण्डकेवलिनो यथास्थितवस्तुनिरूपणाउसम्थस्य व्यवच्छेदाथ वा विशेषणमेतत्‌ 
परमेशितुः परमकारुणिकतयानपेक्षितस्वपरपक्षविभागमद्नितीय हितोपदेशकर्तत घ्वन्यते । 
अनेन वचनातिशयः प्रतिपादितः-अन्नायमाशयः-यद्यपि भगवानविशेषेण निखिलजगजन्तुओई- 
द्वितावहां सर्वेभ्य एवं देशवावाचमाचष्ट । तथापि केषाशिनिचितनिकाचितपापकर्मकठ पिता" 
त्मनां रुचिरूपतया न परिणमते । 
अँपुनर्वधकादि व्यतिरिक्तत्वेनायोग्यलातू--- 
तथा च-अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव, 
रजनिकरगभस्तयों विशल्ति सुखघुपदेश्गणाः । 
शुरुतचनममरूमपि सलिलमिव, पार 
महतदुपजनयति श्रवणस्थित झूलममभव्यस्य ॥ कादम्बरी पूर्व 


१ १ केंकिल्ि २ कुसुमबुद्धि ३ देवज्ञुणि ४ चामरा ५ सणाईं च। हु 
६ भावलय ७ भेरि ८ छत्त जयन्ति जिणपाडिहेराई ॥ शहर सडक ६ गा. ४४ 6 
२ अन्‍्तो विनाशः सच कमंण तत्कलस्य वा ससारस्य झतो येन सोडन्तझवक्वेवली-अतीवाबापर 
वरतमानसूक्ष्मव्यवहितपदाथथवेदी । 
३. (१) द्रव्यसावमुण्डनप्रधानस्तथाविधवाह्मातिशयशल्य केवली । 
(३) सबिग्नो भवनिव्वेदादात्मनि सर्ण तु य.। आत्मार्थ सम्रइत्तोज्सौ सदा स्थान्मुण्डकेवल । तप 
(३ ) य. पुन सम्यक्तवावाप्ती सवनैगुण्यदशनतस्तन्निवेदादात्मनि.सरणमेव केवलमभिवान्छति 
चेष्टते स सुण्डकेदली भवति। अपुणवन्योरिं 
४-पावणं तिव्यभावा कुगइ ण वहुमन्नई स्व घोरम्‌ | उच्चि अछिई च॑ सेवइ सब्बत्थवि अइुणर्वन्ता + 
इति घमसप्रदतृतीयाधिऊरणे । पापमगञुद्डमतत्कारगत्वाद्धिन्सायपि पापस्‌ । तन्नैव तीवमाबादुगाब्सकिशा 
करोति । अत्यन्तोत्कटमिय्यात्वादि क्षयोपशमेन लूब्धात्मनैमेल्यविशेपत्वात्तीत इति विशेषणादापत्मम | े 
भावात्करोत्यपि तथाविधकर्मदोपात्तवा न वहुमन्यते न वहुमानविपयी करोति भर्व ससारे घोर रौई घोरत्वावग्माद. 
तथोचितस्यितिमनुरूपप्रतिपत्तिम्‌ू , च घब्द समुचग्रे सेवते ऋर्मवाघत्रात्सबैन्ापि। आस्तामे कत्रदेशकालावस्थापेनय, 


समस्तेप्वपि देवातिथिमातापिनृ प्रदधतियु मार्गाठुसारिताभिमुखत्वेन मयूरशिश्रुद्ष्टान्तादूपुनवंधक ४ उक्तनिर्ष॑चनो 
जीय रह्त्येवेविधकरियालिक मवतीति । अमिधानराजेन्रकोपे श्र>० मा० घू० ६०७ 


>> आया आकर्द आधा 
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बंदामिविरयद॒गजे तिदिहिण! लिदेखब्रियाएोंआ हैः बमवीरदेसिअलं,एवंटोयेजिलि दावे ॥ 
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मुनि श्री अभयसागरजी के सौजम्य 


विश्व के उद्धारक 
पूज्य शुरुदेव श्री धर्मतागरजी गणिवर-चरणोपासक घुनिश्री अभयसागरजी 
संसार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैँ । उनमें से कितनेक अपने पेट के 
गड्डे को बड़ी परेशानी के साथ पूर्ण कर सकते हैं। कितनेक अपने आश्रित्ों का पालन-पोषण 
पूर्ण रूपसे कर नहीं सकते और कितनेक श्रीमंत पुरुष आश्रितों का बराबर पालन कर छेने 
के उपरांत दीन, दुःखी, अनाथ प्राणिओं को भी आश्वासनदायक सहकार दे कर उनके मूक 
आशीर्वाद के पात्र बनते हैं । 
परन्तु अंभुलियों पर गिने जांय उतने ही जगतभर में कोई मद्वापुरुष प्राणियों को 
संपूर्ण रूप से त्रिविध ताप से वचानेवाले, वास्तविक सुखशांति के देनेवाले और निष्कारण 
उपकार करनेवाले होते हें । 
ऐसे सर्वोत्तम महापुरुष अपने उच्च आदर्शानुक्ूल क्रियाशीरू जीवन से जो वारसा 
संसार को देते हैँ उसे समझने के लिये शाखकारोंने विविध प्रकार की उपमाएं शात्रों में मदूभुत 
ढंग से समझाई हैं। उप्तमें की अति महत्व की कुछ उपमाओं का शाखरीय ढंगसे विचार इस 
रूघु लेख में किया जा रहा है। . ! 
न्यायविश्वारद्‌, न्यायाचार्य, पू० उपा, श्री यशोविजयज्ी महाराज श्री तवपदपूजा 
(ढा. १, गा. ७) में श्रीतीथेक्र भगवंतों की छोकोत्तर उपक्ारिता समझाते हुए फरमाते हैं किः- 
& प्रहागोप महामाहण कहीए, निर्यामक सत्थवाह । 
उपम्ा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमीए उच्छाह रे ॥ 
--भविका | सिद्धचक्र पद वंदो ॥ ”! 
श्रीतीयैकर परमात्माओं के अदूसुत व्यक्तित्व का यथार्थ परिचय करानेवाली ये महा- 
गोप, महामाहण, महानिर्यामक, महासार्थवाह की चार रूपक-उपमा प्रिय जीवों को अत्युपयोगी 
होती हैं, अतः उनका क्रमशः विवेचन किया जाता है। 
१, सहागोप-- 
जीवनिकाया मावो, ज॑ ते पालेति महागोवा । 
मरणाइभयाहि जिणा, णिवाणवर्ण च पार्वेति ॥ आवश्यकनिर्युक्ति गा. ९१६ 
१, महागोप खित्रपरिचय+--छन्नासन सें स्थित श्रीदीयकर भगवेत के दोनों हाथों का तनिक मोह 


(५२ ) ॥॒ 8 बा 


४१५ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्ंथ जिन, जैनागम 


जिस भांति खारा अपने या गांव के गाय, मैंस, गाडर, बकरे आदि पशुओं का बरा- 
वर पाठन-पोषण करता है और अच्छे घासचारे एवं मीठे पानी के स्थानवाले अच्छे 
जंगलों में ले जाता है एवं च बाघ, शेर, चित्ता आदि शिकारी पश्चुओं के त्रास से उनका 
बचाव प्रतिक्षण करता रहता है, इसी तरह छः जीव-निकायरूप समस्त अज्ञान प्राणिओं को 
धर्म की आराधना के साथ एवं सुयोग्य मागद्शनरूप व्यवस्थित संरक्षण के साथ जात्मिकतल 
के रमणतारूप थच्छे घास-पानी से भरपूर छुंदर मोक्षरूप जंगल की ओर छे जते हैं बौर 
रागह्रेपरूप बाघ एवं पुराने अझ्ुभ संश्काररूप शिकारी पशुओं के ब्रास से भधुर उपदेश के 
बढ पर यत्नपूर्वक बचाते रहते हं-तीथेकर भगवान्‌ । 


ऐसे श्री तीथेकर परमात्मा सचमुच में अखिल विश्व के छोटे-बडे प्राणी मात्र के सबें 


संरक्षक हैं. और महागोप के महत्त्वपूर्ण विरुद को वे धारण कर अपनी छोकोच्र नीवनशक्ति 
का परिचय दे रहे हैं । 


२, महासाहण-- 


४ सद्दे पाणा से भूया सबे जीवा सदे सत्ता ण हंतवा, ण अजवियवा, 
ण परिधित्तद्या, ण परियावेयद्वा, ण॑ उद्धवेयद्या ॥ “” 
-श्री आचारांग सूत्र अध्य, ४३. उ. ९५ में: १" 
इस अवसर्पिणी के आध्य तौगैकर श्री ऋषभदेव भगवंत के पुत्र और आंच चक्रवर्ती 


झुफाव उन के आसपास खड़े हुए चारों गति के जीवों को बचालेने की भावकदंणा का द्योतक है । व कब व जा: 
पोपाक में रद्दा हुआ ग्वाला प्रभु की महागोपता सूचित करता है । एक टोपीवाडी और एक पगड़ीवाली मात * 
कृति प्राचीन-अर्वोचीन उभय सस्कृतिवाली मानव जाति को शरणागत बता रही है। वाम पक्ष पर 
ओऔर देवगति के ग्रतीऊ बताये है। चारो ही गति के जीव प्रभु की भाव-दया के पात्र बने हुए हैं। 

चित्र की उपर की गोलाई में बाही ओर प्रृथ्वीकाय, तेडकाय और दायी ओर वायुकाय, अपूरकाग, 
वनस्पतिकाय बताये है और चित्र के नीचे के अधवर्शुल में जलचर, स्थलचर, 'खेचर आदि विविध पैचेनिं'” 
तियचों के प्रकार बताये हैं । 

प्रभु के सहुपदेश द्वारा विश्व के समस्त श्राणियों के होते हुये कल्याण को वतानेवाला यह महागोप हैं 
चित्र श्री तीवकरदेव परमात्मा! की छोकोत्तर उपकारिता प्रदर्शित करता है । ५ 

२, महामाहण चित्रपरिचयः--भूमडछ के उच्च भाग पर श्री तीर्यकर परमात्मा फो बीतरागदगा में 
और उनके हाथों को अभयमुद्रा से क्ले हुए बता कर ससार के आियो को पापपूर्णा हिंसा के विपम मार्ग दे 
_मोद कर सैयम और जयणा के अमोघ मागे पर आने का मधुर संकेत है और अभयदान का स्लके ह्द। 

-. चित्र के नीचे के अधंव््तुंल में अज्ञान-अविवेक से कप्षैव्यविमृड़ घने हुए प्राणिओं की द्विंसक अग्रिम 

के नमूने मताये हैँ । 


है रॉ 


और जैनाचाय चिश्व के उद्धारक | छश्३ 


मरा हण ” शब्दों से रोकने-थामने की चेष्ठा करते ये, वे ही महाश्रावक आगे चल कर 
नेंबें तीथैकर के निर्वाण के बाद माहण संध्था के सजेक बन कर काल्‍ूुदोष एवं भवितव्यता 
ग्रोग से विकृत ब्राह्मण जाति के उत्पादक हुए । 

इस तरह लोकोचर उपकारी श्री तीथेकर परमात्मा भ्रव्यात्माओं को उद्देश्य कर निरंतर 
घोषणापूर्वक कह रहे हैं कि--' मा हण मा हण ” “ किसी जीव की हिंसा मत करो, 
हिंसा मत करो, शक्य जयणाबुद्धि और विवेकबुद्धि के समन्वय से अनथैदंड का सर्वथा 
त्याग कर जथैदंड के रूप में विवक्षता से आवश्यक रूप में की जानेवाली हिंसा के क्षेत्र में 
भी संकोच करते रहो ॥ ”? 

उपसेक्त अभय संदेश श्री तीयेकरदेव भगवेत संसार के निखिर प्राणिओं को अपनी 
अभयमुद्रा से निरंतर सुना रहे हैं । 

३, महानिर्यामक- 
४ णिज्जामगश्यणाणं, अमृहणाणमईकण्णधाराणं । 
वंदामि विणयपणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ ” 
--श्रीआवश्यकनियुक्ति या. ९१४. 


समुद्र के यात्रियों की क्षेम-कुशछूता की दृष्टि से जहाज को चछानेवाले नाविक- 
खलासी-मलाहा एवं छुकानी की निपुण कार्यपद्धति की अत्यंत्र अपेक्षा रहती है; क्‍यों कि 
हसके बिना जहाज पानी की गहराई में छिपे हुए जलाव्त पानी के भेवर-(चक्करदार पानी) में 
फँसकर या छोटी बड़ी पहाड़ियों से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। शायद पुण्य संयोग से 
जहाज सुरक्षित भी रद्द गया तो भी सामने किनारे जिधर यात्रीको जाना हो उधर निधुग्र नाविक 
के बिना व्यवस्थित रूप से जद्दाज़ सकुशरू वढ़ नहीं सकता है । 

३. महानिर्यासक चित्रपरिय्ययः--भयकर संसाररूप समुद्र बता कर उसमें भयंकर तूफान और 
उछलते हुए पानी के बंड़े-वडे गोटे ब्रता कर संसारी जीवों के अज्ञानपूर्ण व्यावहारिक जीवनरुप जहाज को 
अभी डूबने की स्थिति में बताया है। नीचे के भाग में एक दुमंजिली साधनसंपन्न वड़ी नाव वता कर 
उसके आगे के तृूतक पर नाव को चलानेवाला एक महाहा बता कर तीथकरंदेव भगवंत को निकट में पहाड़ी 
चट्टान पर सार्गद्शंक के रुप में बताया है। इससे समझने को मिलता है कि-वीतरागदेव भगवंतों के वचनों 
के आधार पर जीवन की तमाम क्रियाओं का वधारण वना कर विवेक और संयम के साथ हर अ्रत्षत्ति 
करनेवाले की जीवननौका जन्म-जरा-मरणादि के पानी से भरे हुए अति भयंकर संसारसमुद्र से सरव्ता से 
'पार हो जाती है। 

अतः श्री तीथेकर भगवंतो का उपदेश ही मुमुछुओं के जीवन को पविन्न वनानेवाछा है, इस चौज को 
थह चित्र ्वनित करता है। 


४१४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-परथ जिन, जैनागम 


इसी तरह संसाररूप समुद्र में अज्ञान के कूहरे में फेस कर उल्टे रास्ते जा रहे संसारी 
जीवों के जीवन-जहाजु को श्री तीथंकर परमात्मा स्वयं नाविक बन कर सम्यंगू ज्ञानरुप 
सुकान की विशेषता के साथ ज्ञान-क्रिया से समन्वित सदुपदेशरूप जहाज चलाने की क्रिया 
करते हुए संपूर्ण योगक्षेम के साथ निर्विध्य रूप से सामने के मोक्षकिनारे की ओर हे जाते हैं । 


४ सहासारथवाह-- 


पावंति णिव्वुइपुरं, जिणो वह्द्ेण चेव मग्गेणं । 
अंडवीह देसियत्त, एवं णेयं जिणिंदाणं ॥ 
--श्री आवश्यकनिर्युक्ति गा० ९०६ 


प्राचीनकाल में स्थरूमाग से व्यापारादि के लिए जानेवाले पूर्व के पुण्य के योग से मिली 
हुई संपत्ति, शक्ति एवं साधनों से समृद्ध व्यापारी छोग साधनहीन अन्य व्यापारिओं को-जो कि 
मार्ग की विकटता, चौकीदारी या अन्नादि की व्यवस्था एवं विशिष्ट सहयोग न मिलने के कारण 
सर्थोपार्जन के लिए अकेले विदेशयात्रा करमे का साहस नहीं कर सकते ये, सादर प्रेमपूर्वक 
उन्हें निमंत्रण देकर अपने साथ विदेश में ले जाते थे। बल्कि मार्ग में आनेवाले भर्यकर जंगलों 
में व्यवस्थित चौक़ीदारी, जंगली शिकारी जीवोंसे संपूर्ण रक्षण एवं खाने-पीने की संपूर्ण व्यवस्था 
जादि सुयोग्य उत्तरदायित्य के साथ कुशलतापूर्वक बड़े-बड़े विकट जंगलों को पार करवा कर 
वड़े-घड़े शहरों में ले जाते थे । जिसको जहाँ जाना होता उसको वह पहुचा देते और व्यापार 
करने के लिये उन्हें जावश्यक घन-सम्पत्ति भी देते थे । लौटते समय उन सब को सुरक्षित 
रूप से साथ लेकर सकुशरू अपने-अपने घर पहुंचा देते ये । 


ऐसे उदारचरित व्यापारिओं को प्राचीवकाल में साथवाह की मानपूर्ण पदवी दीजाती 
थी और उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। असहाय व्यापारी एवं दु.खी वणिकपुत्रों की 
मा नि मी 


वी नक जन लणजनत-+ 





४. मदासार्थवाह चित्रपरिचयः--अति गहन ससाररूप ऊँगल में व्यापार दृष्सि से ऊँट, बेल, पेडे, गे 
खबर आदे पर पूरा मार सामान असयाब लाढ कर विदेशयात्रा करनेत्रेले साथ का हृम्य बताकर सुर्पि्ी 
नगर में परुंच कर आत्मा की अदुभुत-अक्षय ज्ञानादि गुणों की सपत्ति पाने के लिए अत्युखक हुए 555 

गो को बताया 


परन्तु उमड़ में पूरी उंसक्षसता रूनेवाडे सार्थवाह थेठ के मार्यदगन या देसमाछ बिना था पिए 
प्रोर 


गा छात्रा साथ सदुशल प्रयाग नहीं कर सकता, अन चित्र में बाँयी ओर एक बड़े पेढ़ फी आद में मे में 
पमुए हुए वि मी५ उतर परमामा जे क्षाए उनके पीछे केवल्जान के अखुज्ज्यल अयाश से आदोरित *' रे 
बा दा रात 4, ॥ उसे हऋ। ब्प आप पीर “| ममस्न जगनभ हत मुमुछ् प्रा जो क्वी नि पफ्म्प प्र श्र 


कान हा सठुर शत मम तीपडरदेय परमात्मा करनी दिपकर प्रशान्त छुद्रा से मना रहे ६ू। 


और जैनाचार्य विश्व के उद्धारक । ४१५ 


हर तरह से सहायता करना, व्यवसाय में उनको निपुण बनाना वे सदा अपना कर्तव्य समझते 
थे। साथवाह की पदवी उनके साथ रूग कर साथक होती थी । 

ठीक इसी भांति श्रीतीर्थक्वलर परमात्मा भी संसाररूप महाभयंकर जंगल में से जात्म- 
कल्याण की भावनारूप व्यापार के अर्थी मुमुक्षु जीवों को सन्‍्मार्ग के उपदेश-साधनों द्वारा 
राग-द्वेष आदि डाकुओं के त्रास से बचाकर और तदनुसार समय के पालन में आवश्यक एवं 
उपयोगी ज्ञान-दशेन-चारित्र की महामूह्य धन-संपत्ति देकर मोक्षरूप महानगर में सरलता 
से पहुंचा कर एवं जात्मिक शक्तिओं के अखूट खजाने का उनको स्वामी चनाकर सदाकालीम 
सुख-समृद्धि के पान्न बना देते हैं । 

अतः श्रीतीथक्वर भगवंत विश्व के सुयोग्य मुमुक्षु जीवों को सम्मार्गोपदेश द्वारा कर्मों के 
बंधनों से छुड़ानेवाले एवं परम साधन सुख के भोक्ता बनानेवाले महासाथवाह के हूप में 
जगत के सच्चे उद्धारक माने गये हें । 

इस तरह जगव्‌ के महान्‌ तारणहार छोकोत्तर महिमाशाह्ती अद्भुत व्यक्तित्व के 
स्वामी श्रीतीथेज़्रर परमात्मा को सच्चे स्वरूप में पहचानने-समझने के लिये शास्त्रीय ये चार 
उपमाएं अत्युपयोगी हें । 

इन्हें जानकर मुमुश्लु आत्मा श्रीतीथक्वर परमात्मा के आदश जगत के हितकारी यथार्थ 
स्वरूप को समझकर अपने अंतिम रुक्ष्य की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ प्रकार से प्रयत्नशील बने- 
यह ही झुमेच्छा है । 


ऐ 


है 


तीर्थक्षर ओर उसकी विशेषतायें 
लक्ष्मीचन्द्र जेन ' सरोज ” रतलाम 

तीथेड्वर का अथ-- 

जैनधर्म के प्रचारकों को तीशैेंकर कह्य जाता है; जिनको उस तीयैकरनामकर्म की 
प्रकृति से अरहन्तपद प्राप्त होता है और जो जैनकर्मवाद के दृष्टिकोण में सर्वोपरिएप्यप्रहृति 
है | तीर्थंकर का अर्थ है-' जो तीर्थ को करे ” अर्थात्‌ जो धर्मरूपी तीथ का विस्तार करते 
हैं अथवा घम के चक्र का पुनरावत्तेन करते हैं वे तीथैकर हैं । 

उपर की पंक्तियों में जिस तीथ शब्द की बात कही गई है उसे कुछ विशेष समझ लेना 
आवश्यक है। तृ घातु से थ म्त्यय सम्बद्ध होकर तीथ शब्द बनता है । तीये का सरल 
है- जिस के द्वारा तरा जाय |” इस शव्दा को ग्रहण करने से तीये शब्द के अनेक अर्थ 
हो जाते हैं। उदाहरण के लिये देव-शास्र-गुरु, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म, पवित्र स्थान आदि। 
परन्तु फिर भी पूर्व के अर्थ की मान्यता में, जो तीथ या तीअकर के अये के सम्बन्ध में है, 
कोई वाघा नहीं जाती है। इस तीथ के शब्दार्थ से पूर्वोक्त तीथंकर के शब्दाथ की सम” 
न्वय इस प्रकार होगा। जो देव-शासत्र, पविन्न धर्म-कर्म-स्थान इत्यादि तीर्थों के आधारभूत 
प्रयोजन हैं वे तीथंकर हैँ अथवा जो देव-शाख-गुरु, पवित्र धर्म-कर्म-स्थाव आदि तीर्थों को 
करते हैं तीथेकर हैं । 

तीयकर शठ्द का एक जर्थ और भी दो सकता है । तीय का अर्थ दै- सलिल 
तीय के अथ से ती्मकर के अर्थ का सामझस्‍्य इस प्रकार होगा। जो अपने जीवन में 
अनेकानेक जीवों के लिये, उनके उद्धार के अर्थ कल्याणमयी भावना से प्रेरिंत हो घर्मरूपी 
तीर या सलिल की धारा प्रवाहित करते हैं वे तीथेकर हैं । 
#तीथद्र प्रकृति का प्रभाव-- 

पहले कट्दा जा चुका है कि तीयैकरनामकर्म की प्रकृति से तीयकर होते हैं जो पुण्य" 
प्रकृतियों में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है । पुण्यप्रकृति तीर्थंकर के बन्ध के कारण अन्य तेंदबु" 


के गविडानिशरीगफरैयागनिर्मागवन्धनययतमेस्थान सद न_ सर रन्प वर्ग एल युरल पूप चातप रा पाकर 
ते पामशिकेगनय- प्रायेश्शरीरप्रसमुमगन्रारशमसृक्ष्मपर्या पिस्थिरादेयणकीजिंसेतराणि तीयेशरतले चे । 
शामश्म मी ९३ प्रश्तियों € और उनमे अन्तिम तीर्थररप्रकृति हैं । 


€ धरे ) 





और जैनाचाय तीर्थंडुर और उसकी विशेषतायें । "8१७ 


सारिणी पुण्य प्रकृतियां मिल कर तीयकर के जीवन-चरित्र को अधिकाधिक रूप में आकर्षक 
और प्रभावक बना डालती हैं। जिससे सारा संसार प्रैंत्यक्ष में प्रभावित होता है और परोक्ष 
मेँ कभी-कभी विश्वास प्रकट करके भी विश्मय तथा अज्ञान के वशीयूत हो आश्चये प्रकट 
करने रूगता है । इतना ही नहीं कमी २ अविश्वास प्रकट करता हुआ असम्भव भी कह देता है। 

तीथकर-प्रकृति भावी तीथकर के गम में आने के पूर्व ही अपना अमित अतीव प्रशस्त 
प्रभाव प्रकट करना प्रारम्भ करती है। परिणामस्वरूप तीथेकर के गर्मकारू से अवतरण के 
काल पयन्त रत्नों की वर्षा होने छगती है और जन्म के समय तो नरक के नारकी तक एक 
क्षण को वैर और विरोध मूल कर मह्दान्‌ यातनापूर्ण जीवन से उन्मुक्त सरीखे हो जाते हैं । 
पृथ्वी के पुरुष और पश्च तथा पक्षी ही नहीं बलिक स्वर्गों के देवता भी तीयकर के जन्म 
से मुद्ित होते हैं ।. 
तीथेड्डर का व्यक्तित्व-- 

पुण्य के प्रताप से ही सब सहज सुलभ होता है । जब तीथेकर का पुण्य संसार में 
सर्वोपरि होता है तो उसका व्यक्तित्व कितना महान्‌ और उच्च कोटि का होगा ! यह कहना 
तो दूर रहा, संकुचित तथा सीमितसी मानवीय प्रतिभा सहर्ष सहस्त बार प्रयत्न करने पर अनु- 
मान भी नहीं छगा पाती । तीथैकर सामान्य कुलीन नहीं होते | वे अधिकाधिक प्रतिष्ठित 
सम्माननीय राजवंशज क्षत्रिय होते हैं । अतणव सुनिश्चित है कि उनका व्यक्तित्त असाधारण 
होता है | वज्वृषभनाराच संहनन ( »(जो छहों संहननों में सर्वश्रष्ठ है ) और समचतुरत्त 
संश्थान+ ( जो छहों संस्थानों में सर्वोपरि है ) तीथैकर के होता है, जिसके कारण तीथंकर 
का शरीर वज्रमय होता है और जो अतीव क्षमता रखता है तथा जो अपने आप में सब 
कुछ कर सकने की सामथ्य रखता है | तीथेंकर शारीरिक-मानसिक, सामाजिक-सामूहिक 
सम्पूण शक्तियों से संयुक्त हो सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य होता है | वह एक होकर भी अनेक 
व्यक्तियों को वश में ही नहीं करता, बल्कि अपने अनुकूल भी बना लेता है । इसी आधार 
पर तो विचारक तीथैकरों को #त्रेशठ शलाका पुरुषों में सर्वप्रथम स्थान देते हेँ और जो तीथ- 
कर के व्यक्तित्व की महत्ता को देखते हुये उचित भी है । 

» वज़पेभनाराचसंहनन, दज़नाराचसंहनन, नाराचसहनन, अवेनाराचसहनन, कीलम्सहनन और अस- 

प्राप्ताउपाटिकासंहनन ये छह उहनन माने जाते हैं । 


+ समचतुरल्लसंस्थान, न्यप्रोधपरिमंडल्सस्थान, स्वातिसंस्थान, दुच्जतंस्थान, बामनसंस्थान और हडक- 
संस्थान ये छः संस्थान माने गये हैं। 
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3१८ धीतसद्‌ विजयराजेद्रयूरि-स्माएक-भय जिन, जैतागम 
तीथेहर का जीवन-- 
तीर्थंकर पूर्ण पुरुषार्थी पुरुष द्ोता दे । वद्द धर्मवीर द्ोने के साथ ही कर्मवीर भी 
होता है । तीथेकर का जीवन पूर्ण विज्रासमय द्वोता दे । वह अपने जीवन में उन कर्मों को, 
जिनके कारण सप्तार नागा प्रकार की योनियों में परिश्रमण करता है, जीत कर कर्मवीर बनता 
है और ऐसे घम के चक्र का प्रवर्तन ऊर, जो नीचे से ऊँचाई पर पहुँचाने में समर्थ है, जो 
भारी से हल्का करने के लिये सतत सत्नद्ध है, धर्मबीर वनता है| जथ तीयंकर कर्मवीर के 
रूप में संत्तार के कार्यों को कर के, जो उसे आवश्यक होते है, आत्मा से सम्बन्धित कम 
पर विजय प्राप्त फरने के हिये प्रस्तुत होता दे, तब्र भी वह मनुष्यों फो अपनी ओर आकर्षित 
करता है और जब वह धर्मवीर के रूप में संसार के कश्याण की कामना से म्रेरित हो कर 
समवसरणों की सभाओं मे अपूर्व अश्रुत आत्मविभोरक घर्मोपदेशाम्त का रस प्लावित करता 
हैं, तव भी वह अपनी ओर अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करता है । 
यथपि तीथैंकर राजपुत्र होता है तो राजा बनता है, चक्रत्र्ती बनता है, कामदेव भी 
बनता है-प्रजा और परिजन की ममता तथा मोह में भी फँसता है; तथापि संसार की मान्यता 
का सुख, जो एकसे अधिऊ दुःखों का वीज है, उसे अपनी ओर पूर्णतया आकर्षित नहीं कर 
पाता। सारे संसार की सुख-साधन सामग्रियों के समुद्राय का सदुपयोग करते रहने पर भी वह 
आत्मा की ओर से, आत्म-धर्म की ओर से कभी भी परादसुख नहीं होता । प्रत्युत सांसारिक 
जीवन में वह धार्मिक संस्कारों के महूकुरों को पूर्णतया जड़ जमाने का अवस्तर प्रदान झा 
” जिसके आधार पर उसे अपना सच्चे खुख का पुष्पित-पल्ृवित-फलित धर्म-विट 
इद्धिगत करना है| छोक के लोगों की दृष्टि में तीअैंकर का जीवन आशा से भी कहीं 
अधिक झुखमय होता है। पर वह ऐसे विचार के घरातल पर नहीं आता । निर्वेद का कीरण 
सम्बुख पाते ही वह वैराग्य की ओर आकर्षित ही नहों होता, बल्कि उस रूप में जैनेश्वरी 
अमित सुखदायिनी दीक्षा के लिये संसार के समक्ष आ जाता है, जिसमें वह जीवन लेता और 
छोड़ता है-जिस से सदैव सुख की ही उत्पत्ति होती है और साथ ही जो सुख अगर और 
असर तथा अक्षय एवं अवन्त भी है । 
तीथंडूर का दुःखबाद--- 
दुःखवाद तीथेकर को दार्शनिक्र विद्वान्‌ एवं विचारक् बना देता है। वह विषय" 
वासनाओं से विरक्त हो प्रकृति के शान्त एकास्त स्थान में विचरण करता है । पर्वतमालाओं) 
मनोरस उपत्यकाओं, गम्भीर गुफाओं की शरण छेता है | उम्रतम सर्वोच्चकोटि की अर्लि” 
साधना में रूवलछीन द्ोता है, वह विचारता है-' सुखद सिद्धि केसे मिल्ले ? सफर सिद्ध किस 


अर जैनाचाये तीथैडर और उसकी विशेषतायें । श्र 


प्रकार बनूं ! सचा सुख संसार में नहीं, दुरंगी दुनियां के झूठे और थोथे प्रलोभनों में 
संचा सुख कहाँ ! वह तो आत्मा का गुण सा अमूहय प्रतिनिधि है, जिसे आत्मा->आत्मा के' 
स्वरूप को पहिचान कर ही प्राप्त कर सकती है । वास्तविक छुख तो कर्मो को पराजित करने 
के बाद-होनेवाले सच आत्मकस्याण से मिलेगा ।! 


संछति की पथच्छाया को पकड़ने का प्रयास निष्फल है| छाया पकड़ने से हाथ में 
नहीं आती, हतांश ही होना पड़ता है । सुख संग्रह में नही, त्याग में' है । त्याग से ही वृद्धि 
शंक्य और सम्भव है । मुट्ठी में संग्रह करलेने पर तो मुट्ठी भर ही रह जावेगा और उसे हीं' 
मुक्त दस्त से वितरण कर देने पर वह कई गुनी वृद्धि प्राप्त करेगा और हम उसकी रक्षा 
की ओर से निर्श्चित हो सकेंगे । संप्तार में सुमग शरीर तंक नश्वर है, नित्य नहीं-अनित्य हे। 
संछ्तति की समृद्धि भी सृत्यु के समय शरण नहीं देती | जीवित अवस्था में जो तव-मन-घन 
सर्वेस्त न्यौछावार करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं वे ह्वी मृत्यु अवस्था में शरीर को एक क्षण 
भी पड़े रहने देना उचित नहीं समझते । संतार की समृद्धि और परिजन का प्रेम भी साथ 
नहीं जाता । अपना घम और कर्म ही अपने हाथ तथा साथ रहता है । संसार का जीव॑र्न 
तो अनेक छरू-छिद्वोंसे भरा है। “टका विन टकटकायते ! छोकीक्ति के रहस्यवाद में ही संसार 
के व्यवद्वार का विज्ञान अन्त्दित हे और जो स्वायेसिद्धि की पराकांष्ठा पर पहुँची हुई 
भावनायें लिये हुये है । 

दुरंगी दुनियां की दो जिहाये हैँ, दो नीतियां ६ । जब जीवात्मा अकेला ही आता है 
और अकेला ही जाता है तो फिर इस एकाकी जीवन को साथी बना कर सुखी होने का 
असफलतामय मोह निता|न्‍्त निस्सार हे । और जो म॒म॒क्षु के छिये तो सर्वथा ही अवांच्छनीय 
है । जब जीवन में समीप ही साथी होगा तो उसके लिये हृदय भें वह मोह भी होगा, जो 
मोहनीयं# कमें का कारण बन कर संप्तार में जीवात्मा को स्वरूप झुछलू कर उसकी उन्मत्त 
कीसी अवस्था कर देगा और जिससे जीवात्मा हिताहित, स्व-पर मेदामेद का विज्ञान नहीं 
समझ कर जन्म-जरा-मरंण आदि अनेक दुःख उठाया करेगा । 

जब देह तक अपनी नहीं तो प्रत्यक्ष में एथकू दीखनेवाले सचेतव-अचेवन की आशा 
ही क्या! देह जात्मा नहीं, आत्मा देह नहीं है। मूल कर के भी अम में पड़ना भव को बाँधना है। 
जिस देह की अशुचिता से सारे संसार के पदाथ अशुवितामय हो जाते है उसी देह को स्वान, 

+ ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, भोत्र और अन्तराय ये आठ करे हैं। इनमें. 


मोहंनीय प्रमुख है। इसका स्वभाव झुरा-सुन्दरी सा है और इसकी स्थिति सत्तर करेड़्ाकोडी सागर ( अन्य 
कर्मों से कई गुनी ) कही गई है। मु 


घु३े० भीमद्‌ दिजयराजेन्द्रसूरि-स्मारके-अंथ जिन, जैनागम 


विलेपन जादि से शुचितामय बनाने का मोह क्‍यों ! उसे ही अपना सर्वत्व समझकर सर्व 
उप्तके पीछे ढुटा देने की सवक सवार क्‍यों ! सोते को जगाया जा सकता है, पर जातवून् 
कर सोये हुये को जगा लेता सम्भव नहीं । अनजान में की हुई अज्ञान की भूल सुधारी जा 
सकती है; पर जावकर करनेवाले जानकार की यू नहीं सुघर सकती । 

मोहमयी निद्रा में संसार सोता है और कर्म के चोर सर्वस्व छठते हैं, परन्तु सं्तार को 
इसकी सुद्धि ही कहाँ ! ऐसे संकट के समय में सदगुरु काम जाते हैं। जो जीवात्मा को जगाते 
हैं और मोहमयी निद्वा एवं तंद्रा दूर करते हैं। जब जीवात्मा सावधान होकर कुछ विशेष प्रयात 
जात-रक्षा के लिये करता है, आत्मिक शक्ति के अन्वेषण और परीक्षण को मस्तुत होता है 
तो परिणाम ख़रूप कमैरूपी चोर, जो आकर छट मार करनेवाले ये, नहीं भा पते । 
जब जीवात्मा को कुछ छुखद सफरूता समीप सी दिखाई देती है तो वह ज्ञाव के दीपक को 
तप के तेज से प्रज्वकित करता है, और अपने घर में स्थित कर्मेरूपी चोरों को भी निकाठ 
वाहर करता है । फिर वह कुछ निश्चित और प्रसन्च-सा होऋर विचारने रूगता है- लोक में 
सेरा कितना कुद्र स्थान है | जब कि सुझे आत्मिक नैसर्मिक रूप से छोकोत्तर स्थान पर 
आसीन होना चाहिये। स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे | अच्छा करना पुण्य का कारण है 
और बुरा करना पाप का । मुझे स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य, भक्य और बुरा, राग और 
द्ैंव कुछ भी नहीं चाहिये । मुझे चाहिये निःकांक्षित जंगमयी धार्मिक क्रियायें, मुझे चाहिये 
आत्मिक कर्तव्य समझने के छिये अनासक्ति योग ! संसार में सब कुछ मिल सकना सम्भव 
है। परन्तु यथाथ ज्ञान नहीं । हितकारी मनोहर वचन अतीव दुरे्म हैं । घर्म वह कर्क 
है जो संसार को बिना याचना किये ही सर्वस्व प्रदान करता है। घम-तत्व नितान्त सूक्ष्म है| 
उस तक पूर्ण रूप से वही पहुंच सकता है जो निर्भान्त और तलज्ञानी है। सम्यस्दर्शत, 
सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष मिलने की सम्भावना है। इनके अभाव या अपूर्णता में नहीं। 
तीथड्टर विवेक के प्रकाश में--- 

ठुश्लवादजन्य गहरी अनुमूति लिये तीथथड्डर वननेवाला महान्‌ व्यक्ति विवेक के प्रकाश 
में विचारता है * समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक फूलों की मारा गरंपी 
जाती है झूल मुरझा जाते हैं, जिसके स्वागत के लिये समारोहमयी घूमधाम होती हैं. उसके 
आनेके पहले ही प्रतीक्षा में आँखें पथरा जाती हैं; मधुऋतु में फूल हँसते हुये जाते हैं और 
मकरन्द गिरा कर झुरजा कर रोते हुये जाते हैं, मनुष्य मुट्ठी वाँघे हुये आते हैं और दवाव 
फेछकर चले जाते हैं, आँखोंसि आँसू आते हैं और गालगीछे कर के चल्ले जाते हैं, दिन और रात 
भ॒नते ईं-मिट्ते हैं, सूर्य और चन्द्र उदय और अस्त होते हैं, वैसे ही पुरुष, पश्च और परी 


और जैनोचार्य तीर्थडुर और उसकी विशेषतायें । ४२१ - 


तथा स्वर्ग के देवता एवं नर्क के नारकी जन्म छेते है, मरते हैं और छुख-दुःख जो भी जाता 
है. सहते हैं-संसार का जीवन कहने के ठिये है । इसमें कोई भी सुनिश्चित नियम नहीं है । 
मनुष्य का हृदय बड़ा रहस्यमय है। साथ और राम उसके लिये विशेष आकर्षण रखते हें; 
परन्तु मनुष्य की मति में, मन में, आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिम की सहायता से, 
सदुपयोग से मनुष्य महान्‌ वन्दनीय तीयेकर हो सकता है। ! 

“मैं मनुष्य हें। मन और मतिवाला हूं। मेरा तो धमे ही विश्ववन्धुत्त और समभाव की 

साधना तथा आत्मोन्नतिका है । अनन्तदर्शन-ज्ञान-सुख और चीये का स्वभाव से अधिकारी 
मनुष्य भे, सूय-चन्द्र, ग्रह-नक्षत्र सा निष्पक्ष, प्राणीमान्र में एक मूलभूत अन्तरात्मा का 
प्रेरक, अधस से अधम के उत्थान का इच्छुक, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म जैसे 
सभी मेदभावों से विछग, छोक से अछोक की ओर प्रगति का अमिकाषी, अपने साथ संसार 
को सुखी वनानेवाले स्वर्णोपदेशों का अक्षय भण्डार मे, कहाँ अपनी अन्तरात्मा को भूछ कर 
भौतिक भोग-वासना में फेस रहा हैं ! क्‍या यही साधना करने के लिये मै कानन में आया 
हूं ! कया ऐसा कर के में अपने साथ संसार को नहीं छल रहा हूं! यहाँ तो फू में शूल हैं 
और मिलन में विरदद, जन्म में मृत्यु जुड़ी तो विवेक में अविवेक और उत्थान में पतन भी । 
यहाँ अब और कहों तक चैये रबखूं ! 

“मेरा जीवन भव-र्सिधु में अमण करते करते कुत्सित और कछूंकित हो गया है | जिस 
छाया-चित्र और कार्पनिक महत्व के लिये मे दिव-रात दौड़ता था, आज उसीका मुझे 
अपने हाथों अवसान करना है; क्योंकि उसने मेरी शान्ति-मणि खोई, मुझे आत्म-स्वरूप से 
विस्मृत किया । ओह । आज में कुछ समझ पा रहा हं कि कहों और कितने नीचे है । 
यथ्पि नैसर्गिक क्रियाओं का छोप होजाने से भें ही नहीं, सारा संसार दुःखी होरह्म है और 
भौतिक भोगों के प्रभाव में हमारे धार्मिक संस्कार छूट रहे है। आज तक मैने अपनी अन्त- 
रात्मा की आवाज नहीं सुनी थी, पर अब और अधिक में शरीर का मोह लेकर नहीं मूंगा, 
बहिक धर्म के चक्र का नियामक तीथकर बनूंगा और चीतरागता, सर्वशता तथा हितोपदेशिता 
प)कर रहूंंगा। ! 
तीथेक्वर के केवलज्ञान पाने के बाद विचार-- 

/ पहले तो जन्म से तीन ही ज्ञान थे। फिर चार हुये और गाज पाँच+ या फिर वह 
एक जिसके सम्मुख अतीत के चारों ज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं । कितना गौरवमय जाज्ञ 


, # मत्ति, भ्रुति, जंवधि, सन-पर्यय और केवलह्भान 
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का दिवस है ! ऐसा छगता है जैसे जीव्रन सफलता की सीमा पर आ गया है। कोष की 
राशि में खोया हुआ चिन्तामणि मिला | उनकी मुराद पूरी हुईं। भाज मैं सम्पूण महता- 
काक्षाओं से परे हूं और वासवा के जरू से कमर के फूछ की भाँति ऊपर उठ गया हू 
प्रतीत होता है. आज से पहले जो कुछ भी किया वह अम भले न हो, पर सत्य मीन था; 
बह्कि अन्धकार और प्रकाश का एक अदभुत सम्मिश्रण था। वत्तुनः परमनि्धि तो मुझे भाज 
मिली है। आज मुझे अपनी आत्मा में अस्तर्निहित पूरणल्व एवं सर्वेज्ञ की उपलब्धि हुई है।' 


“बरसों की साधना के बाद आज ज्ञान के सिन्धु में शंका की तरंगे नहीं उठ रही हैं। 
मेरे मानसने प्रशान्त महासागर सह विमर प्रभा प्राप्त करली है। मेरा कर्मेरूपी कुणाल शातः 
सभी विपाक निर्मितपात्रं उतारने को उद्यत हो रहा है । प्रमुख घातिया पात्रों को तो वह उत्ती 
ही चुका, अब तो केवक कहने भर के अधातिया पात्र रह गये हैं जिनका उतारता बाँये हाथ 
का खेल है, पर मैं अमी तरण द्वी वना हूं, तारण बनना शेष हे । सुझे केवल अपना हद 
कल्याण नहीं करना; बल्कि दूसरों का भी; तब ही तो साधना पूर्ण कही जावेगी, अथवा 
तो स्वाथ-सिद्धि कहछावेगी । और कुछ काल बाद मैं वह भी पा सकूंगा जो अभी तक पायी 
नहीं और जिसे पाने के लिये जीवन पर्यनत प्रयत्न किया है । 


तीथेड्गर का तीथकरत्व-- 


तीथैकर के तीथैकरत्व की पूर्णता का प्रारम्म पूर्ण ज्ञानी होने के बाद ही होता है । 
तीयकर के प्राप्त पृर्णशान अथवा केवलज्ञन की सीमा अक्षुण्ण और अखण्ड तथा अनर्त होती 
है । इस ज्ञान के द्वारा वह संसार के सचेतन और अचेतन अनम्तान्त पदार्थों और जीवों की 
अनन्तान्त अवस्थायें एक क्षण मात्र में हथेठी पर रखे हुये आंबले की भांति, हाथ की 
रेखाओं की भांति स्पष्टतया सुविशद रीति से जान छेता है। तीगेकर कर्म-चक्रतर्षी की 
भांति धर्मचक्रवर्ती बनता है। ' और जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा ” का मतीक होता है। इसी 
अवंसर पर तीर पाप्त ज्ञानके लाभके वितरण का निश्चय करता है और बहुजवंहिताव 
बहुजनसुखाय यत्रतत्र विद्ार भी करता है। पुण्यस्थल समव्स्त॒ण में वह जीवमाते को 
सुखद हित-मित-प्रिय वचन-संयुक्त स्वर्णोपदेश देता है। धर्मोपदेश देने जब विहार 


(गमन ) करता है तो घर्मचक्र साथ में रहता है और देवता उसके पैरों के नीचे स्वगी-कमरों 
की सृष्टि करते चलते हें । 


तीमेकर अनायों को भी आर्य बनाता है और जायों को आत्मज्ञांन देता है। पूजक 
से पूज्य बनने के लिये कहता है और छौकिक सुख के स्थान में अलौकिक सुख के टिये मेरणी 


और जैनाचाये तीर्थडुर और उसकी विशेतायें । छरहे 


करता है। जन्म और जरा, विवाद और मरण, रोग और शोक, मोह और क्रोध, छोभ और क्षोभ, 
मान और माया जैंसे रोग बताता है और उन्हें दूर करने का उपाय भी । दुखद जीवन के 
बन्धन से सुक्ति का मार्ग बतछाता है और सही श्रद्धा, ज्ञान के साथ सद्दी दिशा में चारित्र- 

पालन के लिये भी समझाता है। अवसानकाछ में, आयुकर्म के अभाव के कुछ काल पूर्व वह 
जीवन्मुक्त तेरह गशुणस्थानवर्ती तीथंकर किसी पुण्य प्रान्त में आत्मिक ध्यान में मग्न होता 
है और वहीं से “ अहइ उ ऋ ! कहे जांय उतने काल में मोक्ष पालेता है | तीथंकर जीवात्मा से 
अन्तरात्मा, अन्तरात्मा से परमात्मा तथा परमात्मा से मुक्तात्मा बनता है और मुक्त आत्मा बन 
कर, भुक्त जीवन प्राप्त कर वह अलौकिक सुख ही सुख का अनुभव करता रहता है। वह 
संसार के चल-दहृन्द्रमय प्रपश्च॒ से सर्वदा को मुक्ति पालेता है । यहीं पर जा कर तीथंकर के 
'तीथंकरत्व की, लक्ष्य की पूर्णता की इतिश्री होती है । 
तीथेडूर के करयाणक-- 

तीथकर जीवन में अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं, इस में सन्देह के लिये 
तिल्तुष मात्र भी स्थान नहीं। जब साधन तथा साध्य में कोई विशेष अन्तर ही नहीं रहता है, 
तब ही कल्याणमयी भावना पूर्ण होती है । हां, तो छोक के लिये मंगल्मूर्ति सरीखे तीथंकर 
के जीवन की कतिपय क्रियाये कल्याणक कह दी जांवें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
कल्याणक का अथे हैं-कश्याण करनेवाल व्यक्ति अथवा काये | जो अपना और दूसरों का 
कल्याण कर सके, वह व्यक्ति कल्‍्याणक है और वह कार्य भी. मेरे लेखे, घन्य है जो कल्याण 
करता है । कारण यह है कि संसार कहीं पर कार्य से प्रभावित होता है और कहीं पर 
व्यक्तिगत विशेषता से । अतएव विचार के बिन्दु से कल्याणक के क्षेत्र में कार्य और व्यक्ति 
दोनों का ही समावेश करना समुचित और पूर्ण उपयुक्त होगा । 

तीथैकर के जीवन के कल्याणक पर्यों का स्थूछ वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार होगाः 
( १ ) गर्भकल्याणक ( २) जन्मकल्याणक ( ३) दीक्षा या तप कस्याणक ( ४ ) ज्ञान या 
केवलज्ञान कल्याणक और पांचों मोक्षकल्याणक । चूकि इन कल्याणकों की परिभाषा, समय, 
जीवन का यथावश्यक प्रसंगोपात कार्यक्रम उनके नाम से ही काफी सुत्पष्ट है, अतएवं इस 
विषय में मौन रहने से भी विषय की हानि नहीं होगी। इन कल्याणकों के ऊपर रूपचंद पाण्डे 
आदि कई एक विद्दान्‌ एवं कवियोंने बहुत कुछ लिखा है। 
तीथे के निर्माता तीथेकर -- 


जिन-जिन जगहों पर तीमेकर के चरण पहते हैं, जहाँ-जहों तीकर के करमाणक 
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होते हैं, थे सभी स्थान द्वालन्तर में पूजनीय वन जाते हैं । पुरुष जौर पश्चु तथा पक्षी को ही 
नहीं, अपितु सुराधुरों को वहाँ का कण-कण तक भी शिरोधाय होता हैं। जैनजनों के सुप्रतिद् 
तीथैस्थान सम्मेद्शिखर, गिरनार, पालीताणा ( शझ्ुंजय ) इत्त दिशा में साक्षीमूत हैं। तीय के 
अमित अमोघ प्रभाव को स्पष्टतया स्वीकार करता हुआ संसार कहने लगता है- तीव के 
मार्ग की रज को पाकर मनुष्य कर्म-रजसे रहित हो जाता है। तीर्थों में अमण करे से भव 
भ्रमण नहीं होता है। तीथ की यात्रा करने के लिये चश्चल लक्ष्मी व्यय करने से जेचखढ 
शिवरुक्ष्मी मिलती है।” जगत तीथैयात्रा करता हुआ मुसुक्ष॒ भाव में आत्मा का हित करने के 
लिये कहता है- तीभैयात्रा उसीकी सफल है जो आत्मा के तीये पर पहुंचा और जाला के 
तीरय( पानी )में ही निमग्न हुआ। सहर्ष सहस॒वार संसार के छेखे वे धन्य हैं तीमैनिर्मात 
तीकर जो दर्शनविशुद्धि शआदि सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीमैकर बनते 
और तीथे बनाते है । 


तीथेकर की देन-- 


जैनघम, जिसकी विश्वव्यापकता महान है और जिसकी प्राचीनता के चिह्द दिनभतिदित 
मिलते ही जा रहे हैं तथा जो व्यक्ति और विश्व के उपकार की मावनाप्रधान है एवं जो प्राइतिर 
जीवनसंगत सुक्तिक धर्म है, जिसकी जहिंसा अवणनीय है. और जिसका अपरिअह प्रशेतः 
नीय है तथा जिसका कर्मवाद चिन्तनीय है एवं जिसका अनेकान्तवाद अबुकरणीय हैं, जि 
विश्व-घम अथवा मानव-घर्म या फिर जव-जन के मव-मन का धर्म कहा जा सकता है 
जो विज्ञानों का विज्ञान तथा कछाओं की भी कछा है, जो आत्मा को परमात्मा बना देने की 
विज्ञान सिखाता है और जीवात्मा को मुक्तात्मा बनने की कछा सिखाता दै तथा जिसमे 
अं निशाना छगांने जैसा प्रयास कहीं पर भी अणुमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता, वह आज 
उपलब्ध जैनघर्म-दर्शनसाहित्य स्ाक्षात्‌ स्वैज्ञ तीयंकर की ही परम्परागत देन है। कहा जावे 
तो जैंसे सृष्टि (जैन मान्यता के अनुसार) अनादि, अनिषन है, वैसे ही जैनधमे भी और उतर 
प्रचारक-प्रसारक-प्रवरत्तेक तीथैकर भी हैं । - 
तीथेइ्नर का महत्व-- 


मोक्ष-मार्ग-विहारी, शिवाकान्त तीशैकर जीवन का रुक्ष्य प्राप्त करते हैं और उपलब्स 
परमात्मस्वरूप में ही निरन्तर ल्यलीन रहते हैं । कम और कषायों से परे रद्द कर उस के 


अत 86% दरशनविश्ुद्धिविनयसम्पत्न॒ताशील्जतेष्वनतीचारोडभीक्षणनानोपयोगसवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुतना्िं- 
एगमहंदाचायैचहुश्षुतप्रवचनभक्तिरावस्यकपरिदा णिमा गैप्रभावनावत्सल््वमिति तीथकरत्वस्थ ! ' 


और जैनाचा्य तीथेडुर और उसकी विशेषतायें । छ्र५ 


अनुभव करते हैं। वे अजर, अमर, अक्षय, अनन्त, अनुपम, अदूभुत, छोकोत्तर सुख का अनुभव 
करते हैं । दुःख के अभाव में जेसे सुख मिलता और रात्रि के बीतने पर जैसे दिवस आता, 
वैसे ही वे आठों कर्मों के अभाव में आठ सदूगुण प्राप्त कर छेते हैं। #तीथेंकर जीवन-काछ में 
जब विश्ववन्य और जीवनमुक्त होता है तथा आदर्श और यथार्थ लिये रहता है, तब वह प्रत्येक 
मुमुक्षु को उपादेय और दर्शनीय होता है; क्‍यों कि तीयेंकर के दशन उसे आत्म-तीर्थ के 
दर्शन कराने में सहायक होते हैं और उसको भी तीथकर होने के लिये उत्तेजित करते हैं । 

किन्तु वर्तमान काल में उनके प्रत्यक्ष दशन सुरूम नहीं, विदेद्द क्षेत्र में भले ही बीस 
तीथेकरों के विद्यमान रहने का उल्लेख हो, परन्तु जब हम वहाँ जा ही नहीं सकते तो उनसे 
हमारा मूलमूत प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता । अतएवं उनकी तदाकार मूर्त्तियों को मन्दिरों 
मे स्थापित कर उनके दशन किये जाते हैं । तीथकर की ध्यान-मग्न सौम्यमूर्तिं के दशन से 
वह सुशान्ति उपलब्ध होती है जो आज के अणुबम, उद्जन बम के युग में मनुष्य के लिये 
अतीव आवश्यक है । दशन करके दशक जलभ्य आत्मतुष्टि पा जाता है और भक्तिमय 
गुणानुवाद का गायक बन जाता है | तीर्थंकर की प्रतिमा के दर्शन कर वह अपने आप को 
धन्य मानता है और मानवीय जीवन को सफल तथा सार्थक हुआ समझने लगता है । 


आज छरूगभग ढाई हजार बरस बीतने को हूँ, तब से इस प्रथ्वी पर कोई तीथज्जर नहीं 
हुआ और न जैनजनों के मत से इस से भी कई गुने काल में होने की सम्भावना ही है। 
यह जानते हुये भी अगणित मन्दिरों में अथवा धर्म-स्थानों में जो अगणित धार्मिक क्रियायें 
तीथेंकर को लक्ष्य कर, आत्मिक उद्धार की भावना लेकर की जा रही हैं, उनके मूलभूत 
आधार में ही तीथेकर का महत्व, जो अवर्णनीय है, अन्त्दिंत है। 
तीथे्ूर चौचीस-- 


जैनशास्रों में चौबीस तीथकर माने जाते हैं। तीथंकर कहो या श्रेष्ठ महापुरुष भी-बात 

एक ही है । चौवीस तीथंकरों की माँति हिन्दुओं में चौवीस अवतार, बौद्धों में चौवीस्त बुद्ध 

और जोरेस्ट्रीयनों [ 22078807०४8 ] में चौवीस अहर [ 00ए०४४ ] मान गये हैं । यहूदी धर्म 

में सी आलुंकारिक भाषा में चौवीस महापुरुष माने गये हूँ । जैंनेतर स्रोतों द्वारा जैनधर्म के 

चौवीस तीथेकरों की मान्यता का समथेन यद्द सूचित करता है कि जैन मान्यता सत्य पर 
१: अद्ववियकम्मवियलासीदीभूदाणिरजणा णिनच्चा । अट्वगुणा किद किच्चा लोेयग्गावासिणो सिद्धा ॥ आहत 


के सिवाय द्विन्दी भाषा में यही आठ गुण इस प्रकार हैं --समकित दर्शन ज्ञान, अगुरुलघू अवगाहना। सूद्म 
वीरजवान निराबाध शुण सिद्ध फे। 


जि 


४४६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रस्‌रि-स्मारक-प्रैथ जिन, जैनागर्म 


भाघारित है। जैन अन्धों में वर्तमान चौवीसी के सिवाय सूत और भविष्यत काल की चौवीती 
के भी नाम मिलते हैं । 


तीथेकर का स्थान-- 


तीयैकर, अहँत और जिनेन्द्र भी हैं। चूंकि वह भव्य जीवों के उद्धार के ढिये उपदेश 
देता है, अतएव जैनजनोंने “ णमोकार मन्त्र ? में सर्वश्रथम उसको ही “ णमो अरहन्ताणय्‌ 
कह कर नमस्कार किया है। सिद्ध भविष्य का इहत्‌ और साधु, उपाध्याय, आाचाये तीमेकर 
के भूत के संक्षिप्त संस्करण हैं। जो स्थान हिन्दुओं में अवतार का, बौद्ों में बुद्ध का, ईशा 
में इसामसीह का, मुसलमानों में पैगम्बर का, जोरेस्ट्रीयनों में अहर का है, वही स्थात जब 
जनों में तीथंकर का है। चूंकि तीयैकर आत्मा की उपलब्धि कर छेते हैं, अतएव उन्हें कोटिशः 
प्रणाम है। इतना ही मुझे “ तीथैकर और उसकी विशेषतायें ” विबन्ध में कहना है | 





श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली 
पं, भ्रीकेलाशचन्द्र शाद्धी 
अखण्ड जैन परम्परा के अन्तिम श्ुतघर श्रुतकेवछी भद्गबाहु ही एक ऐसे मह्दापुरुष हैं 
जिन्हें दिगम्घर और श्वेताम्बर अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं । 

यों तो अन्तिम केवली जम्बूस्वामी के पश्चात्‌ से ही दोनों सम्प्रदायों की गुर्वावलियां 
मिन्न-मिन्न होजाती हैं, किन्तु श्रुवकेवली भद्बबाहुरूपी संगम पर आकर गंगा जमुना की 
तरह वे पुनः मिछ जाती हैं। गेगा जमुना तो प्रयाग में मिलकर फिर कभी जुदी नहीं हो 
सकी, किन्तु शुतकेवकी भद्गवाहु के अवसान के साथ ही अखण्ड जैन परम्परा का तो सदा 
के लिये अवसान होजाता है और उनके पश्चात्‌ जैन परम्परा स्थायीहूप से दो स्रोतों में प्रवा- 
हित होने रूगती है । और फिर उनके जीवन में श्रुतकेवली भद्गवाहु जैसा कोई संगमरथरू 
अुतधर अवतरित नहीं हुआ। 

अतः अतकेवली भद्गवाहु दोनों सम्प्रदायों के अन्तिम संगमरूप पवित्र तीर्थभूमि हैं । 
इस लेख के द्वारा हम दोनों सम्प्रदायों के साहित्य के आधार पर उसी तीथभूमि का किश्वित्‌ 
दर्शन कराना चाहते हैं। 

श्वेताम्बर परम्परा में करपसूत्र, आवश्यकसूत्र और नन्दिप्नत्न की स्थविरावलियों में 
श्री घर्मघोषसूरि के ऋषिमण्डलसूत्र तथा इनकी अर्वाचीन टीकाओं से और श्री हेमचन्द्रसूरिजी 
के परिशिष्ट पव से भद्ववाहुस्वामी के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है । 

स्थविरावलियों के अनुसार श्री भद्गबाहु श्री यशोभद्रसूरिजी के शिष्य थे | तथा करप- 
सूत्र की विस्तृत स्थविरावली के अनुसार भद्गबाहु के चार शिष्य थे, किन्तु भव्गरवाहु की 
शिष्य-परम्परा उनसे आगे नहीं चल सेकी, वे चारों ही स्वगवासी होगये । अतः श्वेताम्बरों में 

१. स्थविरावली में जब भद्गवाहु के चार शिष्यों से चार शाखाएँ निकलीं और उनके नाम मिलते हैँ 

तो शिष्यपरम्परा आगे नहीं चल सकी, यह लिखना ठीक नहीं ज्ञाता होता। शाखा निकलने का मतलूप ही 
यह है कि उनकी परम्परा आगे चडठी । हा, कब तक चली, यह नहीं कहा जा सफता। स्थविरादठी दा 
उद्देश्य गण, कुछ, शाखा का निर्देश कर देना ही हे ।अन्त तक की समस्त परम्परा वतलाने का नहीं, न 
यह सम्भव ही था। क्योंकि भगवान महावीर के १ हजार वर्षा में तो हजारो की सख्या में जैन मुनि हुए 
और अनेक गग आदि निकले, उनमें बहुत से दीघपकाल तक भी चछे होंगे। उन सय दी दीव परम्परा की 


मुनियों की नामावठी देना तो चहुत बढ़े प्रन्थ का काम है । 
भद्यवाहु के आगे स्थूलभद्र की परम्परा चलने से मतऊूय यही है क्लि युगप्रधान पश्परम्परा में वे दी भाये । 


(५४ ) 


४२८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ जित, जैनागम 


भद्रवाहु की शिष्य-परम्परा का अभाव है। उक्त स्थविरावल्षियां भद्बबाहु के गुरुभाई 
संभूतिविजय के शिष्य स्थूछभद्र से आगे चलती हैं । 


ऋषिमण्डलुसूत्र में भद्वबाहु की स्तुति एक गाथा के द्वारा की गई है, किन्तु उनके 
उत्तराधिकारी स्थूलभद्र की स्तुति वीस गाथाओं में की है। भद्गबाहु. की स्तुति पर गांवा 
इस प्रकार है-- 
/ दसकप्पब्हाश निज्जूहा जेण णवमपुवाओ । 
वंदासि भहवाहुं तमपच्छिस सयलू सुयनारणिं ॥ 
अर्थात्‌ जिसने नवम पूर्व से दशकल्प और व्यवद्वारसूत्र का उद्धार किया उन अम्तिम 
शुतकेवली भद्गवाहु को मैं नमस्कार करता हूं । 


£ अपश्विम ? शब्द का अर्थ अन्तिम होता है, किन्त “ पश्चिम नहीं ! ऐसा भी किया 
जा सकता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी भद्गवाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे, किन्तु शरेता" 
बर परम्परा में स्थूलभद्र को भी छट्ठा श्रतकेवछी माना है।इस लिये अपश्विम का अर्थ 'पश्चिगः 
नहीं ! लिया जाता है। स्थूलभद्र किस प्रकार से श्रुवकेवछी बने, यह आगे ज्ञात होगा। 

स्थविरावलियों और ऋषिमण्डरुसूत्र से तो भद्गवाहु के विषय में इतनी ही जानकारी 
प्राप्त होती है। श्री हेमचन्द्रमूरि के परिशिष्ट पर्व से भी उनके अन्तिम जीवन की ही जाते 
कारी होती है । उनके जन्मस्थान विगैरह के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

अर्वाचीन टीकाकारोंने प्रतिष्ठानपुरवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर और भद्गवाहु को 
सहोदर आता बतलाया है। किन्तु वगहमिहिर का समय विक्रम की छट्ठी शताब्दी सुनिश्चित 
है| उन्होंने अपनी पश्चसिद्धान्तिका में उसका रचनाकार शक सं. ४२७ दिया है, अतः 
विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व होनेवाले श्रुतकेवली भद्गबाहु वराहमिहिर के भाई नहीं हो सकते, 

* यह निश्चित है। उक्त अन्यों से मोटे तौर से मद्गरबाहु के सम्बन्ध में इतनी दी जावकारी हो 

पाती है, दिगम्बर परम्परा में श्रुतक्ेवली भद्बबाहु के जन्मादि का परिचय हरिपेण के कथा" 
कोश से मिलता है । लिखा है-- 

पौण्डूवर्धन देथ में देवकोद्ट नामक नगर है. डस नगर का पुराना नाम कोटीमत था । 
उममें सोमअर्मा नामक ब्ाक्मण रदता था। उसकी पली का नाम सोमश्री था। उनके भर 
मादु नामऊ पुत्र था। एक दिन गद्बवाहु अपने साथी बालकों के साथ खेलता था । सेल मं 
उसने एक के ऊपर एअ-पएकऋ फरके चौदद़ गंद्र ( ककझ्कर ) चढ़ा दिये । 

चतुर्थ धुनकरेवली गोयर्धनाचार्य उघर से जाते ये। उन्होंने मद्रगाहु के इस दत” 


और जैनाचार्य श्री भद्बाहु श्तकेवली ।, ४२९, 


कौशल को देखा । उन्हें ढगा कि वह बालक चतुद्धशपूर्वंधर बनेगा। उन्होंने उसे उसके 
पिता से मांग लिया और पढा लिखाकर सुशिक्षित किया ) शिक्षित होने के पश्चात्‌ भद्गबाहु 
अपने पिता के पास चला गया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः गुरु के पास लौट आया और 
मुनिदीक्षा लेकर साधु होगया। गोवर्धनाचार्यने उन्हें चतुर्दशपूर्व का पाठी बनाकर समाधि छेली। 

उक्त कथाकोश का रचनाकार शक संवत्‌ ८१३ है। विक्रम की १६-१७ वीं शताब्दी, 
के रचित भद्गवाहुचरित में भी उक्त आख्यान इसी रूप में पाया 'जाता है | संभव है उसकी 
रचना कथाकोश में प्रदत भद्रवाहु कथा के आधार से ही की गई हो । 


साधुजीवन-- 


श्रुवकेवली भद्गवाहु के साधुजीवन के विषय में उक्त कथाकोश में लिखा है-- 

एक वार श्रुतकेवली भद्गबाहु अपने विशाल संघ'के साथ अमण करते हुए उजनी, 
नगरी में आये | उस समय उस नगरी का राजा चंन्द्रगुप्त था। वह एक सम्यर्दष्टि आवक 
था । एक दिन भद्गवाहु आहार के छिये निकले | एक घर में एक शिश्ु पालने में ढिटा था। 
उस शिशुने भद्रवाहु से शीप्र चले जाने के लिये कद्दा। उसके वचनों को सुनकर दिव्य 
ज्ञानी भद्रवाहु विचार करने रंगे । उन्हें प्रतीत हुआ कि इस देश में बारह वर्ष का भयंकर 
दुर्मिक्ष पड़ेगा। उस दिन उन्होंने आह्वार नहीं छिया और बिना भोजन लिये छौट आये। लौट 
कर उन्होंने संघसे कहा कि इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा। मे अल्पायु हूं, 
इस लिये यहीं रहंगा.। आप छोग यहां से समुद्र के तट की ओर चले जावे । इस बात को 
सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने भद्ववाहु से जिनदीक्षा छे ली । वे दशपूर्वी हुए और विशाखाचाये- 
नाम से समस्त संघ के स्वामी बने । तत्पश्चात्‌ भद्बबाहु की आज्ञानुसार समस्त संघ विशाखा- 
चाये के साथ दक्षिण देश को चला गया । और भद्गबाहुस्वामीने उज्नीं के भाव्रपद देश 
में अनशनपूर्वक शरीर त्याग दिया । 

इसके पश्चात्‌ कथामे दक्षिण गये संघ का प्रत्यावतन, उचर भारतमे रह गये संघर्मे दुर्मिक्षके 
कारण शिथिलाचारिता का प्रवेश, अधेस्फालक सम्मदायकी उत्पत्ति आदि का वर्णन है । 


१. श्रुतकेवलीं भद्रबाहु फे साथ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के दीक्षा लेने आदि के सम्बन्ध में सुनि कल्याणविजयजीने 
वीर निर्वाण सम्बत और जैन काल-गणना के पृष्ठ ७३ में विचार करते हुए लिखा है कि यदि भद्गवाहुने 
दक्षिण की यात्रा की हो तो वे द्वितीय भद्रवाहु ही हो सकते हैं। सरस्वती गच्छ की नन्‍्दी आम्नाय की 
पद्मावली के अनुसार नैमित्तिक द्वितीय भद्रवाहु ईस्वीसन्‌ से ५३ वर्ष और शक सम्बद से ३१ वर्ष पूर्व 
हुए। वे ही दक्षिग में गये होंगे। चन्द्रगप्त को शिष्य बताया है-। 

२. भद्बबाहु का स्व॒गेवास मुनि कल्यागविजयजी के उक्त ग्रन्धाजुसार पूर्व देश-वंगाल में ही हुआ था ।. 

संपा० श्री नाइटाजी. 


४३० भीसद्‌ विजयराजेल्द्रजरि-स्मारक-अंथ जिन, जैनागम 


१६-१७ वीं शी के रत्ननन्दि भद्रवाहुचरित में भी उक्त कथा के अनुसार ही 
भद्रवाहु का जीवनचरित दिया है । कथा से उसमें इतनी विशेषता है कि चन्द्रगुप्त महाराज 
१६ स्वप्न देखते हैं और भद्गवाहु से उनका फल पूछ कर जिनदीक्षा ले छेते हैं. तथा 
भद्रवाहु संघ के साथ दक्षिण की ओर विहार करते हैँ । चन्द्रगुप्त मी उनके साथ जाते हैं। 
मार्ग में एक गिरिगुह्य में सद्रबाहु समाधिपूर्वक प्राण त्याग करते हैं । चन्द्गुप्त उनके चरणा- 
रविन्दों की पूजा करते हुए वहीं रहते हैँ और जब विशाखाचार्य दक्षिण से लौटते हें तो 
चन्द्रगुप्त उनसे मिलते हैँ ।इस चरित में राजा का चन्द्रगुप्ति नाम दिया है । कचड़ भाषा के चिदा- 
नन्‍्द कविकृत मुनिवेशाभ्युद्य में तथा देवचन्द्रकृत राजावलि कथा में भी भद्गवाहु का चरित 
वर्णित है । सुनिवंश्ाभ्युद्य में लिखा है कि श्रुतकेवली भद्गबवाहु बेल्गोछा आये और चिक्षवेदट 
( चन्द्रगिरि ) पर ठहरे । एक व्याप्तने उन पर घावा किया और उनका शरीर विदीर्ण कर 
डाला । उनके चरणचिह्र अवतक गिरि की एक गुफा में पूजे जाते हैं । 


इस प्रकार दरिषिण कथाकोश के सिवाय अन्य अन्धों में भद्गबवाहु की दक्षिण यात्रा 
तथा दक्षिण में ही उनका स्वगैवास बतलाया है। अ्रवणवेलगोढा म॒ स्थित चन्द्रगिरि पर 
पार्शनाथ वस्ति के पास एक शिलेलेख है जो वहां के समस्त शिलाछेखों में प्राचीन माना 
जाता है। उसमें रिखा है-' महावीरस्वामी के पश्चात्‌ परमर्षि गौतम, छोहार्य, जगू। 
विप्णुदेव, अपराजित, गोवर्धन, भद्गबाहु, विशाख, प्रोण्डिल, कृतिकाय, जय, सिद्धाय, शतिपेण 
बुद्धिल आदि गुरु-परम्परा में होनेवाले भद्गवाहुस्वामी के तैकाल्यदर्शी निमिचज्ञानद्वारा 
उज्जयिनी म॑ यह कहे जाने पर कि वहां बारह वर्ष का दुर्मिक्ष पड़नेवाला है, सारे संध ने 
उत्तरापथ से दक्षिणापथ को प्रस्थान किया और वह एक समृद्ध जनपद में ठहरा । भद्ववाहु- 
स्वामी संघ को आगे बढ़ने की आज्ञा देकर आप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य के साम 
कटवप्र पर ठद्दर गये और उन्होंने वहां समाधिमरण किया | 

दिगम्बर पद्मावलियों के अनुसार श्रुतकेवलि भद्बवाहु के सिवाय एक भद्बबाहु और हुए 
हैं, जिनसे सरस्वती गच्छ की नन्दि संघ पद्चावली प्रार्म्म होती हैं। उक्त शिलालेख से भी 
यही व्यक्त होता है कि दूसरे भद्गबाहु दक्षिण गये थे । किन्तु वहीं के शिलालेख ने, १०% 
५४ और १०८, शुतकेवली भद्बबाहु और चन्द्रगुप्त को गुरुशिप्य बतलते हैं । एक समय 
भद्ववाहु और चन्द्रगुप्त को लेकर पाश्वात्य विद्वानों में खूब ऊद्दापोह चला था। डा. हीट 80 


आप 35 अमल मम िमलिफय न लक लक कल 
हे १५ कद्ूपत के ९६ राप्र देग्गे और भठचाहु का इनके फल के प्रतिपादन करने पी कया उमरादां प्रात ने 
है ६ ॥ द8६ रम्पस्धमम सुनि कल्याणविज्यजीने उक्त अन्‍्यमे प्रचार किया है। सपा» भ्री नाइथरी- 
हर. कैसे, पैसे शिश्रिसमप्रद; मा, #ं, मा, यम्य । 


और जैनाचाय श्री भद्रवाहु श्ुतकरेवली । ४३१ 


मत था कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले द्वितीय भद्रबाहु ये। द्गम्बर पद्टावडी में उनके शिष्य 
का नाम शुप्तिगुप्त लिखा है। डा. छीट का कहना था कि शुप्तिगुंप्त का ही नामान्तर 
चन्द्रगुप्त है । किन्तु डा. ल्युमैन, डा. हार्नछे, श्री. टैमस, डा. स्थिंथ, मि. राईसे और श्री 
जायसवाल श्रुतकेवली भद्गबाहु के ही पक्ष में थे। और मौर्य सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त को ही उनके 
साथ जानेवाला मानते थे। अस्तु । 


श्वेताम्वर परम्परा में हेमचन्द्राचायने अपने परिशिष्ट पर्व (सगे ९) में भद्गबाहु के 
युगप्रधान काल में मगध में बारह वर्ष के भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने का कथन किया है तथा 
मौय सम्राट चन्द्रमुप्त को उनका समकालीन बतढाया है। उसमें लिखा है कि उस भयंकर 
दुष्कारू मे जब साधुओं को भिक्षा मितना कठिन हो गया तब साधु छोग निर्वाह के 
लिये समुद्र के तट की ओर चले गये । भद्गबाहुस्‍्वामी नेपैछ की ओर गये थे और वहां 
उन्होंने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की आराधना की थी । 


सुभिक्ष होने पर जब साधुसंघ मगध में छौट कर आया तो जिसको जो याद था 
,उसको लेकर ग्यारह अंगों की संकलना की गई। परन्तु दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग का ज्ञाता 
वहां कोई नहीं था । तब संघने दो मुनियों को भद्गबाहुस्वामी को बुलाने के छिये भेजा। 
मुनियोंने जाकर निवेदन किया कि संघ का आदेश है कि आप मगध में पघारें। भद्गव!हुने 
कहा--“मैंने महाप्राण नामक ध्यान आरम्भ किया है जो बारह वर्षों में समाप्त होगा, अतः में 
नहीं जा सकता ।” मुनियोंने लौट कर संघ से उक्त बात निवेदन कर दी । तब संघने पुनः 
दो मुनियों को भद्बबाहु के पास भेजा और उनसे कहा कि तुम जा कर उनसे पूछना कि जो 
श्री संघ का शासन नहीं माने उसे क्‍या दण्ड देना चाहिये ! जब वे कहें कि उसे संघ से 
बहिष्छृत कर देना चाहिये तो तुम उनसे जोरपूर्वक कहना कि आप इसी दण्ड के योग्य हैं । 
: दोनों मुनियोने जाकर भद्गबाहु से उक्त प्रश्न किया और उन्होंने भी उक्त उचर दिया। तब 





. वियना ओरियन्टल जनेछ, जि. ७, पृ. ३८२। 

. इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि. २१, छू. ५५-६० । 

अली फेथ आफ अशोक, पृ, २३ । 

, आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ, ७५-७६ । 

« इन्सक्रिपशन्स आफ अ्रवणवेलगोल की भूमिका । 

, जनेछ ऑफ विहार उडीसा रिसचे सोसायटी जि. ३ ॥ 

७, श्रुतकेवली भद्रबाहु के नेपाल सें होनेका उल्लेख आवश्यकचूर्णि जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलने से अधिक 
। विश्वसनीय अतीत होता है--- _ संपा० भ्री नाइटाजी है 
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४रे२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रंथ जिन, जैनागम 


मुनियों की प्राथना पर भद्गवाहुने कहा कि संघ मेरे पास कुछ साधुओं को मेज दें तो | 
उन्हें पूर्वी की वाचना दे दूंगा । 


तित्योगालीपइन्नय में लिखा है--४ अमण संघने अपने दो प्रतिनिधि भद्बवाहु के 
पास मेज कर कहलाया कि ' हे पूज्य क्षमाश्रमण ! आप वर्तमान में जिव तुह्य हैं, इस ल्वि 
पाटहिपुत्र में एकन्न हुआ “ महावीर का संघ ? आ्राथना करता है कि आप वर्तमान अमण 
गण को श्रुत की वाचना दें।” 


उत्तर में भद्रबाहुने कहा--« श्रमणो ! में इस समय तुम को वाचना देने में असम 
हैं और आत्मिक कार्य में रुणे हुए मुझे वाचना का प्रयोजन भी क्या है! ” भद्नबाहु के 
उत्तर से नाराज होकर स्थविरों ने कहय-० क्षमाश्रमण ! निष्प्रयोजन संध की प्रार्थना का 'अनरदेर 
करने से तुम्हें क्या दंड मिलेगा ! इसका विचार करो । ” भद्गबाहुने कह्दा-( मैं जावता हूं। पंप 
इस प्रकार वचन बोलनेवाले का बहिष्कार कर सकता है । ” 


स्थविर बोढे--“ तुम यह जानते हुए भी संघ की प्राथेवा का अनादर करते हो। भा 
हम तुम को संध में शामिरू कैसे रख सकते हैं ! श्रमण संघ आज से तुम्हारे साथ बारहों 
प्रकार का व्यवह्र बन्द करता है| ” 


भद्रबाहु अपयश से डरते थे। इससे जहदी संभल कर बोले-/ में एक शर्त 'पर 
वाचना दे सकता हूं । ” . 


इसके पश्चात्‌ उनके पृस्त ५०० साधु भेजे गये और वहां वे दृष्टिवाद अंग का अध्ययत 
करने रंगे । किन्तु एक-एक करके सभी साधु वहाँ से चले आये, केवल स्थूछमद्र ही रह गये। 
और उन्होंने दस पूर्वों का अध्ययन किया । इतने समय में भद्गबाहु का ध्यान पूरा हुआ हैं 
वे मगध में लौट आये और वहीं उनका स्वरवास हुआ । 


ऊपर के विवरण से प्रकट होता है कि दुर्भिक्ष के पश्चात्‌ पाटलीपुत्र में जो मरी 
वाचना हुई, तत्कालीन युगप्रधान भद्गबाहु के अभाव में हुईं तथा उसके पश्चात्‌ संघ की ४ 
साथ अच्छा खासा विवाद मी हो गया और संधने उन्हें बहिष्छृत भी कर दिया। किंदई 
अपयश के भय से भद्गवाहु दीछे पढ़ गये और उन्हें संघ की बात माननी पड़ी । ईंत तर 
की घटना अपने समय के अन्य किसी युगप्रधान महापुरुष के साथ घटी हो, ऐसा मेरे देखते 
में नहीं जाया । 

परिशिष्ट पर्व के अजुसार स्वगैवास से पूर्व भद्रचाहु अपना युगप्रधान पद स्थूलभत को 
दे गये थे । अतः भद्गवाहु के पश्चात्‌ स्थूलभद्व 'द्वी थरुगप्रधान हुए | किन्तु पट्टावलिगों मं 


और जैनाचार्य श्री भद्दववाहु शरुतकरैवली । ४३३ 


स्थूलभद्र को संभूतिविजय का शिष्य बताया है । क्‍यों कि उन्होंने उनसे ही दीक्षा ली थी । 
भद्गबाहु का कोई शिष्य नहीं था । अतः उनकी पद्धावली श्रेताम्बर परम्परा में उनके साथ 
ही समाप्त हो जाती है' ओर छट्ठे श्रुतकेवकी स्थूछभद्र की परम्परा ही आगे चलती है । 
उधर दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रमुख आचाये कुन्दकुन्दने अपने बोधपाहुड़ें के अन्त में 
अपने को भद्गबाहु का शिष्य बतलाते हुए श्रुतकेवछी भद्गबबाहु को अपना गमक गुरु कहा है 
और उनका जयकार किया है। तदनुसार अवणवेलगोला के शिल्णलेखों में कुन्दकुन्द को 
श्रुतकेवकी भद्गबाहु के अन्वय में हुआ बतलाया है । 
पाटलीपुत्नीय वाचना में भद्गच्राहु की अनुपत्थिति, श्रीसंघ का उनसे विवाद और संघ 
द्वारा उन्हें चहिष्कृत किया जाने का उल्लेख, तथा श्वेताम्बर परम्परा में भद्रबाहु की शिष्य 
परम्परा में उनकी मान्यता आदि बातों से यह प्रकट होता है कि उनके जीवनकाछ में कोई 
बात ऐसी अवश्य हुईं, जिसके कारण संघमेद हुआ । 
निर्युक्तिकर्ता भद्रवाहु-- 
श्रेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवली भद्गवाहु निर्युक्तिकार के रूप में रुयात हैं। आवश्यक- 
निर्युक्ति में उसके रचयिताने अपनी रची हुई नियुक्तियों की नामावली इस प्रकार दी है- 
जआावश्यकनियुक्ति, दशवैकालिकनि०, उत्तराष्ययननि०, आचाराज्ननि०, सूत्रकृताहुनि०, सूर्य- 
प्रशप्तिनि०ण, ऋषिमाषितनि०, पिण्डनि०ग, ओघनि० । इन निर्धुक्तियों के सिवाय कुछ मूल 
अन्थ भी उनके द्वारा रचित माने जाते हैँ । यथा-इहत्करप, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, भद्ग- 
वाहुसंहिता, उवसग्गहरस्तोत्र आदि | 
श्रीआत्मानन्द जन्म शताठदी स्मारक अन्थ में मुनिश्री चतुरविजयजी का एक लेख 
भद्गबाहुस्वामी पर प्रकाशित हुआ था। उसमे उन्होंने अनेक आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर 
नियुक्तियों के श्रुकनेवकी भद्गबाहुकतूंक होने में आपत्ति की थी और उन्हें द्वितीय भद्गवाहु- 
कृत बतलाया था। किन्तु श्वेताम्बर जैन वाहुमय में दो भद्गबाहुओं का कोई निर्देश नहीं 
१, भद्वबाहु के चार शिष्य और उनसे निकले हुए चार गणों का उल्लेख स्थविरावली में है, अतः भद्टवाहु 
का कोई शिष्य नहीं था और उनकी पद्चत्रल्ली उनके साथ ही समाप्त होती है, यह लिखना ठीक नहीं है। 
--ंपा० श्री नाहटाजी. 
३२ सददवियारों हुओ भासाउुतेस्ु ज॑ जिणे कहिय॑ | 
सो तह कहिये णायं सीसेग य भद्दवाहुस्स ॥ ६१ ॥ 
वारसरंगविया् चउदसपुब्वंग विउलवित्थरण ॥ 
सुयगाणि भह्वाहु गमयगुरु भायवओ जयओो ॥ ६२ ॥ --वोघपणाहुड 
"जप 
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मिलता । अतः पूर्वकालीन अन्थकारों और टीकाकारोंने भद्गवाहु के नाम से अमिहित प्रत्येक 
वत्तु को अुतकेवली भद्गबाहुके साथ सम्बद्ध कर दिया है। किन्तु विश्लेषण करने से आधुनिक 
विद्वानों को भद्गबाहु नाम के दो व्यक्ति होने की संभावना हुईं और दूसरे वे भद्गबाहु किरहे 
वराहमिहिर का भाई बतलाया गया है। किन्तु उनके भी जन्म, गुरु, अन्त, शिष्यपरम्परा 
आदि का कोई उल्लेख नहीं मिक्ता । और मिले भी तो कैसे, जब प्राचीन काल से ही यह 
भूल चली आती है। 
द्वितीय भद्रबाहु-- 
किन्तु दिगम्बर पह्मावलियों में श्रतकेवली भद्रबाहु के सिवाय एक दूसरे भद्गवाहु का भी 
चे रे 
नाम आता है। भद्गबाहु के पश्चात्‌ होनेवाले अंगज्ञानियों की परम्परा में उनका वम्बर 
उन्नीसवां है। उनके शिष्य छोद्यर्य के पश्चात्‌ दिगम्बर परम्परा में अंगज्ञान छप्त हो गया। 
किन्तु सभी जगह भद्गबाहु नाम नहीं मिलता । भद्गबाहु के स्थान में घवला टीका में जलवाहु। 
जयधवल्य में जहबाहु और श्रुतावतार में जयबाहु नाम आता है । केवल आदिपुराण भौर 
नन्दिसंघ की प्राकृत पद्टावली में भद्रबाहु नाम आता है। सरस्वती गच्छ की पद्धावली नही 
भद्रबराहु से प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमें भद्गबाहु के शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त आता है, जब 
कि अंगज्ञानियों की परम्परा में भद्गवाहु ह्वितीय के शिष्य का नाम छोहाय आया है। 
6 5 ग्ध 
लोहाय और गुप्तिगुप्त के एक ही व्यक्ति होने का कोई प्रमाण हमारे देखने में नहीं आया। 
उक्त पद्चावली में इन द्वितीय भद्गतराहु को ब्राह्मण लिखा है। उसके अनुसार विक्रम समत्‌ £ 
तदनुसार ईस्वी पूर्व ५३ में वे आचार्यपद पर आसीन हुए थे । अतः उनका समय ईसी 
मथम शताब्दी होता है। इस तरह दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय भद्रबाहु और हर क 
परम्परा के व के द्रबाह के मं अर्धिर 
छेदसूजकार व नियुक्तिकार भद्रबाहु भिन्न २ होने चाहिए -- 
... ) निरवेक्तिकार भद्दवाहु के समय के सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजयजीने सबसे अच्छा प्रकाश डाला है रे 
- +दने पहले निर्युक्तिकार भद्रवाहु को ६४ठीं शताव्दी का माना था। पर उसके वाद जैसलमेर-भन्‍्डारे 
दशवंकालिक की आचौन चूर्णि के मिलने से उन्होंने निर्वुक्तिकार भद्रवाहु को विक्रमीय द्वितीय शताब्दी ऐे पहटे 
का मान लिया है, अत- थे भद्दवाहु दिगम्वर परम्परा के द्वितीय भद्रबाहु जिन का समय सरस्वती गच्छ 
पञ्चावली के अनुसार प्रथम शताब्दी इंस्वी है, हो सकते हैं । वराहमिहर के भाता भद्रवाहु ६ डीं दतानद 
ही सम्भव हैं, इसलिए अब नए अलुसंघान के अनुसार भद्रवाहु दो के स्थान पर तीन हुए माने जाना ४3 
और तभी सारी समस्याओं का हल ठीक से हो सकता है । भद्दवाहु संहिता व उवसग्गदर स्तोत्र 
भट्वाहु के हें इस सम्बन्ध में सुनि पुण्यविजयजी के संपादित बृहत्कल्प सून्न के छठ्ठें भाग के आधुख व हे 
फार परिवयादि रृष्टव्य हैं । श्रुतकेवली भद्बाहु फा जन्म पौण्ड्वर्द्धन वंगाल़ का ही दौक लगता दें । 
..0संपा० भी नाहंटाजौः 


और जैंनाचार्य - श्री भद्ववाहु शुतकेवली । ४१५ 


अन्तरकाल पाया जाता है। अतः दोनों का ऐक्य तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक 
इस सुदीषे अन्तरकाल को दूर न किया जावे । 


एक बात ओर भी उल्लेखनीय है। दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय भद्गवाहु के गुरु 
का नाम यशोभद्र था और शेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवली भद्गबाहु के गुरु का नाम यशोभद्व- 
सूरि था। शेताम्बर परम्परा में जम्बूस्वामि के पश्चात्‌ प्रमवस्वामि, शय्यभवधधूरि, यशोभद्वसूरि, 
संगूतिविजयजी और भद्गबाहुस्वामि ये पाच श्रुत॒फेवली हुए। श्री यशोभद्रसूरि के दो शिष्य थे, 
संभूतिविजय और भद्गबाहु | यद्यपि पद्चावलियों भें सभूतिविजयजी के पश्चात्‌ भद्गवाहु को 
युगप्रधान पद्‌ दिया गया है, किन्तु श्री देमचन्द्रसूरिने परिश्षिष्ट पर्व में ढिखा है कि श्री यशो- 
भद्गतूरि अपना आचाये पद दोनों को ही प्रदान कर गये थे । 


हम ऊपर लिख आये हैं कि श्वताम्बर परम्परा में श्रुतक्रेवली भद्रवाहु की शिष्यपरम्परा 
् शि ९३ बज उन जज 
का अभाव है। परिशिष्ट पर्व में छिखा हे कि उनके चार शिष्य थे, किन्तु कठोर शीत से उन 
चारों की भ्रृत्यु हो गई । 


कस्पसूत्र की स्थविरावली की विस्तृत वाचना में भद्गबाहु के चार शिष्यों के नाम इस 
प्रकार बतलाये हें--- 


गोदास, अग्निदत्त, यज्ञदत्त, और सोमदत्त । गोदास से गोदासगण निकझा | उस गण 
की चार शाखाएं थीं-तामालितिया, कोडीवरिसिया पोडवद्धणिया, दासी खबडिया। गोदासगण 
से इन चार शाखाओं का उहम कैसे और इनकी आगे क्या दशा हुई ! यह हम नहीं जान सके। 


किन्तु दिगम्बर परम्परा में भद्गरवाहु शरुतेकेवकी का जन्म पौण्ड्वधेन देश के कोटीपुर 
नगर में हुआ बतलाया है। उक्त चार शाखाओं में से दो शाखाएं पौंड्यद्धणिया और कोडी 
वरिसिया भद्गबाहु के जन्मस्थान का ही स्मरण कराती हे । 


डा० भण्डारकरने लिखा था-पुण्डू दक्षिणीकवीले थे जो उत्तरी बंगाल में आकर बंसे 
थे और उन्होंने अपनी राजधानी का नाम पुण्ड्वधन रखा था। तथा बंगारू के दिनाजपुर 
जिले में स्थित बांगढ़ को उन्होंने कोटि वर्ष बतराया था। इन्हीं से कव्पपूत्र में 
निर्दिष्ट गोदास गण की शाखायें निकली थीं । ऐसा भी उन्होंने लिखा था। डा. भण्डाकर 





१. घूरि. औमान यश्योभद्रः श्रुतनिष्योत्तग्रेद्देयो: । 
स्वमाचायेत्वमारोप्य परल्मेक्मसाघयद ॥ ४ ॥ सगे ६। 


३, भेप्तत्स आफ भण्ठारकर रिसिचे इन्त्टीद्यूट, जि, १३, भा, ३, ४. १०६ | 
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के कथाजुसार पुण्डू और सुम्ह अर्थात्‌ उत्तर और पश्चिमी बंगाल एके सेमेंय जैन परम 
के केन्द्र थे। भगवान्‌ महावीर के समय से पुण्डा और सुम्द जैन धर्म के प्रभाव में 
आगये थे । दिव्यावदान में लिखा है कि जशोकने पुण्डवर्धन में बहुत से निर्मन्थों को इस 
लिये मरवा दिया था कि उन्होंने बुद्ध की मूर्ति के प्रति मक्ति प्रदर्शित नहीं की थी। 
सातर्वी शत्ताब्दी के चीनी यात्री हुयनेतसांगने पुण्ड्वर्धन में बहुत से निम्नन्थों को देखा था । 
अतः पुण्ड्वधन शताब्दियों तक जैनों का केन्द्र रह है । अतः वही श्रुतकेवली भद्गवाहु के 
जन्म-प्रदेश हो सकता है। 


संक्षेप में जैन अन्धों से भद्गवाहु के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त हो सकी 
है। खोज करने से और भी बातें ज्ञात हो सकती है। भद्बबाहु के जीवव और कह का 
उन्वेषण जैन धर्म के इतिहास के लिये अत्युपयोगी प्रमाणित होगा। इस में सन्देह नहीं दै। 


विमलाये ओर उनका पड़मचरियं 


ज्योतिप्रधाद जैन, एम, ए. एलएल बी, पी एच, डी. लखनऊ 

,.. रामकथा प्राचीन अडुश्न॒ति की एक सब प्रसिद्ध एवं छोकप्रिय कथा है। भारतीय 
संस्क्रति की ब्राह्मण, बौद्ध और जेन तीनों ही प्राचीन धाराओं ने नियमित इतिहास के 
प्रारंभकाऊ से बहुत पूर्व होनेवाले भारतीय नररत्न श्रीराम के चरित को अपनी २ परम्परा 
अनुश्नतियों में स्वत रकखा और लेखनकछा का प्रचार बढ़ेने पर उसे रचनानिबद्ध करके 
अपने-अपने धार्मिक सादिद्य का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया। 

। महाकवि वाल्मीकि की संसक्षत रामायग ब्राह्मण परंपरा की सब से प्राचीन ज्ञात एवं 
उपलब्ध रामकथा है | इसके रचनाकालछ के संबंध में अनेक मतभेद हैं। बहुमत उसे दूसरी 
शंती ईश्वी पूजे के छयभग रचा गया अनुमान करता है। वाल्मीकि के ग्रन्थ से ही रामकथा' 
का प्रचार देश भें बढ़ और उसका रामायण नाम रूढू हुआ ! 

. बौद्धधर्स के पालि त्रिपिटक का संकलन इईस्वीसन्‌ के प्रारंभ के कुछ पूर्व सिंह देश 
में हुआ था । उसके कुछ काछोपरान्त वौद्धों की परंपरा अलुश्रुतियें भी जातक अन्थों के 
रूप में लिपिवद्ध होने छगीं । उन्हीं में से “ दशरथजातक ? पालि भाषा में बौद्ध परंपरा 
की रामकथा का प्रतिनिधित्व करता है । 

जैन परंपरा में प्राचीन तीर्थझ्डरों के सुखद्वार से प्रवाहित होती आईं रामकथा का 

अंतिम व्याख्यान अंतिम तीयह्वर वद्धेमान महावीर (५९९-५२७ ई० पू०) ने किया था। 

महावीर के निवोणोपरान्त रगभग पांच शवाब्दियों प्येन्त ज्ञान-ध्यान-तपलीन जैन साधु 

संघने महावीर द्वारा उपदेशित तत्त्वज्ञान, धमोचार एवं परंपरा अजुश्रुतियों को गुरुशिष्य 

- परंपरा में मोखिकद्वार से सुरक्षित रक्खा। दूसरी शती ईस्वी पूषे के मध्य के छगभग 

करछिंग चक्रवर्ती सम्राद्‌ खारवेल की प्रेरणा से मथुरासंघ के जैन गुरुओं के नेद्त्व में 

परंपरागम श्रुवज्ञान को संकलित एवं लिपिबद्ध करने तथा अपने धार्मिक साहिलदय का प्रणयन 

करेंने के लिये एक प्रबछ “ सरस्वती आन्दोलन ” प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप पहली 

शताब्दी ई० पू० के उत्तराध से ही जैन संघ में पुस्तक साहित्य प्रणयन का «5 नमः हो 
१. देखिये, लेखक की “ स्टडीज इन दी जेन सोसेंज ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ एन्सेन्ट इंडिया का 

पंचम परिच्छेद-' सरस्वती सूवमेन्ठ ' । 

(५५ ) 
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गया, और तीसरी शती ई० के प्रारंभ तक विविध विपयके अनेक जैन ग्रन्थ निर्मित हो 
गये । छुछ आचार्यों ने आगम ज्ञान के कतिपय महत्त्वपूण अंशों को भी यथावत्‌ संकित 
एवं लिपिबद्ध कर डाढा और दूसरों ने उन पर टीकाएँ छिखनी भी प्रारंभ कर दीं। इस 
जैन साहित्यिक भ्रवृत्ति के अग्रणी आचायों एवं आद्य पणेताओं में कुन्दकुन्द, कुमार, 
शिवाये, विमलाये, गुणघर, घरसेन, पुष्पदंत, भूववलि, उमास्वामि, कुन्दकीतति, काणमिश्ठ। 
यतिवषभ, समन्तभद्र, पादलिप्त, शिवशर्म आदि नाम उल्लेखनीय हैँ । 

विमलारय॑ का प्राकृत * पउम्तचरिय ? जैन परंपरा की सवे प्राचीन ज्ञात एवं उपलब्ध 
छिखित रामकथा विश्वास की जाती है | स्त्रय॑ उप्तके लेखक के कथनाचुसार उसकी रचना 
वीरनिवोण संवत्‌ ५३० में अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वी के प्रारंभ के तीन वर्ष पश्चात्‌ हुई थी । 
अन्ध की साषा प्राकृत का सरल सुष्ठु जैन महाराष्ट्री रूप हे। परिमाण छगभग एक सदस 
इलोक है । ११८ उद्देशों या सर्गों से प्न्थ विभाजित है। उद्देशों के अन्तिम पद्मों को छोई 
कर प्रायः स्वेत्र आयो छन्द का प्रयोग हुआ है । पठमचरिय जैन पुराणों की टकसाढी 
शैली से रचा गया है और महाराष्ट्री आकृत का सर्व प्राचीन महासाध्य माना जाता हैं। 

सहाराजा रामचन्द्र का सुनि अवस्था का नास पद्म था, अतः जैन परम्परा में राम- 
कथा का पद्मचरित या पद्मपुराण नाम ही रूढ हुआ । विमलाये ने भी अपने गन्थ की 
सलाम “ पठसचरिय ? ही प्रसिद्ध किया । यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं उसे राम या रामदेव- 
चरित, राघवचरित आदि नामों से भी सचित किया है। स्वय॑ अपना नाम भी उन्होंने 
प्रत्येक उद्देश के अन्त में तथा अन्यत्र भी मात्र * विसछ ? रूप में दिया दें । केवल अन्य 
की अन्तिम पुष्पिका मे अपने आप को विमलछाये या विमछाचाय ( विमलछायरिएण ) तथा 
उसके पूवे प्रशस्ति पद्य से विमल्सूरि ( सूरिविमलेण ) कहा है | इसी प्रशस्ति के अउु- 
सार राहु नामक आवचाये के शिष्य * नाइछकुरूबशरनदिकर ” विजय थे और इनके शिष्य 
कम मय शा गम हो पर वि को नर 


३. पंचव वाससया दुलमाए तीस वरस सजुत्ता । 
चीरें सिद्धमवगए तओ निवद्ध इसें चरिय ॥ ११८ । १०३. 
हे. पठमचरिये का डा० जैक्नोवी द्वारा संपादित संस्करण सन १९१४ ई० में श्री जैवध्म असारक सभी, 
सावनगर से प्रकाशित हुआ था । सन्‌ १६३६ ई. में इसके प्रथम चार उद्देश अंग्रेजी भूमिका एव 
अनुवाद सद्दित ओ, वी. एम शाह ने सूरत से प्रकाशित किये ये । 
४. राष्ट्र नामायरिओ ससमयपरसमयगहियसब्भावों | 
विजयो- य तस्स सीसो नाइलकुलबंसनन्दियरों ॥ | 
सीखेण तस्स रइय राहवचरिय तु सूरिविमलेण । 
सोऊण पुन्चवगए नारायणसीरिचरियाई ॥ 


और जैनाचाये विमलार्य और उतप्तका पउमचरिये । ४३९: 


नहीं हे और विमछाये ने संत्रय को सीधे * नाइलवंशदि्निकर ' राहुवूरि का द्वी शिष्य (या 
प्रशिष्य ९ ) सूचित किया है । 


पठमचरिय की सवे प्राचीन उपलब्ध प्रति ताड़पन्नीय है। वि. सं, ११९८ ( सच्‌ 
११४१ ६० ) में राजा जयसिंहदेव के राज्य में भड़ौच नगर से लिखी गई थी । बिम- 
लाये के सर्वे प्राचीन ज्ञात उलछेख उद्योतनसूरि की “कुबछयमाका ( ७७८ ६० ) में 
मिलते हैँ, जिनके अनुसार विसछाये न फेवछ अपने विमलांक काज्य ( पठमचरिय ) के 
रचयिता थे; परन्‌ स्व प्रथम हरिवंश पुराण के भी रचयिता थे”। स्वयं पठमचरिय की ग्रशरिति 
के * सोझण पुघगए नारायणसीरिचरियाईं ” शब्दों से भी यही ध्वनित होता है कि विम- 
छाये ने भी नारायण के चरित ( अर्थात्‌ कृष्णचरित या हरिबंश ) की रचना पठमचरिय 
से भी पहले करली थी। पउमचरिय्र के नायक रामचन्द्र बलभद्र या बलराम थे | विमछाये 
के इन उल्ठेखों के उपरान्त उद्योतनस्तरि ने ४१ वीं गाथा में बरांगचरित के कत्तों जटिला- 
चाये तथा उनके प्रायः समकालीन मसहझचरित के कत्तों रविषेण ( ६७६ ई० ) का उल्लेख 
किया है । उद्योतनसूरि के समकालीन अपभ्रेशभाषा के महाकवि ( स्वयंभू छगभग ७७७५- 
७९७ ३० ) ने सी विमलाये का एक प्राचीन कवि के रूप में स्मरण किया है। रविषेण- 
का भी उन्होंने स्मरण किया हैं, किन्तु विमल के पप्मात्‌ | संभव है कि जिस प्रकार स्वयंभू 
की रामाथण विमछ के पठमचरिय पर आधारित है, उसी प्रकार उनका “ अरिटह॒नेमि- 
चरिठ * ( हरिवंश ) भी विमल के हरिवंश पर ही आधारित हो, और क्‍या आश्चर्य कि 
जिनसेन पुन्नाट के हरिवंश ( ७८३ ६० ) का आधार भी विमछाये का ही ग्रन्थ हो। 
इसके अतिरिक्त रविपेणका प्मचरित ( ६७६ ३६० ) जो कि सर्वेत्राचीन उपलब्ध संस्कृत 
जैन पुराण एवं रामचरित है, विमछाये के पउमचरिय का हद्वी विशद्‌ छायाज्ञवाद प्रतीत 





७५, इंह नाइलचंसदिणयरराहुछरियसीसेण महप्पेण पुव्वहरेण विमलायरिएण विरइय सम्मत्त पउमचरिय | 
६. जैसलमेर प्रन्थभडार सूची, प्‌ १७, 
७, जारिसये विमल्‍ंकौ विमल को तारिसं लहइ अत्य । 
अमयमइये व सरसे सरसे चिय पाइये जस्स ॥ ३६ ॥ 
चुदयण सहस्स दइये हरिचसुप्पत्तिकारय पढस॑ । 
वंदामि वदियि पि हु हरियंस चेव विमलूपयय ॥ ३८ ॥ 
८. द्विशताभ्यधिके समासहस्ते समतीतेड्पैचतुयेवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवर्द्धमानसिद्धे चरित॑ं प्ममुनेरिद निबद्धम ॥ 
इसकी तुलना फूटनोट ९२ से कौजिये। 
रविषेण का पद्मचरित साणिक्यचल्र दि. जै प्रयमांछा बंबई से प्रकाशित हुआ है। द 


४४० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदुरि-स्मारक-प्रंथ जित्र, जैनागम 


होता है, यथ्पि रविषेणने इस बात का अथवा विमछ या उनके अन्थ का अपने पद्मवरित 
में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । 


इस में भी सन्देह नहीं है कि रविषेण के पह्मचरित ने विमछ के पउमचरिय को 
आच्छादित कर दिया | इस नवीन एवं अपेक्षाकृत विशद्‌ तथा विस्तृत संस्कृत रचना ते 
विमछ के संक्षिप्त प्रात ग्रन्थ को विस्मृतप्राय कर दिया और उसका अचार अवरुद्ध 
हो गया । जैन परंपरा में रामकथा की एक दूसरे से कुछ भिन्न दो धाराएँ प्राप्त दोती हैँ । 
प्रथम धारा का मूलाधार विसछाये का पठमचरिय ही प्रतीत होता है, जिसे रविपेण के: 
छलित संस्कृत अन्थने अधिक छोकप्रिय बना दिया । स्वयंभू की अपभ्रेंश रामायण, हेमच 
न्द्राचाये के त्रिषष्टिशकाकापुरुषचरित के सातवें पर्व में वार्णत रामकथा, देवविजय के 
रामचरित्र ( १५९६ ६० ), पं. दोलवराम के हिन्दी पद्मपुराण ( १८ वीं शी ) भादि 
प्रन्थों में जैनी रामकथा की इसी घारा को अपनाया गया है । दूसरी घारा की उपलब्धि 
गुणभद्र के उत्तरपुराण (छग़भग ८७७ ६०) के ६८ वें पर्व में वर्णित रामचरित्र में होती 
है और इसका मूछाधार कवि परमेष्टी का वागाथेसंग्रह (छ० ४ थी शती ईं०) रहा अतीत 
होता हे। जैनी रामकथा के इस रूप को पुष्पदंतने अपने अपभ्रश महापुराण (१० वीं शती), 
चाप्रुंडरायने अपने कन्नड पुराण ( १० वीं शती ), मछिसेनने अपने महापुराण ( ११ हीं 
शत्ती ) में तथा अन्य उत्तरवर्ती महापुराणकारोंने अपनाया । किन्तु रामकथा का यह रूप उतना 
लोकप्रिय एवं प्रचारप्राप्त कमी न हो सका जितना विमछ और रविषेण की कथाका | 
पडमचरिय के प्रकाश में आने के उपरान्त पिछले कई दशकों में अत्ेक अछयात 
जैन-अजैन, पाइचात्य पौचोल प्राच्यविदों एवं विद्वानों ने उसके संबंध में पर्योप्त ऊद्दापोद्द किया 
है । कुछने भाषयिक एवं साहित्यिक दृष्टि से इस म्रन्थ का अध्ययन किया, तो हट 
सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से तथा छुछ ने घार्मिक वा सास्प्रदायिक दृष्टि से | सर्वे 
अधिक मतभेद इस प्रन्थ की रचनातिथि के संबंध में है । 
डा० ल्यूमेन स्वयं विसछाये द्वारा प्रदत्त वी. नि. से. ५३० (सन्‌ हे ई०) की तिथि 
को निर्विवाद रूप से ठीक मानते हैं"। पं. नाथूराम प्रेमी को भी उसे ठीक मानने में कोई 
चाधा प्रतीत नहीं होती । पं. हरगोविन्दास पडमचरिय को विक्रम की पहली शती की 


ढ्‌ पउमचरियम्‌ , वी एम शाह, सरत, १९३६ ई० भूमिका ए० ५ 
१०. अनेकान्त० च७ ५ कवि १-२ पु. ३८-४८ 
१९ देखिए फुटनोट द्‌, 


और जैनाचाये विमराये ओर उत्तका पडठमचरिय । ४४१ 


मान्य करते हूँ । उनके इस कथन का कि “ जैन सुनि विमरूसूरिने प्रथम शती ईं० के 
उत्तराध में ही अपने पठमचरिय नामक आक्ृत काव्य छ्वारा रासाख्यान का पु]नरुद्धार किया 
था ? स्पष्ट कारण यह है कि वे महावीर निवोण की जैकोबीदवारा नि्धारित तिथि ४७७ ई० 
पू० ( अथवा 9४६७ इ० पू० ) मान्य करते थे | 
इसके विपरीत डा० जेकोवी, घुल्नर, कीथ, के. बी. भव, हरिदास शास्त्री, वी. एम, 
शाह आदि विद्वान्‌ तथा उनके आधार पर अधिकांश वर्तमान इतिहासज्न इस तिथि को 
अमान्य करते हैं'। ओर पडमचरिय का रचनाकार २ से लेकर ८ वीं शती इ० पयेत 
विभिन्न कल्पों में अनुमान करते हैं । इन विद्वानों के तकों के सारांश हैं कि (१) पउम- 
चरिय के कत्तों प्रभोत्तररत्वनमाछा के कचो विमलछसूरि से अभिन्न हैं । (२) पठमचरिय 
रविषेण के संस्कृत पद्मचरित का उप्त के उपरांत किया गया प्राकृत रूपान्वर हो, यह 
संभव है | (३) भ्न्थ में प्रयुक्त न्दों की दृष्टि से वह ६ठी ७वीं शती से पूर्व की रचना 
प्रतीत नहीं होती (४७) भाषा की दृष्टि से वह ४थी या ५वीं शती ई० की रचना प्रतीत 
होती है । (५) इस अन्थ में यचनों तथा ज्योतिषशासत्र संबंधी कुछ यूनानी शब्दों, तथा 
कतिपय नक्षत्रों के नाम, छग्न, सुरुंण आदि का प्रयोग, रोमन शब्द दीनार का तथा शकों 
का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि यह अन्थ दूसरी अथवा तीसरी शती ईं० से पूर्व का नहीं 
हो सकता | (६) विमराये ने अपना गुरुवंश “नाइलछ ” सूचित किया है और कल्पतूच्र 
थेरावल्ि के अछुसार नाइली शाखा का उदय पहली शती हं० के अन्त के रूगभग हुआ 
प्रतीत है, अतः पठमचरिय दूसरी शती ई० के मध्य से अधिक पूर्व की रचना नहीं हो 
सकती | (७) अन्ध पर झुन्दकुन्द और उमास्वामि की रचनाओं का प्रभाव रक्षित होता है । 
अतः वह दूसरी शती ३० से पूर्व का नहीं हो सकता। ( ८ ) भन्धथ में एक स्थान पर 
« सियंवर ” शब्द प्रयुक्त हुआ है जो अतांबर सम्प्रदाय का सूचक प्रतीत होता है, अवः 
' उसकी रचना' दिगम्बर श्वेतांबर संघसेद ( ७९-८३ इई० ) के पूपे की नहीं दो सकती | 
(९ ) विमलाये द्वारा प्रयुक्त महावीर निर्वाण संबत्‌ ५२७ इं० पू० में प्रारंभ दोनेवाला 
प्रचक्ित निवोण संवत्त्‌ नहीं हो सकता, वरन किसी अन्य अ्रमपूर्ण आधार पर आधारित 
महावीर संवत्‌ हैं ।( १० ) महावीर निवांण ५२७ ई० पू० मे नहीं चरन्‌ ४७७ ६० 
.. १३३ हिस्टरी आफ इंडियन लिटरेचर, जि. २... 


१३. अमी हाल सें ही कुछ शीष॑स्थानीय भारतीय इतिहासज्ञ वि मत इस विषय में जानने 


नाक 
का संयोग हुआ था । वे जेकोबी भादि के मत्त को हो अमाण करते हैं और उम्रके विरुद्ध जाने का 
साहस नहीं करते । 
५९ 
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पू० या ४६७ ६० पू० में हुआ था और उसके आधार पर पउमचरिय की रचनातियि 
वी, नि. सं, ५३० के अथे ५३ ई० या ६३ ई० होते हैं । 

प्रथम मत पं० हरिदास शास्री का है | प्रशोत्तररत्नमालिका संस्कृत का आरचीन 
सुभाषित काज्य है | इसकी दो एक टीऊाएँ श्वेतास्थर विद्वानोंने भी की "हैँ | अन्य के 
इन संस्करणों के अंतिम पद्य में रचयिता के नाम के स्थान में केवछ * सितपट गुरु” लिखा 
है और इन टीकाकारों ने उसे विमल्सूरिकृम प्रकट किया हैं । किंतु यह सिद्ध हो डा 
है कि वह अन्ध राष्ट्क्ूट सम्राट अमोघवर्ष नृपतुंग (८१९५-७७ ६० ) की या उनके 
नास से उनकी राजसभा के क्रिसी कवि की है । विमछ नाम के विमलछ, विमल्चन्ध, 
विमलदास, विमलक्रीि, घशानविमरह, नयविमल आदि जो अन्य खझेतांवर या दिगम्वर 
विद्वान्‌ हुए हैँ वे सब १२ वीं शती ६० के उपरान्त के हैं। ८ वीं शत्ती ६० के उपतत्त 
के किसी विद्वान का पउमचरिय के कर्ता के साथ समीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

पउठमचरिय को पद्मचरित ( ६७६ ६० ) का पश्चाद्व्ती रूपान्तर कहना कट्पना- 
विरेक है। अनेक प्राकृत रचनाओं का तो कालान्तर सें संस्क्षठीकरण हुआ, किंतु किसी 
संस्कृत रचना का प्राकृतीकरण होने का स्पात ही कोई उदाहरण मिले । रविपेण के हे 
का परिसाण विमछाये के अन्थ से प्रायः दुगुना है और यह विस्तारबद्धि विमलाये+$ 
संक्षिप्त विवरणों का विशद्‌ व्यास्यान तथा अनेक प्रकरणों का कभी कभी आवश्यर 
विस्तार के साथ वर्णन करने का ही परिणाम दृष्टिगोचर होता है| तीसरे कुछ ऐप 
म्राइंत पद हैं जिन्हें यदि संस्कृत में रूपान्तरित किया जाता तो सूछ पाठ का भाव ही 
छुप्त हो जाता, अत; रविषेणने उनकी व्याख्या मात्र से ही संतोष कर डहिया। 
चौथे, रविवेण के एक सौ वर्ष के भीतर होनेवाले उद्योतन एवं स्वयंभू ने रविषेण का भी 
स्मरण किया और विसरछ का भी और उस स्मरण से यह स्पष्ट है कि ये विद्वार 

पे पठम, शाह, भूमिका छू, ३।॥ कक बट रन कद मनन 


एक हेसप्रम ( ११८६ ईं) की और दूसरी देवेन्द्र एवं मणिमद्र ( १३७३ ई० ) की | 
१६. स्टडीज इन दी जैन सोर्सेज, अध्याय ९। 
* अथा भगवतीआराघना, पचसंप्रह, भावसमह वट्कर्मोपदेश, छोकविसाग, आदि। हु 
* यथा--माहणसंपुत्त एएजं उसमजिणेण वारिओो भरओ । 
तेण इमे सयलध्िय चुच्वंतिय समाहणालोए ॥ “7 प्रठमचरिठ, ४८९ 
ह जिसका अज्ञवाद रविषेण ने निम्न अकार किया- 
यस्मान्माइनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः। / 
क्रषमेण ततो याता “माइना ? इति ते भुतिम्‌ ॥ “-पप्मचरित, ४१5 


और जैनाचार्य विमलार्य और उन्तका पडमचरिय॑ । ४४३ 


विमलाये को रविषेण से स्वतंत्र एवं पूबेवर्ती विद्वान्‌ विश्वास करते थे। भन्थ में पयुक्त 
भाषा की दृष्टि से भी विद्वानों ने पठमचरिय को ७वीं शती ३० से पर्याप्त पूषे की रचना 
निधोरित की है | वास्तव सें रविषेण का पद्मचरित विमलाये के पठमचरिय का ही कहीं 
कहीं छायाजुवाद, कहीं भावानुवाद और कहीं कहीं विशद व्याख्यान मात्र है। कथा की 
रूपरेखा, रचना शैली, प्रन्थ एवं उद्देशों के शीषक, उनकी संख्या, स्वपरिचय एवं महा- 
वीर संवत्‌ में रचनातिथि का देना आदि अनेक महत्त्वपूर्ण बातोँ में रविषेणने विमलाये 
का अद्भुत अचुसरण एवं अज्ुकरण किया है । प्रत्येक सगे के अन्त में उन्होंने अपनी छाप 
भी उसी 'प्रकार दी है और जैसे पउमचरिय * विमल्ाह्लु ” काव्य कहछाता है पद्मचरित 
'रुयछु! काव्य कहलाता है । 

प्रन्थ में प्रयुक्त छन्दों के आधार पर के. बी. ध्रुव उसे ६ठी या ७वीं शती की रचना 
अनुमान करते हैं*। किंतु उद्देशों के अंतिम प्यों तथा कतिपय फुटकर पय्यों को छोड़कर 
पठमचरिय का अधिकांश भाग आया हन्द में ही रचित हे और यह हछन्द प्राकृत भाषा के 
साहित्य में प्राय: प्रारंभकाल से ही पाया जाता हे | केवछ इस आधार पर इस रचना को 
इतना पीछे की निश्चित नहीं की जा सकती | अन्य भी किसी घिद्वानने इस तके को मान्य 
नहीं किया है । 

भाषा संबंधी आधार एक अनिमश्चित आधार है। उसी आधार पर यदि धुवने पडम- 
चरिय का रचनाकाछ ६-७ वीं शती ६० अनुमान किया तो जैकोबी, कीथ और बुढूनर 
ने ४-५ वीं शती और विन्टरनिदज ने प्रथम शत्ती ई० । स्वयं कीथ ने इस तथ्य को 
सान्‍्य किया कि ब्सिछ्ूरि का पठमचरिय महाष्टी प्राकृत का सर्वे आचीन सहाकाव्य 
हैं") और जैकोबी का कथन है कि अन्थ की भाषा, व्याकरण और शैली को देखते हुए 
पठमचरिय उस कार की रचना अतीत होती है जब कि प्राकृत भाषा व्याकरण के नियमों 
से परिष्कृत नहीं हो पाई थी, उसकी काव्यशेली भी अति सरछ एवं आययुगीन हैं*। इस 
विद्यानले यद्यपि इस स्थ् पर इसे ४-५वीं शती की रचना अज्ञुमान की है तथापि अन्यत्र 
उसे उसके दूसरी शती ३० की होने में कोई बाघा अतीत नहीं हुईं । आचार्य क्षिति- 
मोहनसेन आदि अन्य भाषाविज्ञ कुन्दकुन्द, शिवाये, विमछाये आदि के भ्न्‍्थों सें युक्त 








१९५ के. वी. ध्रुव, इन्टोडेक्शन डु प्राकृत । 

२०, कीय--हिस्टरी ऑफ संस्कृत लिटरेचर । 
२१. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्प्त एण्ड रिलीजन, भाग ७ पु, ४३७; सोडने रिव्यु दिंसवर १९१४ - 
२२. जैकोवी-परिशिष्ट पवे, भूमिका, छू, १९, 


का ] 


. हि >> 25 
ढक भीमद्‌ विजयराजेच्सूरि-स्मारक-अंध तिल, जवान 


बंपर 


जन महाराष्दी को प्राकृत भाषा का आचद् या प्राचीनदस रूप मानते हैं | अरु, विभरार्े 
के ग्रन्थ की सापा को अत्वेद आचीन सानते हुए भी जो इन मारंसिक ग्राच्यविदों ने 
सच्‌ ३०० ३० से पूर्व का स्वीकार करने में सक्नोच किया उसका एक कारण वह झ्जी हद 

वे विद्वान अपने सीसित साधनों एवं कदिपय रूह घारणाओं के कारण भारतीय जार 
विशेषकर जैन सुंस्क्ृति एवं साहित्य के इतिहासको अधिक माचीन मानने में सकोच ऋस्ठ ये। 


जैकोबी, कीय, घुहूनर आदि का ही एक तके यह भी है कि कवों कि पउ्मचरिव में 
यवों, झर्कों तथा कतिपय यूनानी एवं रोमन शब्दों का उल्धेल सिलता है, अतः यह मरते 
-४ थी शत्ी से पूचरक्ना नहां ह्दो सकदठा | अन्य आधुनिक पवद्धान्‌ भी इसी तक को 

से अधिक महत्त्व देते हैं। प्राचीन साहित्य में चचन शब्द यूनानियों के लिये अवुक्त हो 
था और यूनान एवं यूनानियों के साथ भारत एवं भारतीयों के सम्पक छूगभग ठी झती 
३० पू० से मिलमे रूगते है। ४ थी शती ई० पू० से सिकेन्दर के आक्रमण क उपरात्द 
वो अनेक यूनानी इस देश सें चस सी गये और झनेः शनेः भारत वर्ष की जनता का 
बन गये । रवय लैनों के साथ भी उनके विक्षट सम्पक रहे । ईस्वी सच्‌ के शर्म : 
रूगभग एक सौ वर्ष पूर्व होनेवाले यूनादी इतिहासकार द्वागसने अपने सर्च से सौ डे 
सौ वर्ष पूवें हो जानेवाले एक अन्य यूनानी विद्धाव के अनेक अमाण दिये हे. जिन 
स्पष्ट प्रकट है कवि द्रागल का वह आचीन आधार जैनों, उनके घस एवं अज्ुशुतिां उ मत 
भोंति परिचित था ।  झुंगकाडीन (२ री शती ई० यू०) पातख्चलि के सहासाष्व में भी 
यचनों का उल्लेख पाया जाता है । ऐसी परिस्थितियों में इंल्ीवन्‌ के आस्म ने रचित 
विमलाये के पठसचरिय में यचनों या चच॒नानी भाषा दिपय झाज्शों का उछ्धेल पा 
जाना कोई आइचयजननक दाठ नहीं है। चूनाच और भारत के सांस्कृतिक सम्पक सर 
आदान-प्रदान विमराये के समय से शझताविदियों पूष प्रारंभ ह्दो चुके थे । इसी प्रकार शर्क छोग 
भी उनके समय से रूगभग एकसौं वर्ष पूर्व भारत में अविष्ठ हो चुके ये और बस छुके ये। 
प्रथम शती ई० पू० में ही शक्ष जाति में जैन घने का अच्छा अचार था और प्राचीन ड्त 
अजुभुतियों में शक्कों को महत्त्वपू्त स्थान आप्त है। इस्वीसन्‌ के प्रारंस के छगभग के मरी 
से प्राप्त लेन झिलालेखों से भी छझक्कों का उल्लेख है। रोम एवं रोमन जाति के व्यापारिक 
संबंध भारतवर्ष के साथ ररी छाती ई० पू० से दी आरंम दो गये थे और उनकी दीचार 
नामक मुद्राविद्वेष से __गानक सुद्राविज्वेष से बहुत से पश्चिमीवट्वर्तीय भारतीव परिचित हो गये | से पश्चिमीवट्वर्तीय भारतीय परिचित दो गये थे। #य+ 
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ये मम 


है. स्द्वज्ञष इन श पे हज, झा ७ पे 

५, रे ] किस ञु क्त दो अर सोचेज, च्य ६4 दया च० द्ानक्न प्र्फ्स श्न इंडिय एण्ड अं: उ दवा ॥ 
तू उपराक्ष स्ट्ढंज 3 23 श्ल्ल | 

३२७४, उपर उइढाज इन दी जन आाचज, भले ३, ४; तथा काल्द्ा दायकूपान क, 





और जैनाचार्य विमराय और उनका पठमचरिय । ४४५ 


शती ६० में तो रोमन सम्नाटों के साथ भारतीय नरेश राजदूतों का भी आदांच-प्रदान 
करने लगे थे । रगभग उसी काल में स्वयं एक जैन श्रमणाचाये भंडौच नगर से चल कर 
रोम पहुँचे थे और वहद्दीं उन्होंने समाधिमरण किया था। अतः इन कतिपय विदेशी झंड्दृ- 
प्रयोग के कारण विमछाये की स्वप्रदत्ततिथि को अग्रमाण करने का कोई कारण नहीं है. ॥ 


विसलायेने अपने शुरुओं का अवश्य ही ' नाइलकुरुव॑ सर्णंदियर ” तथा * नाइल्‍छ- 
वंसदिणयर ? विशेषणों के साथ स्मरण किया है | अंथ के अंतिम भाग में केवछ एक एके 
बार ये दो पद मिलते हैं. | नंदिसूत्रप्टाबली में नागाजुनसूरि के शिष्य भूतदिन्ति को भी 
८ नाइलकुलवंसनंद्किरे ” लिखा है | इनका समय छगभग ३-४ थी शती ई० है। कल्पसूच्ने- 
चेरावलि के अनुसार वज्॒स्वामी के शिष्य आयेवजसेन से “ अज्जनाइलीसाहा ” ( आये- 
नाइली शाखा) निकली थी | डा० जैकोवी ने वजरघ्रामी की मृत्युतिथि वी, नि. से. ५७५ 
निर्धारित की है और उनके शिष्य वज्सेन को लगभग वी. नि. सं. ५८०-६०० । इस 
आधार पर उन्होंने विमलाये को वीर निवाण के सातवीं शती के उत्तराधे से उपरांत का 
विद्वान्‌ अजुमान किया है। किंतु दी. एम. शाहने इस नाइली या नागिल शाखा की उत्पत्ति 
अज्ञवाइल से सन्‌ ९३ ६० में हुई बताई है और इस आधार पर विमलाये का समय 
छगभग १४३ ई० निम्।ित किया “है। किंतु उपरोक्त दोनों पट्टावलियों के इन उल्लेखों के 
अतिरिक्त नाइली शाखाका और कोई इतिहास नहीं मिछ्ता। विमछाये और उनके गुरु 
विजय एवं राहू का इस शाखा से संबंधित होनेका भी कोई अन्य उ्लेख नहीं मिलता 
और न किसी थेरावलि या पट्टाचली में ही उन्तका नाम मिलता है । कल्पसून्र थेरावली 
के आधार पर भी नाइली शाखा की प्राचीनता वी, नि. से. ५७५ अथोत्‌ सन्‌ ४८ ई० 
तक पहुँचती है | जेकोबी द्वारा मान्य महावीर निवाण की तिथि के अनुसार वह सन्‌ 
९८ या १०८ ई० होती है | समयसूचक ये मतभेद महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भी निश्चयप्वेक नहीं कह्दा जा सकता कि विमलाये का स्ंध थेरावली में ही उल्लिखित 
शाखा से था और उसके पूर्व नाइल नामका कोई जेन सुनिवंश विद्यमान ही नहीं था । 
स्वयं प्रो, शाह के शब्दों से उनका इस विषय मे संदेह ध्वनित होता "है । 





२५. पद्चवलींससुच्चय, अंयथम भाग, छू १४ 
२६ पद्चावलीसझुचय, प्रथम भाग, एप ८ 
२७, परिशिष्टपवं, जैकोवी भूसिका, ५ १६९ 
२८, शाह, पउमचरियम्‌, भूमिका, छू. ४ 
२६, चही। 


४४६ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ जिन, जैनागम 


पउमचरिय में कुन्दकुन्द, उमासर्वामी आदि के अन्थों का प्रभाव खोजना असंगत 
सा है | प्रायः एक ही काल में होनेवाले विभिन्न विद्वानों के साधन-सामग्री और आधार 
प्राय; समान और बहुधा अभिन्न होते हूँ | उन सबही आय प्नन्‍न्थकारों का विशेष कर 
जेनघर्म सम्बंधी तत्त्वों एवं सिद्धान्तों का निरूपण प्रायः समान है । भाषा, शैली, पद्धति 
आदि के भेद तो हैं, किन्तु मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। और उन सवकी आधार 
भूत सामग्री मौखिक परंपरा से प्राप्त शुवागम था । अतः जबतक किसी एक विद्वा्‌ की 
कृति के निश्चितया मौखिक अंश किसी दूसरे विद्वान्‌ की ऋृति में पर्याप्तमात्रा में एवं यथावत 
उद्धृत किये गये न पाये जॉय या उसके मत, भ्रन्थ अथवा नामादि का स्पष्ट उल्लेख न 
पाया जाय, उनके परस्पर पूवोपर के विषय में निश्चित निर्णय दे देना युक्तियुक्त नहीं है 

केवछ एकाध बार प्रयुक्त * सियंवर ? जैसे शब्दको सम्प्रदायविशेष का सूचक मान 
_ेना भी अ्मपूण है ।पठमचरिय में श्वेतांवर य। द्गिम्पर किसी भी सम्प्रदाय का एक भी 
स्पष्ट संकेत नहीं है | यह तो कद्दा ही नहीं जा सकता कि संघमेद से पूर्व भाकृत भाषा में 
* सियंबर ” शब्द था ही नहीं | और फिर उक्त विभाजन के पूर्व भी जैन संध में सवल 
साधु अद्धंधालकों आदि के रूप में तो कमसे कम छुछ काछसे विद्यमान थे ही । अप 
इस आधार पर भी विमछाये की तिथि को अमान्य करना असंगत दै | वस्तुतः विविश्षित 
सियंत्रर शब्द पउमचरिय में किसी सम्प्रदायसूचक अथ में नहीं, वरन्‌ अपने सामास् 
शाब्दिक अथ में ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । छ 

जैकोवी का ही एक तक यह भी था कि विमलार्थ द्वारा प्रयुक्त वीरनिवाण संवत्‌ प्रव- 
लित, अधथात्‌ ५२७ ई० पू० का संवत्‌ नहीं था, वरन्‌ महावीर निर्वोण की तिथि के सर्वे 
में किसी आन्त घारणा पर आधारित था । थेरावलियों के अनुसार श्वेतांबर आम्नाय में 
सान्‍्य महावीर की शिष्यपरंपरा के एवं निन्‍्हवों के इतिहास का विवेचन करते हुए ईसे 
विद्वान्‌ ने काल संबंधी कई भूछों का निर्देश किया है और उपरोक्त निष्कर्ष निकाछा ह्टे। 
किन्तु उसने महावीर निर्वोण की तिथि संबंधी उस भ्रान्त मान्यता के, या उसके आधार 
का अथवा उसके अल्लुसार मानीजानेवाली निरवोणतिथि का कहीं कोई उल्लेख या स्पष्टी- 
करण नहीं किया, केवछ आनुमानिक संकेत करके अपनी घारंणा पुष्ट करछी | वह यहें. _ 
भी कहीं नहीं कहता कि पउमचरिय की तिथिसूचक गाथा प्रसिद्ध है या उसमें वी. नि० 

३० जनेकान्त, व. ५, कि १०-११ छू ३३७-३४४. 


३१. वही । 
३३ परिशिष्ट पवे, जैकोबी, भूमिका छ. १८-१९ 


और जैनाचार्य विमरार्य और उत्तका पठमचरिय । ४४७ 


सं, ५३० नहीं है अथवा उसके स्थान पर कोई और संख्या रही है | दूसरी ओर चह 
पउमचरिय का रचनाकाल वीरनिवाण की ७वचीं शती के अंतिम भाग उपरान्त स्थिर करता 
है | प्रचलित मत के अनुसार यह समय दूसरी शती ३० के उत्तराध में पढ़ता हैं और 
स्वयं जैकोवी के मतातुमार ( निवोण तिथि ४७७ या ४६७ ईं० पू० होने पर ) यह समय 
शरी शती ६० के पारंभ में पड़ता है । ऐसी स्थिति में उस कथित आन्त मान्यता के अनु- 
सार निवोण की तिथि ३९५-३०० ६० पू० के आसपास होनी चाहिये, किंतु निवाणे 
तिथि संबंधी ऐसी किसी मान्यता का कहीं सी कोई प्रमाण, आधार या सकेत आज पयेन्त 
उपलब्ध नहीं हुआ हैँ | इसके अतिरिक्त पठमचरिय की तिथि के संबंध में जेकोबी का 
कभी भी एक मत नहीं रहा । अपने विभिन्न लेखों में उसने उसे श१री से लेकर ५वीं शती 
इं० पर्यन्त भिन्न भिन्न समयो में रचा गया अनुमान किया है । 


महावीर निभोणतिथि को भी जैकोवी ने पहले 9७७७ ई० प० भें निर्णीतर छिया 
था, बाद में जाले चारपेटियर आदि के मत से प्रभावित हो कर उसे ४६७ ई० पू० प्रति 
पादित किया | इन मान्यताओं के लिये भी कोई पुष्ट आधार नहीं है'। कतिपय सध्य- 
कालीन आधारों, दो एक भ्रमपूण सूचनाओं के आधार पर इन विद्वानोंने निवोणकाछ में 
५० या ६० वर्ष कमी फर दीया है और उप्त में उनका श्रधान उद्देश्य महावीर निर्वाण की 
तिथि का बुद्ध निवोण की, उनके द्वारा निर्णीवत 8४८३-४७ ३० पू०, तिथि के साथ 
समन्वय करना था। किन्तु स्वयं जैनों के द्गिम्बर इ्वेतांबर उभय संप्रदायों की प्राचीन- 
तम काल से चली आई शिलालेखीय, साहित्यगत एवं मौखिक अलुश्र॒तियें और मान्यतायें 
तथा अन्य बाह्य एवं अभ्यन्तर साधन सामूहिक रुप से महावीरनिर्वाण की तिथि ५२७ 
ईं० पू० ही निर्विब्राद रूप से सिद्ध करते हूँ, और उसे अमान्य करने का एक भी 
अकाव्य प्रमाण या कक नहीं है 


अब यदि विमछाये का समय इस्वीसन्‌ का आरंभकाल है, जिसे असिद्ध करने के 
लिये भी कोई अक्ाध्य अमाण या तके नहीं है तो यह बात भी संभव प्रतीत नहीं होती कि 
उन्होंने प्रचछित निवांण संवत्त्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य निवाण सवत्‌ का प्रयोग किया, 
अथवा उन्हें निवोण की ठीक तिथि ज्ञात नहीं थी। काढान्तर में प्राचीन भुश्नतियों के 
विभिन्न प्रदेश एवं कालवर्ती विभिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न बिद्वानों द्वारा विभिन्न भाषाओं 
में लिपिबद्ध कर दिये जाने पर तो अनेक अमपूणे या जआ्ञासक सूचनाओं का प्रचार ध 
हि व्लललकत+सरस 


ना 


३३९ स्ंटडीक्ष इन दी जैनसोर्सोज, अं, २, महावीर की तिथि। 


४४८ भीमद्‌ विजयराजैन्द्रसरि-स्मारक-अथ जिन, जैनापम 


पा जाना संभव है, किस्तु महावीर के पांच शताब्दियों के भीतर ही, जब जैन संघ अखंढ 
एवं खुव्यवस्थित था और मौखिक परंपरा के संरक्षण की उत्तम व्यवस्था थी, इस मकर के 
अमों का प्रचलित होना दुष्कर था । 


ऐसी स्थिति में सन्‌ ३-४ ६० की तिथि को अमान्य करने में केवल दो द्दी सगाः 
बनाएँ साधक दो सकती हैं | या तो तिथिसूचक गाथा से सूलपाठ  पंचेव ' के स्थान में 
“छच्चेद! रहा हो। भंथ की सच प्राचीन उपछब्ध प्रति उसकी रचना से छगभग हजार-ग्यारहरौ 
दे उपराज़्त की है | इस दीचे अन्तरारू में अन्थ की अनेक प्रतिछिपियां विमिन्न ध्मये 
में बनी होंगी, और किसी सी प्रतिकेबक की भूछ से या उसे श्राप्त पाठ के ब्रुंटित संडित 
होने के कारण मुछ “ छच्चेव ” का “ पंचेव ? हो जाता नितान्द संभव है। और इस शा 
पठमचरिय की रचनातिथि वी, नि. से, ६३० अर्थात्‌ सन्‌ १०३-४ ६० हो सकती है। 
किन्तु यह बात निम्चयपूर्वक तभी कही जा सकती है कि जब कोई प्राप्तप्रतिसे भाचीनतर वी 
अन्य समकालीन प्रति * छच्चेव ' पाठ को छिये हुए प्राप्त न हो जाय । इस संबंध में यह 
स्मरणीय है कि यद्यपि ५३० की तिथि के विरुद्ध दिये जानेवाले जितने भी अमाण मे 
तके हूँ वे सबछ या सारपूर्ण नहीं हैं, तथापि निम्चित तथा उसी तिथि का समर्थक प्रमाण 
भी उक्त एक स्वयं अन्थगत उल्लेख के सिवा अन्य कोई नहीं है | 


दूसरी संभावना यह हो सकती है कि पठमचरिय का निमोण सन्‌ ७८६० के बे 
संबत की प्रवृत्ति के काफी समय बाद हुआ हो | ७८ ई० के पूर्व केवछ एक शक सब 
प्रचलित था और वीर नि. सं, ४६९ अथोत्‌ ६६ ई० पू० में कालकाचार्ये के प्रयत्न से शर्की 
के सर्वेश्रथम उजैनी प्रवेश के उपलक्ष में चकाया गया था। किन्तु ७८ ६० में उज्ेनी में शर्क 
क्षत्रप चष्टनने एक दूसरा शक संवत प्रचकछ्तित किया | सातवाहनोंने भी उसे ही अपना लिये 
क्योंकि कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क के राज्य का प्रथम वर्ष भी वही था। और कुषाणोंने भी च्सी 
वर्ष से अपना संवत्त्‌ माना । इस प्रकार दूसरी शती ई० में चार नामों से दो शक के 
प्रचलित थे ।* दूसरी शती ई० में ही यति बषभने अपनी तिलोयपण्णत्ति में वीर गिवी/ 
से ४६१ वपे तथा ६०५ वषे ५ मास उपरान्त ऋमशः होनेवाले दो शक राजाओं की 
स्पष्ट उछेख किया है । कालकाचार्यकथानक, तित्योगालीपयज्ना, मेरुतुंगकुत स्थविराव 
आदि से भी इस कथनकी पुष्टि द्ोती हे । उस प्राचीन काछ में ( श्री शती ई० से पूरे ) 
सामान्य रीति से किसी सवत््‌ विशेष फे अनुसार कालगणना नहीं की जादी थी, बने 
७७३७० ३५०४ पल कक पत म किक परत नल कप लि किए लव मिल लकी धर पलि टिक तल 


अननकबिनलाना 


३४, पद्दी, अध्याय ३, ये ४. 





और जैनाचार्य विमलार्थ और उचका पडमचरियं । ४४९ 


प्रमुख प्रमुख महत्त्वपूर्ण घटनाओं की आपेक्षिक दूरी स्मरण रक्खी जाती थी। इसी 
उद्देश्य से प्राचीन जैन अनुश्न॒तियों में निवोणोपरान्त कालकी राज्यवंशावल्ि एवं वंशकाला- 
नुक्रम निर्वाण तिथि की अपेक्षा स्मरण रक्खे गये। अस्तु यह हो सकता है. कि जिस समय 
विमलायेने अपना भ्न्थ छिखा उन्हें यह अज॒ुश्र॒ुति स्मरण रही की शक संवत्‌ की भ्रवृत्ति 
निवाण से ४६९१ वर्ष बाद हुई है । उन्होंने श्रम से ७८ ईं० के शक संवत्‌ को ही वह 
संचत्‌ समज्ञ लिया और क्योंकि उसको बीते उस समय ६८ ब्ष द्यो चुके थे उन्होंने अपने 
अन्ध की रचनातिथि वी० नि. सं. ५३० (४७६१-६९) दे दी । यदि ऐसा हुआ हो तो 

पठमचरिय की तिथि ७८+६९८१४७ ई० हो सकती है। 

कमसे कम यह तो निश्चित है. कि विमछाये अधुना ज्ञाव आय जैन पुराणकार, जैन 
रामकथा के आद्य सचयिता, महाराष्ट्री प्राकृंत के सर्वेश्राचीन महाकाव्यकार तथा जैन 
साहिल्य के आय प्रणेताओं मे से एक थे। किसी पूत्र ग्रन्थ या प्न्थकार का उन्होंने उदछेख 
नहीं किया, वरन्‌ अपने साधनों और आधारों को मौखिक परम्परागत श्रुतज्ञान हीं सूचित 
किया। गुरुपरम्परा से प्राप्त अजुश्र॒ुतिये, सक्षिप्त नामावलिय एवं गाथानिबद्ध फेथासूत्र 
ही उनके आधार “थे। वाह्मीक्ि की त्राह्मणीय रामायण थोड़े काल पूरे ही प्रचार को प्राप्त 
होना प्रारंभ हुई थी । उसके छावारा प्रचारित आसक मान्यताओं का निरसन करने तथा 
लोक में रामचरित संबंधी श्रम को न बढ़ने देने की भावना ही उनको ग्रन्थरचना में प्रधान 
प्रेरक थी | इस प्रकारका आमक प्रचार करनेवालों को उन्होंने “ कुकह्ट ' (कुकवि) और 
उनकी रचनाओंको “ कुपत्थ ! ( कुआस्न ) कहकर भत्सेना की है । 

रविषेण (६७६ ६०) के समय से शवाब्दियों पूरे से सुदूर पूरे के सिंह, जावा, 
सुमात्रा, बाढी, बोर्निओ, मलय, कास्दुज, चम्पा आदि देशों में भारतीय राज्य एवं उपवि- 


लिन जत5 





३७, णासावलि नियवद्धं शायरियपरपरागये सब्बे। 

वोच्छामि पठमचरियं अद्याणुपुन्धि समासेणं ॥ ९/८ 

एये वीरजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थ पुरा। 

पच्छा खडलभूइणा उ कहिये सीसाणघम्मासय ॥ 

भूओ साहुपंरपराएं चयछ छोए ठिय पायड। 

एत्तहे विमर्ँण सुत्तसहिय गाह्मनिवद्ध कय ॥ इत्यादि, 
३६. अलिय॑ पि सब्वमेय उवदत्ति विरुद्ध पच्चयगुणेहि। 

नय सहृदहति पुरिसा हवति जे पडिया छोए॥ १/११७. 

तद्द विचरीय पयत्यं कईहि रामायणं र्‌इयं। इत्यादि, 

5७ 


8५० भीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-भैथ जिन, जैनागम 


वेश स्थापित होने छगे थे । कई प्रदेशों का प्रायः पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका या। 
इन प्रदेशों में भारतीय अलुभ्रुतियों, धमेकथाएं एवं छोककथाएं भी पहुँच चुडी थीं। 
वहों के प्राचीन संदिरों के अस्तराष्ुनों में रामकथा के मी कई हृश्याहुन मिलते हैं। और 
प्रो" सिलवन लेवी आदि विशेषज्ञ विद्यानों का मत है कि उन प्रदेशों में प्राचीन काल में 
प्रचलित रामकथा के रूपका वाल्मीकीय रामायण की अपेक्षा जेन रामकथा के साथ अद्भु व 
साहइश्य है। इसका अथे है कि रविषेणक्े पह्मचरित के पूर्व ही जैनी रामकथा का भाँरत- 
वर्ष में पर्याप्त अचार हो चुका था, और उसका श्रेय विमल्ाये के पठमचरिय को ही हो 


सकता है। इसी कारण उसकी रविषेणके पद्म चरित की अपेक्षा अत्यपिक प्राचीनता भी 
ध्वत्तः सिद्ध है । 


पडमचरिय के कत्तों के सम्प्रदाय के बिषय में भी मतभेद रहे हैं । पीटसने साहब 
वो पारंभ में उसे एक बौद्ध कृति ही समझ बैठे थे, किन्तु पं. हरिदास शास्तरीने उसका 
भ्रम निवारण किया अब डसके पृणैतया एक जैन कृति होने में तो कोई विवाद ही 
नहीं है, किन्तु स्वयं जैन विद्वानों मे से कुछ उसे द्गिम्बर तथा कुछ उसे इवेतास्बर विद्वा्त 
की रचना प्रकट करते हैं । दिगनवर विद्वान उसे रविषेण, स्वयंभू, आदि अनेक सह 
दिगम्वर विद्वानों हारा अपनाये जाने तथा उसोकी कश्मा को अपने आम्नाय में सर्वाधिक 
प्रचलित होने के कारण उसे द्गिम्बर कृति कहते हैं। श्वेतांवर विद्वान म्नन्थकत्तों के गुरुपेश 
/ नाइड ! का अपनी स्थविरावलियों में उछेख होने के कारण उन्हें श्वेतांवर मानते हैं । ऐोनों 
ही पक्षों को इस अन्थ से अपनी-अपनी आस्नाय में प्रचलित मान्यवाएं भी प्राप्त हो जाती 
हैं। परन्तु पउमचरिय में जहां अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं, जो दिगम्बर मान्यताओं 
के अनुकूछ हैं, क्ितु इवेतास्वर सान्यताओं के प्रतिकूछ हैँ. तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो 
इवेतांचर मन्यताओं के अज्ञकूछ हैं और दिगंबर मान्यताओं के अतिकूछ हैं | साथ ही ऊँ४ 
ऐसे भी तथ्य हैं जो दोनों ही परंपराकी मास्यताओं से विछक्षण हैं. और दोनों में से 
किसी को मान्य नहीं हैँ” | इस का एक ही कारण है और वह यह कि पउमचरिय के का 
विमलछाये न दिगंवर थे न इवेतांचर । चाहे वे संघमेद के पूर्व हुए हो अथवा थोड़े समय 
उपरान्त, उन्होंने स्वयं ही दोनों में से किसी भी एक सम्प्रदाय से संबंद्ध नहीं किया । 
वास्तव में एक ऐसे तीसरे दुछ के व्यक्ति थे नो संघ-विभाजन के विरुद्ध ये और सम 

३७. देखिये लेसक को पुस्तक-' काम्दुज में भारतीय सस्क्ृति का प्रभाव ?, 


३८. देखिये पोटरसन की दृश्तलिखित भय अलुसचघान रिपोर्ट 
३$, देखिये-अनेझ्ांत, व. ५, कि, छू ३८-४८, तथा व. ७ कि, १०-११ हू, ३३४०-४४ 


और जैनाचाये विमलार्य ओर उत्तका पउमचरिय । ४५१ 


झोते या समन्वय द्वारा संघेद्रूपी फट से महावीर के जैन संघ की रक्षा करने के ढिये 
प्रयत्नशीर थे । इसी कारण विमलाचाये भी शिवाये, उमास्वामि, आयेभानु, नागहस्ति, 
सिद्धसेन प्रश्नति कई अन्य प्राचीन आचायों की भांति दोनों ही सम्प्रदायों में समानरूप से 
सान्‍्य हुए एवं अपनाये गये। 

सारांश यह कि पठमचरिय के कर्त्ता विमलाये जैन भारती के गौरव हैं । जैन सा- 
हिलद्य के इतिहास के आद्य निमात्राओं में से हैं। उनका पडमचरिय प्रात भाषा और 
उसके साहिल के विक्रास एवं इतिहास की दृष्टि से, भाषाविज्ञान के अध्ययन की दष्टि 
से, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से, भारतीय कथासाहिल, विशेषकर राम- 
कथा, के विकास की दृष्टि से, अनेक प्रकार एक महत्त्वपूण साधन है । उनके ग्रंथ के 
अनेकविध गंभीर विशिष्ट अध्ययन उपयुक्त ज्ञानमनीषियों की अतीक्षा में हैँ । अभीतक जो 
कुछ हुआ है. वह अपर्याप्त है, जो होना शेष है वह उसकी अपेक्षा बहुत अधिक है । 


८न्च्निइहस्फ> 


कि तञजनधनन5 


४०. यथा, डा० घाटगे का निबंध, भखिल्भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलल, लखनऊ, १९५१ ई० का 
निबंधसारसंग्रह, ४. ११६. 


दशपुर का ऐतिहासिक महत्व एवं 
श्रीआयेरक्षितसूरि 
पं, मदनलाल जोशी, शास्घी, सा, रत्म० मन्दसोर ( मालवा ) 

भारतीय इतिहास का अवगाहन करने पर विविध प्रदेशों की पुरातनता के साथ हमे 
भारव प्रदेश की प्राचीव ऐतिहासिकृता भी उपलब्ध होती है। वैसे माय प्रदेश भपवी 
प्राकृतिक छटाओं, नैसर्गिक दृश्यों एवं वरदायी विशिष्ट वाज्ञमय के लिये भी सदा अपिद 
रहा है । प्राचीन इतिद्ासों, अन्‍्धों, कथा-काव्यों आदि में माछ॒व का गरिमामय सरल 
प्राप्त होता है। इसी मारूव में प्राचीन अवन्तिका, विदिशा, माहिष्मती, घारा आदि रत 
ऐतिहासिक नगरों के साथ ही ' दशपुर ? नामक एक ऐसा प्राचीन नगर है, नितका इति- 
हास भाज भी अपने गौरवपूर्ण प्ृष्ठों में उत्त समय की पुरातन स्वति दिलाता रहता है। एक 
समय यह नगर अत्यधिक आकर्षक, प्रगतिशीर एवं समुन्नत होने के कारण अपने 
मण्डल का केन्द्रबिन्दु था । 

« दशपुर ? का आधुनिक नाम मन्दसोर है । यह मालूव के पश्चिमीय सिंहद्वार प 
प्रहरी के समान स्थित हो कर, अपने अन्तर में अतीत के स्वर्णिम पृष्ठ संजोये सण्डहरों एवं 
उपलध ध्वंसावशेषों में ही सही, अपनी पुरातवता की रक्षा किये हुए चिरसश्वित गौरव की 
अभिव्यक्ति कर रहा है । यह प्राचीन नाम दशपुर से दशउर, दशउर से दशोर एवं दशोद- 
दसोद से मन्दसोर-बन गया है। इसी दशपुर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ९ 
कलात्मक महत्त्व वास्तव में उल्लेखनीय है, इसमें सन्देह नहीं। विक्रम की पांचवीं शताब्दी 
में भारत के विविध स्थानों पर आक्रमण कर दशपुर में आये हुए आक्रान्ता हृण राज मिहिए- 
कुछ को इसी दशपुर के जनेन्द्र सम्राद्‌ यशोधर्मन ने परास्‍्त कर विजय प्राप्त की थी। जिसके 
स्मृतिस्वरूप ही विशाल विजयस्तंभ दशपुर से ढाइ मील दूरी पर सौधती (हृण हती ) 
नामक स्थान पर आज भी अवस्थित है । जिस पर ब्राह्मी-लिपि एवं संहक्ृत में यशोधर्मन के 
गुण-गौरवात्मक छोक खुद हुए हैं । वे इस नगर एवं अतापी वीर यशोपषमन की महत्ता के 
परिचायक हैं. । इसके अतिरिक्त यशोघर्मन से भी पूर्व जब यहां वन्धुवर्मा का शासन थी। 


इसी नगर में एक विशाल एवं अद्वितीय कलूपूर्ण सूर्यमन्द्रि था । जो अपयी कलात्मक * 
लिये झुद्रदूर प्रसिद्ध था । 


( ५६ ) 


और जैनाचाये श्रीआर्यरक्षितखूरि । ४०३ 


राजतरक्लिणी, कादम्बरी, कथासरित्सागर, मेघदूत, विविधती्थेकरप, पुराण, महाभारत 
आदि विविध गन्थों एवं काव्यों में इस नगर का जिस रीति से वर्णन किया गया है-उसके 
आधार पर यह कहना स्वाशतः समुचित है कि यह नगर कितना वैभवश्ञाली एवं समृद्ध 
समुन्नत था | महाकबि कालीदास #इस नगर के बड़े प्रशंसक रहे हैं। ऐसा उनके ग्रथों से 
ही विदित होता है । 

अभी तक प्रायः अधिकांश अध्येता यही जानते हैं कि इस नगर का वर्णन उपयुक्त ग्रन्थों 
में ही उपलब्ध होता है। उपरांत इसके भी इस प्राचीन नगर का पुरातनकालीन सुरुचिपूर्ण 
विशद्‌ वर्णन जैन ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। आवश्यककथा, दशवैकालिक, आवश्यक- 
चूर्णि, उत्तराध्ययनसूत्र, नन्‍्दीसूत्रसवृत्ति, विविधतीयकरप आदि विविध जैन अन्थों में 'दशपुर! 
का अत्यन्त ही अनुपम एवं रुचिपूण शेक्ली से वर्णन किया गया है। इन अन्धों में 
अभिलिखित वर्णनों के आधार पर यह सहज ही अजुमान किया जा सकता है कि 'दशपुर! 
में जैनधर्म एवं जैनदशन का कितना प्रबल प्रचार एवं सुदृढ़ जस्तित्व था ! 


४ नन्दीसूत्रसवृत्ति ” से यह सुस्पष्टतया प्रतीत होता है कि वीरनिर्वाण संवत्‌ ५८४ 
में इसी नगर में “ आयैरक्षित सूरि ” नाम के एक सुप्सिद्ध जैनाचार्य हो गये हैं, जो अपने 
समय के उद्‌भट विद्वानू, सकल शास्रपारज्ञत एवं आध्यात्मिक तक्तववेत्ता थे। यही नहीं, 
यहां तक इन के वर्णन में उल्लेख किया गया है. कि ये इतने प्रक्ताण्ड विद्वान थे कि अन्य 
कई गणों के ज्ञानपिपासु जैनसाधु आप के अन्तेवासी (विद्यार्थी) रह कर ज्ञान प्राप्त करते 
थे | उस समय आयेरक्षितसूरि का शिष्य होना मद्दान्‌ भाग्यशाली होने का सूचक माना 
जाता था | फरूतः आपके शिष्यों एवं विद्यार्थियों की संख्या का कोई पार ही नहीं था। 

आयेरक्षित सूरि का दशपुर ( आधुनिक मन्दसोर ) से घनिष्ठतम सम्बन्ध था। सुविज्ञ 
पाठकों की जानकारी के हेतु यदि प्रस्तुत पंक्तियों में आयेरक्षितसूरि का जीवनगत वह 
शेतिहासिक विवेचन, जिसका कि दुशपुर से अभिन्न सम्बन्ध है, कर दिया जाय तो अधिक 
समुचित एवं सुसज्जत होगा । 

“दशपुर! में जब उदयन नामक राजा राज्य करता था, उस समय उसके एक पुरोहित 





# महाकवि कालिदास की जन्मभूमि की शोध में दशपुर का नाम भी विचारणीय हैं । ऐसा सुनने 
और जानने को मिला है। दरपुर के भाग्य में अगर यह गौरव लिखा यया तो दमपुर का मान फिर झिनना 
ऊंचा उठ जायगा, कल्पनातीत है । छेखस्ने दशपुर को कालिदास की जन्म-भूनि ही लिख रिया था। नितांत 
भ्रमाणों के अभाव में हम वह तो स्वीक्वर नहीं कर सकते थे। लेख की भावना सौ प्रस्ताव रुप से रन 
देने में कोई आपत्ति नहीं। ० दौलतसिंद, 


४५७ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-मंथ जिन,, जैनागम 


था जिसका नाम था सोमदेव । सोमदेव की रुद्सोमा नाम की पत्नी थी |. इनके दो अत 
बे--आयेरक्षित एवं फरगुरक्षित । 
पे 
प्रासज्ञिक कथानक का उल्लेख करते हुए “नन्‍्दीसूत्र” में इस प्रकार कहा गया है कि 


# आस्ते पुरे दशपुरं, सारं दशदिशामित्र । 
सोमदेवो ह्विजस्तत्र, रुद्रसोमा च तत्प्रिया ॥ 
तस्यायरक्षितः सतुरनुजः फ़ल्णुरक्षितः ॥ 
पुरोहित सोमदेवने-जो स्वयं उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे, अपने ज्येष्ट पुत्र आर्यरक्षित को 
अपनी अध्ययन की हुई सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन कराया । किन्तु कुशांग्रमति मेधावी 
आर्रक्षित इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुए और अधिक विद्याध्ययन के देठ पाटलीइ तर दे 
गये । वहां उन्होंने रूगन एवं तन्मयता के साथ वेद उपनिषद्‌ आदि चतुर्दश विद्याओं की 
अध्ययन किया । 
च॒तुर्दशापि तत्नासौ विद्यास्थानान्यधीतवान्‌ । 
अथागच्छद्‌ दशपुरं, राजाउगात्‌ तस्य सम्मुखस | [न ॥१॥ 
यहां से चतुईश विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ जब आररक्षित अपने गुह हें 
आशीर्वाद लेकर अपनी जन्मभूमि दशपुर ( मन्दसोर ) छौट कर आये, एवं उनके झ' 
गमन का सन्देश जब राजा, पुरोहित एवं नगरवासियों ने सुना तो सभीने प्रसन्न मन होकर 
हार्दिक अभिनन्दन के साथ आपका भव्य स्वागत किया । 
आशैरक्षित अपनी माता रुद्रसोमा को छोड़कर श्रायः समस्त परिवार से मिल जुके ये। 
वे अधिक उत्सुक हो अपार प्रसन्नता के साथ जब माता के समीप गये एवं प्रणाम किया तो 
माता चतुर्दशविद्याधीत अलौकिक गुणसम्पन्न आयेरक्षित जैसे पुत्र का साधारण शब्दों मे 
स्वागत करती हुईं कुछ मी न बोर कर मौन हो गई। माता के इस औदासिन्य पर आयेरक्षित 
के विज्ञ, किन्तु कोमछ, मानस पर वज्ाघात-सा हुआ और वे तत्काछ ही विनयभरे 
में अपनी माता से निवेदन करने छंगे “कि न ते मातस्तुष्टिमंदूविद्ययाउमवत्‌ ”-- 
« हे माता | क्‍या आप को मेरे अध्ययन से सन्तोष नहीं हुआ १ ” 
माता रुद्रसोमाने गम्भीरतापूर्वक उत्तर देते हुए अपने पुत्र से कहा कि-- 
/ तुष्याम्यह दृष्टियादं, पठित्वा चेत्तमाणमः ६ हलक 


+१. विविधतीयकल्प छू. ७० में इसी आसय की पक्ति इस प्रकार है |--- 
“ आर्यरक्षितोषपि दि चतुदंश विद्यास्थानानि तत्रैवाधील्य दशपुरमागमत्‌ | ?”” 


और जैबाचार्य श्रीआर्यरक्षितसूरि । ध्ष्ष 


४ आयैरक्षित | तेरे विद्याध्ययन से मुझे तब हार्दिक सन्‍्तोष एवं परम प्रसन्नता होगी 
जब तू जैनदर्शन एवं उसके साथ ही विशेषतः दृष्टिवाद का समग्र अध्ययन कर लेगा | ”? 

मा की मनोभावना एवं उसके आदेशाजसार आशधरक्षित इक्षुवाटिका में गये, जहां 
आचार्य श्री तोसलीपुत्र विराजमान थे एवं उनसे निवेद्व किया कि--- 

५ भगवन्‌ ! युष्माकं सन्निधों दृष्टिबादमध्येतुमागमस ! !! 

# _-मैं दृष्टिवाद का अध्ययन करने के हेतु आप की शरण में आया हूं!” 


आचाये तोसलीपुत्रन आयेरक्षित की तीत्रतर मेधा, प्रखरपाण्डित्य एवं सर्वतोडधिक 
विनयशीलता देख कर यह अनुमान लगाया कि निश्चय ही यह जैनदरशन का अध्ययन कर 
आत्मकल्याण के साथ ही जैनशासन की उन्नति में सह्ययक सिद्ध होगा। उन्होंने आर्यरक्षित 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“ दीक्षयाउघीयते हि सः-वत्स | दृष्टिवाद का ;अध्ययन 
दीक्षा अहण करने के पश्चात्‌ ही किया जाता है, अतएव यदि तुम दीक्षा अहण करो तो में 
तुम्हें सहर्ष दृष्टिवाद का अध्ययन करादूंगा । अन्यथा नहीं । इसीलिये कि जैनदीक्षा के बिना 
इृष्टिवाद का अध्ययन सर्वथा असम्भव ही है ! ” 

४ ज्ञानप्राप्ति एवं विशेषतः मातृहृदय को सन्तुष्ट करने के हेतु दृष्टिवाद का अध्ययन 
करने के लिये मुझे आप की आज्ञा शिरोधारयय है। भगवन्‌ ! एवं मैं जैन दीक्षा अहण करने के 
लिये पस्तुत हूं । मुझे शीघ्र ही दीक्षित कर ज्ञान-दान दीजिये प्रभो |” आएर्यरक्षितने आचार 
तोसलीपुत्र से करबद्ध हो कर निवेदन किया ! 

विशुद्ध ज्ञान-पिपासु॒ मेधावी आर्यरक्षित की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आचार्य 
तोसलीपुत्रने उन्हें दीक्षा देदी एवं अन्य नगर में विद्दार कर दिया। वहीं उन्होंने आर्यरक्षित 
को जप, तप, संयम अनेक सद्दिधियों के साथ क्रमशः अद्ज तथा उपाह्न एवं सूत्र तथा कतिपय 
पूर्वों का अध्ययन कराया । इसी प्रकार-- 

# इृष्टिवादो शुरोः पाश्वें, योब्यूत्तमपि सोब्पठत्‌ । ”! 

अपने गुरु के समीप जो दृष्टिवाद था उसका भी आयैरक्षितने समग्र अध्ययन किया | 

इतने से आरयरक्षित की जेनदर्शन के प्रति बढती हुई ज्ञानपिपासा ज्ञान्त नहीं हुई 
और वे अपने गुरुदेव की आज्ञा से गीताथे मुनियों के साथ उज्जयनी पहुंचे। वहां भाचार्य 
भद्गगुप्तचरि की सेवा में उनके स्वगैगमन तक उनके द्वारा आदेश दिये गये नियमों का 


पालन करते हुए आये वजल्वामी के समीप पहुंचे एवं उनके अन्तेवरासी वनकर विद्याध्ययन 
करने लगे। 


४५ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रजुरि-स्मारक-पंथ जिन, जैनागर्म 


इधर मा रुद्रसोमाने पुत्र के वियोग में अत्यधिक सन्तप्त हो आरक्षित को बुरने के 
लिये अपने द्वितीय पुत्र फल्मुरक्षित को उनके समीप भेजा | 

फर्गुरक्षितने अपनी माता का सन्देश सुनाते हुए आयैरक्षित से कहा-- 

४ सोज्म्यघादुश्रातरागच्छ, व्रतार्थी ते जनो5खिल। । ” 

४ हे भाई | आओ । पूरा परिवार हुम्हें देखने को उत्सुक है | ” 

# स ऊचे सत्यमेतचेतद , तक््मादौ परित्रज | ” 

८ यदि यह सत्य है फर्गुरक्षित! तो सर्वप्रथम तुम भी दीक्षा लेकर विद्याध्ययन क्रो। 
सम्पूर्ण विधाओं के साथ समग्र जैनदशन का अध्ययन कर हम दोनों एक साथ ही परि- 
वार एवं माताजी से मिलने चढेगे |” आपयैरक्षितने प्रसन्न होकर फल्गुरक्षित से कहा | 

फर्गुरक्षितवे विचार कर अपने अग्रज की बात मानछी एवं दीक्षा लेकर उन्हीं के 
समीप में विद्याध्ययन करने छगे | 

एक दिन अध्ययन करते करते आर्यरक्षित विचारमग्न हो सोचने लगा एवं गुरु व! 
स्वामी से पूछा-- 

४ यविक्वेभूणिंतोउप्राक्षीत्‌ू, शेषमस्य कियत्यमो ! ह 

४ गुरुदेव | दशमपूर्व की यविकाओं का तो मैं अध्ययन प्रायः समाप्त कर घूंकी है 
अब कितना अध्ययन और शेष है £ ” 

» यह पूछना अभी उचित नहीं आयेरक्षित ! अभी कुछ और पढ़ो | ” आये वर्ज- 
स्वरामीने उत्तर देते हुए गम्मीरतापूर्वक कहा । 

कुछ दिन और इसी प्रकार गहन अध्ययन में व्यतीत होने के पश्चात्‌ पुनः आरक्षित 
गुरुदेव से वही प्रश्न किया । 

वजञ्रस्वामीने तत्काल प्रत्युतर देते हुए कहा कि-- 

४ स्वाम्यूचे सपप॑ मेरोर्मिन्दुमच्चेस्त्वमग्रही! । 

५ आर्मरक्षित) अमी तुमने मेरु के सरसों जितना और समुद्र में बिंदु जितना अध्ययन 
किया दे। इसप्रकार अपार एवं गदहनतम विपय में से अमी एक दवी चरण लिया है, भर 
अमन्न जनंत शेष दे ! ! 


यञ्मम्वा्मी का उक्त कथन सुनकर आरक्षित नत क्षिर द्वो पुनः ज्ञान की साधना प्र 
हरर दी झाराधना में झुग गये । 


और जैनाचार्य श्रीआयरक्षितसूरि । ४०७ 


पुनः एक दिन अवसर पाकर आयेरक्षितंने वजसवामी से निवेदव किया--- 
अथाएच्छत्‌ प्रभो यासि, आता सामाहयत्यलूय्‌ । 


“सगवन्‌ | मुझे देखने के लिये मेरे सभी सम्बन्धी उत्सुक हो रहे है। यह देखिये फरगु- 
रक्षित मेरा अनुज मुझे बुढाने जाया है। कृपया मुझे एक बार जाने की अनुमति दे दीजिये। में 
तत्काल ही वहां से पुनः लौटकर अपने अध्ययन में रत हो जाऊंगा । ” । 


वजस्वामीने आदेश देते हुए कहा-४ वत्स | यदि तुम जानाही चाहते हो तो जाओ। 
तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा अधीतज्ञाव तुम्हारी आत्मा के लिये कर्याणकारी हो ।” 


आये वज्स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर आयर्यरक्षित “ दशपुर ” की ओर विहार करने के 
पूर्व अपने दीक्षागुरु आचाये तोसलीपुत्र के दशनाथे उनके समीप गये । आचार्यदेवने अपने 
शिष्य आयेैरक्षित को सर्वथा योग्य समझकर आचाये पद दे दिया एवं दूसरे भव की 
साधना में लग गये । 

आचार्य होकर आयरक्षितने दशपुर की ओर विहार किया। नगर के समीप पहुंचते ही 
फर्गुरक्षितने प्रथम जाकर माता को शुभ सन्देश दिया । अधिक दिवसों के पश्चात्‌ अपने पुत्र 
के आगमन का शुभसंवाद सुनकर मा रुद्रसोमा अत्यधिक प्रसन्नता से पुछुकित हो उठी एवं 
पुत्र के स्वागत में जुट गई । जब पिता सोमदेव एवं माता रुद्रसोमा अन्य सम्बन्धियों एवं 
नागरिकों के साथ नगर के वाह्मोद्यान में पहुंचे तो वहां आयेरक्षित के जेनसाधु के वेश में 
दशेनकर वे दोनों मुग्ध से रह गये । 

रुद्रसोमा प्रारम्भ से ही जैनमतावरूम्बिनी श्राविका थी। अपने पुत्र के दीक्षित मुनिवेश 
में दशेन कर उसके नयनो में हर्षाश्रु भर आये ओर वह अपने आप को घन्य मानने छगी । 


आचार्य आयरक्षितने अपने माता, पिता एवं अन्य जनसमुदाय को ऐसा प्रभावोत्पादक 
आात्मकश्याणकारी मंगलमय उपदेश दिया कि सभी दीक्षित होने के ढिये प्राथना करने रूगे | 


और--प्रव्नाज्य स्वजनान्‌ स्वान्‌ , सौजन्य प्रकटीकृतम ॥ 
आयरक्षितने माता, पिता, भार्या तथा अन्य पारिवारिक जनों श॒वं दूसरे भाविक मनुष्यों 
को दीक्षा देकर मुनित्रत दे दिया एवं इस प्रकार अपनी सज्जनता का शुभ परिचय देते हुए 
वह काये किया जो प्रायः विरछे ही जन किया करते हैं । 


- जैनदरशैन के पूर्वाचार्यों के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्टतया ज्ञात 
६ को 


न 


छधट भीमयू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मेथ जिंने; जैनगिम 
होता है कि आचार्य आयरक्षितसूरि पूर्वाचायों में महान्‌ परमोज्वर यशस्त्री एवं सर्वतोमुसी 
प्रतिभासम्पन्न जैनाचाय हो गये हैं । निश्चित ही वे अपने समय के उद्धट, अद्वितीय हक 
एवं तत्तवेत्ता आदर्श आाचाये थे। उनकी इस अलौकिक विद्गवतता एवं अमृतपूर्व देवोपम 


जीवन से मालवप्रदेश के प्राचीन दशपुर ( मन्दसोर ) नगर को वस्तुतः गौरवशाली महाद्‌ पं 
प्राप्त हुआ है । 


आचार्य आर्यरक्षितसूरिने न केवल अपने ही क्षेत्र में, अपितु यत्र तत्र सर्वत्र विषरण 
करते हुए जंहाँ-जहाँ समाज अज्ञानान्धकोर में लिप्त हो कुंपयगांमी हो रहा था, या पूवे से ही 
था, उसको विशुद्ध जैनद्शैन का प्रकाशदॉन कर सस्मार्ग प्रंदार्शित किया। जि पर चलकर 
असंख्य जनसभुद्यायने आत्मकल्याण किया । उस समय की खुघुप्ति को जागृति में परिणत कर 
समाज में आवेकी की संख्यां में अंचियप्रंवरने जो अर्भिंवृद्धि की वेस्तुतः वेह असाधारण 
ही थी। एंक वार जो भी व्यक्ति आपके सम्पर्क में आते कि उन्हे सहसा ज्ञान का चमंतीए 
पूर्ण दिव्यप्रकाश प्राप्त होता था । 


ततस्तानि प्रचुद्धानि श्रावकत्वे अपे्दिरे ॥ 
वे जागृत हो कर श्रावकत्व अहण करते । साधुत्व एवं आचार्य॑त्व को कं 
साथक करते हुए आचार्य जार्यरक्षितयूरिने अपने स्वयं का कल्याण करते हुए 'स् 
ही पर के दशन कर समुदार वृत्ति से विभिन्नरीत्या जो छोककल्प्राण कियो वह अपने समय की 
एक अनुपम जादश ही है । 


वैसे आर्यरक्षितस्तरि का शिष्यसमुदाय भारी संख्या में था ही, किन्तु उनके गरल् 
शिष्यों के सम्बन्ध में कहा है कि--- 


तत्र गच्छे च चत्वारो, घ्ुख्यास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ 

आध्यो दुबलिका पृष्पो, द्वितीयः फल्गुरक्षितः 

विन्ध्यस्वृती यंको गोष्ठा-माहिल्थ चतुथकः ॥ हे 

उनके गरछ में मुरुपतया आयैरक्षितसूरि के चार शिष्य थें-दुर्वलिकापुंष्प, से क 

विन्ध्य एवं गोष्ठामाहिल । ये चारों ही चारी दिशाओं में प्रसिद्धिमराप्त विद्वान दवं ते 
शानी ये । इनकी विद्वत्ता के सामने किसी भी विषय का कोई मी शोख्पारबत॑ कक 
पण्डित शाज्षार्थ के लिये साइस नहीं कर सकता था। कहते हैं कि एर्क समय गोष्ठ रे 
ने भधुरा में किसी विद्धांन को शाजार्थ में ऐसा पराजित किया कि वह इनकी मर्वस्विता के 
मुग्घ हो अपने जहंत्व का परित्याग कर इनका शिष्य बन गया। इससे गोष्ठानाहिर 


और जैनाचार्य श्रीआयेरक्षितसूरि । ७५९ 


साथ ही इनके गुरु आरक्षित एवं शेष तीनों शिष्यों के प्रकाण्डपाण्डित्य एवं उनकी तज्जन्य 
निर्मेह यशस्विता का चारों ओर व्यापकरूप से प्रचार तथा प्रसार हो गया | 

आचाय आर्यरक्षितस्‌रि ने बहुजनहिताय व सुखाय सार्वजनिक द्वितदृष्टया सबसे उत्तम 
एवं महान्‌ काये यह किया कि उन्होंने दूरदर्शिता से यह जान कर कि वर्तमान के साथ दी 
भविष्य में भी जैनागमों की गृहनता एवं दुसहद्ृत्ति से असाधारण मेधावी भी एक बार उन्हें 
समझने में कठिनाई का अनुभव करेगा; इसछिये आगमों को चार अनुयोगों में विभक्त कर 
दिया । वे यहां तक समझ गये थे कि--- 

चतुष्वेफेफसत्रार्थाज्याने स्थात्कोषपि न क्षमः । 

-+इन विद्याव्यसनी परम मनस्वी चारों शिष्यों में से भरी कोई एक-एक सूत्र की 
व्याख्या करने में पूणतया समर्थ न हो सकेगा । ऐसी स्थिति मे किसी दूसरे की शक्ति नहीं 
की विशुद्ध व्याख्या कर उन्हें अपने जीवन में आात्मसात्‌ कर सके । 
ः अतएव-- ततोअ्जुयोगॉश्तुरः पार्थक्येन व्यधात्‌ प्रभु! । 

इससे पश्चात्‌ आचाये आश्ररक्षितसूरिने उन झ्ञागमों को प्रथक्‌ पृथक चार अलुयोगों 
में इस प्रकार विभक्त कर दिया।--- 

१ करणचरणानुयोग हे गणितानुयोग 
२ धर्मकथानुयोग । 9 द्व॒व्यानुयोग 

इसके साथ ही आचार आर्यरक्षितने अनुयोगद्वारसूत्र की भी रचना की जो कि जैन- 
दर्शन का प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण आगम माना जाता है। यह आगम आचार्यप्रवर की दिव्यतम 
दार्शनिक दृष्टि का परिचायक है । 

आयैरक्षित सूरि के सम्बन्ध में और भी अनेक आदरश एवं उल्लेखनीय घटनाएँ हैं । 
उनका विशद्‌ परिचय सुप्रसिद्ध जैनाचाये श्री विजयराजेन्द्रसूरिरचित अभिषानराजेन्द्रकोश के 
अन्तगत जज्जरक्खिय ( आयेैरक्षित ) शब्द की व्यार्या करते हुए उपरूष्ध होता है। इसके 
अतिरिक्त निशैतिसूत्र में तो आप का वर्णन है ही । 

इस प्रकार माल्व प्रदेश के परमग्राच्चीन नगर दशपुर (मन्द्सोर ) की अन्यान्य विषयक 
ऐतिहासिक महत्ता के साथ आचार्यप्रवर आयेरक्षितसूरि का भी सुदृढ़ सम्बन्ध है, जिस के 
कारण दशपुर के ऐतिहासिक गौरव की अभिवृद्धि हुई है । 

ख्चस्क्त चअक्षच्सो 
[| इस छेख में दिये गये ओक अभिधानराजेन्रकोश से उद्धृत किये गये हैं। ......._ -छेखक 


सालव-सनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि 
छू. ना. व्यास, उज्जैन 
विह्वदर प्रभाचन्द्रसूरि माल्व॒स्थित घारानगरी के प्रसिद्ध पुरातन पण्डित हो गए हैं। ई. 
स. ८३८ में प्रसिद्ध जैनाचाय जिनसेनने अपने “महापुराण! में इनके विषय में रिखा है- 
चन्द्रांश शुभगशसं प्रभा उन्‍्द्ं कर्वि स्तुवे । छुत्वा चन्द्रोदर्य येन शाखदाहादितं जगत ॥१४ 
इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र की कीर्ति चन्द्र की कौमुदी के समान स्वेत्र प्रका- 
शित हो रहदी थी। वे उच्च कोटि के पण्डित थे । उन्होंने न्‍्याय-शासत्र पर महत्वपूर्ण रचता 
की थी। है. स. ५१३ के आचार्य माणिक्यनन्दी के ग्रन्थों पर मी इन्होंने टीका लिखी थी। 
माणिक्यनम्दी और अकल्ूंक आचायों का अनुसरण कर अमाचन्द्वने अपना मौलिक न्याय मरते 
निर्मित किया था । उसका स्वयं उन्होंने उछेख किया है । प्रभाचन्द्रने अपने 'न्यायकुएद- 
न्द्रोद्य ' में छिखा है--- 
साणिक्यनन्दिपद/'प्रतिमाप्रवोध(क) प्‌ । व्याख्याय वोधनिधिरेष छुनः अबन्धः ! 
अकलूंक के अनुसरण मात्र से कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभाचन्द्र इनके शिष्य ई। 
परंतु इस शंका का निवारण स्वयं प्रभाचन्द्रने अपने “ प्रमेयकमलमार्तण्ड ? के अंत में किया है-- 
शुरुभ्रीनन्दिसाणिक्यो नन्दिवा शेष सज्ञानकश । 
और श्रीपझ्ननन्दिसेद्धान्तशिष्योज्नेकशुणारूयः । प्रभावन्द्र श्िरंजीव्यात्‌ रत्ननन्दि पदे सता | 
उन्होंने माणिक्यनन्दी और रत्वनन्दी को अपने गुरुस्थान पर माना हैं। इससे अर 
का गुरु होना सिद्ध नहीं होता । 
प्रभाचन्द्र प्रतिसाशाली पण्डित ये । वे धाराधीश्वर मोजके राज्यकाल में ये। यह उन्होंने 
€ प्रमेयकमलमारततण्ड ? में लिखा भी है । न्‍ 
* इतिश्रीमोजदेवराष्टे भीमद्धारानिवासि>< परमपरमेष्टि प्रणामा्ि- 
>८मलपुष्पनिरा५(तकममलकलंके, श्रीमत्ममाचन्द्रपण्डितेननिखिलंत- 
माणप्रमेयस्वरूपोद्योत परीक्षाप्ुुखपद्विद्वत्तमिति | * 
परंतु यह भोजराज ७ वी ८ वीं शती के ये. ११ वीं शती के भोजराज के समय 
घारा में जमितगति और मानतुझ्नसूरि विमान थे । 
एक विद्वानले प्रभाचन्द्र का काल १०)८० (है. स, १११५ ) ठहराया दै । अपनी 
पुष्टि के लिए उन्होंने बताया है कि नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती संवत्‌ १०३४ में ह९ थे। 
(५७७ ) 


और जैनाचाये मालव-मनीषी भरी प्रभाचन्द्रसूरि । ४६१ 


उनके ग्रन्थों की गाथाएं तथा पूज्यपादक॒त जैनेन्द्र व्याकरण के कुछ सूत्र प्रभावन्द्रने अपने 
: प्रसेयकमल्मार्तण्ड ? में उद्धृत किये हैं। इस कारण प्रभाचन्द्र इनसे पूर्व नहीं हो सकते । 
परंतु पूज्यपाद का समय पांचवीं शती है । इसके बाद इनके अन्थ से फोई उद्धरण ले तो 
विस्मय का कारण नहीं । न प्रभाचन्द्र को पीछे होने की आवश्यकता ही है। 

इसी प्रकार नेमि वन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती का समय भी इन्हीं विद्वान्‌ नें १०३४ माना 
है, पर वह समय भी ठीक नहीं माढूम होता । नेमिचन्द्र चामुण्डराज के समय में हुए हैं। 
चामुण्डराज वि. से. ७३५ में हुआ है। इन आंत आधारों पर प्रभाचन्द्र को ११-१२ वीं 
शती में समझना उचित नहीं है । 

इसी प्रकार दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता पुस्तक में प्रभाचन्द्र को ४५३ का बतलाया गया 
है। किन्तु प्रभाचन्द्रने बाण की फादम्वरी से-- ' रजोजुषे जन्मनि सत्वदृत्तये ! 

यह छोक उद्धृत किया हे । यह प्रसिद्ध है कि श्रीहर्ष का शासन ई. सं. ५४४ में, 
था। इसीकी सभा में बाण कवि था । छट्टी सदी के बाण कवि के उद्धरण को चौथी सदी 
में प्रभाचन्द्र कैसे उपयोग में छा सकते ये ! यह भी स्पष्ट असंगति है । 

* प्रमेयकमलमातंण्ड ? में भतृहरि के व्याकरण का एक छोक मिलता है । 

“ नसोस्ति उमयोलोके यश शब्दानुगमादूते 

आओ, पाठकने व्याकरणकार भर्तृहरि का समय ६५० माना है। चीनी यात्री हुएनत्संगने 
६२५९-६४५ में भारत-प्रवास किया था। उसने उस समय भतृद्दरि को व्याकरणकर्ता के रूप 
में प्रसिदछ होना सूचित किया है । यदि ६५० भी भर्तृंदरि का समय समझ लिया जावे तो 
दिगम्बर जैन अन्थकर्ता की सूचना में दोसौ वर्ष से ऊपर की आन्ति उत्पन्न हो जाती है । 

प्रभाचन्द्रने मतृहरि और कुमारिक भट्ट का भो उल्लेख किया है। संभवतः वे उनके 
समकालीन हो £ परंतु पूर्ववर्ती क॒दापि नहीं। 

जो कुछ भी। घारानगरी में भोजराज के समय जो देश-विदेश से अनेक प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ एकत्रित होते थे, और घारानगरी की राजसभा विद्वत्समा के रूप में खुशोमित होती 
थी, उसी सभा के प्रतिभाशाली पण्डित प्रभाचन्द्र भी थे। उनकी रचना जहाँ न्यायशासत्र के 
लिये अलकारभूत है, वहां माल्वमूमि की यशोगाथा की उज्ज्वल परम्परा भी प्रतिपादित 
करनेवाली है । मालव के यशस्वी विद्वानों में प्रभाचन्द्रसूरि का नाम सुवर्ण वर्णों से अंकित 
रहेगा । उनके “ प्रमेषकमलमातेण्ड ? द्वारा न्याय साहित्य समृद्ध बना है | 

ई-९-++ झछि हल ५-4 


“ विद्वान लेखक का हस्तलेखन अत्यन्त ही अस्पष्ट होने से जहाँ नितांत अपव्य था, वहाँ हमने पूर्ति करने 
की ध्रष्टता न करते हुये ५ (चिद) रूंगा दिया है। .सपा० दौलततिंह छोढ़ा- 


वत्तिकार अभयदेवसूरि 
रिपभदास रांका, पूना २ 


संस्कृति के विक्रास में अनेक महापुरुषों के प्रयत्न तथा सेवाएँ काम में लगी हैं। 
आज जिस रूप में हम संश्कृति को पा रहे है उस रूप में रखने तथा उसका विकास 
करने में जनेकों के परिश्रम तथा शक्ति छगी है। जैन संस्कृति को जिप्त रूप में आज इस 
देखते हैं उसको अक्लुण्ण रखने में जिन महापुरुषोंने अपनी सेवाएँ और शक्ति का उपयोग 
किया हैं उन महापुरुषों में से अभयदेवसूरि भी एक थे । ज्ञान और चारित्र का बिन में सुमेल 
हो और जिनकी कहनी-करनी एकसी हो ऐसे छोग बहुत कम पाये जाते हैं। पर जिनका 
ज्ञान आत्मविकास और आत्म-साधना के छिए होता है वे अपने ज्ञान को आचरण में छाकर 
भी अनुभव ग्राप्त करते है, उसे वे छोगों के सन्मुख रखते हैं। वह अनुभवजन्य ज्ञान, फिर 
जिस में राग की मात्रा कम हो, निरदेह हितकर ही होता है। अमयदेवसूरि ऐसे साबकों 
में से थे। उन्होंने जैन ही नहीं, पर बेदवेदांगों का भी गहराई के साथ अध्ययन किया था। 
आचारप्रवण व्यक्तियों में ज्ञान और उदारता बहुत कम पाई जाती है, पर अभय 
ज्ञान, चारित्र और अनुभवव्यापकता का झुँदर सुमेल था, जिससे उनके द्वारा यह गहरे 
कार्य हो सका । 

उनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय चैत्यवासी संप्रदाय का प्रावहा था। 
जैन धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए आचार में कुछ शिथिलता छाई गई थी । मंत्र, 
तंत्र, ज्योतिष, वै्यक, नैमित्तिक शासत्र की सद्दायता लेकर श्रमण जैन धर्म को बुढ़ाते का 
प्रयत्न कर रहे ये। राजाश्रय तथा राजसत्ता के बल का घर्मप्रचार में उपयोग किया मां रह 
था । मंदिरों की व्यवस्था करनेवाले पूजारी और व्यवस्थापक छोग जो मंदिरों करे वन 
दुरुपग्रोग करने रूम गए थे उसकी व्यवस्था अपरिग्रही साधुओंने छी और वे व्यवस्था 
करने रूम गए थे । त्यागी वर्ग के हाथ में व्यवस्था छेने का उद्देशय भले समाज दिते 
रहा हो, पर परिगह का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उपयोग करने वाले को नीचे गिग़ता ही 
है और यही वान चैत्मवासी संप्रदाय के विषय में हुई। परिम्रह का मंढिरों के छिए है 
योग करनेवाछे त्यागी उसका उपयोग अपने उपभोग के लिए भी करने छग गेंद ये। 
आचार की शिथिलता के पक्ष में शास्रवचनों का उपयोग होने रूम गया था | ईवे चैल्यवासी 

(५८ ) 


और जैनाचार्य चृत्तिकोर अभयदेवसूरि । ४६३ 


मुनियों में ओगेम के ज्ञाता और शाल्लियंज्ञान के जानकार विद्वान्‌ थे और शास्त्र भी अधिकेतर्रे 
उन्हीं के पास था; क्योंकि शास्रमंडारों की व्यवस्था करना उन्हीं के आधीन थी, पर उनका 
ऐसा करना महे|वीर के उपदेशों से प्रतिकूल था और निवृृत्तिपरायण जनतत्वज्ञानं से मेल नहीं 
खाता था । इसी लिए हरिमद्रे जैसे आच।योंने इस संप्रदाय के खिलाफ कठोर टीका की थी । 
सैंवेगी संप्रदाय के मुनि आचारपाछन में अधिक ध्यान देते थे, किन्तु प्रभाव तो चैत्व॑- 
वांसियों को ही उन दिनों में अधिक था। यहां तक की जन संशकृृषति का केन्द्र पाठण जो 
उन दिनों गुजरात की राजधानी था, उसमें चैत्यवासियों की इजजतंके बिना प्रवेशे करना भी 
सँंचेगी उंनियों के लिए कठिन था | संवेगी परंपरा में कमी-ऋभी चैत्यवासी मुनि शामिल हो 
ज्ञति थे, जो विद्वांन्‌ तथा आगमों के ज्ञाता होते थें। अभयदेवसूरि जिप्त परंपरा में दीक्षित 
हुए थे; उनके गुरु के गुरु वर्धमानसूरि पहले चैत्यवासी थे, और वे बाद में आगमों के चिंतन 
तथा वैरोग्य उत्पन्न होने के कोरण संवेगी बन गए थे । चूंकि वे विद्याम्रेमी तथा विद्वान थे, 
इसलिए उनके शिष्य भी बहुश्रुुत तथा विद्वान्‌ थे | झुद्ध क्रियावाल्े संयमी अ्रमणों को 
परंपरा बढाने की दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्य जिनेश्व॑रसूरि तथा बुद्धिसागरजी को पाढणे 
भेजी था, जिन्होंने अपनी विद्वता के बल पर राजपुरोहित के यहां बड़ी कठनाई से स्थान 
पायें था और अपना कोम शुरू किया और सफलता पाई। 
जिनेश्वरसूरि अमयदेवसूरि के गुरु थे। जिनिश्वरसूरि जब पाटण से विहार कंर 
जाछोर की ओर गए तो वहां से उनका विहार धारानगरी की ओर हुआ । उस जमाने में 
घांरानगरी विद्या तथा संस्कृति की केन्द्र थी। वहां महीधर श्रेष्ठि रहते थे जिनकी भार्यो का 
नाम धनदेवी था और पुत्र का नाम अमयकुमार था। जिनदेवसूंरि के संपर्क से अभर्यं- 
कुमार में वैराग्य जगा और साधु बनने के संकरप को मातापिता से कह कर उसने आज्ञा 
प्रात की । आचायने योग्य पात्र, संकल्प की हृढ़ता और वैराग्यमाव देखे कर वि. सं. 
११०४ में .उसको दीक्षा दी और अभयदेव मुनि नाम रखा | मुनि का जन्म विक्रम संवत 
१०८८ में हुआ था। 
अभयदेव का वैराग्य आत्मकश्याण के लिये ही था, अतः वे कठोर तप, संयम और 
शान की साधना करने लगे | जैन दर्शन दी नहीं, पर वेदोपनिषदों का भी अध्ययन किया । 
उन्होंने दीक्षा ले कर १० सार तक शाख-अध्ययन किया । २६ साल की उम्र में वे 
शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता हो गए थे। उनका संयम, उनकी योग्यता और विद्गवत्ता देख कर 
उनेके गुरुने उनको आचाये पदवी दी और वे अमयदेवदूरि कहलाने छगे । 
शांख्रों के अध्ययव तेथा त्लालीन सम! की स्थिति के अंवछोकत का परिणाम यह 
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हुआ कि शास्त्रों या आयमों की योग्य व्याख्या ही आचार की विक्ृृति दूर करने का ठीक 
उपाय है। इस लिए आचार की विक्ृति दूर करने के लिए शाज्नों की शुद्ध व्यास्याएं होनी 
चाहिए । अभयदेवसूरि अपने मन में शास्त्रों की व्याख्याएं ठीक करने का संकश्प करके उसकी 
'तैयारी में लगे । साधनों की सुविधा की दृष्टि से पाटण अनुकूल स्थान था, क्यों कि वहां 
आगम की मिज्न-मिन्न वाचनाएं मिलने में सुविधा थी और चैत्यवासी संप्रदाय के विद्वानों का 
सहयोग वहां प्राप्त हो सकता था । वे चार सारू तक अंतर-वाह्य तैयारी करते रहे भर 
विक्रम संवत ११३० से उन्होंने अंगसून्रों पर बत्तियां लिखने का काम शुरू किया । अपने 
काम की गंभीरता और उसका महत्व जान कर उन्होंने इस काम के लिए प्रतिकूल आचार 
पालनेवाले चैत्यवासी संप्रदाय के आचायये द्रोण।चार्य का सहयोग लिया। इसमें उनकी उदारता 
तथा व्यापकता और गुणग्राह्यता के दर्शन होते हैं । वे स्वयं शुद्ध आचार तथा कठोर संयम के 
पक्षपाती थे। लेकिन शिथिलाचारवालों के प्रति उनमें उदारता थी, जिससे वे इस महार्‌ 
कार्य में द्ोणाचाय का सहयोग प्राप्त कर कार्य को अधिक से अधिक प्रामाणिक और निदों। 
कर सके। इस कार्य में द्वोणाचार्य की विद्वतता और बहुश्र॒तता का साथ न मिलता तो वे वेवर 
संवेगी संग्रदायके साधुओं के सहकार्य से इस महान्‌ तथा उपयोगी कार्य को स्थात ही इतता 


कर पाते था नहीं, कहना कठिन है। क्यों कि संवेगियों में झुद्ध आचार और कठोर संग" 
वाले तो बहुत थे, पर विद्वानों की कमी थी । 


अभयदेवसूरि की तप और संयम में विशेष श्रद्धा थी । उन्होंने वृत्तियों का काम शह 
करते समय तपसे प्रारंग किया और काम पूरा होने तक बराबर आयंबिछ तप करते रहे। 
यह काये संवत्त ११२ ८6) तक चलता रहा। इस काल में करीब ६०००० साठ हजार शोक 
की उन्होंने रचना की। वे उपरूब्ध पाठों को देख कर शुद्ध करते, फिर उस पर इृत्ति रचते 
और द्वोणाचार्य को बतरा कर उनसे प्रामाणिकता की मोहर रूगवाते। पाठों को झुद्ध करने का 
काम कितना कठिन तथा परिश्रम का है यह तो वे अंथों का प्रामाणिक संपादत करने 
पाले ही जान सकते हैं। आज साधनों की सुगमता और चैपुल्य होने पर भी एक एक मंथ के 
संपादन में कई वर्ष बीत जाते है। फिर उन दिनों, जब साधनों की कमी थी, आगगों कै 
अनेक पाठान्तर और वे भी अव्यवस्थित हों, तब कितवा अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा 
जोर वह भी छल्खा-सूखा खा कर। इस तप और परिश्रम का शरीर पर परिणाम होना खामा- 
बिक था। अभयदेवसूरि को रक्तविकार हुआ। जो विरोधी विचार रखते ये, उन्होंने यह बाद 
फेलाई की जागमों के गलत अथै करने का यह परिणाम है और इस लिए कोढ़ की वीमाती 
हुई । अभयदेवसूरि को इस अपवाद से बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अनशन कर प्राणत्याग 


ओर जैनाचाय बत्तिकार अभयदेवसूरि । ४६० 


तक का विचार किया । प्रभावक चरित्रकारंने लिखा है कि उनको स्वप्न में नागराजने आकर 
कहा कि थंभण गांव के पास शेढ़ी नदी के किनारे दबी हुईं प्रतिमा निकारू कर तीथ की 
स्थापना करो। नागराज के अपनी जिह्नाद्वारा उनके रोग को चूसने का उन्हें आभास हुआ । हम 
तो उस बात को उनकी संकल्पशक्ति का ही परिणाम मानते हैं जो स्वप्नरूप में प्रकट हुई हो । 

वे कमजोर हालत में ही थंभण ग्राम की ओर जाने को तैयार हुए। उनके साथ 
अनेक श्रावक और साधु थे। वहाँ जाकर उनको स्वप्न में जिस जगह को बताया गया था 
वहां खुदवाने पर भव्य प्रतिमा दिखाई दी । प्रतिमा के दशैन करते ही * जय तिहुअणवर- 
कप्परूवख ? इस स्तोत्र की रचना स्वाभाविक ही भक्ति के आवेश में हुईं। घीरे धीरे उनकी 
बीमारी दूर हुईं और वे स्वस्थ हुए । थभण पार्श्नाथ तीथे की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई। 
जाज जो जैन साहित्य और जागम जिस रूप में पाये जाते हैं, उनको उस रूप में रखने में 
अभयदेवसूरि का बहुत बड़ा हिस्सा है । उन्होंने जैन आगमों पर वृत्तियां लिख कर तथा 
डचित संशोधन का कार्य कर संघ पर बहुत उपकार किए हैँ । उनका काये उस समय तो 
महत्त्वपूर्ण था ही, पर बाद की पीढियों के रहिए सी उसका बड़ा महत्त्व है। 

इस लिए उनकी गणना उपाध्याय विनयविजयजीने युगपुरुषों में की है सो यथाथ है। 
लेनदरशन साहित्य तथा आचार जो जाज् बहुत कुछ मूछ स्थिति में पाया जाता है, उसको 
मूल तत्त्वों के निकट रखने में अभयदेवसूरिजी का काये बहुत कुछ कारणभूत है । उन्होंने 
स्थानांग, समचायांग, ज्ञाता, भगवति सूत्र के अतिरिक्त पंचाशक सूत्र पर, जिसकी रचना 
आचाये हरिभद्रसूरिने की थी, वृत्ति की रचना की थी जिसमें ७४८० छोक थे । 

उनका कार्यक्षेत्र अधिकतर पाटण ही रह। और कहा जाता है कि देददावसान भी चहीं पर 
हुआ । पर कुछ छोग कपडवणज में पादुका होने से देहत्याग भी वहीं पर हुआ मानते हें । 
भले ही देहत्याग कहीं मी हुआ हो, पर कपडवणज भी उनके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक था। 

हम देखते हैं, जिन में निराभहद्कत्ति और व्यापकवा होती हैं, वे ही ऐसे महत्त्वपूर्ण 
और स्थायी स्वरूप के काम कर पाते हें । और यह चात तभी आती है, जब अध्ययन 
गहरा तथा व्यापक हो। ऐसे ज्ञानी अपने संप्रदाय या घम का पालन निष्ठा के साथ करते 
हुए भी दूसरों फे प्रति उदार होते हैं और यही संचे ज्ञानी की निशानी है। ऐसे महान 
पुरुष हमारे यहाँ होते रहे हैँ और आज भी मौजूद हैं । तभी हम में सहिष्णुता आज भी 
पाई जाती है । असयदेवसूरि ऐसे महापुरुषों में से थे जिन में व्यापकता, ज्ञान और चरित्र 
का सुमेल था और जिन्होंने निराग्रही इत्ति रख कर महान्‌ कार्य किया । 





ण्रु 


देवेन्द्रसूरिकत नठ्य-कर्मग्न्थ 
डॉ. मोहनलकाल महेता, एम, ए., पी एच, डी, 

आचार्य देवेन्द्रसूरि (विक्रम की १३-१४ वीं शती )ने जिन पांच कर्मग्रथों की रचना की 
है उनका आधार शिवशर्मसूरि, चन्द्रषिंमहचर आदि प्राचीन आचार्यों द्वारा बनाये गये माचीन 
कर्मप्रंथ हैं। देवेन्द्रसूरिने अपने कर्मग्रन्थों में केवल प्राचीन कर्मअंथों का भावार्थ अथवा सार ही 
नहीं दिया है; अपितु नाम, विषय, वर्णनक्रम आदि बातें भी उसी रूप में रखी हैं । कहीं कहीं 
नवीन विषयों का भी समावेश किया है। प्राचीन पट्‌ कर्मग्रेथों में से पांच कृमग्रेथों के आपार 
पर आचार्य देवेन्द्रसूरिने जिन पांच कर्मग्रेथों की रचना की है वे नव्य-कर्ममंथ कददे जाते 
हैं । इन कर्म्ंथों के नाम इस प्रकार हैं: करमविपाक, कर्मरतव, बन्ध-स्वामित्व, पढशीति और 
शतक । ये पांचों कर्मग्रेंथ ऋमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम कर्ममेथ के नारे से 
भी प्रसिद्ध है । उपडुक्त पांच नामों में से प्रथम तीन नाम विषय को दृष्टि में रखते है हे 
गये है, जबकि अन्तिम दो नाम गाथा संख्या को लक्ष्य में रख कर रखे गये हैं।। इन पांचों 
कर्मग्रंथों की भाषा प्राकृत है । जिस छंद में इनकी रचना हुई है उसका नाम जार्या है। 
प्रस्तुत निबन्ध में उपयुक्त पांच कर्मग्रथों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा । 
फर्मंविपाक-- 


अंथकार ने प्रस्तुत अंथ के छिए आदि एवं अन्त में “कमविपाक! ( कम्मविवाग ) 
नाम का अयोग किया है। कर्मविपाक का विषय सामान्यवया कर्मतत्त होते हुए भी इ्प 
करमसम्बन्धी अन्य बातों पर विशेष विचार व किया जा कर उसके प्रकृति-धर्म पर ही प्रवात 
तया विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो प्रस्तुत कर्मग्रंथ में कम 
प्रकृतियों के विषाक-परिपाक फल पर ही सुझ्यतया वर्णन किया गया है। इसी दृष्टि पे 
इसका “ कर्मविपाक ” नाम भी साथक है । 

पथ के प्रारंभ में आचार्य ने बताया हैं कि कर्मवन्ध सद्देतुक अर्थात्‌ संकीर/ है । 
इसके वाद कर्म के स्वरूप का परिचय देंने के लिए अंथकार ने कर्म की चार दृष्टियों से विचार 
किया है; प्रकृति, स्थिति, अनुभाग अथवा रस एवं प्रदेश | प्रकृति के मुख्यतया औऑर्ठ मेद है: 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । हे. 
मूऊ प्रकृतियों के विविध उत्तरमेद होते दै जिनकी संख्या १७५८ तक होती हैं| ईत मेंदी की 

( «< ) 


और जैनाचाय देवेन्द्रज॒रिक्ृत नव्य-कर्मग्रन्थ । ४६७. 


स्वरूप बताने के लिए आधचाये ने प्रारंभ में ज्ञान का निरूपण किया है | ज्ञान के पांच मेदों 
का संक्षेप में निरूपण करते हुए तदावरणमूत कम का सदृष्टान्त निरूपण किया है। इसी 
प्रकार दर्शनावरण कम के नव मेदों में पांच प्रक्नार की निद्राएं भी समाविष्ट हैं । इसे बताते 
हुए आचायने इन निद्ग[ाओं का मनोरंजक वर्णन किया है | तदनुसार खुख और दुःख के 
जनक वेदनीय कम, श्रद्धा और चारित्र के प्रतिबन्‍न्धक मोहनीय कर्म, जीवन की मर्यादा के 
कारणभूत आयु कर्म, जाति आदि विविध अवध्थाओं के जनक नाम कमे, उच्च और नीच 
गोत्र के हेतुमूत गोन्रकर्म एवं प्राप्ति आदि में बाधा पहुंचानेवाले अन्तराय कम का संक्षेप में 
वर्णन किया है। अन्त में प्रत्येक प्रकार के कम के कारणों पर प्रकाश डाछा गया है। 
प्रस्तुत कमग्रंथ में ६१ गाथाएं हैं । 


कर्मस्तव-- 


प्रस्तुत अंथ में कम की चार अवस्थाओं का विशेष विवेचन किया गया है। ये 
अवस्थाएं हैं-बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता । इन अवस्थाओं के वर्णन में ग्रुणस्थान की 
दृष्टि प्रधान रखी गई हे-बन्धाधिकार में आचार्यने चौदह गुणस्थानों के क्रम को छेते हुए 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव की कमैबन्ध की योग्यता-अयोग्यता का विचार किया है । इसी 
प्रकार उदय आदि जअवस्थाओं के विषय में भी समझना चाहिए। गुणस्थान का अथ है 
आत्मा के विकास की विविध अवस्थाएँ । इन्हीं अवस्थाओं को हम आध्यात्मिक विकास- 
क्रम कह सकते है । जैन परम्परा में इध्त प्रकार की चौदह अवस्थाएं मानी गई है। इन में 
आत्मा क्रमशः कर्ममल से विशुद्ध होता हुआ अन्त में मुक्ति प्राप्त करता है। कर्मपुंञ का 
स्वैथा क्षय कर मुक्ति प्राप्त करनेवाले प्रभु महावीर की स्तुति के वहाने से अस्तुत अंथ की 
रचना करने के कारण इसका नाम “ कर्मध्तव ? रखा गया है। इसकी गाथा-संख्या ३४ है। 
न्ध-स्वामित्व-- 

प्रस्तुत कर्ममथ में मा्गणाओं की दृष्टि से शुणस्थानों का वर्णव किया गया है एवं यह 
बताया गया है कि मार्गणास्थित जीवों की सामान्यतया कमवन्ध-सम्बन्धी क्रितनी योग्यता 
है व गुणस्थान के विभाग के अनुसार कर्म के बन्ध की योग्यता क्‍या है। इस प्रकार इस 
अंथ में आचायेने मागेणा एवं गुणस्थान दोनों दृष्टियों से कमवन्ध का विचार किया है। 
संसार के प्राणियों में जो भिन्नताएं जर्थाव्‌ विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनको जैन कम्म- 
शाखतियोंने चौदह विभागों में विभाजित किया हैं | इन चौदद विभागों के ६३२ उपमेद हैं । 
वैविध्य के इसी वर्गीकरण को ' मार्गंणा ” कहा जाता है। गुणत्यानों का आधार कर्मपठल 


डद्द भीमदू विजयराजेन्द्रदुरि-स्मारक-प्रैथ जिन, जैनागम 


का तरतमभाव एवं प्राणी की प्रवृति-निदृत्ति है; जबकि मार्गगाओं का आधार प्राणी की 
शारीरिक, मानसिक एवं जाध्यात्मिक विभिन्नताएं हैं | मार्गणाएं जीव के विकास की सूचक 
नहीं हैं; अपितु उसके स्वाभाविक-बैमाविक रूपों का परथक्वरण मात्र हैं-जवकि गुणस्यानों में 
जीव के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का विचार किया जाता हैं। इस प्रकार गर्गगानों 
का आधार प्राणियों फी विविधताओं का साधारण वर्गीकरण है जबकि गुणस्थानों का आषार 
जीवों का आध्यात्मिक विक्ासत-क्रम है । प्रस्तुत कर्मभंथ की गाथा-संख्या २४ है । 


पृडशीति-- 


प्रस्तुत पंथ को * पडशीति ? इस किए कहते हैं कि इसमें ८६ गाथाएं हैं। इसका 
एक नाम “ सूक्ष्माथ-विचार ” भी है और वह इसलिए कि म्रेथकारने भंथ के अन्त में ' 8३" 
मत्थावियारों ? ( सूक्ष्माथविचारः ) शब्द का उलेख किया है। इस म्ंथ में मुख्यतया तो 
विषयों की चर्चा है, जीवस्थान, मार्गणास्थाव और गुणस्थान। जीवस्थान में गुणस्थान। यो 
अइंपयोग, लेश्या, बंध, उदय, उदीरणा और सत्ता इन आठ विषयों का वर्णन किया गया है। 
मार्गणास्थान में जीवल्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या और अल्प-बहुख इन 8: विष 
का वर्णन है | गुणस्थान में जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बंधहेतु, बंध, उदय, उदीएए॥ 
सत्ता और अहुप-बहुल इन दस विषयों का समाेश किया गया है। अस्त में भाव ते 
संख्या का स्वरूप भी बताया गया है। जीवस्थान के वर्णव से यह माद्म होता है कि जीव 
किन किन अवस्थाओं में अमण करता है। मार्गणास्‍्थान के वर्णन से यह विदित दोता हे हि 
जीव के कर्मझृत व स्वाभाविक कितने भेद हैं | गुणस्थान के परिज्ञान से आत्मा की उप्रो- 
तर उन्नति का आभास होता है। इस जीवस्थाव, मा्गणास्थान एवं गुणस्‍्थान के शी 
आत्मा का स्वरूप एवं कर्म जन्यरूप जाना जा सकता है । 


शतक-- 


शतक नामक पंचम कर्मन्‍्थ में १०० गाथाएं हैं| यही कारण है कि इस की 
शतक रखा गया है । इस में सर्व प्रथम बताया गया है कि प्रथम कर्मग्रथ में वर्णित प्रकृति 
में से कौन कौन प्रकृतियां शुबचन्धिनी, अध्ुववन्धिनी, शरुवोदया, अधुवोदगा, वा 
अमुवसचाका, सर्वधाती, देशघाती, अघाती, पुण्यधर्मा, पापधर्मा, परावर्तमाना और भह 
चर्तमाना हैं | तदनस्तर इस बात का विचार किया गया है कि इन्हीं प्रृतियों में से के 
कोन प्रकृतियां क्षेत्रविषाकी, जीवविपाकी, भवविषपाकी एवं पुदुगलविपाकी हैं । ईसे कै आ 
प्रंथकारने प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमागवन्ध ( रसबन्ध ) एवं प्रदेशवन्ध ईते चोर मह 


और जैनाचार्य देवेन्द्रसरिक्षत मव्य-कर्मग्रन्थ । ४६९ 


के बन्धों का स्वरूप बताया है। इन का सामान्य परिचय तो प्रथम कर्मग्रेथ में दे दिया गया 
है, किन्तु विशेष विवेचन के लिए प्रर॒ठुत मंथ का आधार लिया गया हैं। प्रकृतिवन्ध का 
वर्णन करते हुए आचार्यने मूल तथा उत्तरपक्ृतियों से सम्बन्धित मूयस्‍्कार, अर्पत्तर, अवस्थित 
एवं अवक्तव्य बन्धों पर प्रक्नाश डाछा है | स्पितिबन्ध का विवेचन करते हुए जघन्य तथा 
उत्कृष्ट स्थिति एवं इस प्रकार की स्थिति का वन्ध करनेवाले प्राणियों का वर्णन किया है । 
अनुभागवन्ध के वर्णन में शुभाशुभ प्रकृतियों में तीम अथवा मनद रस पढ़ने के कारण, 
उत्कृष्ट व जधन्य अनुभागत्रन्ध के स्वामी इत्यादि वार्तों का समावेश किया है । मदेशवन्ध के 
वर्णन में वर्गणाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया दें एवं अन्त में उपशमश्रेणी एवं 
क्षपकरश्रेणी का स्वरूप बताया गया है । 





लुंंकाशाह और उनके अनुयायी 
भंवरलाल नाहटा 


सोरुहवीं शताब्दी भारत का एक विशिष्ट संक्रान्तिकारू है। यों तो मुसलमानों के 
आक्रमण मुहम्मद गौरी से प्रारंग होकर अछाउद्दीव खिढजी के समय तक बड़े कूं रे । 
भारतीय देवारूयों पर जबरदस्त प्रहार हुआ। जनता पर भी अमानवीय इृत्य हुए। इनसे जन" 
जीवन त्रस्त हो उठा। एक ओर घार्मिकता पर आघात, दूसरी ओर आजीविका और धत- 
संपत्ति पर | धमम और घन मनुष्य के छिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। घन को गया" 
हवां प्राण कहा गया है और धर्म तो सर्वस्त है दी । फरतः अछाउद्दीव के बाद जब थोड़ी 
शांति प्राप्त हुईं तो ध्वस्त मन्दिरों का जीर्णोद्भार और नवीन निर्माण का कार्य जोर-शोर पे 
आगे बढ़ा । तेरहवीं, चौदहवीं शती की भी बहुत घातुप्रतिमाएं मिलती हैं, पर प्रकृधवीं व 
सोलहवीं में तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। ज्ञानभण्डारों की सुरक्षा के प्रति जाए 
रुकता और नवीन भण्डारों की स्थापना इस युग की उल्लेखनीय घटना है, जब कि मुप्तत्मानों 
द्वारा विध्वंस-कार्य जोरों पर था। बहुतसी मूर्तियों व प्रतियों को भूमिगृह और मच्छी 
स्थानों में सुरक्षा के लिए रख दिया गया था। म्रन्द्रहवीं के उच्रार्द्ध में जब थोड़ा शांत वा 
वरण देखा गया तो उन पुश्तकों को सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किया गया एवं बहु 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की प्रतिलिपियां ताड़पत्र व कागज पर खरतरगच्छाचार्य जिनमद्ग धूरि 
और तपागच्छ के सोमसुन्द्रसूरि आदिने आ्रवकों के सहयोग से अच्छे लद्ियों से करवार्यी । 
हुंकाशाह का पूर्वजीवन भी ऐसे ही एक प्राचीन शास्त्रों की प्रतिक्िपि करनेवाले लहिए के रू 
में माेखित मिलता है। से. १४७५ में उनका जन्म हुओ, उनकी जाति व स्थीन के सम्बस 
में विविध मत हैं । 


सोलद्दवीं शताब्दी में मूर्तिपूजा के विरोधी अनेक व्यक्ति हुए। मुतलमान तो मूर्पि 
पूजा के विरोधी थे ही। भारत में अनेक हिन्दू व जैन देवालयों का विध्वंस कर उन्होंने 
जनता की परम्परागत श्रद्धा पर प्रवल जाघात किया । उसीका परिणाम हुआ कि भार 
विभिन्न ध्म-सम्पदायों में कुछ ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मूर्तिपूना का विरोध दी जा 
जीवन का ध्येय बना लिया । महात्मा कबीर, श्रेताम्बर जनों में छंका, दिगम्बरों में तार 
स्वामी इस मूर्चिपूजा विरोधी मत के अगुआ या नेता बने । छंकाशाह की अपनी नि 
(६० ) 


और जैनाचार्य लुकाशाह और उनके अछुयायी । ४७१ 


रचना उपलब्ध नहीं है । पर उनके मत के विरोध में जो अनेकों अन्थ ढिखे गये उनसे उनके 
व्यक्तित्व की कुछ झांकी मिल्ही जाती है। दिगम्बर तारणस्वामी के अन्थ मिलते. हैँ। उनकी भाषा 
बड़ी अटपठी और विचार भी अव्यवस्थित हेँ। मर्तिपूजा विरोधी आन्दोलन को समयने भी 
साथ दिया | एक ओर चारों तरफ मूर्तियं मुसलमानों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, दूसरी ओर 
मूर्तिपूजा में होनेवाकी क्रियाओं में हिंसादि को बताया गया | कुछ आडम्बर भी बढ़ चुका 
था । ऐसे ही कई कारणों से उस आन्दोलन को बल व सफलता प्राप्त हुई । 


सर्वप्रथम हम छंकाशाह के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो प्राचीन उल्लेख प्राप्त हुए हैं, 
उन्हें उपस्थित करते हुए उनके मत एवं अनुयायिओं के सम्बन्ध में सप्रमाण विचार करेंगे, 
जैसा कि उपर कहा गया है। लेकाशाह के सम्बन्ध में उनके विरोध में ढिखे गये साहित्य में 
ही अधिक तथ्य मिलते हैं । ढंकाशाह् ने स्वयं कुछ लिखा नहीं, इस लिए उनकी मान्यताओं 
के सम्बन्ध में विरोधी साहित्य दी एक मात्र आधार है। आश्चय की वात है कि ढंकाशाह के 
अनुयायी लखमसी, भाणा आदि किसी भी समसामयिक व्यक्ति ने अपने उपकारी पुरुष की 
जीवनी और सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा । ढंक्षाशाह के बाद सचर वर्ष तक 
उनके किसी भी अनुयायी ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी लिखा हो ऐसा ज्ञाव नहीं होता, जब 
कि विरोधी साहित्य उनके समकालीन या बहुत निकटवर्ती ही प्राप्त है । संवत्‌ के उल्लेखवाली 
सबसे पुरानी विरोधी रचना गुजरात के विशिष्ट कवि लावण्यसमय की सिद्धान्त चोपाई है जो 
सं. १५४३ के कार्त्तिक शुक्ला ८ को बनाईं गई थी। उसमे लंकाशाह के सम्बन्ध में लिखा गया है--- 


सईं उगणीस वरिस थया, पणचालीस प्रसिद्ध । 
त्यार पछी लुकु हुअठ, असमंजस तिण कीघ ॥ 
लुका नामइ पमुंदतलउ, हंतु एकह भाम 
आधी खोटि बिहुं परह, भाशु करम विरासि । 
रलइ खपह खीजइ धणुं, हाथि न लागह काम । 
तिणि आदरिउ फेरवी, कम लीहानु ताम 
आगम अरथ अजाण तुं, मेडइ अनरथ घूलि । 
जिनवर वाणी अवगिणी, आप करिउे जग घूलि | 
१. जन्म का सवद्‌ थि. १४७२ का० शु० १५ भी मिलता है । 
२. जाति प्राग्वाट थी यह अधिक विश्वस्त है । 
३ छ॑ंका सिरोही राज्यान्तगत अरहटवाड़ा के निवासी थे । 
देखिये प्राव्वाट इतिहात, पू० ३५८ संपादक-दौलतर्तिह लड़ा, 
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रूठउ देव किस्युं करह, वदति चपेट न दे३ । 
किसी इंलुद्धि तिसी दिह, जिण बहु काल रुलेइ ॥ 
देश अवन्ती मई सुण्युं, तिहिं मेड पणढ जोह । 

तिहाँ बछिआती आविया, मिल्‍्या लखमंसी सोह। 
लुकह द्रव्य अपाबि करि, लोभिई कीघउ अँंध | 

छुका मत लेक भणी, पारिख उडिउ खंघ ॥ 
पारिख हुअठ कुपारसी, जोह रचिड कुधम | 
पारिख किंपि न परखिउ, रयणरूप जिन घ्म ॥ 
लुकइ बात प्रकाशी इसी, तेहनउ शीस हुए लखमसी 
तेणइ बोल उथाप्या घणा, ते सघला जिनशासनतगा | 


उसके बाद छंका मत का खण्डन किया गया है। यह रचना जैनयुग पुस्तक + हट 
९-१० के पृष्ठ ३४० में प्रकाशित हो चुकी है । बीकांमेर के उ. जय॑चेदजी के भेडार में 
हस्तलिखित वह प्रति भी वियमान है। 


इसके बाद सं. १५४४ के रूगभग खरतरगच्छ के कमरसंयमोपाध्याय मे सिद्धान्त- 
सारोद्धार नामक गन्थ बनाया जिस में छिखा गया है-- 


संचत पनर अठोतरड जाणि, छुई छेहड सूलि लिखाणि | 

साधु निंदा अहनिशि करइ) घर्म घडावंध दीलड घर ॥ 

तेहनह शिष्य मिलिउ लखमसी, तेहनी बुद्धि हियाथी खिसी । 

टालइ जिनप्रतिमा नह दान, दया दया करि ठालइई दान ॥| 

टाल विनय विवेक विचार, ठालई सामायक उच्चार | 

पडिकमणा नउऊ टालह नाम, भामह पड़िया घणा तिणिढाम ॥ 

संवत पनर छु बीसइ कालि, प्रगव्या चेशधार समकालि | 

दया दया पोकारइ धर्म, प्रतिमा निंदी बांधई कम ॥ 

एड्थउ हुयठ पिरोजजिखान, तेहनई पातिसाद दि मान । 

पाइु्‌इ देहरा नह पोसाल, जिनमत पीड़ह दुसमाकाल ॥ 

छुका नह ते मिलिउ संजोग, तात्र मांहिं जिम सीसक रोग ! 

डगमगि पड़िउ सगरूड छोक, पोसालई आप पणि फोक । 
झागण्बसमय की सिद्धान्तचौपई के अनुकरण में बीका ने असूत्र-निराकरग नरतीती 
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बनाई जो जैनयुग वर्ष ५ अंक १-२-३ के पृष्ठ ८८ में प्रकाशित हुईं है। उपमें - 
लिखा है कि।-- 


चीर जिमेसर मुगतिई गया, सह ओगणीस बरस जब थया । 
पणयालीस अधिक माजनह, प्राशवाठ पहिलइई सजनह ॥ १ || 
लंका लीद्वानी उतपति, सीरूया बोल दस बीस नी छिति | 

सति आपणी करिउ विचार, मूलि कपाय चधारण हार ॥ २ ॥ 

तस्ठु अनुवह हृउओ छाखणसीढ, जिनवर तणी तीण छोपी लीह । 
चउप्पदी कीघउ सिद्धान्द, करिउ सतां संसार अनेत ॥ ३ ॥ 

शिण व्याकरणिहि वालाबीध, सत्र वात वे अरपि विरोध । 

करी चउपड़ा जण जंण दया, लोक तणा तीण भावज्ि जया ॥ 9 ॥ 


सं० १६१७ ज्ये. शु. १५ बुधवार को कनकपुरी में रचित हीरकरशकृत कुमति- 
विध्वंसण चौपई में इस प्रकार वर्णन मिलता है।-- 


इण मतिनी संभलियों आदि, शुज्जर देशि अहमुदा वादि । 

छुंडकउ लेहउ तिहां किणि वस॒इ, धुनिवर परति लिखह अहिनिध्ह ॥ ६१ || 
पुस्तक लिखी लियइ मुहमदी, सुखश समाधी बसइ तिहां सदी । 

एक दिवस निम्ुणठ तु बात, लिखतां पाना छोडिया सात ॥ ९२ ॥ 
मु णेवर परतह देखी चूक, छुक्ला हाथि वेठि की भूक । 

शीताणउ लेहड मनमांहि, छुड्ा मति मेडिउ तिणि ठाहि॥ ९३ ॥ 
संबत पनरद्द अट्टीवरइ, जिनग्रतिमा पूजा परिहरह | 

आगम अरथ अबर परि कहडई, इण परि मिथ्यामति संग्रहइ ॥ ९४ |॥ 
लखमसीद तसु मिलिउ सीस, वक्रम्मती नर बहुली रीस । 

चेउ मिली निषेधह दान, विनय विवेक ने आपड़ ध्यान ॥ ९५॥ 
पनरह सइ चउत्तीसइ सम, गुरु पिणि वेस धारिया अनुक्रमह | 
संघर्मांहि तिणि कारणि नहीं, चीतराग हम बोलइ सही ॥ ९६ ॥ 


दिगम्बर “ भद्रबाहु चरित्र ” में इस प्रकार छिखा है क्िः-- 
सत्ते विक्रमभूपाले, सहा विशतिसंसुते । 


दुश पंच शत्ताब्दाना-मतीत शृज्युता परम ॥ 
घ (] 
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लुकामतमभूदेक लोपक धर्म्मकर्मणः । 
देशेध्त्र गौजरख्याते, विद्वता जिननिर्भरे ॥ 
अणहिहपत्तने रस्वे, कुछजो5मव्रत्‌ । 
लंकामिधो महामानी, श्रतांशुकमताश्रयी | 
दुृशत्मा दुष्टभावेन कुपितः पापमण्डित: | 
तीत्रमिथ्यातपाकेन लूंकामतमकल्पयतु || 
( दिगम्बर यह समीक्षा ४. १३ ) 


दिगम्बर अन्य लेकामतनिराकरण जो सुमतिकीरतिने कोकादा नगर में सं. १६२७ में 
बनाया, उस में छिखा हैंः-... 


अणहिल्‍ूपुर पाटण गुजरात, महाजन चस॒ह चडरासी न्‍्यात। 
लघु सारबी न्‍्याते पोरवाड़, छोको सेठि लीहो छि घाड़ | 
प्रेथसंख्या नई कारणह बत्यउ, जैनयति सुं बहु चिड़भडयउ | 
लोके लीहे कीधा भेद, धर्म तणा उपजाया छेद ॥ 

शात्र जाणे श्वेताम्बर तणा, काल बल दीधा आपणा | 
पतिप्ता पूजा छेद्या दान, धर्मतणी तिण कीधी हाण ॥ 

संचत पनर सवावीस, छुंका मत ऊपना कहीस । 

पडत काल थी आव्या फरंग, फोज रोग हवो नरमंग ॥ 


इसके बाद तो सं. १६२९ में घमैसागरोपाध्यायने प्रवचनपरीक्षा व गुणवितिय 
वाचक ने लंका मत निराकरण चौपाई में बहुत विस्तार से खण्डन किया है। हम लेंस 
विस्तारभय से पिछले अन्‍्धो में जो ज्ञातव्य मिलता है. उसको मविष्य के लिए रख कर बह 
केवल ब्रह्मकविरचित जिनप्रतिमास्थापन अन्ध के आधार से थोड़ा परिचय मस्तुत कर रहे है | 
यह अन्थ से. १६०७ के कार्तिक सुदि १३ को रचा गए है | इस में तेरह अधिकार हैं। 
उन में डंका मत की उत्पत्ति, पारखमत और नयेरंके का मान्यतामेद आदि विषय विशेष 
महत्त्व के हे । हंकामत-उत्पत्ति बचहलाते हुए कहा गया डे 


संचत पनर बतीसड गयउ, एक मेदमति तिहांथी थयउ | 
अहमदाबाद नगर मंझारि, छंकठ महतो वसइ विचारि ॥ 
अक्षर तम्तु आवइ़ता भला, ए छह मोटी पहली कला | 
लिखवड़ पुस्तक घणा पोसालि, करतउ आजीविका संभालि॥ 


और जैनाचाये लुंकाशाह और उनके अजुयायी । ४७० 


जे करता महात्मा बखाण, ते सांभलवउ बुद्धि विनाण । 

अक्षर खंडो जाणह अथे, गाथा सणवह तेह समथ ॥ 

हक दिवस कांई लिखियउ कछूढड़, थई महातमा ओलेभा छूड़ | 

अति कहतां रीसाणठ घणउ, फछ देखाड़ि क्रोषह तणउ ॥ 

सकल जोधमांहि मोटो क्रोप, तेह थक्रह न लहइ प्रतिबोध । 

क्रोध चसइ जे भाषह लव, भगवंत कहडई कूड़ी हुवह ॥ 

तउ पणि पोसलिद नित जाई, कहिवा आजीविका उपाह । 

मनमांहे चिन्तह अवसर लही, भिक्षा भाँजउ एहनी सही ॥ 

तउ देखीजे हरखे आचार, ते गाथा नउं करह उद्धार | 

संघ अथे मेली अति घणउ, संग तजइ ते लिखिबा तणउ ॥ 

मिलिउ तिसि तेहनह लखमसी, तिणे बिहुँ बात विमासी इसी । 

सन्त बोल्यउ जे आचार, ए पासिते नहीं लिगार ॥ 

उपयुक्त समस्त उद्धरणों का समुच्चय रूप में भावाथ यह है कि सं. १४७५ (वीर 

संवत्‌ १९४५ ) के आसपास छंकासाह का जन्म हुआ। उनकी जाति पोरबाड़ थी। पहले 
घर की अवस्था अच्छी हो सकती है; पर फिर आर्थिक कमजोरी आ। जाने से उन्होंने अपनी 
आजीविका अन्थों की बकरे कर चलाना आरंभ किया। उनके अक्षर सुन्दर थे। यति महात्माओं 
के पास सं. १५०८ के रुग॒भग विशेष संभव है कि अहमदाबाद में लेखन का काम करते 
हुए कुछ विशेष अशुद्धि आदि के कारण उनके साथ बोरूचारू हो गई । वैसे व्याख्यानादि 
श्रवण द्वारा जैन साध्वाचार की अभिज्ञता तो थी ही और यति महात्माओं में शिथिरुचार 
प्रविष्ट हो चुका था| इस लिए जब यतिजीने विशेष उपारूम्म दिया तो रुष्ट हो कर उनका 
मानभंग करने के किए उन्होंने कद कि शात्र के अनुसार आपका आचार ठीक नहीं है 
एवं छोगों में उस बात को प्रचारित किया। इसी समय पारख रूखमसी उन्हें मिला और उसके 
संयोग से यतियों के आचारशैथिरय का विशेष विरोध किया गया । जब यतियों में साधु के 
गुण नहीं हैं तो उन्हें वन्दन क्‍यों किया जाय! कहा गया। तब यतियोंने कहा-“वेष ही प्रमाण 
है। भगवान की प्रतिमा में यद्यपि भगवान के शुण नहीं फिर भी वह पूजी जाती है !” तब 
डंकाशाहने कहा कि-“गुणहीन सूरत्ति को मानना भी ठीक नहीं और उसकी पूजा में हिंसा भी 
होती है । सगवानने दया में धरम कहा है?” इस प्रकार अपने मत का प्रचार करते हुए कई 
वर्ष बीत गये | सं० १५२७ और सं० १५३४ के वीच विशेष संभव सं० १५३०-३१ में 
भाणा नामक व्यक्ति स्वयं दीक्षिंत हो कर इंस मत का स्व प्रथम सुनि हुआ। इसके वाद 
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समय के प्रवाह से यह मत बहुत फैलता गया। पर संघ का नेता जैसा विद्वान, जौर कुशल 
होना चाहिए था, व होने के कारण अह्प काछ में ही कई विभिन्न मतों की संष्ट तो गयी। 
लगभग १०० बर्ष के अन्दर ही छेका मत की १३ जाखाएं हो गयीं और सं० १६१३-२५ 
के बीच सैंकड़ों की संख्या में छुडा मत के साधु मूर्सिपूजक साधु-संघ में आ कर सम 
हो गए। उनकी तेरह शाखाओं में चार विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गयीं जिनके जलवा 
आज भी विद्यमान हैं । पर वे सभी मूर्तिपूजा का विरोध त्यागकर पूर्ण समर्थक बन गये 
हैं। वास्तव में मानव स्वभाव ही सूर्चिपूजा का समर्थक हैं। अमूर्च भावों को विशिष्ट 
व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। मूर्चि या रूप तो सब के लिए प्रभावोत्यादक या वी 
पैक है। अच्छी या बुरी जिस चीज के सम्पर्क में हम आते हैं, निमितवासी जाता 
होने से उस पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए कबीर जादि आय: सभी मृत 
विरोधी संप्रदाय अंत में मूर्चि को मान्य करने ढुगे | छोंकामत की चार प्रधान शाखा३ 
हैं। उनमें नागौरी ढौंका की दो गहियें बीकानेर में हैं, दूसरा गुजराती लौकाग8 
जिसकी गद्दी बड़ौदा व एक अन्य स्थान में है। तीसरा उत्तराधगच्छ जो पंजाब या उपर 
प्रदेश में प्रचारित हुआ। इसकी परम्परा के संबन्ध में हमारा एक लेख प्रकाशित ही 
चुका है। चतुथ बीजामत या विजयगच्छ है जिसके श्रीपूज्य कोटा में है। इत चर 
शाखाओं की मान्यताओं में क्‍या अन्तर है ! यह जानने के साधन अभी माप नहीं हुए! 
केबल नागौरी हुंऊागच्छ के समाचारी सम्बन्धी एक अन्थ वीकानेर के बड़े ज्ञानभण्डार 
देखा गया है। इस गउ्छ का प्रभाव अजीमगंज आदि में भी रहा और इस गच्छ के आचार 
द्वारा प्रतिष्ठित मूर्चियें व पादुकाएं आदि भी कई स्थानों में प्राप्त हैं । 

ब्द्मर्षि के प्राप्त अन्थ में लौकाशाद के कुछ समय पश्चात्‌ ही पारखमती और नए लेक 
में जो मतमेद हुआ उसके कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार पारखमती तो दयाधर्म 
प्रधानता देता था, इसलिए साधुओं का नदी पर होना आदि हिंसा होनेवाले कार्य जमाना 
करता था। पर नये छौकामती शाखाज्ञा होने के कारण केवल दया धर्म हे 
जिनाज्ञा को प्रधानता व देने में अनौचित्य समझते थे | इसी प्रकार कई अन्य मान्यताओं मे 
भी पुराने पारखमत्ती छुंछा और नये छुंक्ानुयायिओं में मतमेद था । 

लैंकामतानुयायी पहले 9५ आगम मूछरूप से मानते थे । सं, १५०० के ठ्लि 
हुए मतपत्र की नकल हमरे संग्रह में है । उम्तमें छुकानुयायी पासा आदिने अपने 
से यह स्वीकार किया है कि 9५ आगमों में मूर्तिपूजा का पाठ दिखाने पर हंमें मान्य होगा! 
उसके ऊपर ४५ आगयमों के नाम व उनकी छोकसंझ्या छिखी हुई है, पर पीछे से जब मर्ति” 


और जैनाचाये लुकाशाह और उनके अहुयायी । ४5७ 


पूजक संग्रदाय के विद्वानों द्वारा उनके वतलाये हुए ४५ आगमों में -जो स्थान-स्थान पर मूर्त्ति- 
पूजा के समरथैक्॒ प5 ये उनको जब दिखाया गया तब उन्होंने कुछ जिनागमों को न मानने का 
कोई भी कारण मिला या जिनडे विना उनका काम चल सकता था उनकी मान्यता छोड़ दी 
गयी । ४५ आगम में १४ को वाद देकर ३१ की मान्यता हुईं और किसीने उनमें भी दो 
और कम करके २९ ही मान्य रखे । 

ब्रह्मऋषि विरचित जिनप्रतिम[स्थापन प्रवन्ध एवं प्रवचनपरीक्षा में २९ आममों की 
मान्यता का उल्लेख है, फिर ३ और मान्य किये गये और अब स्थानकवासी व तेरापंथी सप्र- 
दायों में ३२ आगमों की मान्यता है। पर यह कब से प्रारंभ हुईं यह अन्वेषणीय है । 

ब्रह्मर्षि ने अपने अन्थ में ऐसी १०१ बातों का निर्देश किया है जिन्हें २९ सूत्रों को 
ही मान्य रखनेवालों के लिए मानने का कोई आधार नहीं । चहुत सी युक्तियों और शंक्ाओं 
के गीताथ बुद्धि से समाधान इस प्रकार की रचनाओं में प्रचुरता से पाये जाते हैं। कब-कब 
किन-क्िन कारणों को ले कर सूत्रों की मान्यता का तारतम्य और क्रियाकलापों में भेद-विभेद्‌ 
जा कर नवीन सम्परदायों का उद्यम और विकास हुआ! आगम सून्न एवं पंचाह्ली मान्यता एड 
गुरुगम के अभाव में विशुद्धल्ता किस प्रकार पत्रपी ! इन सब बातों का वैज्ञानिक रीति से 
अध्ययन कर तथ्यों को प्रकाश में छाना परमावश्यक है। आशा है विद्वान लोग आज के युग 
में उस महाश्रतसमुद्र में भरे रत्नों से अधिकाधिक छाभ उठाने से वश्वित नहीं रहेंगे। 


धर 


प्‌. उपाध्याय श्री सेघविजयजी गुम्फिता अहदृगीता 
पन्‍्याप्त श्री रमणीक्विजयजी महाराज 


वीतरागदेव श्री महावीर-वर्धमानस्वामी के इन शासन के पच्चीसौ वर्ष तक हरएक 
शताब्दी में अनेक विद्व|न्‌ जैनाचार्य और मुनिपुद्नव होते रहे हैं । अठारवीं शवान्दी मे वो 
अनेक विद्वान्‌ सुनिप्रवर हुए हैं, उनमें उच्चक्ोटि के विद्वान. और मद्दाकवि के नाम से अतिद्ध 
उपाध्याय श्री मेषविजयजी महाराज का विशिष्ट स्थान है । 


उपाध्याय श्री मेषविजयजी जगप्रसिद्ध सुगछ्सम्राट्‌ अकवर के प्रतिबोधक जगदूई 
श्री दीरविजययूरीश्वरजी की परंपरा में हुए हैं। उनके दीक्षागुरु पंडित श्री कृपाविजयनी 
मद्वाराज थे | तपागच्छीय आदार्यप्रवर विजयदेवसूरि के पहुघर श्री विजयप्रभवूरिने उनकी 
वाचक-उपाध्याय की पदवी से अरँछकृत किया था। इतना सहज परिचय श्री मेबविनयो- 
पाध्यायनी के स्वरचित अंथों की प्रशस्तिओं में प्राप्त होता है । इससे ऐसा अजुगृत होता 
कि वे श्री विजयप्रभम्नरि के घरमसाआ्राज्य में मुख्यतः विद्यमान थे । 


आज उनकी उपलब्ध कृतिओं को देखने से ज्ञात होता है कि उनका पाण्डियं 
असाधारण था और वह साहित्य की विविध दिज्ञाओं में व्याप्त था। उन्होंने व्याऋर ! 
काव्य, छेद, न्याय, दर्शन, कथासाहित्य, ज्योतिष, सामुद्रिक, मंत्र, यंत्र, अध्यात्म भादि 
अनेक विषय के अंथों की रचना की है । 

अध्यात्मविषयक तीन अ्ँथों की उन्होंने रचना की है । (१) मातृकाप्साद (२) है 
चोध और (३) गईदूगीता। इन तीन अंशों में से अर्हद्गीता का परिचय यहां दिया जात ईं| 

ब्राक्षण-परंवरा में गीताअंथ ख्यातनाम है जो मह्यामारत का एक अंश दे | गीता मे 
अठारदद अध्याय हैं और उनका अन्य नाम अद्मविया निरूपक योगशालत है। ( बक्नवियायां 
योगशांज्र थीरुप्णार्जुनसंबादे ” ) गीता भारतीय साहित्य का उत्तम अगरल है, ऐसा मई 
पंढितों का अनुमान है । 

जैनेतर परंपरा में जो साहित्य विशिष्ट सुप्रसिद्ध और 
उपयोगी था, जैनेवर सादित्य के अनुकरणरूप जैनाचायोंने भी वैसा औ 


साहित्य का खजन करने का कमी २ प्रयत्व किया दे | ऐसे प्रयर्तों से वे सा 
(5१२) 


सात्मशोषन आदि के थर्वि 
र वैसे ही मम है 
क्षर सौर सोम से 


और जैनाचार्य पू. उपाध्याय श्री सेघविजयजी शुम्फिता अर्हद्णीता । ४७९: 


जनता तक अपना घर्मोपदेश पहुँचा सके हैं । इसीका साक्ष्य देखना हो तो * वसुद्देचहिंडी 
नामक अंथ को देखें । 


इसके अतिरिक्त ऐसे अनुकरणों को समझाने के लिये आचार्य श्री हरिभद्वसूरि आदि के 
स्वरचित धर्मबिन्दु, छल्तिविध्तरा आदि अंथों तथा मेघदूत के अठुकरणरूप और माघ- 
काव्य आदि की पादपूर्तति जैसे अंथों तथा अन्य जैन कई कवियों द्वारा रचित कई-एक अंथ 
साक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


उपाध्याय श्री मेघविजयजी भी इसी तरह की पूर्व गुरुपरंपरागत अमिरुचि से प्राप्त 
आत्मशोषन दृष्टि से अहदूगीता रचने को उत्तेजित होते हैं। उन्होंने मी अपनी कृति का 
अहँदूगीता या-तत्त्वगीता या भगवदूगीता नाम दिया है । जहंदूगीता में छत्तीत अध्याय 
हैं। यद श्रीकृष्ण की गीता से दुग्ुनी है। श्रीकृष्ण की गीता में “श्री भगवान्‌ उवाच ! या 
४ श्री अ्जुन उवाच ? ऐसे वाक्य दिये हैं । इस अंथ में भी “श्री भगवान्‌ उवाच” और 
“ श्री अर्जुन के ? स्थान पर “ श्री गौतम उवाच ? ऐसे वाक्य दरएक अध्याय के प्रारम्भ में ही 
प्रस्तुत हैं । गीता में श्रीकृष्ण के लिये “ भगवान्‌ '-शब्द प्रयुक्त किया गया है। जदूगीता 
में श्री महावीरस्वामी के लिये “ मगवान्‌ ! शब्द प्रयुक्त किया गया है। श्री कृष्ण की गीता में 
पच्छक “जअजुन” श्री कृष्ण का परममित्र है। अस्तुत गीता में श्री “ इन्द्रभूति-गौतम ? 
श्री महावीरस्वामी के मुख्य और प्रिय शिष्य हैं । इन छत्तीस अध्यायों में ज्ञाननाधन तथा 
क्रियासाधन ऐसे आध्यात्मिक विषयों की चर्चा है। चर्चा में समय प्रसंगोचित भिन्न-भिन्न 
दर्शनों का समन्वय और अधिकतर वेदान्त का समन्वय तथा “_ नमः सिद्धः ” इस उच्ति 
की नाना रूप से उद््‌वोधना दी गई है। इससे आगे बढ़ कर ज्योतिष, सामुद्रिक, तिथि- 
विचार, आयुर्वेदिकविचार और नयों का निरूपण आदि विविध विषयों की चर्चा इसी गीता में 
की है । इच सब विषयों का विस्तृत परिचय न देते हुए संक्षेप में ही अथ की सुरुय-मुख्य 
विशेषता और इनमें निरूपित बातें ही मुख्यतया यहाँ वताने की धारणा है । 
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१. देखियें ' वहुंदेवहिंडी ” मध्यमखंड प्रथमपत्र --- 
उनमें जो उल्लेख हैं उनका साराश यही है कि नलराजा, नहुषराजा, राम, रावण, जनमेजय, कौरव-- 
ः पाडवों आदि की कथाओं में छोग श्रीति-श्रद्धा रखते हैं । प्राकृत धर्मकथाओं को सुन कर भी लोग उनमें 
अभिरुचि नहीं बताते हैं । अत रप्तिक छोगों के लिये शृंगारकथारैली के अवलम्बन से घमें को समझाने की 
बुद्धि से शंगारप्रधान कथाएं लिखी जाती हैं । कामकथा में रतसिक छोग पूछते हैं कि उत्तम कामभोग की केसे 
प्राप्ति कर शर्के ? उनको भशत्युत्तर शृंगारप्रधान शैली सें ही दिया जाता है । और वह यही है कि-उत्तम 
बारित्यके आचरण से उत्तम काममोग उपलब्ध कर सकते हैं । 


४८० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रैथ जिन, जैनागम 


ऋंगेंद के प्रत्येक मंत्र के शिर पर मंत्र का ऋषि, छंद आदि चताया है । वैसे ही 
जहँदूगीता के प्रारंभ में अहदूगीता का ऋषि गौतम है, छंद अनुष्ठुप्‌ है, देव सरवेज्ञ जिन 
परमाप्मा है । “ प्रप्तिडपि दृभवे यत्नः कार्य: ? इत्यादि इस गीता का कीलक है। तदुपरांत 
जगह-जगह वैदिक मंत्र की तरद वसट्‌, स्व॒धा, स्वाह्य, आदि मंत्राक्षरों का प्रयोग उपाध्याय 
श्री मेघविजयजीने किया है । 
यद्यपि अहँद्‌ गीता श्री मेघविजयजी उपाध्यायने अपने आप की ( स्वयं ) कटपना से 
उद्भावित की है और रची है। इतना होते हुए भी उन्होंने नम्रभाव से अपनी इस रचना की 
श्री गौतमस्वामी के मुख में प्रश्नरूप में और श्री महावीरत्वामी के मुख में अत्युत्तर रूप 
आयोजन किया है । 
जैन परंपरा में कितने ही ऐसे प्राचीव अर्वाचीन अंथकार हो गये हैं जिन्होंने हे 
भावे से अपनी रचना को श्री महावीरस्वामी के मुख से शब्दातीत की है। पस्थुत गीता 
अंथ में श्री मेघविजयजीने उपर्युक्त पूर्व गुरुपरंपरा की पद्धति स्वीकृत की है । 
उ. श्री मेघविजयजी अपनी इस कृति के बारे में कहते हैं किः-- 
6 श्रीवीरेण विबोधिता भगवता श्रीमौतभाय स्वयं, 
सत्रेण ग्रथितेन्द्रभूतिध्ुनिना सा द्वादश्ाँग्यां पराम्‌ | 
अद्देतासतवापेणी भगवती परदूर्जिशदध्यायिनीं, 
मातर्त्वां मनसा दधामि भगवद्गीते ! मवद्वेषिणीम्‌ ” ॥१॥ जि. गी 


अर्थात्‌--भगवान महावीर स्वयंने गौतम को छत्तीस अध्याययुक्त और उद्वैता? 
रस को बद्ानेवाली अईदूगीता या भगवदूगीता कही दै और श्री इन्द्रभूति सनिने ६ 
द्वादशांगी में सूनरूप से गुंफित की है। इतना छिखने के बाद उन्होंने गीता को माता कई 
कर उसका ध्यान किया है । उपर बताये हुए छोक के अन्त में बताया दे कि-7 
इति परसमयमार्गपद्धत्या शास्रप्नज्ञाश्रुतदेवदावतारः | 
इस तरह परमत की पद्धति के अलुसार शाखमज्ञारूप श्रुतदेवता का आविभ 


समझना चाहिए । 
3 8 बम न न 80 2 8 ४7 80. चल टली नल न सनम, #फ 
२. ३# अस्थ श्रीअर्ईदूगीताख्यपरमागमवीजमंत्ररूपस्थ सकलगाजरहस्यभूतस्य श्रीगौंतमऋषिः, पल ६४ 
श्रीसर्वशों जिन. परमात्मा देवता, आप्तेडपि तभवे यल* कार्य आणशृता तथा, दति बीजम, 6 खक हर 
स्थाता तद्‌ वैसग्य॑ प्रशस्थते इति शक्ति , अमुक्तोषपि, ऋमान्मुक्तो निश्चयाव्‌ स्थादनिच्छया दति मं ] 
[ भर्ददूगीता सत्र 


ता ५. है| 





वि हु 
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इसमें सब मिलकर छत्तीस अध्याय हैं। इनमें चौदहसे सोलह अध्यायों का अब्म- - 
काण्ड नाम दिया है । और सन्नह से छत्तीस अध्यायों का कर्मकाण्ड नाम दिया है। एकसे 
तेरह अध्यायों का सामान्य अध्याय नाम दिया है । 

इस गीता में मुख्यतः विवेचना इस प्रकार है। चौथे अध्याय के १९ वे छोड में 
दिखाया है कि किसीभी अपेक्षा से आश्रव भी संवर हो जाता है और किसी अपेक्षा तक 
संवर भी आश्रव हो जाता है--- 


४ उबर) स्यादाश्रवोडपि संवरो5प्याश्रवाय ते । 
ज्ञानाज्ञानफर्क चेतन्मिध्या सम्यकृश्नतादिवत्‌ ॥ १९ ॥ ” 


गथकारने इसी विवेचन में प्रधाववया विवेक को ( मुख्य ) स्थान दिया है। विनां 
विवेक संवर आश्रव होता है और सविवेक जश्रव भी संबर हो जाता है, ऐसा उनका 
कहने का तालये है । उनका यह कथन जैन सिद्धांत से पूर्णतः अविरुद्ध है। यह हरएक 
विवेकशीरू की समझ में आ सकता है । 

६ वे अध्याय के पंद्रह छोक में धम को अमृतरूप बताया हैं-- 


४ बात॑ विजयते ज्ञान दर्शन पिचवारणस्‌ । 
कफनाशाय चरण पर्मस्तेनासतायते ॥ १५ ॥ ” 

इस दक्ति को समझाते हुये वे कहते हेँ कि-ज्ञान वातदोष को परांजित करता है । 
दर्शन पित्तरोग को निवारता है और चारित्य कफदोष नष्ट करता है। इन दृष्टियों से धर्म 
को असृतरूप बताया है । 

अन्थकारने जो ज्ञान-दर्शव-चारिज्य को वात-पिच-कफ को निवारनेवाले बताये हें, 
यह वस्तुस्थिति गहन चिंतन से सत्य प्रतीत होती है । क्योंकि वातप्रकृतियुक्त म्राणी में ज्ञान 
कम मात्रा में ही होता है । जैसे बुद्धिशक्ति बढ़ती जाती है वैसे ही वातप्रकृति शिथिरू होती 
जाती' है । इसी तरह जिस प्राणी में दु्शवमोह हो उसमें क्रोधादि कषाय अधिकतर दृष्टिगोचर 
होते हैं । कषाय और पित्त अंशतः समान प्रकृति हैं। सम्यग्‌ दशन से पिच शिथिल होता 
है! । परिणाम यद होता है कि चारिज्यशीर प्राणी अनुष्ठान की ओर प्रतिक्षण क्रियाशील रहता 
है और ऐसा होने से उसकी जड़तावर्घेक कफप्रकृति शिथिरू होती जाती है। इसी तरह 
अन्थकार ज्ञानादि तीन गुणों का तथा वातादि तीन दोषों का पारस्परिक संबंध स्थापित करते 
है। यह निष्कर्ष उन्होंने स्वयं अनुभव से प्राप्त किया है ऐसा ऊह सकते हैं, क्योंकि ऐसा उल्लेख 

६१ 
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हमने अन्य अम्थों में नहीं देखा हैं और न सुना भी हैं। उपाध्यायजी का यह विवेचन आपूर् 
एवं नवीन रीति का है, लेकिन यह कथन पूर्णतः सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं है । 


अध्याय १४ शोक ६ से ८ में उपर बतायी हुई बात का पुनः निरूुपण हैं। 
वे ढिखते हैं कि-- 


४ ज्ञानावरणसंज्ञेयो वात) सिद्धान्तवादिनास्‌ | 
पिच्मायुः स्थिते्बाच्ये नामकर्म कफ़ात्मकम्‌ ॥ 5 ॥| 
रक्ताधिक्येन पित्तेन मोहग्रकृतयो5खिलाः । 
दर्शनावरणं रक्तकफताँंकयंसम्मबस्‌ ॥ ७॥ 
तत्तद्विकारजं वेचध गोत्र पिच्तकफात्मकम््‌ | 
अन्तरायः सज्ञिपातादेषां विकृतिकारणम ॥ ८ ॥ ” 
सैद्धान्तिकों के मत अनुसार ज्ञानावरण वात दोष है, आयुष्य स्थिति का नौ पति 
दोष है और नामक कफरूप है। जहाँ जिस में रक्त की आधिक्यता है वहाँ पिच महि 
से सर्व मोहप्रकृतियाँ उद्ति होती है । वात और कफ का संमिश्रितमाव दशनावरण है और 
अनुविकारों से होनेवाली सुख दुःख की अनुभूति वेदनीय है । गोत्रकर्म पिच-वात-कप्। 
है। वात-पिच्त-कफ के सन्निपातरूप अंतरायकर्म इन तीनों विकृृतियों का कारणभृत बनवा है। 
इसी छीये सभी भावों का निरूपण कर के मैने उपर बताया है | इसी बाह्य और अंतर 
से और प्रयत्न से मन को निराग्रही करने का आत्मार्थी पुरुष को यत्व करना चाहिये | 
उपरुक्त कथन में उ. श्री मेघविजयजीने ज्ञानावरणीय आदि कम और बाव-पित्ि-की 
आदि दोषो में जो संबध स्थापित किया है वह एक अश्रुतपूर्व है। लेकिन गन चित 
उनका यह कथन किसी भी अनुभवी ज्ञानी और आत्मार्थी की कसौटी पर से अमिज्ञ हो मार्ग 
ऐसा है । उनकी इस उक्ति से स्पष्ट दिखायी पडता है कि आध्यात्मिक शुद्धि के पारंग निशा 
देह को दुश्मन समझें और जारोग्य संयम की आराधना में अनुकूछ हो सके ऐसी चर्या दे 
सावधानी से उनको निर्वाहित करनी चाहिये । स्पष्ट यह है कि बात-पिच-केफ संत 
विपमता को मिटाना जरूरी है और इस उद्देश के छिये आह्ारशुद्धि पर विशेष ध्याव देते 
की जरूरत है | उनके कहने का तात्पर्य ऐसा मतीत होता है कि आत्मा की सत्ता मन 
आरोग्य पर निभर है और वही आरोग्य देह के आरोग्य का कारण है । कि 
आठवें अध्याय के उन्नीसवें छोक में शौच विषयक आदेश करते हंगे वे कहते €“” 
४ शौच च॒ द्रव्यभावाम्यां यथाईता स्थतस्‌ | 
अस्वाध्याय निगदता दशधौदारिकोक्ूलबम््‌ ॥ १९ ॥ 
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अहनन्‍्त भगवानने दश प्रकार के अस्वाध्याय का निर्देश किया है। हससे प्रतीव होता 
है कि भगवानने द्वव्यशौच और भावशौच इन दोनों को स्वीकृत किया है । द्वव्यशौच और 
भावशौच इन दोनों की सापेक्षता का जैन शासन में सहज भी कम मसूहय नहीं है । द्रव्यशौच, 
पानी-मिट्टि जादि से वाह्मशुद्धि और भावशौच, ध्यान-चिंतन से आत्मशुद्धि | 
ब्रह्मकाण्ड के पंद्रदवे अध्याय के पंद्रहवे छोक में उपाध्यायजीने कहां है कि-- 
४ ज्ैना अपि द्रव्यमेक प्रप्ना जग॒तीतले । 
धर्मोष्पमों5स्तिकायो वा तयैक्य ह्क्षणे मतस्‌ ॥ १५ ॥ ” 
सापेक्षहूप से विचार करते जैन सम्मत द्वग्यवाद और वेदान्त सम्मत अद्यवाद दोनों 
एक समान ही हैं। इतना कहकर वे वेदान्त और जैन दर्शन का पारस्परिक सामझहय 
स्थापित करते हैं । वे अन्योन्य के सर्जनात्मक और निषेधात्मक विवाद में पगरण नहीं करते । 
लेकिन उन दोनों की सम्मति दशाते हैं । इसी संगति से उनका मानसिक्त उदार आशय 
आप ही प्रदर्शित होता जाता है । 
कर्मकांण्ड के अठारहवें अध्याय के छोक सातमें वे स्पष्ट रूप से कद्दते हैं कि-- 
हि द्रव्यक्षेत्र काल मावा3पेक्षया दहुधा स्थिति; 
आचाराणां वश्यसेज्सो न वादरतत्र सादर; ॥ ७॥ * 
जाचारों की मिन्नता, विध-विध क्रियाओं की भिन्नता और नाना प्रकार की अलुष्ठान 
मित्नताओं की महत्ता स्थापित करने की नहीं है और उनपर चर्चा करना उचित नहीं है । 
आचार-क्रिया आदि अनुष्ठान की जो भिन्नता दिखायी पडती है वह द्रव्य-क्षेत्र-क्षछ और 
भाव की अपेक्षा से दिखायी पडती है। इसलीये किसी भी आत्तार्थी को स्वयं आत्मशुद्धि को 
छोडकर उनके वादविवाद के चक्कर में पड़े यह आदरणीय नहीं है। उनका यह विचार 
उनके ही समय में लामदायी था, इतना ही नहीं, बलके वत्तेमान युग में भी वही विचार हम 
सब के लिये इतना ही छामदायी है । इसी पूर्ववर्ती वाणी-विचार से संप्क्त रहकर हम सब 
मिलकर शक्य सत्मवृत्ति करेंगे तो सर्वे के लिये अयस्कर होगा । 
उपाध्यायजीने १९ वे अध्याय के छोक ११-१२ में उपनिषद्‌ की एक ऐसी ही 
सुन्दर उक्ति का विवेचन किया है। वह उक्ति यह है--- 
# आत्मा वा अहो श्रीत॒व्य; मन्तव्यो निदिष्यासितव्य) | 
* इसका जेन दृष्टि से विवेचच करते समय अवश, मनन और निद्ध्यासन किसे 
कहना, इसके संबंध में उन्होंने अदुभूत विवेचन किया है-- ४ * ४ 
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# ओ्रोतव्यश्यापि मन्तव्यः साक्षात्कायेश भावने। । 
जीवो मायाविनिम्ुक्तः स एव परमेश्वरः ॥ ११ ॥ 
श्रोतव्यो5घययनेरेव मन्तव्यों भावनादिना । 
निद्ध्यासनमस्येव साक्षात्काराय जायते॥ १२ ॥ ” 


कर्मकाण्डरूप २७ वें अध्याय के १५ वें छोक में उपाध्यायजीने सहज ही उदार 
भाव से “ जिन ! और “शिव! दोनों की एकरूपता का समर्थन किया है । समर्थन की उनकी 
शैली अदभुत और निराली है। वे कहते हैं कि-- 


#/ एवं जिन शिवों नान्‍्यो नाम्नि तुल्येउन्न मात्रया । 
स्थानादियोगाजशयोनवयोश्रैक्यमावात्‌ ॥ १५ ॥ ” 
अर्थाव-जिन का “ज? और “इ? तथा शिव का “श? और “३! दोनों का तालव्य- 
स्थान है, तथा जिन का “न? और शिव का “व! दोनों का दंतव्यस्थानन समान है और उनके 
अनुनासिक स्थान भी समान हैं । इस तरह “ जिन? और “शिव! दोनों समानार्थी हैं. और 
शब्द्दृष्टि से भी दोनों समान हैं। इस लिये “जिन” और 'शिव? के बीज में किसी भी 
तरह की भिन्नता उपस्थित करने कीं नहीं है । उनकी यह तुरूना मौछिक एवं अपूर्व, अश्रुत 
भांति की है और वाचक वर्ग को सहज ही कुतुहलदायी भी है, ऐसा हमारा अह्मान है | 


इसी ही अध्याय के १८ वे छोक में श्वेताम्बर की तरह दिगम्बर मुनि की पवित्रता 
को भी वे मानते हैं और उसे हृदयातीत करने को दमको सूचित करते है । उनका कहना हैं 
कि बाह्मछिज्ञ मुख्य नहीं, गौण है। जहाँ पवित्रता का स्थान है वहाँ साधारणतया साधुता है 
ही और वह वंदनीय भी है । 


# श्वेताम्घरधर! सौम्य। शुद्ध कथ्िन्रिरम्घरः । 
कारुण्यपुण्यः सम्बुद्धः शान्दः क्षान्तः शिवों घुनि!॥ १ै८ ॥ 


९ वे अध्याय के छोक १३ और १४ में वे बताते हैं कि जिनकी ऐसी धारणा है 
कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में वैमनस्य है, उनकी धारणा मूलभूत ही निराघार है। लक्ष्मी 
ज्ञानधर्म को अह्ण करनेवाले पुरुष के ही वश्य होती है। क्योंकि ज्ञानी निष्पाप है, निष्पाप 
होने से ज्ञानी पुरुषोत्तमरूप होते हैं | लक्ष्मी ऐसे पुरुषोत्तमस्वरूप सरस्वतीसंपत्न ज्ञानी को 
ही निःसंदेद उपकब्घ होती है । लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में वैमनस्य है, ऐसा अनुमान 
करना योग्य नहीं हे-.- 


और जैनाचार्य. पू. उपाध्याय श्री मेघचिंजयजी शुम्फिता अईैदूगीता । ध्टष 


6 देर लक्ष्म्पा: सरस्वत्या नेतत प्रामाणिक बचः । 
ज्ञानधर्मश्ृतो वश्या लक्ष्मोन जडरामिणी ॥ १३ ॥ 
ज्ञानी पापादू विरतिभाग यः स वे पुरुषोत्तम: । 
तस्येष वल्लमा लक्ष्मीः सरस्वत्येव देहमाकु ” ॥ १४ ॥ 
अहँदुगीता में चर्चित विषय वाचक को आकर्षित कर सकें इस दृष्टि से उनका संक्षिप्त 
परिचय यहाँ यथामति देने का प्रयत्न ही हमने किया है । 
अंतिम ३६ दें अध्याय के छोक़ २० में उन्होंने अपना नाम सूचित किया है-- 
४ छंदोविशारदेरेवदर्श शिवशर्मणे। 
धर्मस्तस्मान्नित्यसुख भ्रीमेघषिजयोदयः ॥ २० ॥ ” 
यह पुस्तक मूछतः घूलिया ( पश्चिम खानदेश ) से पत्नाकार में छपया हुआ है। 
यद्यपि छपाई सुंदर है, परन्ठु उसमें शुद्धि की मात्रा बहुत ही है। कोई विवेकी विद्वान 
इसी अंथ का शुद्ध रूप से पूणे श्रम, समय और योग्यता छगा कर पुनः संपादन करे और 
उसका वर्तमान भाषा में विवेचव करे तो यह पुस्तक महद्‌ उपयोगी हो सके ऐसी संभावना है। 


“अं ल- 


आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना 


श्री अगरचन्द नाहटा 

जन दशशन से आत्मा का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि जिसमें ज्ञान, दशेन, 
चारित्र, तप, वीये और उपयोग हो उसीका नाम जीव है और इसीलिए इन आत्मिक 
गुणों का परिपूर्ण विकास ही आत्मा की चरम उपलछठिष है। तत्वाथे सूत्र के प्रथम 
स्नन्न में ही मोक्ष मांगे को वतलाते हुए “ सम्यगद्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ” सूत्र 
दिया है। इन गुणों को आच्छादित करनेवाले कर्मों के कारण ही अनादिकाल से प्राणी 
संसार सें परिभ्रमण कर रहे हैँ। जितने २ अंश में इन गुणों का विकास होता जायगा, 
आच्छादित करनेवाले कर्मा का उपशम, क्षयोपशाम और क्षय होता जायगा। मानव में इन 
शुणों के विकास की सबसे अधिक सम्भावना है; इसीलिए मानवगति के बिना मोक्ष आप्त 
नहीं होता, कहा गया है । प्रत्येक मानव का कततेव्य है कि अपनी आत्मा के इन गुणों के 
अधिकाधिक विकास करने का पूरा प्रयत्न करे । 

जैन भुनियों का जीवन ज्ञान, दशन, चारित्र की साधनामय ही है। सब से पहले 
मनुष्य की दृष्टि यानी श्रद्धा सम्यकु होनी चाहिए । फिर जो कुछ वह जानता है उसके 
अज्ञुसार देेयोपादेयपूचेंक जीवन होना चाहिए । जो बातें आत्मिक शुर्णो का घात करने- 
वाली हूँ उनका त्याग करें और उन गुणों के विकास में जो सहायक हों उन्हे म्रहण करें। 
ज्ञान के बिना मजुष्य अन्धा है, क्‍यों कि उसे हिंच और अटहित का विवेक नहीं होता । 
ज्ञान स्व-परप्रकाशक है । वह जिसे प्राप्त है; उसका तो कल्याण है ही, पर उसके हारा 
जगत के जीवों को भी प्रकाश मिलता है । ज्ञान अनन्त हैं | उसे ५ प्रकार का बतछाया 
गया है। निसमें मति और श्रुत परोक्ष ज्ञान हैं, अवधि और मनपयेव देश प्रत्यक्ष हैं, और 
केचल्यज्ञान पूर्णतः प्रत्यक्ष है और बही ज्ञान का परिपूर्ण विकास है । पंचम काल में पिछले 
तीन ज्ञान प्राप्त नहीं हैं, पहले के दो ही हैं | इन में से भ्रत ज्ञान का महात्म्य विशेष रूप 
से वर्णित किया गया है, क्‍यों कि आज मोक्ष की साधना का आधार यही रद्द गया है । 
उस ज्ञान को विद्धेप्‌ ज्ञानियों की परन्परा मिली हुई है, इसी छिए श्रतज्ञानी केवलज्ञानी 
समान तक कहा गया है । केवलछज्लानी जगत के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और 


शुतज्ञानी उस के देखे और वतछाये हुए स्वरूप को परोक्ष रूप से जानता है। खेद दे कि 
( ६२ ) 


और जैनाचाये आचाये श्री राजैम्द्रझूरिजी की शानोपसना । 8८७ 


आज श्रुतज्ञान भी बहुत ही थोड़े में बच पाया है । दृष्टिबाद, १४ पूर्व आदि का ज्ञान तो 
«छुप्त ही हो गया है | जो छुछ बच पाया है उसका विस्तार सी आज हम जैसे मन्दू : 
बुद्धियों के लिए कमर नहीं दे | उपलछव्ध शाल्रों का स्वाध्याय और सनन निदिष्यासन हम - 
/ नहीं कर पा रहे हैं। जिनका शास्रीय अधुभव एवं ज्ञान गंभीर हैं व अपने ज्ञान का प्रकाश - 
“दुसरों तक फैला रहे हैं वे महापुरुष धन्य हैं । ु है 
/ आचांये राजेन्द्रसूरिजी उन महापुरुषों में हैं. मिनका जीवन ज्ञान की अखण्ड उपा-... 
(सना में छीन था। चारित्र के साथ उनका ज्ञानबचछ बहुत ही तेजसखी था। अपने 
/ जीवन में उन्होंने करीब ६१ ग्रन्थों की रचना की। प्राकृत, सरक्ृव आदि भाषाओं का और 
व्याकरण, शब्दशाल्थ व सिद्धान्त आदि अनेक विषयाँ का उनका ज्ञान बहुत ही गम्भीर 
! था। तभी तो वे अभिधान राजेन्द्रकोश जेसे महान्‌ भ्रन्थ का निर्मोण कर सके | एक मन्थ 
भी उनको अमर बनाने के लिए काफी है । पर उनकी तो ज्ञानोपासना विविध क्षेत्रों से 
गतिमान रही है। जनसाधारण के लिए बहुत से भन्थों की उन्होंने अपनी प्रिय भाषा 
मालवी और गुजराती में रचना की । पद्मचद्ध रास आदि बनाए और गद्य में बाढावबोध 
आवि टीकाएँ कीं। इसी प्रकार संस्क्रत भें भी इन्होंने कई अनन्‍्थ व अनेक स्तोत्र आदि 
बनाये। पुष्य यतीन्द्रसूरिजी की सूचता अतुसार आप के रचनाओं की सूची इस प्रकार हैः---- 
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१० उत्तमकुमारोपन्यास गद्य संस्कृत 
१९ सव्वगाह्य पयरण ( सुक्तिसग्रह ) 
१२ मुनिपति राजर्षि चोपाई 
१३ भेलोक्यदीपिका 
१४ चतुश्कमेंग्रन्थ अक्षरार्थ 
२५ पंचारूयान कधासार गद्य संस्कृत 


“| इस चिह॒वाले अन्य " प्रुर्तवन सुधघाकर ” में, 


चर, 


२२ जमस्बुद्वीपम्नज्ञप्ति सूत्न-वीजक सूचि 


२३ धातुपाठवरंग ( पद्यवद्ध ) १९३३ 
२४ पड्द्रव्य-विचार भाषा १९९७ 
२५ घष्टू चोपाई १९ण५ 


२६ नीतिशिक्षा-द्वय पश्चीसी 
२७ कामघेनुसारिणी 


6 ६ ? इस चिह्वाले म्थ 


#४ पंचसप्ततिशवस्थानक चतुष्पदी ” में ५५८? इस चिह॒वाले अंथ * अभिषान राजेन्द्रकोश 
"कै प्रणम भाग' में और “#” इस चिहवाले अंथ देववंदनमाला में मुद्रित हैं. । 


और जैनाचाये आचार्य भ्री शज़ेन््रदरिजी की शानोपासना । छ८९ 


प्रन्थ नि्मोण के साथ साथ आपने बहुत से अ्रम्थों की नकढें भी कीं। ऐसी कई 
प्रतियों आहोर के राजेन्द्रसूरि जैवागम ज्ञानभण्डार में हैं। आपने प्राचीन प्रतियों के 
संरक्षण का भी बड़ा प्रयत्व किया और बहुत से श्रन्‍न्थों की नकृरें करवा कर भी अपने 
भण्डारों मे रखीं। आप के संस्थापित ७ भण्डार मालवे भें और ५७५ भण्डार मारवाड़ में 
होने की सूचना पूज्य यतीन्द्रसूरिजी से मिली हे। मारवे में १ कुक्ी, २ राजगढ़, ३ आहि- 
राजपुर, ४ बड़वतगर, ५ रतलाम, ६ जावरा और ७ खाचरोद ओर मारवाड़ में ८ आहोर, 
९ जालोर, १० बागरा, ११ सियाणा तथा १२ शीवर्णज मे हैं। इनमें से ११ भण्डार व 
उनके सूचीपत्र तो मेरे अवछोकन में नहीं आये, पर आहोर का भण्डार कई वर्ष पहले 
मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा था और उसका सूचि-पत्र भी फिर मेगवा कर देखा है | यह्‌ 
ज्ञान-भण्डार बहुत द्वी महत्वपूर्ण है । करीब २५० बण्डलों में ३५०० हस्तलिखित गअतियाँ 
और करीब ४००० मुद्रित पुस्तकें हैं | हस्तलिखित श्रतियों में कई अन्यत्र अग्राप्त श्रन्थ भी 
हैं| कई वर्षों पूषे मेंने पल्लीचाछ गच्छ पद्टावली व हुंडिका नामक एक बुहदू मन्‍्ध संगवा 
कर नकल करवाई थी । इनकी अतियाँ अन्यत्र नहीं मिलछतीं। हुडिका खरतर गच्छ के 
उपाध्याय ग़ुणविनय द्वारा संग्रहीत करीव ११००० जहोकों का एक बड़ा संग्रह है। २८८ 
पन्नों में मूठ और ८ पत्रों में उसकी सूची (स्वयं शुणविनय उपाध्याय की छिखी) ह्ै। 
से, १६५७ से रुणा से यह संग्रहम्न्थ बनाया गया और इसका बीजक मेद्नीतट (मेड़ता) 
में छिखा गया । अभी मैने इस भण्डार की कुछ और भी प्रतियाँ संगवाकर देखी । उनमें खर- 
तरगच्छीय जिनप्रभसूरि शाखा के राजहंसगणीरचित “जिनवचन रत्नकोश” नामक अलभ्य 
अन्ध देखने में आया। सं. १५२५ में १८७५गाथावाला यह सग्रह ग्रन्ध ४३ विषयों की 
गाथाओं के संग्रहरूप है। इसका आदि अन्त, आदि कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है;--- 


आदि--सिरि वद्धमाण पाए, सुरासर नरमंसिए पणमि उण | 
जिण नयण रयणकोसं, परणमेय भणिस्सामि ॥ १॥ 
एगारस अंगाईं, घारउवंगाइ सपइल्ाया चचारि | 
मूल छयेय नंदि अणु उग पणयाढ्ा ॥ २ ॥ 
संसती निज्जुदी भारों वसुदेवहिंडि संगहणी । 
विवहारकप्प चुन्नी, विसेस आवस्सयाईया ॥ हे ॥ 
उबए समाल बहु पृष्पमाल, संदेह दोल आवलिए | 


पवयण सारुद्वारे सइ्िसए पिंडविश्ुद्धीए ॥ ४ ॥ 
धरे 


४3९७ 


शीमदू विजयराजेन्द्रधरि-स्मारक-भँथ जिन, जैनागम 


सिद्धंद् एण रणाणं एए सिउ अहा जिणु दि । 

ते सदमिह वुत्थे आहलाबुद्धार गादाहिं ॥ ५॥ 

र्यणतय १ पित्थत २ वय ३ समई ४ शुति ५ गइट्डि ६ झाणे ७ । 
छक्कायरदख ८ लेसा ९ जिणपूआ १० सत्तखिताय ११ ॥ ६॥ 
आयरण सणायणय १९ जिणमती १३ अइ कम्मपयडील १४ | 
पासत्थाई संगो १५ अपसत्यप्सत्थ स उणाई १६॥ ७॥ 
चुविह धम्म १७ पाया १८ छवपिह मसावस्मय १९ वेयतियं २० । 
सेतुज्श तित्थ २१ अद्भावय च १२ पुणपंचपद्वीय १३ ॥ ८ ॥ 
धक्ाण मजीयत २७ संसारविराग २५ सुलह बोहिंत २६। 
कप्पाकप्प पिंड २७ सामय अड्डाहिया २८ दंभ २५॥ ९ ॥ 
भदखाभदखं ३० विवहारनिच्छय ३१ तहय सुशुरू विणर्यत्र ३२। 
चुसरण ३४ नप्ुकारों रे४ सुसीस दुस्सीस परिणामों ३२५॥ १० ॥ 
सामायारीद्सहा ३६ मरणं दुविह च २७ रागदोसो य ३८ | 
आलोवण ३५९ प्ययावण 8० आणा ४१ आराहणा 9७२ जयणा ४३ ॥ ११ / 
सिरि खरतगज नहयलरू, नहमपि जिणतिलयसूरिसीसस्स | 

सिरि हरखतिलयगुरूणो, गुणगणगशुरूणी सुसीसेण ॥ १२ ॥ 

सिरि राजहंसगणिपइ एमाइति चचदार वित्थारे । 

अणुकम सो भो मधा किहिज्श मार्ण मिसामेह ॥ १३ ॥ 
चरणकरणाणु जे भो धम्मकदा गणिय दव अणुइयो । 

एए जहत्य नभी अणु उगा हुंति चत्तारि ॥ १४ ॥ 


अंत--पिंठनिर्युक्तो यतनाद्वारं। 


जिणवयण रयणकोसं, सुपगरण जे पढ़ेंति पाढुंति । 

ते कम्मरयवि म्रुक्का, भवा गच्छेति सिद्धिगई ॥ १९ ॥| 
ते अत्णोहि एसीजो, सम्मे सदइहेइ एयेपि | 

अयुच्छु उतिज्यायड, बहुम्पुठ तिद संवेगो ॥ २० ॥ 
पगरणमेय सुधा, जस्स न जाये तुआ अपेग्गां । 

नप उद्यमोष घम्मे, ते ज्ञागि अणतसंमारी ॥ २१॥ 
समगंगण संघ पुझा, मविय जप कम बोहण सुझा । 
जिनगजघरि पूछ्या पामिय निरयण पदला ॥ २२॥ 
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और जैनाचार्य आचार्य श्री राजेन्द्रजूरिजी की शानोपसना । ४९१ 


निज्ञिय बहु बुह्वाया विगयपत्ताया सयापुयवेखाणा । 

जिनराजसूरि पाया हवंतु, ते छुप्पताया से ॥ १३ ॥ 

निय सीस वर्गकज्े अणोरराउ सुयसमुद्दाउ । 

पगरणमिण मुद्धरियं, गणिणा सिरिराजहंसेण ॥ २४ ॥ 

जे कियि सए लिहिये असुदरुव पयदखरं वावि । 

सोहं तु सुयराह अमच्छ राम मपसन्नमणा ॥ २५ ॥ 

चबखु दहीसे मिई्े सही' विकमवरिसंसि संडलकरंमि। 

पृणहुतरि सहीयाय अठारसय सिलोगाण्ं ॥ १२६ ॥ 

जावय खे रविचन्दा, पहासयंताय भारंह खितं । 

तावय पगरणमेय पठिज्ञ मार्ण थिरं होड ॥ २७ ॥ 

इति श्रीजिनवचन रत्नकोस प्रकरणं समाप्त | छ ॥ 
॥ अंथार्ं १८७७ | शुभ भत्रतु ॥ श्री ॥ पत्र ४७३ राजेन्द्रयूरि ज्ञानभण्डार-आहोर 

इस भण्डार की सूची सं. २००१ में यतीन्द्रसूरिजीने बनाई थी, पर बहुत से 
अन्धों के कत्ताओं के नाम सूची में नहीं हैं और छुछ के नाम जो दिए हैं गछुत भी हैं । 
इसलिए सावधानीपूर्वक विवरणात्मक सूची बनाने की आवश्यकता है | राजेन्द्रसूरिजी 
हमारे छिए ज्ञानकी महान सम्पत्ति उपरोक्त १२ भण्डारों में रख गए हैँ, उसका ठीक 
से उपयोग हो । आज अधिकांश भण्डारों के ज्यवस्थापक्त न स्थर्य उसका छाभ उठाते 
हैं और न दूसरों को उठानें मे सहायक होते हैँ । यह एक तरह से ज्ञान की आसातना ही 
है जो मिटानी आवश्यक है । 

राजेन्द्रसूरिजीने दूसरी एक ज्ञानसेवा अपने शिष्यों को ज्ञान दे कर विद्वान्‌ बनाने 
'के रूप में की है । उनके शिष्यमण्डल में कई अच्छे विद्वान्‌ हुए हैं, व जिन्होंने अपने 
गुरूशी के कामको आगे चढ़ाया । अभिधान राजेन्द्रकोश को उन्होंने प्रकाशित करवाया, 
नये अन्थ बनाये व वहुत से अन्थ छपचाए। यह सब राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना का 
दी छुफल है । स्वर्गीय आचायशभी की इन विविघ प्रकार की ज्लानोपासना से हम प्रेरणा व 
शिक्षण मदण करें यही सच्ची गुरुभक्ति दोगी। 
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अभिधान राजैन्द्रकोश और उसके गप्रणेता 
युगपुरुष श्री राजेन्द्रसूरि 
कर्मठ आगमसेवी विद्वानूप्रवर शुनिश्री पृण्यविजयजी महाराज 


आचार्यप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज जैनशासन में एक समय पुरुष हुए हैं। उनका 
शताब्दीमहोत्सव मनाया जाता है, यह अति महत्त्व का एवं विद्वहण के लिये आनन्द का 
विषय है । जिस महापुरुषने अभिधानराजेन्द्र नामक महाकोश का यथा विश्वक्नोश का निर्माण 
कर के जैन प्रजा के उपर ही नहीं, समग्र विद्वजजगत के उपर महान्‌ अनुमद् किया है, और 
ऐसी महछझिंक कृति का निर्माण कर के उन्होंने सारे विद्वत्संप्तार को प्रभावित एवं चमत्कृत 
किया हैं, ऐसी प्रभावक व्यक्ति का झताब्दीपसंग समस्त विश्व के लिये आनन्दस्वरूप हे । 
महति-महावीर-वर्धमानस्वामि के शासन में अनेकानेक शासनप्रभावक युगपुरुष हो 
जुके दें-स्थविर आये भद्रबाहुस्वामी, स्थविर आयेत्कन्दिक, श्रीवागा्जुन स्थविर आदि श्रुत 
घरोंने जैन आगमों की वाचना-लेखन आदि द्वारा रक्षा की । श्रीदेवर्धिगणि क्षमाश्रमण, गंधर्व 
वादिवेतार शान्तिसूरि आदि अवनुयोगघर स्थविरोंने जेन आगमों को व्यवस्थित कर एक 
रूप बनाये। स्थविर श्रीमद्रबराहुलासी, स्थविर आयेगोषिंद आदि प्रात्रवनिक स्थविरोंने आगमों 
के उपर निर्युक्तिरूप गाथाबद्ध व्याख्या अ्थों की रचवा की । स्थविर आयैक्रालकने आगर्मों के 
बीजकरूप अर्थात्‌ विषयानुकमणिकारूप गायधाबद्ध संग्रदणी शा्ों की रचना की। श्रीसंव- 
दासगणि क्षमाश्रमण, श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, श्रीसिद्धसेनगणिक्षमाश्रमण आदि आगमिक 
आचार्योने जैव आगमों के उपर साष्य-लघुमाण्य-महा/भाष्य आदि प्रासादमूत गाथावद्ध 
विश्ञाल व्याख्यागन्थ लिखे | स्थविर अगस्त्वर्तिदद, जिनभद्रगणि क्षम।श्रमण, जिनदात मदचर, 
गोपालिक महत्तर क्षिप्व बाद्ि स्थपिरोंने आगमों के उपर अति विशद प्राकृत ब्याजयाग्रन्थों का 
निर्माण किया) याकिनीमहत्तरापुत्र जाया श्रीदरिभद्र, श्रीक्षीरांकाचार्य, वादिवेताल श्रीमास्ति- 
सूरि, नवात्रीदृत्तिकार क्री अमयदेवाचरय, आचार्य श्रीअमयदवसूरिनिर्मित नप्नाफ्रीशृ्ति के परी- 
कक एवं शेष श्रीद्राणाचार्य, मरी देमपस््धवूरि, आचार्य ओीनद्धयूरें, भाचार्य थ्रीमलय- 
गिरि, भावाव थीज्षेम हीरणि आदि खूखिरोंने मतणाग्गों के उपर पिस्तृन एवं अति स्पष्ट कृषि, 
ब्यासप्पा, विउस्ण, टीज!, टिप्पणों की रचनाएं की। आमाय थीसिद्धतिग दिवाकर, शीमहयादी 
शाषाय, भीमिददादिंगणि धमाश्रमद, साज.्य औीदरिमद्,, ऑीक्रिद्रस्यास्याता, समयदिय सके 
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पश्चानन, वादिवेताल श्रीशान्तिसूरि, धीमुनिचन्द्रसूरि, श्रीवादिदेवतूरि, श्रीदेम चन्द्राचाय, श्रीरत्त- 
प्रभसूरि, श्रीनरचन्द्रसूरि, मरूपारी देवप्रभवूरि, पद्च॒प्रत्थान महाव्यास्या अन्थ के रचयिता 
श्रीभभयतिलकगणि, श्रीराजशेखर, श्रीपाश्चवे देवगणि प्रमुख तार्किक आचार्योने विविध प्रकार के 
दर्शनप्रभावक मौलिक शास्त्रों की एवं व्यास्या अन्थों की रचना की। आचार्य श्रीशिवशर्म, श्री- 
चन्द्रषि महत्तर, श्रीगर्गर्षि, श्रीभमयदेवसूरि, श्रीमिववल्लभगणि, श्रीदेवेन्द्रसूरि आदि कर्मवाद- 
विषयक गाल्नों के ज्ञाताओंने कमैवादविषयक्र मौलिक शाञ्त्रों का निर्माण किया | इस प्रकार 
अनेक्ानेक आचार्यवरोंने जैन आगमिक एवं औपदेशिक प्रकरण, तीपेझ्र आदि के संहकृत- 
प्राकत चरित्र और कथाकोश, व्याकरण-क्रोश-छन्द-अलद्ढभार-काव्य-नाटक-आरख्यायिका 
आदि विषयक साहित्यमन्थ, स्तोत्रसाहित्य आदि का विशाल राशिरूप में निर्माण किया है | 
अन्त में कितनेक विद्वान महानुभाव आचाये एवं श्रावकवरोंने चाह्मू हिंदी, गूजराती, राज- 
स्थानी आदि भाषाओं में प्राचीन विविध ग्रन्थों का अनुवाद और स्वतंत्र रासादि साहित्य का 
अति विपुल प्रमाण में आलेखन किया है। इस प्रकार आज पयेन्त अनेकानेक महानुभाव 
महापुरुषोंने जैन वाइमय को समृद्ध एवं महान्‌ बनाने को सर्वदेशीय प्रयत्त किया है; जिससे 
जैन वाड्मय सर्वोत्कृष्टत के शिखर पर पहुंच गया है । 

इस उत्कृष्टता के प्रमाण का नाप निकालने के छिये और इसका साक्षात्कार करने के 
लिये आयत गज भी अवश्य चाहिये। अभिधानराजेन्द्रकोश का निर्माण करके सूरिप्रवर 
श्रीराजेन्द्रसूरि महाराजने जैन वाद्॒मय की उत्क्ृष्टता एवं गहराई का नाप निकाछने के लिये 
यह एक अतिआयत गज ही तैयार किया है । 

“विश्व की प्रजाओंने धमे, नीति, तत्त्तज्ञान, संस्कृति, कछा, साहित्य, विज्ञान, 
आचार-विचार आदि विविष क्षेत्रों में क्या, कितनी और किस प्रकार की प्रगति एवं क्रान्ति 
की है ! और समग्र प्रजा को संस्कार का कितना भारी मौलिक वारसा दिया है ! ? इसका 
परिचय पाने के अनेकविध साथनों में सबसे प्रधान साधन, उनकी मौलिक भाषा के अनेक- 
विध व्याकरण एवं शब्दकोश ही हो सकते है, विशेषकर शब्दकोश ही । 

प्राकृत भाषा, जैन प्रजा की मौलिक भाषा होने पर भी इस भाषा के क्षेत्र में प्रायोगिक 
विधान का निर्माण करने के छिये प्राचीन वेद्कि एवं जैनाचायोने काफी प्रयत्न किया है । 
और इसी कारण पाणिनि, चंड, वरूचि, हेमचन्द्र आदि अनेऊ महावैयाक्रण आवचार्योने 
प्राकृत व्याकरणों की रचना की है। जाचार्य श्रीहेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण म्राकृत, मागघी 
शोरसेनी, पेशाची, चूलिकापैशाची एवं अपअंश भाषा, इन छ भाषाओं का व्याकरण होने से 
प्राकृत व्याकरण की सर्वोत्कष्ट सीमा बन गया है। क्यों कि भाषाशास्रविषयक अनेक इृध्ि- 
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बिंदुओं को नजर में रखते हुए आदायने इस व्याकरण का निर्माण किया है। प्राकृतमाषा 
विश्वतोगरुखी एवं बहुरूपी भाषा होने के कारण यद्यपि इसका परिपू्णतया विधानात्मक व्याकरण 
बनाने का काये अति दुष्कर ही था, फिर भी आधाये श्री हेम चन्द्रने अपनी समृद्ध विद्वत्ता के 
द्वारा इसका वीजरूप संग्रह एवं निर्माण सर्वश्रेष्ठ रीत्या कर दिया है, जिससे हेमचन्द्र के 
व्याकरण में आप, देश्य आदि विविब प्रयोगों के विधान का संग्रह एवं समावेश हो गया है। 
स्थानकवासी विद्वदूयूषण कवित्र श्री रलचन्द्रजी खामीते अपने आपैप्राकृत व्याकरण में इन्हीं 
आप प्रयोगादि को सुचारु रीत्या पल्लवित किया है । पंडित वेचरदासजी दोसी, आचाये श्री 
कस्तूरतूरि, पंडित प्रभुदास परिख आदिने गूजराती भाषा में प्राकृत व्याकरणों का निर्माण 
किया है। पाश्चात्य विद्वान्‌ डा. विशरू, डॉ. कोवेल आदिने भी अंमेजी में प्राकृत व्याकरणों की 
रचना की है, किन्तु इन सत्रों का मुझुय आधार आवार्य श्रीहेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण ही है। 

इस प्रकार प्राकृतमाषा के व्याकरण के क्षेत्र में काफी प्रयत्न हुआ है और हो रहा है। 
किन्तु प्राकृतमाषा के शब्दकोश के विषय में पर्याप्त एवं व्यापक कद्दा जाय ऐसा कोई प्रयल 
आजपयत नहीं हुआ था । एस समय में वीसवीं सदी के एक महापुरुष के अन्तर में एक 
चमत्कारी स्फुरणा हुईं, जिसके फलस्वरूप अमिधानराजेन्द्रकोधश का अवतार हुआ | ययपि 
़ प्राचीन युग में प्राकृतभाषा के साथ सम्बन्ध रखनेवाल्ले शब्दकोशों का निर्माण आचार्य पाद- 
लिप्त, शातवाहन, अवन्तीसुन्द्री, अमिमानचिह, शीलाक्ष, धवपारढ, गोपाल, द्रोणाचार्य, राहुलुक, 
प्रश्ाप्रमाद, प!ठोदूखछ, हेमचन्द्र आदि अनेक आचार्योने किया था, किन्तु इन शब्दकोशों में 
सिर्फ देशी शब्दों का ही संग्रह था, प्र[कृतमाषा के समृद्ध कोश वे नहीं थे । ऐसा समृद्ध एवं 
व्यापक कोश बनाने का यश तो श्रीराजेन्द्रथूरिजी महाराज को ही है। यहाँ एक बात विद्वान 
वाचकोों के ध्यान में रहनी चाहिए कि-आज कितने भी विश्वकोश तैयार हो, फिर भी देश्य 
शब्दों का सर्वान्तिम विशद्‌, विशाल एवं अतिप्रामाणिक शब्दकोश आचार्य श्रीद्देमचन्द्र के 
बाद में किसीने भी तैयार नहीं किया है । देशी शब्दों के लिये सर्वश्रमाणभूत प्रासादशिखर- 
कलश समान देशी शब्दकोश श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचित देशीनाममाछा ही है । 

प्राकृत अन्धों का अध्ययन करनेवार्लों के ढिये, और खास कर जब प्राकृत भाषा का 
सम्बन्ध, सहवास, परिचय और गहरा अध्ययन घीरे-घीरे घटता-घटता खंडित होता चल हो, 
तब प्राकृत भाषा के विस्तृत एवं व्यवस्थित शठ्दकोश की नितान्त आवश्यकता थी । ऐसे ही 
युग में श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज के हृदय में ऐसे विश्वक्नेश की रचना का जीवंत संकरप हुआ। 
यद्द उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा एवं उनके युगपुरुषत्त का एक जनूठा प्रतीक है । 

अभिषानराजेन्द्रकोश की रचना के वाद पं० श्रीदरगोविन्ददासमीने पाइयसइमहण्णवो, 
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स्थानकवासी मुनिवर श्रीरत्नचन्द्रजी खामीने जिनागमशब्दकोश आदि कोश और आगमोद्धारक 
आचायेवर श्रीसागरानन्दसूरि महाराजने अल्पपरिचितसैद्धान्तिकशब्दकोश आदि प्राकृत भाषा 
के शब्दकोश तैयार किये हैं, किन्तु इन सबों की कोशनिर्माण की भाववा के बीनरूप आदि 
कारण तो ओऔराजेन्द्रसूरि महाराज एवं उनका निर्माण किया अभिधानराजेन्द्रकोश ही है | 

विविधकोश निर्माण के इस युग में संभव है कि भविष्य में और भी प्राकृत भाषा के 
विविध कोशों का निर्माण होगा ही, फिर भी अभमिषानराजेन्द्रकोश की महत्ता, व्यापकता 
एवं उपयोगिता कभी भी घटनेवाली नहीं हे, ऐसी इस कोश की रचना है | यह अभिषान 
कोश मात्र शब्दकोश नहीं है, वह जैन विश्वकोश है। जेनशा्त्रों के कोई भी विषय की आव- 
श्यफृता हो, इस कोश में से शठ्ढ निकालते ही उस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जायगा | 
आज के जैन-अजैन, पाश्चात्य-पौर्वात्य सभी विद्वानों के लिये यह कोश सिर्फ महत्त्व का 
शब्दकोश मात्र नहीं, किन्तु महत्त्व का महाशाख बन गया है। यही कारण है कि असिघान- 
राजेन्द्रकोश आज एतद्देशीय और पाश्चाद्यदेशीय सभी विद्वानों की स्तुति एवं आदर का पात्र 
बन गया है। 


«< 203, ,_ 


अपभंश साहित्य का मूल्यांकन 
देवेन्द्रकुमार एम, ए. अध्यक्ष) हिन्दी विभाग. डिग्री कालेज, अलमोड़ा 


अपभंश भाषा की खौज-खबर १८८६ ई० में शुरू हुई और साहित्य की १९३४ में। 
तब से अबतक बहुमूल्य और पर्याप्त अपन्रंश साहित्य प्रकाश में आया है। प्रस्तुतः प्रबंध का 
लक्ष्य उसी का साहित्यिक आलौड़न और मूल्यांकन करना है। अपमश् वैसे प्राकृत की अंतिम 
अवस्था है, परन्तु उस का अपभंश यह नाम उसे प्राकृत से कुछ भिन्न कर देता है। और 
वह आ० भा० आ० भाषाओं के अधिक निक्रट ले आता है। प्राचीन उल्लेख और उपलब्ध 
अप० साहित्य से यह सिद्ध है कि अपगंश पर पश्चिमी प्रभाव प्राकृतों की अपेक्षा अधिक है | 
अपंश साहित्य का कार और राजपूत कार एक साथ चलते हैं। मेरा निष्कर्ष है कि 
भरतमुनि की आभिरोक्ति वास्तव में पश्चिमी भारत की एक बोली थी जो राजपूत काह में 
व्यापक भाषा बन बैठी । जिस प्रकार संस्क्ृत आर्य-अनाय संधर्ष और संगम से विकली, 
पालि-प्राकृत बुद्ध, महावीर की धार्मिक क्रांति से उठ खड़ी हुईं। उसी तरह अपमरंश भी 
गुप्तोचर कारू की राजनैतिक उथरूपुथकू में महत्व पा गई । यह कोरी काव्य भाषा नहीं; 
अपितु लोकजीवन की ठोस भाषा रह्दी । कवि स्व्यंभू ने एक रूपक में बताया है कि वंट- 
रूपी उपाध्याय, पक्षीरूपी शिष्य को ' कक्का-किक्की, ” आदि वर्णमारा पढा रहा था । बारह 
खड़ी की यह छोकभाषा अपम्रश ही थी; क्योंकि इस प्रकार की घ्वनियां स्वयं उक्त कवि के 
पउमचरिड में है । यह घारणा भी निर्मल है कि संसक्ृत-वैयाकरणों ने इस भाषा को घृणा 
से अपअश कहां था | अपभश-कवियों ने इसे अपअंश नहीं कहा! क्यों कि पुष्यदंतने महा“ 
पुण्य में अवहंश ( अपअंश साहित्य ) के अध्ययन-अध्यापन का उल्लेख किया है । स्वरूप 
और विद्या की दृष्टि से इस का बहुत सीमित साहित्य है । इस की अपेक्षा प्राकृतों का क्षेत्र 
विस्तृत था । भरतमुनि के अनुसार आमिरोक्ति का नाटक में प्रयोग हो सकता था। परत 
नाटकों में प्राकृत ही रूढ़ रही । इसलिए अपभ्रंश-काव्यभाषा ही रही । वैसे स्वयंभू ओर 
पुष्पदंतने अपअंश के दूसरे काव्य रूपों का उल्लेख किया है, परंतु वे अनुपलब्ध है | 
साधारणतया अपअंश-साहित्य का युग ७ वीं से १२ वीं सदी तक है । वैसे वोली 
रूप में इसका अस्तित्व दो चार सदियों पूर्व से था | काव्य-रचना भी इस में हो रदी थी । 


स्वयंगू ने घनदेव, घइछ, अज्जदेव, गाइंद आदि भरपअंश-कवियों का निर्देश किया हे । 
(5६४) 
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१२वीं के अनन्तर १३ और १४ वीं सदियों में उत्तर भारत में जो साहित्य उपलब्ध है 
उसमें अपभ्रश का प्रभाव स्पष्ट है; अतः वद हिन्दी-साहित्य का आदिकाल होने की अपेक्षा 
अपभ्रश का अंतिम अंतिम काल है | अधिक से अधिक उसे मिश्रित कारू कहा जा सकता 
है| यह इस लिए भी आवश्यक है कि इस साहित्य का जैसे हिन्दी से संबन्ध है वैसे ही 
अन्य उत्तर भारतीय आपरषेभाषाओं से भी हे। इस काल के लिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास- 
लेखक सिद्ध-सामन्त-काछ, आदि काछ, वीरगाथा काठ, आदि नाम सुझाते हैं, पर वाप्तव में 
७ से १२ शती तक अपभअंश कार मानना ही संगत है। भारतीय इतिहास का यह 
रजपूत-काल है । 
सम्राट्‌ हर्ष की सृत्यु के वाद उत्तर भारत की राजनीति डगमग। उठी । कन्नौज को लेकर 
संघ मच गया । अंत में प्रतिहारोंने उसे छे लिया। दक्षिण में राष्ट्कूट वंश प्रवकू हो 
उठा। गुजर प्रतिहारों से उनकी सदेव ठनी रही । इससे राजपूत कमजोर हुए । उत्तराध में 
गूजरात में सोलंकी वंश के शासन की जड़ जमी । इनके अतिरिक्त चौहान, चेदी, गहड़वाल, 
चेदेले भी प्रमुख रहे । हष के थुग की हण जाति भारतीय समाज में खप चुकी थी, और 
उसीके मिश्रण से जो जातियां उठीं वे सशक्त थीं; पर वे मिथ्यामिवानी, संधर्षप्रिय और राष्ट्रीय 
आदशों से परे थीं। उस युग की सब से बड़ी घटना है, यवन-आक्रमण। सन्‌ ७११ में 
मुहम्मद बिन कासिमने देवल जीत लिया था, और एक ही साल में समूचा सिन्ध उसके 
कब्जे में आ गया । दूसरा हमछा मुहम्मद गजनवी के नेतृत्व में ११ वीं सदी के प्रारम्भ में 
हुआ। सन्‌ १०२६ में सोमनाथ की ऐतिहासिक छट् के बाद पंजाब दूसरी अधीनता में चला 
गया । तीसरा यवन आक्रान्ता था, मुहम्मद गोरी। पहले उसे हारना पड़ा, पर प्रथ्वीराज को 
हरा कर वह मध्य-प्रदेश के भीतरी अंचल में घुसता गया। जयचंद को हारते ही वना। अब 
उसे बिहार-बंगारू के विजय में देर नहीं छूगी; क्यों कि ये प्रान्त गहड़वारू और सेन वंशों की 
आप सी रड़ाईयों में पहले ही वीरान हो चुके थे । इतनी बड़ी अभाग्यपू्ण घटना का 
अलोच्य साहित्य में उछेख न होने के चार कारण हैं---१-लेखकों का राजनैतिक घटनाओं 
के प्रति सचेत न होना, २-सांस्क्ृतिक दृष्टि से इस घटना का प्रभावहीन होना, ३-जिन प्रदेगों 
में यह साहित्य रचा गया वे उस आक्रमण से अछते थे और ४-कवियों की दृष्टि का धार्मिक 
होना । सामाजिक स्थिति बदल रही थी | दक्षिण के राजघरानों की सिया संगीतादि के 
सावेजनिक उत्सव में भाग छेती थीं । ब्राह्मण के प्रति चरित्र के कारण श्रद्धा थी । व्यापार, 
खेती और किसानी राजसेवा की अपेक्षा सम्मानित समझी जाती थीं। तामिल देह में एक 
/ ३ 


४९८ झ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रखूरि-स्मारक-प्रथ जिन, जैनागम 


आस्तिक वेगपूर्ण आंदोकन उठा । उसका लक्ष्य शिव या विष्णु की भक्ति का अचार करना 
था। दश्वी श्ती में उनके गीतों का संग्रह हुआ । संगठत की दृष्टि से वैष्णवों की अपेक्षा 
शैव प्रवर थे। वीर शैत्र मत की टक्कर जैन धर से थी। बौद्ध घम अवनत दशा में था। ऐति- 
हासिक विद्वान इस्छाम और इताई घर के भारत प्रवेश की भी कहपना करते हैं । फिर भी 
उस काछ में धार्मिक सहिष्णुता थी। एक ही घर में विभिन्न-विश्वास के छोग रह सकते ये 
धर्म में मंदिर और भक्ति की प्रथा थी। दाशेनिक चिन्तन समृद्ध था। भक्ति के आचाये उसी 
युग में हुये । संसक्ृत-साहित्य के सित्रा दक्षिणी भाषाओं का साहित्य भी बनने छुगा था । 
संस्कृत में ऐतिहासिक चरित्र काव्यों की धूम थी। जहां तक आलोच्य साहित्य का संबंध्र है, 
उसमें पौराणिक वस्तु का अहण अधिक है। काव्य-सिद्धान्तों के लिए अप० कवियों के उपनीव्य 
दन्डी और भागह हैं । वस्तुसंघटन में संस्क्ृत प्राभृत काव्य-परम्परा का प्रभाव भी है। अन्‍य 
उपादाव और विवरण के लिए मुख्य खोत है रानसिद्धान्तमयी । युगचेतना से यह साहित्य 
एकदम अछूता नहीं । राजपूत शासकों को राजनीति, स्वमाव, विधाचुरांग, आदि गुणों को 
इस साहित्य के कथा-वायकों के जीवन से आंका जा सकता है। इस युग में धर्म आडडवर 
था । राजा का घार्मिक होता आवश्यक था । धर्म राज्य से विस्तार चाहता था और राज्य 
धर्म से प्रेरणा | अंतिम काल में यद्द साहित्य दरबार में पहुंचने छगा था । 

अपंश के कवियों का जीवन पूर्णतः सामाजिक था। उनकी सभी रचनायें प्रभागिक 
हैं। बौद्ध स्फुट कवियों की जीवनी अवशत्र अंधकार में है। चाहे प्रवन्ध कवि हों या मुक्तक, 
सभी का उद्देदय धार्मिक या सास्क्ृतिक है। इस साहित्य के तीन भाग हैं | प्रबन्ध, सण्ड और 
कृव्य । प्रवन्ध काव्य के दो मेद हैं, पुराण काव्य और चरित्र काव्य । इनमें अन्तर यह 
कि एक में अलौकिकता है तो दूमरे में लौकतल्व, एक में विस्तार है तो दूसरे में संक्षेप, परी 
में अवान्तर प्रसंगों और कथाओं की भरमार दे तो दूसरे मे कथावस्तु यथासंभव सुनियोनित 
है। एक में धार्मिक और पौराणिक झूढियों की पडुरता है, दूमरे में अपेक्षाइत का है। एक 
बस्तुतत्व असम्बद्ध हैं, दूमरे में सम्बद्ध। चरित्र काव्य में भी दो मेद हैं, घार्मिक और सामा- 
लिक | इनमें पौराणिक और धार्मिक रूढियों की अपेक्षा काव्य रूढ़ियां अधिक हैं । में 
मंगल-विधान, अन्थ-र चना के उद्देश्य का उल्लेख, आत्मविनय, सज्जनदुर्जन-वर्णन, कथा के 
मध्य में स्तुति या परगना, अंतिम पुप्पिका में ऊबि का आत्मपरिचय और भोता-वक्ता शैली। 
प.र्मेक अतिरंचना के अनुरोध से अलौकिक तथ्यों की योजना प्रायः इनमें दिखाई देती ४। 
इन चरित्र झाव्यों में धर्म के साथ सामायिक संमिश्रण का अन्‍्तरगाव द्वीता $। रामचखि- 
मानस और पद्मावत भी वस्थुतः दिन्दी के चरित्र काव्य दें । जाजार्य झजने इन्दे रभना- 
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प्रधान माना है । पर यह समीदीन नहीं । क्योंकि उनमें सुझय कार्य की सम/प्ति के बाद भी 
कथा चलती रहती है। इनमें कार्य-कारण-योजना खो जना व्यर्थ है। 'आत्मविनय' की परम्परा 
साहित्य में कई कारणों से है। १-घार्मिकता के ऋरण गुरुपरम्परा का उछेख आवश्यक था, 
२-लोक भाषा में रचना होने से और ३-पंस्क्ृतज्ञों के उपहास से बचने के लिए। दुजन के 
ये कवि तीन अर्थ करते हैं-( १ ) जो उनकी कविता में अरुचि रखते है। (२) कुछ छोगों 
का स्वभाव ही दुष्ट होता है और (३) स्फुट कवियोंने असामाजिक व्यक्ति को दु्गन कहा है। 
अपमंश प्रचन्ध फाव्य में गीत तत्त दै। कथमध्य में आये हुए प्रा्थनागीतों से यह प्रमाणित 
है। इन में अरुकरण, तन्मबता और उपस्य के प्रति दीनता है । इस युग में श्रीकृष्ण के 
जीवन को लेकर धवकू गीत आदि काफी प्रचलित थे । पठमचरिय में श्रीराम दरवार में 
नट वन कर चारण-गीत गाते हैं| तायिक्ताओं के रूप-वित्र+3 और छीढा-विलास के वर्णन 
में विशालता हैं। धार्मिक चरित कार्यों में पौराणिकृता और धमनुरूप सामराजिक्रता होती है, 
जब कि रोमाटिक काव्यों में नायक के रोमांटिक कार्यों का अतिरंजित अलिशन रहता है। 
चलते कथानक में आध्यात्मिक संक्रेत की प्रदृति भी इन काव्यों में है। उदाहरण के लिए 
जप्तदरचरिउ में नायक जब्र पत्नी के कक्ष में जाता है, तव कवि सात मूमियों का उलेख 
करता है | हिन्दी कवि जायसी भी ऐसा करते हूँ । परवर्ती बहुत से रासो अन्थों में भी यही 
बातें हैं । अतः रासो नाम देख कर सभी को गेय मान लेना ठीफ नहीं है। मेद केवक यह 
हेकि शाल्लों में आध्यात्मिक भक्ति का स्थान राजभक्ति ले लेती है। श्रीराम और श्रीकृष्ण 
कथा का जो रूप इस साहित्य में है, वह थोड़ा हिन्दू कथा से भिन्न है। खण्ड काव्य के रूप में 
केवल संदेशरासक ही उपलब्ध है। इसमें घटना नहीं, उसकी पतिक्रिया भर है। अधिकतर कवि- 
कटपना की क्रीड़ा है। डा. दजारीपत्ादने इसे गेय माना है। पर यह ठीक नहीं। मुक्तक के दो 
भेद हैं, गीतभुक्तक और दोहामुक्तक। गीतमुक्तक प्रवन्ध काव्यों और पदों में मिलते है। गेय रूप 
में उपलब्ध गीत सामूहिक गान के लिए है। जैसे चर्चरी और उपदेश, रसायत-रास। मुक्तकस्वरूप 
की दृष्टि से दोहा दो प्रकार का है-कोष और स्फुट। दोह्य कोष भी दो तरह का है । एक में 
प्रवृत्ति है, जबकि दूसरे में उम्र अध्यात्म । विषय की दृष्टि से स्फुट दोहा-काव्य तीन प्रकार 
का है--ध्ुंगार, वीर तथा नीति वा पर्मेपरक । इनके अतिरिक्त सदभ और इतिइत्तमूलक 
मुक्तकों के उदाहरण भी अपसंश में उपलठ्ध हैं | सावयदोदह्ाकार को छोड़ कर सभी सुक्तक 
कवि उम्र अध्यात्मवादी हें । प्रबन्ध कवि प्रवृत्तिमूछक है । बाह्य उपासना और कर्मकांड का 
विरोध ये मुक्तक कवि करते हैं | कोरा शाख्रीय ज्ञान इन्हें स्वीकार्य नहीं । अधिकांश सिद्ध 
कवियों की शैली साधनात्मक हैं, जबकि जैन कवियों की भावात्मक। पर साधनात्मक शैली का 
प्रभाव इन पर भी कहीं कहीं हे । 
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वस्तुविवरण में यह साहित्य समृद्ध है। देशवर्णन के अन्तरीत आम, नेंगर और 
द्वीपवर्णन की प्रथा प्रायः मिलती है | गौकुल और शराबवस्तियों का भी वर्णन मिलता है । 
पुष्पदंतने रासठीला और गौपियों की स्वच्छन्द छीछा का चित्रण किया है। देशों के भी 
नाम गिनाने की परम्परा इन काब्यों में है । विवाह वर्णव भी बड़े सजीव हैं । इन में प्रायः 
मध्यम और श्रेष्ठि वर्ग के विवाहों का रोचक वर्णन है। भोजनवर्णन की प्रवृत्ति भी है। 
स्वयंवर का वर्णन बहुत है जिन का अंत अधिकतर युद्ध में होता है। कमी कभी वधू को 
पाने के लिए वर को कठोर परीक्षा भी देनी पढ़ती थी। इस में प्रेम-प्रसंगों की अपेक्षा 
युद्धपसंग अधिक हैं। युद्धर्णन में योधाओं के उल्लासपूणण अभियान, आत्मछाघा, पति-पली 
संवाद, गर्वोक्ति आदि का वर्णन रहता है । आतंक का भी चित्रण ये कवि करते हैं, परन्तु 
टंकार का बड़ा ही प्रभावक्त वर्णन है | युद्ध में विजय बहुत बार दिव्य शत्रों पर अवर्लंबित 
रहती है। स्त्रियों की गर्वोक्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस में श्वेगार और गर्व का 
सेल समझना चाहिये । युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व दूत द्वारा संधिप्रत्ताव और मैत्नी-मंडठ का 
प्राय उल्लेख है। सामूहिक युद्ध की अपेक्षा इन्द्रयुद्ध फा अधिक महत्व था। गजवर्णन 
बराबर मिलता है | जलक्रीड़ा का चित्रण अवश्य रहता है । इसमें वसंत या शरद ऋतुवे 
पृष्टभूमि बन कर आती है | शीवरणन की तीन विषाएँ है-१. शास्रीय दृष्टि से, २. आकतिक 
आधार पर व ३. चरित्र को लेकर | कन्या की अपेक्षा अप० कवि वधू का रूपचित्रण अधिक 
करते हैं । इन कवियों का सौन्दर्यकारू प्रायः अरूछृत है । फिर भी उसमें बीभत्स और 
अरुचिकर करुपनाएँ नहीं हैं । नखशिखवर्णव की अपेक्षा रूप के सामूहिक प्रभाव का हीं 
ये कवि उल्लेख करते हैं | साधारणतया प्रथम दर्शव के बाद ही रुपचित्रण ये कवि वहीं 
करते | किसी भाव की प्रष्ट -मूमि के रूप में रूपचित्रण करना इन्हें बहुत पसंद है । नर की 
अपेक्षा नारी का रूपचित्रण अधिक है। पर उसमें नखशिख-चित्रण भी है और शिखनख 
भी । नारी के अंगों की उपमा में प्रायः प्रकृति के उपमान ही काम आते हैं । ये कवि वारी 
और प्रकृति में मेद नहीं करते । वर्णन में उपमा या उ्मेक्षा की झड़ी रूगा देना साधारण 
बात है। अतिशयोक्ति भी है, पर कम । पुरुष के वर्णन में शौय की व्यंजना है । किसी 
सुन्दर पुरुष को देख कर लियों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करना इन कवियों की विशेषता है । 
हिन्दी के कवि तुलसीने रामवनगमन के वर्णन में भी इसी तरह आम-वशुओं का संनिवेश 
किया है । गय॑ की व्यंजना सर्वाधिक है। पात्र द्वारा सावव्यंजना के साथ तथ्य व्यंजना भी 
अप० चरित काव्यों में खूब है | संत्राद शैली इन कावब्यों में विशेष रूप से दृष्टव्य है । 
अपम्रंश कवि वैसे तो सभी रसों की योजना करते हैं, परन्ठु उनका अंत होता है 
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शांत रस में। ये कवि शांत और भक्ति को भी रस मानते है। रस व्यंजना का ढंग शास्त्रीय 
होते हुए भी उस में लोकरुचि का प्रभाव है| आ० शुकहद्वारा निर्दिष्ट प्रेम की चार पद्धतियों 
से भिन्न पद्धतियां भी उन काव्यों में मिलती हैं। प्रेम वैषम्य है, पर उसका अंत अनिष्ट में 
परिणत नहीं होता । संभोग श्वेंगार के खुले वर्णन की प्रवृत्ति खवयंभू की अपेक्षा पुष्पद॑त में 
अधिक है। कामक्रीढ़ा शुंगार में आती है। जलक्रीड़ा उसी का अंग है | संह्क्ृत आलुंकारिक 
भी यही मानते थे । पूर्व राग का वर्णन उम्र और अतिरंजित है। कामदशाएँ भी इसी में 
जाती हैं| विपलंभ में इनका उल्लेख नहीं है। प्रयत्व नायक भी करता है और नायिका भी | 
विचारधर जातियों में यौन संबंध शिथिरू हैं । पर मानवी प्रसंग भें ये कवि शरीर संबन्ध को 
बचा छेते हैं । आलोच्य साहित्य में पूर्वराग कई कारणों से उत्पन्न होता है । कई काम- 
दशाएँ ऐसी हैं जिनका साहित्य शास्त्रों में नाम नहीं मिकता । वस्तुतः इन की व्यवस्थित 
मीमांसा की आवश्यकता है | विप्ररुंम के भी कई कारण हैं । सबसे बड़ी वात यह है कि ये 
कवि वियोग के कल्पित कारणों की अपेक्षा, उसके यथाथ कारणों की कहपना करते है। 
यहां प्रेम सामाजिक भी और ऐकान्तिक भी । रति के उपादानों की योजना की अपेक्षा ये 
कवि परिस्थिति और चेष्टाओं का अधिक वर्णन करते हे । युद्ध की बहुरुता से वीर रस की 
योजना स्वाभाविक है । उसके कारण हे-कन्या का उद्धार, अपहरण, स्वयंवर या दिग्विजय । 
मुख्य युद्धवीर है । ध.र्मिक साहित्य होने से घमेवीर, धव-वीर आदि मेदों की कमी नहीं । 
वर्णन की कई पद्धतियां हैं, शैडी में अरूण है। युद्धरत पात्रों के वर्णन में रौद् की व्यंजना 
है। युद्ध और उपसर्ग के प्रसंग में भयानक आता है । विनाश के हृश्यांकन और विरक्ति 
उत्पन्न करने में बीमत्स । करुणाभाव अधिक है, पर करुणा के समूचे वेग को आध्यात्मिक 
साधना में अ्वाहित कर देना इन कवियों कीं विशेषता है। वात्सल्य की सुंदर व्यंजना इस में 
है, उसके संयोग वियोग दोंनों पश्ष गृहीत है, बाल लीला इसी का अंग है । हास्य रस लगभग 
नहीं जैसा है । अर्ंकारों में अप० कवि दंडी और भामहसे अनुप्राणित हैं । साहित्यमूछक 
अलंकार उपमा, उस्मेक्षा और रूपक आदि बहुत हैं। ये कवि उपमान के छोप निहव आदि 
में न पड़ कर उसे भावना के सांचे में ढारू देते हैं। मूत्र की अपेक्षा अमूर्त उपमान ये 
अधिक रखते हैं । उपमानों की योजवा केव्रछ कवियों के मानसिक पक्ष को ही स्पष्ट नहीं 
करती, अपितु अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों को भी प्रगट करती हैं । उद्मेक्षा भे 
भी यही बात है| प्रकृति संबन्धी रूपक विशेष रूप से दृषव्य हैं | रूपक स्वयंभू को वहुत 
पसंद है और उस्पेक्षा पुष्पदंत को, अतिशयोक्ति उतनी छोकृप्रिय इन में नहीं। अन्य परम्परा- 
गत जअलंकारों की भी योजना हैं। शब्दालुकारों में अनुप्रास, यमक और छेष की मुख्यता है। 
उद्दात्मक कथन संदेश रासक है । आध्यात्मिक प्रसंग में प्रतीक रैली भी प्रयुक्त हुई है | 
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अपभंश छन्दों का मेद और विभाजन कई तरह से हो सकता है । पर यह निश्चित 
है कि उसमें शास्रीय और छोक छंदो का प्रयोग बराचर हुआ है। छंद में यह साहित्य समृद्ध 
है । मात्रिक छंदो का मूल 'दुवह! है। वत्तुतः अनुप्रास, यमक, मात्रा और यति के भेद से 
अपभंश छंद के मेद-प्रभेद हुए। विषय ओर प्रयोग से भी इन में छंद बदलता है | रुय 
और गेयत्व का इसमें विचार रखा जाता है। अन्त्यानुपास अपभंश छन्द की आत्मा है । 
वर्ण दूत्तों में भी यही बात है | अपअंश कडवक मात्रिक छंद से नहीं, अपितु वर्ण छंदों से 
भी बनते हैं। इस प्रकार छोकमाषा काव्य में शास्त्रीय छंद का प्रयोग बहुत प्राचीन है । पर॑ 
अन्त्यानुप्रास की पाबंदी वणे बृ्तों में मी है। इससे सिद्ध है कि अपमेश में संह्कृत छेद 
उसीकी प्रकृति में ढल कर आए । अन्त्यानुप्राप्त ( तुक ) और दो पर्दों की समानता अप० कवि 
के छंदों का मुख्य आधार है। पदों में भी यही वात है। अप० कवि छंद्ों में संगीत का भी 
पुट देते हैँ । स्वयंगू और पुष्पदंत इसके उदाहरण हैं । 
प्रकृति चित्रण में भी अपन्ेश साहित्य समृद्ध है । हिन्दी आलोचना में प्रकृति चित्रण 
ही विधाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं । वस्तुतः प्रकृति चित्रण की विधाएँ होनी चाहिये 
शुद्ध, उद्दीपन, अरूंकृत और आरोपित शैली । इन सभी में प्रकृति चित्रण इस साहित्य में 
उपलब्ध है। शुद्ध प्रकृति चित्रण के दो भेद हैं-प्ृष्ट भूमि और यथातथ्यप्रकृति चित्रण | १९ 
इन में मेदक रेखा खींचना कठिन है । अरूुंकूत शैल्ली में मानवी-करण उपमा उल्तेक्षा की 
जैलियों आ जाती हैं । आरोपित वाद में रहस्यवाद आदि की विधायें खप जाती हैं । ये कवि 
प्रकृति के उम्र और मधुर दोनों रूप वर्णित करते हैं । उपारंम और अतिथयोक्ति नहीं हैं । 
प्रकृति चित्रण से ये दाशनिक निष्कर्ष भी निकालते हैं | परिगणन की परिपाटी भी है | 
प्रकृति में नारी रू देखना अप० कवियों को अच्छा रूगता है । रावण के सीताहरण पर 
नंद्नवन की समूची प्रकृति विद्रोह कर उठती है । पुष्पदंत का यह प्रकृति-विद्वोह वर्णन 
सचमुच विश्वसाहित्य में सी अनूठा हैं । 
समाज्ञ चार वर्णो में विभक्त था। जातियों की उक्षति में मतमेद था। परिवार प्रथा 
सम्मिलित थी और उसमें झगड़े टेटे थे । चहुविवाद्द प्रथा थी | आर्थिक विषमंता थी । पर 
राज्य और वैद्य परिवार सम्पन्न थे। राजनैतिक इृश्टे से साईभोम सत्ता के लिए युद्ध होते 
रहते थे। उच्च व्गक़ी शिक्षापद्धति अच्छी थी, उप्तमें युद्ध और कला के अध्ययन की व्यवस्था 
थी । पर साधारण जनता निरक्षर दी थी । राजदूत का पद महत्व का था। राजतंत्र होते हुए 
भी राजा के अधिकार सीमित थे। राजपुर के राजा को घनत्रई के लिए इस लिये छोड़ना पंड़ा; 
क्यों कि प्रजा विरुद्ध हो उठी थी। संस्क्रत, पकृत के साथ अत० साहित्य की भी शिक्षा 


और जैनाचार्य अपश्रेश साहित्य का सूल्यांकन । ७७०३ 


दी जाती थी। राजकुपारियों संगीत और नृत्य में बहुत शिक्षा अहण करती थीं । विवाह 
संबन्ध ढीले थे। वेश्या नृत्य और यूतक्रीड़ा का बहुत रिवाज था। उत्तम समाज में जलक्रीढ़ा, 
संगीत, नृत्य, प्रक्षण आदि काफी छोऊपग्रिय थे । जब कि जनता, चचरी, रासलठीला, दोलाकीड़ा- 
आदि को पसंद करती थी । महयुद्ध बहुत लोकप्रिय था | छोकाचार और अंधविश्वास बहुत 
थे। शकुन और अपशकुन, भूत-प्रेत में विश्वास था। घममे में आडंबर था। यद्यपि भक्ति की 
धारा उठ पड़ी थी | साम्मदायिक्त युद्धों के बीच सहिष्णुता बढ़ रही थी । बाजार वस्तुओं से 
भरे थे, पर वस्तुओं में मिलावट भी थी । 


दार्शनिक खण्डन-मण्डन सी इस साहित्य में है। सुरुय रूप से पशुबलि, वेदिक कर्म- 
काण्ड और ब्रह्मणवाद की आलोचना है। दशनों में चार्वाक, क्षणिकवाद, सीमांसा और सांखुय- 
दर्शन की ही चर्चा है। हिंसा और नरवलि के कारण वाममार्गी, देवी सम्प्रदाय और कोल और 
कायालिक मार्ग की खूब निंदा है। ईश्वरवाद की आलोचना इनके लिए स्वाभाविक थी। 
फिर भी ये कवि वर्णव्यवस्था को उठा देने के पक्ष में नहीं है । वर्णशंकर को ये बुरा बताते 
हैं। जैनधर्म में आडम्घर बहुत था | उपवास, रात्रिभोजनत्याग और पद्चकल्याणक का असीम 
पुण्य फल बताया गया है। जिनपूजा और मंदिर प्रतिष्ठा का उत्साह के साथ वर्णन है। 
मंदिर का सामाजिक उपयोग भी होता था | बिग्बप्रतिष्ठा में वैदिक विधि का पूरा अनुकरण 
था। अन्य देवी-देवताओं की उपासना भी थी । वास्तव में इस युग की घर्मसाधना का लक्ष्य 
लौकिक अभ्युद्य ही था। यह बात अवश्य है कि ये कवि धार्मिकता का उपयोग अपने पात्रों 
के चरित्र में नेतिक क्रांति लाने के लिए करते हैं । अपभ्रंश कवि कथा-चरित्र और आख्या- 
यिका में सेद नहीं करते | शिव और जिन की तुलना और बअद्ममेद इस साहित्य की प्रमुख 
विशेषता है। इसका मुख्य कारण था, शैवों और जैनों का सह अस्तित्व | दूसरा कारण हे, 
शिव के स्वरूप आर्य-अनारय तत्त्वों का मेल । जैन साहित्य में शिव और ऋषभ की एकता 
बहुत समय से मानी जाती रही है । इस दृष्टि से विष्णु की अपेक्षा शिव का दर्जा इस 
साहित्य में ऊंचा है। तुल्सीदासने भी राम और शिव में भी अमेद दिखाने का प्रयत्त किया है। 


८ आज 


जेन धर्म की प्राचीनता और उसका प्रसार 
प्राऐेतिहासिक काल में जेन घ्म । 
कामताग्रसाद जैन, 0. 7, (४ 8. &.. 8. 
जैन धम को एक सम्प्रदाय विशेष समझना गरूत है-सम्प्रदाय तो वह अर्वाचीन कोड 
में बना दिया गया है । वस्तुतः वढ धर्मविज्ञान है-वीतरागभाव की साधना का उपाय हैं 
बताता है। मानव जीवन की सार्थकता के लिये वह एक सही मार्ग है। इसीलिये आचार्योने 
उसे “ मार्ग ? केहा है। * धर्म ? भी वह है, परंतु वस्तुस्वभावमूछक-' वत्थुसहावों धम्मो ' । 
इस दृष्टि से विचार करने पर हम जैनघम और सत्य में कोई अन्तर नहीं पाते । च्रंकि सत्य 
शाश्वत है, अतः जिनोपदिष्ट धर्म भी शाश्वत है, यह कहना ठीक है । निश्चयात्मक दृष्टिकोण 
( ए०४)४४४० ए।०ज़ए०॥६ ) जैनधर्म को अनादिनिधन प्रमाणित करता है । 
किन्तु सतात्मकरूप ॥0००७)६४ की अभिव्यक्ति दृश्य छोक में नावा प्रकार से समय- 
समय पर होती है | अतएव उस शाश्वतरूप का आदि और अन्त भी समय-समय पर देखा 
जाता है। सूर्यबिम्ब प्रतिदिन उगता और अस्त होता है, फिर भी वह अपना रूप नहीं 
खोता । यही बात घमतत्वरूपी सूर्य के लिये घटित होती है । अतः यह प्रश्न स्वाभाविक है 
कि इस कहपकाल्‍ में जैनधम की अभिव्यक्ति कब और कैसे हुई ! 
श्रद्धा पुरुष यदि पूँछे तो उसका समाधान तो आग्रम-प्रमाण से सहज ही किया 
जा सकता है; परंतु यह बुद्धिवादी युग है। छोग बात-बात में तर्क करते हैं | अतः यह 
उत्तर देना पर्याप्त नहीं कि जैनशाख्र इस कहपकाल में कर्मसूमि की आदि में प्रथम तीथकर 
ऋषमभदेव द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा हुई बताते हैँ । वही घम आज जैनधर्म के नाम से प्रसिद्ध दे । 


7. छेषाफ़, सोलांहिंएफ ० परावा8, ( 7899 ); 09%0880०7०, सिंत8007ए ० परत8. 
(६५) 


और उसका प्रसार प्रादऐतिहासिक-काल में जैनथर्स । ज्ण्ष 


यदि ऐसा है तो शायद पाठक कहें कि आजकुछ भारतीय पाठ्य क्रममें जो इतिहास 
पढाया जाता है, उसे मानिये । किन्तु वह भी माननीय नहीं ) उस इतिहास को उन विदेशी 
विद्वानों के मतानुसार रचा गया है जो भारतीय धर्मों की परम्परा से अपरिचित थे। उन्होंने 
एक समय में जेनघरम की उत्पत्ति मध्यक्नारू में घोषित करने की भारी गलती की थी । उपरान्त 
उसे बौद्ध प॒र्म की शाखा भी उन्होंने कहा और अब पढ़ाया जाता है कि वैदिकीय, याशिक- 
हिंसा के विरोध में भगवान महावीरने जैनधर्म को चलायो। यह ऐतिहासिक मान्यतायें नितान्त 
भूममूलक हैं; अतः इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता | 
इस अवस्था में हम स्वाधीनरूप में स्पष्ट साक्षी के आधार से विचार करेंगे कि जिससे 
जुनधम के प्राहु ऐतिहासिक कालीन अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सके, क्योंकि प्रथम 
तीथइ्र ऋषभदेव प्राहः ऐतिहासिक काल में ही हुये हैं | इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिये 
जैनेतर शास्त्रों की साक्षी के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व के प्रमाण भी हम उपस्थित करेंगे । 
हजारों वषा पहले पृषाण पर उत्कीर्ण लेख और मूर्तियां जैनध्म को प्राइ-ऐतिहासिक का 
में प्रचलित सिद्ध करते हैं। 
पहले ही वैदिक साहित्य को लीनिये। वेदों के निम्नलिखित उछेख ऋषभ अथवा 
वृषभदेव नामक महापुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते हैंः-- 
१.  क्रषस मा सम्ानानां सपत्नानां विष[सहिस। 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विशर्ज गोपितं गवाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, ८ | ८। २४ 
अहोप्रुच॑ चृषम॑ यज्ञियानां विराजन्त प्रथममध्वराणाम्‌ | 
अपां नपातमश्िनी हुवे घिय इन्द्रियेण इन्द्रिय दक्षमोजः | ! 
--अथवेबेद, १९ । ४२। ४ 
८ यजुर्वेद ” (अ. २०, मंत्र ४६) में इृषभदेव का उल्लेख हुआ है। इन उल्लेखों से 
स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पापों से मुक्त अ्हिंसक बृत्तियों में प्रथण राजा आदित्यस्वरूप श्री वृषभ 


१. हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीने सी कुछ ऐसा ही भाव दर्शाया है; यद्यपि उन्होंने 
सगवान्‌ महावीर को आधुनिक जैनघमं ( (०0७४४ र७।प्राइए ) का संस्थापक ( शि०पघ0७४० ) लिखा है । 
(4. ४06 ६6660 ० शघााहाए08 (+ध0फा, 90. 774 ) सा प॑. जवाहररारूजी नेहरने यद्यपि जैन 
घमे को हिन्दू धर्म से निराला लिखा है, परंठु उसे भगवान्‌ महावीर से चला बताने की आान्ति से वह भी 
वचे नहीं । ( हिन्दुस्तान की कहानी देखो ) पृ. १३६-१३८. इसी अनुरूप आधुनिक ऐतिहासिक पाठ्य- 
पुस्तकों सें कथन है । 

ह्ड 


५०६ भीमय्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ. जैनधर्म की प्राचीनता 


या ऋषम प्राचीन भारत में अवश्य हुये थे; वह कौन ये ! यह बात उक्त वेद मन्त्रों में 
स्पष्ट नहीं कही गई है। किन्तु वैदिक मान्यता यह है कि वैदिक अनुश्रुति की व्याख्या 
पुराण ओर काव्य के आधार से करना उचित है । अतणव हिन्दू पुराणों के आपार से 
ऋषभदेव के व्यक्तित्व का परिचय पाना समुचित है । 


हिन्दू पुराणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में केवल एक ऋषभ अथवा वृषभदेव 
नामक महापुरुष हुये, जो चामिराय और मरुदेवी के पुत्र थे। “ भागवतपुराण ! (अ० ५), 
विष्णुपुराण ( २-१, ए० ७७ ), मार्कण्डेयपुराण (अ० ७५० पृ० १५० ) अक्षाण्डपुराण 
(अ० १४ छो० ५९-६१ ) और ' अम्पिपुराण” (अ० १० ) आदि पुराणों में ऋषभदेव 
का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उन्होंने परमहंसबृत्ति को धारण करके आत्मयोग की साधना 
और प्रचार किया था | इसी लिये वह आठवें अवतार माने गये हैं । “ महाभारत ? के शांति- 
पर्व में भी उनको महायोगी और आहत (जैन ) मत को दिखानेवारा छिखा है । 


हिन्दू पुराणकारों का यह वर्णन ठौक वैसा ही है जैसा कि जैन शात्रों में मिलता हे | 
अतः कोई कारण नहीं कि हम उन पर विश्वास न करें और दोनों ऋषभों को अभिन्न और 
एक न मारने । वैदिकृपर्मीय विद्वान प्रो० विरुपाक्ष वॉडियारँ, टीकाकार श्री ज्वालम्रैसाद 
इत्यादिने स्पष्ट लिखा है कि वेदादि में जिन ऋषभ का उल्लेख है वह जैन घमे के संप्वापक 
तीथंकर ऋषम हैं । डॉ० राघाकृष्णन्‌', डॉ० छोंहा , प्रो. स्टीवेन्सन" प्रसृति आधुनिक विद्वानों _ 


१. सावेतुक्रमणिका ( लंदन ) पृ. १६४ व अछुर इन्डिया, भूमिका देखो । 
२-  ऋषभादिनाम महायोगी नामाचारे। दृष्टाय अहँतारयो मोहिता ॥ ? 
३. जैनपथ-प्रदशक, भा. ३ अक ३ प्र. १०६।॥ 
४. भागवरद्‌ पुराण टीका ( मुरादाबाद ) भूमिका देखो। 
५, / प्रत्र० छाहए5ए४ा४ पिपद्घतथ 80व07893 एं6 एशां०्फ़ सिक्का सिडक्ग& प88 
8 ०एातवे€# 06 उक्वंग्राइण,. पफ०क० 8 0७शते७ा०९४ 00 809 80 80 487 080: 88 
प6 गई एथकऋपाए ॥ 0, धा०क० जछए० ए००एॉ०९ एा0 ऋरषा० जणाषांए[जएड पि80 
फ्क्ते6एछ प।७ फिछं पपप्रश्यारेब्ाए॥, 'क्र००९ व5 720 त0०पए७॥ एा8 रैशायरंडण 79एक/९0 
9४60 98606. एच्ाव्कषणदाप._07 फिक्वाईफ्णाद8,. 7 6 शेश्ुंणएल्ते#. 067ध078 
(6 छ्ए6४ 6 ४07०७ छा ४ 87४४--फेउच्क8, न्‍त760098 छ7ते 470 6फं 7 
नग्रतंशा रिक्रौ7्35ग०एा9, रण 3, #% श्श- 
६ सांधातांततं जीर्यांग8!8 ७. 78. 
४, 7 4६ ३3 8लेवेठण एक वतड्ातव8 नाते उन्‍्न्रप्राघण॥8 छ87०68 ४80 4. 6०. 7० 
86७, 0४७ एछ७ 60ग्र 7७पिउ० पशता कलता। ग॥ ६5 [703687026, १४67७ ६69 थे० 8०”? 
+-ऊ#णएघ50725, गग्रा70, 9. <ए, 


और उसका प्रसार ' प्राइपेतिहासिक-काल में जैनथर्म । ७०७ 


का भी यही मत है। उनका समय प्राइ-ऐतिहासिक काऊ है-अतः जैनपर्म स्वतः प्राह- 
ऐतिहासिक काल का सिद्ध होता है । 

बौद्ध अंथो में भी ऋषमदेव को ही जैनधर्म का संस्थापक लिखा है'। “ मब्जुश्री मूल- 
कल्प ? में भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है । उसमें भारत के आदिकालीन राजाओं में 
दुन्धमार, कन्दर्प ओर प्रजापति के पश्चात्‌ नाभि, ऋषभ ओर मरत का होना लिखा है । 
ऋषभ हेमवतगिरि से सिद्ध हुए जैनधर्म के आप्त पुरुष थे, यह भी छिखा है । इस प्रकार 
बौद्ध साक्षी भी ऋषभदेवजी और जैवधर्म को आ्राइ-ऐतिहासिक काल का सिद्ध करते हैं । 

पुरातत्व भी इसी मत का समर्थन करता है । खंडगिरि-उदयगिरि ( उड़ीता ) में म० 
महावीर के समय तक के मंद्रि और गुफायें हैं; जिनमें तीयड्र ऋषभ की सूर्तियां मिलती 
हैं । मथुरा के कंकालीटीला से भी कुशनकाढीन ऋषभमूर्तियां मिलीं है'। इनसे सिद्ध है कि 
उस समय के छोगों में ऋषभदेव की पूजा प्रचलित थी और वह उनसे बहुत पहले हो डुक़े 
थे। सर्वोपरि मोहनजोदड़ो की सुद्राओं से भी ऋषम पूजा का प्रचहत आज से ५००० वर्षों 
पहले प्रमाणित होता है। उन पर ऋषभ तीथेकर का चिह बैल भी मिलता हैं । एक मुद्रा में 
नेमिवाथकालीन छ सुनियों का दृश्य अछ्लित है । डॉ० रॉय ने मह्लितीयज्वर के जीवन का 
एक हृश्य एक अन्य मुद्रा पर अद्जित अनुमानित किया है। उन्होंने जैनों के त्रिश्लूलचिह् को 





१. आयेदेव, ' सदशात्ल “-न्यायबिन्डु, अ० ३ इत्यादि । 
२ “ जयोष्णीषस्तथा पिद्धो धुन्धमारे जृपोत्तमे ॥ ३८८ ॥ 


। 


कन्द्पेस्य तथा राज्ञो विजयोष्णीष कथ्यते । हे 
प्रजापतिस्तस्य पुत्रो वैतस्यापि लोचना भुवि ॥ ३८९०॥ 
प्रजापतेः सुरो नामि तस्थापि ऊणे मुच्यति | ,. (५, 


लामितो ऋषम पुन्नो वे सिद्धकमें-दुदुज़त. ॥ ३९० ॥. 
तस्यापि माणिचरों यक्ष. सिद्धो हैमवते गिरो । 


ऋषभस्य भरत- पुन्नः सोषपि मन्त्रान्‌ तदा जपेत्‌ ॥ ३९१ ॥ ५ हि 
--आयमब्जु श्रीमूलक्ल्पे 


५ --आयेमन्जु औमूलकल्पे । 
४. डे, फिव्र, केस एण्ड टेम्पिल्स आँव जैन्स, पृ० ४ एवं लोट्स ऑन दी रिमेन्स ओन घौजी एण्ड 


केन्स ऑफ उदयगिरि, पृ० २ 
७५. जैनस्वूप एप्ड अदर एप्टीज्कटीज जोव मथुरा तथा प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २७९-२८० 
६. मोडनेरिव्यू अगस्त १५३२, ४० १५६-१५९, व इंडियन हिल्डारीकल क्वारढर्ली, भा० ८, 
घृ० २७-२९ व्‌ १३२ 
७, जैन ऐप्टीकेरी, भा० १४ कि० १ (जुलाई १६४८ ) ० ६ 


रे 


३. “ कपिलमुर्निनाम ऋषिवरो, निम्रन्थतीर्थंकर ऋषभ निम्म्न्थरुपिः । ? 


५०८ श्रीमेद्‌ विजयेराजेस्द्रसूरि-स्मारंक-प्रंथ. जैनधर्म की प्राचीनता 


भी पहिचाना है! । अतः पुरातत्व से भी जैनधर्म का अस्तित्व स० महावीर से बहुत पहले 
प्राढ़ ऐतिहासिक काल में प्रमाणित होता है | 

... हाढमें ही डॉ० हेनरिक जिम्मरने इस तथ्यको, पदिचान कर अपनी सूल्यमई रचना 
(फिलेंसफीज आंव इंडिया! में जैनधर्म को वैदिक धर्म से निराला और प्राइ-आये (९०-४० 
४7) कार का स्पष्ट छिखा है । उन्हीं के अनुरूप मारतीय विद्वान्‌ भी इस बात को तथ्यपूर् 
मानते हैं।...., । है शशि 
निर्सन्देह जैनधर्म का अस्तित्व प्राह-ऐतिदासिक काक़ के है । अतः भारत की पाल" 
पुस्तकों में जो इसके विपरीत उल्लेख हैं, वे वितान्त आमक हैं और उनका जरदी सुधार हो 
जाना चाहिये । 


व $ 
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जेनधर्म की ऐतिहासिक खोज 
मुनि श्री सुशीलकुमारजी' 

भारत की संरक्ृति सामाजिक संस्कृति है। आज जो भारतीय विचारों की एकता दृष्टि- 
गोचर हो रही है--जात्मा-परमात्मा, प्रकृति-माया, अवतार-तीर्थ्वर, बुद्ध-पुनर्जन्म, भक्ति- 
योग, निर्वाण और मोक्ष वैषयिक, भारतीय धर्मों में पारस्परिक समानता दिखाई पढ़ रही है। 
इसके पीछे बहुत हम्बी विचारपरम्परा काम कर रही है । इसका मूछ आधार आरव-सभ्यता 
का मूलसतोत नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें ऐतिहासिक विरोध है । अपितु हमारे देश की 

लिके एकता का कारण छाखों वर्षों ( अथवा अगणित समयों ) से चछे आ रहे थे संघर्ष 
हैं जो भारत मे रहनेवाली विभिन्न जांतियों द्वारा ल्ड़े गये । 
,. बार-बार के युद्ध, सम्पर्क, समझौते, वेचारिक-शास्राथ एवं प्राकृतिक संकटोंने आयों 
और आयेंतरों को समन्वित किया है । ु े 
, , . भारत कौ सामाजिक, भौगोलिक, व्यावसायिक और दैक्षिक एकता का निर्माण विविध 
विचारोंवांली जातियों के संगम से उद्धृत हुवा है। यदि आप इसके अन्तर्तम रहस्य को जानने 
हा आकाह्डा रखते हैं तो निश्चित है कि आपको भारतीय इतिहास जानने की अपेक्षा विभिन्न 
चार एवं दिविध देवोपासना की पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ेगा । 

प्रारम्भ से हमारे देश में श्रमण और ब्राह्मण घारायें चली आ रही हैं। ब्राह्मण कर्म- 
काण्ड पर, यज्ञ पर एवं संस्कार पर विश्वास करता आया है। श्रमण ब्रत पर, अहिंसा पर 
तथा त्याग प्र विश्वास करता रद्द है । दोनों का ( श्रमण एवं ब्रह्मग ) मूछ एक हो अथवा 
विभिन्न; किन्तु यह निश्चित है कि यज्ञ और त्रत भारत के धर्मों के दो मुध्य-विन्दु अवश्य 
रहे हं। इन दोनों तत्वों का प्रभाव भारत के जैन, वेदिक और बौद्ध घर्मों पर तो पड़ा ही 
है; किन्तु एशिया के भूखण्ड्ों से प्रखत होनेवाले तमाम धर्मों के आचार और विचारवाद पर 
भी छाया हुवा है । अगर ब्राह्मण-श्रमण घारा का साधु एवं ग्रृहस्थ के नाते इस प्रकार 
विभाजन हो कि संसार के वे कतिपय कौन घर जिनमें साधुओं का स्थान सर्वोपरि है और 
दूसरे वे कौन धर्म जिनमें मृहस्थो की सत्ता सर्वोपरि है तो यह कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण, 
पारसी एवं इस्लाम धर्मों में साधुसंस्था सर्वोच्च सत्ता नहीं है। वैदिक क्रियाकाण्डों में ब्राह्मण, 
पारसी घर्महत्यों में पुरोहित और सुसल्मानी घ॒र्म के उपक्रमों में जो स्थान मुछा-मुफ्ती तथा 

(६६) 


५१० भीमदू दिजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ. जैनघम की प्राचीनता 


मौलाना का है वह साधुओं का नहीं है। जैव, बौद्ध तथा ईसाई इन तीन धर्मों में एक मात्र 
सर्वोपरि सत्ता भ्रमण, साधु और परिष्ठों की है। ग्रृहस्थों की नहीं। यही मेद-रेखा आज 
हमें विश्व के समस्त धर्मों में दिखाई पड़ रही है। चीव और जापान के क्रमशः कन्‌फ्यूशियस, 
ताओ तथा शिन्‍्तो धर्मों में मी यही स्थिति है । भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा में यही एक 
मोटा अन्तर है जिसे हम ब्राह्मण तथा श्रमण नाम से पुकारते हैं। 


प्राचीनतम धर्म-- 
प्रश्न उठ सकता है कि विश्व के विराट प्राह्मण में वेचारिक क्रान्ति के जन्मदाता और 
आचारिक मानवीय मर्यादाओं के व्यवस्थापक इन घर्मों में प्राचीन कौन हैं ! 


यद्यपि प्राचीनता से व्यामोह रखना तथ्यहीन है, क्योंकि अ्रष्ठत और उच्चता प्राचीनता से 
नहीं आ सकती तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से खोज करना बुरा नहीं है, अपितु न्‍्यायसंगत भी है। 
जैन और पेदिक धर्मों में प्राचीन कौन १ 
जब इन दोनों धर्मों में प्राचीनता का प्रश्न उठेगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि वेद 
संसार के समस्त धर्मग्रन्थों से प्राचीन है, वेद में जिन विचारों का और घार्मिक परम्पताओों 
का उल्लेख हैं वेही प्राचीन हैं और वे बेद से भी प्राचीन हैं। ध्यान रहे कि वेद किसी एक 
जाति की बषौती नहीं है और न ही वेदों में कोई एक प्रकार की विचार-व्यवस्त्या | 
चेदों से ब्राह्मण घर्मं का बोध करना वेदों के विविधमुखी दृष्टिकोणों एवं आर्ये-अनार्य ऋषियों 
के विभिन्न विचारों के श्रति अपमान करना है। क्‍यों कि वेद भारत की समस्त विभूतियों, 
सन्‍्तों, ऋषियों और कवियों की पुनीत वाणी का संग्रह है । वेद में यज्ञसमथक एंवं यश्ञ- 
विरोधी मन्‍्त्रों को स्थान दिया गया है। एक देव, बहुदेव और वहुदेवों में एकत्व की प्रतीति 
का समाधान किया गया है। विभिन्न जातियों के यम, मातरिश्वा, वरुण, वेश्वानर, रुद्र, इन्द, 
आदि विभिन्न देवता है; किन्तु वेदों में उव सब का अ्रहण किया गया है। यही कारण है कि 
भारत में रहनेवाढली आरयेतर जाति ने श्रमण विचारधारा में अन्य ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया, 
जब कि सर्व प्रकार के मद्दात्माओं के बचनों का संग्रह ही वेद है । वेद भारत के सम्पूर्ण 
घ॒र्मों का सांझा अन्थ है । उसका यज्ञ भाग ब्राह्मण है और निवृत्तिपरक त्यायमागें अथवा 
व्रात्यथर्म श्रवणघ्म है। वेदों मे दोनों का तर्कसंगत समीकरण है। 
दो पविचारधाराओं का अस्विख्व-- 


जार्यावत और भारत ये दो नाम भी हमारे देश की दो विचारघाराओं के थोतक हैँ । 
आर्यावर्ते नाम आयों ने दिया है। जो पश्चिमी पंजाब और गंगा की घाटी से भारतमूमि पर 


और उसका प्रसार जैनचम की ऐतिहासिक खोज । ज११ 


आवते ( घेरा ) डाल रहे थे । यद्यपि भारत को पहले पुराणों में ब्रह्म्षिं प्रदेश, फिर आर्यावर्त 
और फिर सिन्धु की घाटी पर बसे होने के कारण हिन्दु और हिन्दुस्तान कहना प्रारम्भ हुवा 
है, परन्तु इस देश का प्राचीवतम नाम भारतवर्ष है। जैनागम इसे जम्बूद्वीप के क्षेत्र में एक 
महत्वपूर्ण भारतक्षेत्र के नाम से उल्लेख करते हैं । 

हिन्दु शब्द प्रादेशिक महत्व रखता है, आर्यावर्त जातिगत अधिकार सत्ता का अवबोधक 
है और भारत शब्द भारती प्रजा का ही बोध देता है । 

आय-सभ्यता उत्तर से दक्षिण की ओर वढी है और उसे अन्यान्य देश की प्राचीन 
परम्पराओं तथा पुरातन जातियों से संघ करना पड़ा है | जिन में आ्रात्य सम्प्रदाय मुख्य है । 
क्यों कि वेद में त्रत को माननेवाले बात्यों का तथा यज्ञ के माननेवाले याज्षिकों का ही अधिक- 
तर वर्णन किया गया है । यज्ञ से विमुख रहने वाले णसुरों और यज्ञग्रिय देवों के संग्राम की 
यही पृष्ठभूमि है। याज्ञिक यज्ञ में पशुओं तक का बलिदान करते और अहिसादि बतों को 
माननेवाले ब्रात्य ऐसे हिंसक यज्ञ को होने से रोकते । दोनों में संघर्ष छिड़ता, युद्ध होता । 
यजश्वविरोधी असुरों के लिये, म्रात्यों के नाश करने के लिये मन्त्र पढे जाते, प्रार्थनायें की जातीं | 
इन्हीं विरोधी विचारों ने भारतीय सन्‍्तति को दो भागों में विभाजित किया है । 
आयी का आमभन-- 

यद्यपि इस विषय में इतिहास अंधेरे में है। कोई कहता है कि भारत चतुःसंस्थान- 
स्थित था और किसी समय भारत का विस्तार अफ्रिका से आस्ट्रेलिया तक फैला हुवा था। 
समुद्र के परिवर्तन और भूमिविस्फोट ने भारत का रंगरूप बदक दिया है | मध्य एशिया की 
जातियों में परस्पर चेक्रमण प्रारम्भ हुवा जिसके परिणामस्वरूप आर्य जाति का भारत आय- 
मन जथवा सिन्धु घाटी से दक्षिण की ओर प्लवन प्रारम्भ हुवा | जिससे यह तो निश्चित 
होता है कि परस्पर विरुदू विचार रखनेवाली दो जातियों में सम्पर्क एवं संघर्ष हुवा हो | 
यह छाखों वर्ष पुरानी कहानी है, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहे हैं। जाये, द्वविड़, 
सैन्धव, शबर, पुलिन्द, पुश्कश, किरात और मंगोरू अष्ट मह्याजातियों एवं पत्चीस उपजातियों 
का उछेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। भारत के छोग अनेक भूभागों में निवास करते रहे हैं । 
हिमालय की शुद्धलाओं में, अह्मसिन्धु के मैदानों में, दक्षिण भारत के पठारों में और गोदावरी 
तथा कावेरी की भूमियों में निवास करते जाये हैं । 

समूचे भारत के विशाल भूप्रदेशों पर अनेक पन्थों, सम्पदायों, मान्यताओं और कचीलों 
का राज्य रहा है। उनके अनेक प्रकार के विचार रहे हैं तो भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
भारत में दो ही विचारधारा मुख्यरूप से विद्यमान रही हैं, एक बतमूछक और दूसरी यज्ञमूलक | 


ण्श्र भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पंथ जैनधम की प्राचीनता 


व्रात्यों की प्राचीमता--- 

यथपि आज भी ऐतिहासिक विद्वान खोज कर रहे हैं, तथापि उनकी प्राचीनता के 
बारे में किसी को सन्‍्देह नहीं है । क्यों कि आरात्य भारत का प्राचीनतम सम्प्रदाय है | उसका 
प्रादुर्भाव वेदों के निर्माण से पूर्व और सम्भव है कि जायों के आगमन से पहले ही हो चुका 
था वेद में आ्रात्य, द्वविड़, दास, दस्यु, पणि, किरात और निषादादि शब्दों का उल्लेल किया 
गया है। उन्हें समसमाना्थक तो नहीं कहा जा सक्ता। हां, ब्रात्यों के प्रभाव में भाई हुई 
प्राचीन जातियें अवश्य कहा जा सकता है। क्‍यों कि डा. श्रीसम्पूर्णानन्‍दजीने आत्यों के 
विषय में अपना मत प्रगट करते हुए छिखा है;--- 

“आत्य द्त्वुओं को ये छोग् सभ्य जायें के अधिक सन्निकट मानते ये।” नगेखुवाथ 
धोषने लिखा हैं;--- 

“ जिन दिनों आयोंने भारत पर आक्रमण किया उन दिलों पूर्वीय भारत में कई मवह 
अनाय॑ राज्य थे, जायों की छोटी २ बस्तियां चारों जोर शत्रुओं से घिरी थीं। उनको हवस 
तो लड़ना ही पड़ता था, आपस म्रें भी तकरार मची रहती थी। ऐसी दशा में रक्षा का एक मर 
उपाय यही था कि जनायों को अपने में मिलाकर अपनी जनसंख्या वढाई जाय । जो आनार्य 
थे इस श्रकार मिलाये जाते थे । वे ब्रात्य कहलाते थे और जिन प्रक्रियाओं से उनकी शुद्ध 
होती थी उनको ' ब्रात्यष्टोम ? कहते थे ” । इसके विरुद्ध एक तीसरा मत भी है+-- 

/ ज्ात्य शब्द उन जायों के लिये आता था जिनके लिये व्यवस्थित समाज में फोर 
स्थान नहीं था। ये लोग इधर-उधर घूमा करते थे और छट-पाट भी किया करते थे, भागे 
लगाते और लोगों को विष भी दे देते थे | व्यापार न करके व्याघा ( शिकार ) से अपनी 
आजीविका चलाते थे | इस से सम्मव है कि ब्ात्यों की गणना मी दस्युओं में होती होगी | 

डाक्टर अम्बेडकर शठ्दों की खोज में लिखते हैः--- 

/ ब्रात्यों का उपनयन संत्कार होता था। यह कइना कठिन है कि मात्य आर्य ये भगवा 
अनाये । इन्हीं को झुद्ध करने के छिये चार प्रफ़ार के स्तोम बनाये गये 857] 

मात्यों के विषय में मनुजीने विज्ञेप विधान मलुम्मृत्ति के द्वितीय अध्याय के ३९ वें 
फोझ में बताया 8:--. 

अत ऊरष्पे ब्रगोड्ष्येस यथा फालममर्मस्कृता | 


ः ः आओ +ः कक 
सादियों पिया घान्या मसन्‍न्‍्पारी- वेगदिसा। ॥ 
मनु. स्यू, अध्या, २ हो, 3९ ॥| 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिदासिक खोज । घ१३ 


ब्रात्षण का उपनयन-संस्कार १६ वर्ष तक, क्षत्रिय का २२ वर्ष तक और वेश्य का 
२४ वर्ष तक हो जाना चाहिये | यदि यह समय बीत जाय तो ये तीनों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य ) व्रात्य हो जाते हैं और जाय॑गर्हित हो जाते हें । 

रामाश्रयी टीकाहारने “ शरीरायासजीवि, व्याधादितरती, व्याधा आदि शरीरश्रम से 
जीविका चढानेवाले को त्रात कहा है अथवा जो ब्रात--अर्थाव्‌ जो नियमन के योग्य हें, 
दवा कर रखने के योग्य हें उन्हें ब्रात्य कह्य जाता है । ” 

ये सभी मत अपने आप में ही अपूर्ण हैं | इसी विषय में एक पाश्चात्य विद्वान्‌ जर्मनी 
के द्यूविंगेन विधापीठ के डाक्टर हवावरने खोजपूर्ण निबरन्ध लिखते हुये अपना मत स्थिर किया 
है, जिप्ते हिन्दी साहित्यसम्मेरून द्वारा “ भारतीय अनुशीरूत ” अन्थ में मकाशित किया गया ह्वै। 

४ ब्रात्य का अभथ ब्रत में दीक्षित है| ब्रात्यलोग जाये थे, परन्तु प्रचलित यज्ञयाग- 
प्रधान वैदिक धर्म को वे नहीं मानते ये । वे एक प्रकार के साधु होते थे । एक विशेष प्रकार 
की वेशभूषा घारण किये घूमा करते ये । उनके उपास्य रुद्र ( ऋषभ ) थे। उपासना की 
विधि योगाभ्याससूलक थी । ” 

हावर के मताुसार अथर्ववेद में उस मद्दाव्रात्य महादेव ( ऋषभदेव ) की महिमा की 
गई है । उनका कहना है कि जो दाशनिक विचार पीछे से सांख्ययोग के रूप में विस्तृत 
हुये उनका सूलखोत व्रात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था एवं मात्य सम्प्रदाय ही 
परवर्ती काल के साधु संन्यास्ियों का पूर्वरूप था। 

अन्त में मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आत्य के सम्बन्ध में यदि निश्चित मत 
अनुसन्धान करना ही है तो वेदों के भाष्यकर्ता सायण से वढ़ कर पते की बात कौन फद्देगा । 
जतः वेदों के जात्य के सम्बन्ध में सायणने टिप्पण करते हुये छिखा हैः-- 

& ज्ञ पुनरेतत्‌ सर्वत्रात्यपरं प्रतिपादनम्‌ , अपितु क्षिखिड्वित्तम महाधिकार 


पुण्यशील विश्वसंमान्य कर्मपरे्राह्मणविंद्िएं जात्यमचुलक्ष्य वचनपमिति मन्तव्यम्‌ 
--स्ता० भा० 


| ॥ 


ययपि सभी ब्रात्य आदर्श पर इतने ऊंचे चढे हुये न हों, किन्तु ब्रात्य स्पष्टतः परमविद्वान्‌ 
महाधिकारी पुण्यशील विश्वरंध कर्मकाण्ड को घर्म माननेवाले ब्राह्मणों से विशिष्ट महाएुरुप ये । 
इससे प्रामाणिक मत सम्भव दै अन्यत्र न मिल सके, क्योंकि अथर्ववेद के १५ ये 
काण्ड में ब्रात्यमहिमा का जो मद्गागान गाया गया है उससे यद्द स्पष्ट दो जाता दे कि वैदिक 


५१४ धीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ.. जैनघर्म की प्राचीनतां 


युग में ब्रात्यों की किस प्रंकार पूजा थी। अन्तर इतना है कि स्व॒तिकारोंने त्त्यों को अपराधी 
के रूप में उपस्थित किया है. और वेदोंने व्रात्यों को विश्ववन्धों और महांत्रतियों के रूप में । 
यद्यपि किसी न किसी स्थान पर वेदों में ब्रात्यों के विषय में विपरीत भावना का मी अंश 
पाया जाता है, किन्तु अधिकांश में ब्रात्यों के गुणयान ही गाये गये हैं। 
व्रात्यों के प्रति-वेद की श्रद्धा्नलि।--- 

अथर्ववेद सुबोध भाष्य १५ काण्ड, ( ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म ब्रात्य ) में मांत्य 
का जथे इस प्रकार किया गया है।-- 

न्रातः--समूह:, समाज, संघ, मनुष्य, सर्वभूतवर्ग के हितकर हैं जो, बरात्य कहलते हैं । 
पं० जयदेवकृत भाष्य जाये साहित्य मेडक, अजमेर द्वारा प्रकाशित के अचुसार ब्रात्य का 
जो विवरण उपस्थित किया गया है वह इस प्रकार हैः--ज्रात्यः ब्रियन्ते देहेनेति ब्रताः, तेषां 
समूहाः त्राताः, जीवसमूहाः इत्यथेः । तेषों पतित्रत्यः परमेश्वर), इंण्चन्ते इति बता; तेभ्यो 
हितः बात्य: । बतेषु भवो वा आत्यः । 

अर्थात्‌ जो देदघारी आत्मायें हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को देद्द से ढंका हैं, हंस 
प्रकार के जीवसमूह समस्त प्राणाघारी चैतन्यस्ृष्टि उसके जो स्वामी हैं वे ब्रात्य कहलते हैं। 

अथवा जीवों के लिये जो हितकर उपदेश देते हैं, अथवा अत में दीक्षित हैं जौर 
त्रत का ही विश्व को विधान देते हैं वे आत्य कहलाते हैं । अथर्ववेद १५ वां काण्ड | 

जैन धर्म में ब्रती को त्रस-स्थावर जीवों का स्वामी कद्दा गया है। ये व्याख्यायें ठीक 
जैनशाख में उछिखित श्रमण की व्याख्याओं के अजुरूप है। व्ती के अर्थ में ही जैन, वैदिक 
के दृष्टिकोण का सम्य नहीं अपितु बेदों का शत्य जैनों का मह्दात्रात्य साधु है। जैन साधु 
और अरिहन्त तीर्यज्वरदेव शऔऋषभदेव आदि जरिहन्तों का जिस अकार वर्णन जैनशारों में 
उपस्थित किया गया है उसी प्रकार अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में २२० मनत्रों में त्रात्य 
तीथेकर के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है । संक्षेप में उसे उपस्थित करने का यहां भी 
प्रयत्न किया जा रहा है। यथा;--- 

( १ ) वह ब्रात्य प्रजापति चराचर जीचों का प्रतिरूप में प्राप्त हुवा । 
( २ ) उस प्रजापतिने आत्मा का साक्ष त्कार किया, जात्मा का स्वरूप दिव्य स्वर्ण मय था। 





/ ज्ात्य आसीरीयमान एवं स प्रजापति समैश्यत्‌ ॥१॥ स प्रजापति छुवर्णमात्मानमपइ्यत्‌ । तंतव, आज- 
नयव ॥ श उद्तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ स॒ प्राची दिशमहुब्यचछत्‌ ॥ ते दृद रथतरंचादित्याश्व बिश्वे च देवा अब 
स्यचलन, ॥ ३ ॥ य एवं विद्वांस उपवदति एवमन्रायथ गच्छति य एवं वेद ॥ ४ ॥॥ 


और उसका प्रसार जैनधम फी ऐतिहासिक खोज । ण्श्ष 


(३ ) वह पूवदिशा की ओर गया। उम्रके पीछे देवता चढ्ले। सूर्य-चन्द्र सभीने-पूर्वी 
संसारने उसका अनुगसन किया । 

(४ ) जो ऐसे वात्य की निन्‍दा करता है वह संसार के देवताओं का भपराधी हो है। 
आत्य का खरूप।--- 

मात्य ४ प्रजापति ” « परमेष्ठी ” ४ पिता ” और “ पितामह ” है। विश्व ब्रात्य 
का अजुसरण करता है। श्रद्धा से जनता का हृदय अभिभूतर हो जाता है। आात्य के अजुसार 
श्रद्धा, यज्ञ, ठोक और गौरव अनुगमन करते हैं । 

ब्रात्य राजा हुवा। उससे राज्यवम का श्रीगणेश हुवा | प्रजा, बन्धुभाव, अभ्युदय और 
प्रजातनन्‍्त्र सभी का उसीसे उदय हुवा । ब्रत्यने सभा, समिति, सेवा आदि का निर्माण क्षिया। 

४ दे प्रजापदिश्व परमेष्ठी च पिता च पिवामहश्ापत्र श्रद्धा द वर्ष भृत्वानु- 

व्यवर्तयन्तः | एने भ्रद्दा बच्छवि एने यज्ञों गच्छति एन लोको गच्छवति। 
सो5अरज्यत्‌ ततो राजन्योज्जायत, स विश्व स बन्धूनमयधमस्युदतिष्ठत्‌ ॥ ” 
--अथवैवेद, १५ काण्ड 

इन शठदों द्वारा भगवान्‌ ऋषभदेव का आरम्मिक परिचय दिया है। ऋषि, मसि, 
असि कभयोग का व्याख्यान आत्यने प्रथम २ उसीर्मे दिया । 

अयोध्या पूर्व की राजधानी है और ऋषभदेव की जन्मसूमि । 

फिर ऋषमदेव के संन्यास, तप, विज्ञान और उपदेश सभी का व्थाक्रम वर्णन किया है। 

ब्रात्यने फिर तप से आत्मसाक्षात्कार किया, सुवर्णयय तेजत्वी आत्म छामकर बात्य 
महादेव बन गये । ( स महदेवोअमूत्‌ ) । 

त्रत्य पूर्व की ओर गये, पश्चिम की ओर गये, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की ओर 
उन्हुख हुए | चारों ओर उनके ज्ञान, विज्ञान का आलोक फैल गया। विश्व श्रद्धा के साथ 
उनके सामने नत मस्तक हो गया । 

ब्रात्य की नारी श्रद्धा थी, मायघ उनका मित्र था, विज्ञान उसके वस्र थे । 

म्रात्य एक वर्षतक निरन्तर खड़ा! ही रह्य। वह तपस्या में लीव था। देवताओंने कह[१-- 

४ ब्रात्य | कि तु तिष्सि | ” “ बआत्य | तुम क्‍यों खड़े हो ! ”? 

४ चेद्‌ आस्तरणम्‌, प्रह्मोपचहंणम्‌ ” आत्य का ज्ञान ही विछोौना था। अथवेवेद १५ वां 
काण्ड ॥ और ब्रह्मचय उसका सिरहाना था । देवजन उसके सिपाही, विद्यानूगण संकरप से 
ही दूत तथा समस्त प्राणी उसके सभासद्‌ थे | 


५१६ भीमद्‌ विजयराजेद्धसरि-स्मारकनोथ. जैनधर्म की प्राचीनता 


जो व्यक्ति इस प्रकार के त्रात्य स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है उसके पास समत्त 
प्राणी निर्भेय हो जाते हैं । 
४  द्रात्य का संघतंत्र /--- 

ब्रात्य सभी दिशाओं का राजा है। पूर्व दिशा उसके राज्य में मुख्य कर्मचारी है 
( जैन तीथकर देव का पूर्व में धर्म प्रधान रहा है )। ( वैदिक घमविम्बी तो अंग-बंग, 
कलिंगादि पूर्व देशों में जाना प्रायश्रित्त का कारण मानते दें )। रुद्र उस आत्य वा सृत्य है । 
# हद्रमेनमिष्वासों श्रुवाया दिशो अन्तर्देशादबु० इत्यादि | आत्य के राज्य में “नात्य पद्मृत्‌ 
समानान्‌ हिनस्ति ” पशुओं को समान समझा जाता है। उन्हें मारा नहीं जा सकता है । 
दिसा निषिद्ध है । 

ब्रात्य सभी दिशाओं का स्वामी है। जैन धर्म के अनुसार तीथंकर देव १८ भाष- 
दिशाओं के नाथ होते हैं। १८ भाव-दिशाओं का विश्लेषण जैनधर्म में आचारांग अध्याव 
१ के प्रारम्भ में ही मौलिक रूप से किया गया है । 

आ्ञात्य ऊर्ष्ध दिशा की ओर गये। वहां वह सिद्धावस्था में अवस्थित है ।वह आस हद 
समस्त ब्तों का विधाता और करुणा का समुद्र है। “ आत्यने ही मनुष्य को अन्न और अत 
खाने की शक्ति दी है ” ( जैनशास्र करपसूत्र ऋषभदेव वर्णन में ) 

८४ ज्ञात्य प्रेम का राजा था। उसीने सभी समिति की नींव डाली । ” ब्रत्य के आदरहप 
में अथर्ववेद में बहुत विघ्तृत व्याख्या दी गई है। जैसे--- 

जो बआत्य परमत्रात्य के स्वरूप को जान कर राजा के घरों में जतिथि हो कर भी 
है तो राजा और प्रजा ब्त्य को अपने आत्मा के कल्याण का सार मान कर उसका आऑर्दिर 
करे। वैसा करने से क्षात्र बल का और राष्ट्‌ का अपराध नहीं करता है। ० श्रेयांसमेने आत्मनो 
मानयेव्‌ तथा क्षत्राय न इश्चते राष्ट्राय न इश्वते ” अथ० बे० १५ काण्ड । क्यों कि 
त्रात्य से क्षात्र और अद्मच्ररू उतपन्न हुए हैं । 

वह बात्य जिस निर्दोष गृहस्थ की गृददी बस्ती में एक रात्रि अतिथि रूप में ठहर जाता 
है । (एकां राजिंमतियि गृह्े वसति) । वह ग्र्ृस्थ पथ्वी के पुन्य का उपार्जन कर लेता है । 
दो-चार रात्रि विता लेता है तो असीम राम प्राप्त होता है। 

यज्ञ के समय ब्रात्य जा जाय तो याज्ञिक को चाहिए कि ब्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ 
को करे अथवा बन्द कर दे | जैप्ा ब्रात्य यज्ञविधान करे वेसा करे | 

विद्वान्‌ माक्षण आात्य से इतना ही कह्दे कि जैसा आप को प्रिय है वद्दी किया जायगा। 


और उसका प्रसार जैनधर्म की पेतिहासिक खोज । ७१७ 


वह ब्रात्य आत्मा है। आत्मा का स्वरूप है। आत्मसाक्षात्‌ द्रष्टा महात्रत के पालक ब्रात्य के 
लिये नमस्कार हो ( ८ नमो ब्रात्याय ” ) । 

यह सब उल्लेख अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में से ही उद्धृत किया गया है । 
वेद और स्मृति में व्रात्य-- 

यद्यपि वेद में और स्मृति में ब्रात्यविषयक अन्तर है। क्योंकि वेद में ब्रात्य को परमेश्वर, 
आत्मद्रष्टा, मुनि के रूप में चित्रित किया गया है | जो अक्षरशः जैन तीथेकर का वर्णन है । 
किन्तु स्मृति के युग में आये जाति में धर्म के नाम से संक्रीणता घुस्त जाने के कारण आात्य 
को निन्दित तक बताया गया है और यह सम्मत्र भी है| क्‍यों कि जैनशास्तरों में अरिहन्तों का 
श्रावकों के प्रति (मनुष्य के लिये) गौरवमय उच्चारण “देवानुप्रिय/” रहा | जिसका सामान्य 
अथ देवताओं से भी अधिक प्यारे रूगनेवाले मानव होता है । किन्तु पाणिनीय व्याकरण में 
साम्प्रदायिक संकीणता के कारण “ देवानां प्रियः ” का अर्थ सूख जड़ किया गया है । 

अतः भारत में यज्ञ और त्रत की खोज वेदों के आधार पर अधिक प्रामाणिक रूप से 
की जा सकती है । 

ब्राह्मण और श्रमण का संघर्ष तो वेदों के युग में ही चल रहा था, किन्तु वेदों में 
दोनों ( यज्ञ, ज्रत ) सम्बन्धी सूक्तों का संग्रह हुवा है और साथ में उनके विवादों का भी 
उल्लेख हैं । जैसेः--हे इन्द्र | इन त्रतघारी यज्ञविरोधी दस्युओं को शीघ्र मार, नाश कर, 
इसी तरह अन्य भी मंत्र हैं । जिन से यह प्रमाणित द्वोता है कि ब्रांत्यों के विषय में सुन्दर 
असुन्दर उमय प्रकार का साहित्य वेदों में संग्रहीत है । इस का कारण है ब्रात्यों का यज्ञ- 
विरोध । माना कि यज्ञ और व्रत भारतीय संस्कृति के मुख्य प्रेरणास्त्रोत रहे हें । और दोनों 
में ही उत्सर्ग की प्रधानता रही है । किन्तु यज्ञ में वाह्म वस्तुओं का समर्पण और ऐन्द्रिय 
सुखेषणा काम करती है | बतों में वाह्य वस्तुओं की अपेक्षा आत्मोत्सर्ग को प्रधानता दी गई 
है। अतः जैन धर्म में संयम, नियमन, परिणद, कष्ट सहिप्णुता और इच्छानिरोध को ही 
मुख्यता दी गई है । 

ब्रती का रक्ष्य एक मात्र आत्मसाक्षावकार, अन्तर्नाद और परमात्मपद प्राप्ति हे और 
याक्षिक का ध्येय स्वगी तथा छोकैषणाप्राप्ति के लिये अनुष्ठान और सोमपान की जोर 
प्रवृत्त होना है। 

यद अन्तर और वाद्य का विरोध है । मात्य पञ्ञुओं का वध यज्ञ में होता देख नहीं 





१ अक्मों दस्युरमितों अयन्तु | 


ण्श्८ भीसद्‌ विजयराजैलखरि-स्मारक-प्रंथ. जैनघर्म की प्राचीनता 


सकता था और अहिंसा की स्थापना करना चाहता था । इसी लिये पशुवध रोकने के कारण 
याज्षिक उन्हें विप्नकर्ता, अनाय, असुर, म्लेच्छ कहा करते थे | बात्य मौतिक देवताओं को न 
मानने से “ अदेवयुः ” यज्ञविरोधी होने से अयज्वव, अन्यत्रत, अकर्मन्‌ आदि नामों से 
पुकारे जाते थे । 

ब्रात्य और यज्ञसमथेक विचारों का प्रभाव आये जाति की एक हुकड़ी पर ही नहीं 
पड़ा था, अपितु देश के देश बंटे थे । जार्यावत अथवा भारत की समूची जनता इन दोनों 
आन्दोलनों में बट गई थी और यहां तक कि सैद्धान्तिक और वैचारिक विभिन्नता प्रादेशिक 
विभिन्नता का भी कारण बनी । शतपथ बआह्षण, वाजसनेयी संहिता में आय और बत्यों का 
सीमा निर्द्धारण भी बतलाया हुवा है | 

ब्रात्यों और आयों (आर्य-इतिहास-युग में आये हुये याशिक आर्य छोग) का प्रादेशिक 
प्रभाव काबुल, चिनाव, सतरूम, गोमती, झेलमस, व्यास, गंगा और यमुना तक व्याप्त था 
अर्थात्‌ अफगानित्तान से लेकर गंगा की घाटी तक जआ।यों का निवासस्थाच था | 

अथरववेद तथा ऋग्वेद के मन्त्रों के अनुसार ब्रत्य पूर्व और दक्षिण में निवास करते ये । 

वाजसनेयी संहिता और स्थति के अनुसार ६ पूर्वी और एक दक्षिण निकट स्थित 
देशों में तीथयात्रा करने का निषेघ किया है । 

अंगवंगकलिंगेपु सौराष्टूमागभेषु च। 
तीथेयात्ना बिना गच्छेत्‌ पुनः संस्कारमहंति ॥ 

कुरु पाश्वाल में एक ऋत्र ब्राह्मणों का (यज्ञसमर्थक ) शासन था और अंग, वंग जादि 
में ब्रात्यपर्मियों का। अतः ब्रात्यों की ओर जाकर कभी घर्मविमुख न हो जाय इसी 
तीथयान्ना के सिवाय जाने पर पुनः संध्कार का विधान क्रिया गया । 

त्रात्यों और याज्षिक्ों की अ््विसाविषयक मान्यता को छेकर दोनों विचारधाराओं के 
अनुयायियों में कितनी वार संघर्ष, युद्ध और विवाद उठे हैं । ऋग्द में कीक्ट देश ( वात्यों 
का प्रान्त ) की कड़ी भत्सेना की है । अन्यत्र ब्रात्यों के विषय में स्तुतिपरक मन्त्र मी उपलब्ध 
होते हैँ । जिक्षसे हमें बात्यों और याज्ञिकों को गत्यन्त प्राचीन मानने में कहीं भी संदेह का 
स्थान नहीं दीखता है । 
पुरातत्व के आघार पर आये और ब्वात्य+--- 

ज्ञात्यों और ब्राक्षणों का विकासक्रम जानने के लिये हमें अतीत के उस पाषाणयुग 

१ फीस्टेघु> ऋग्वेद ३, ५३, १४ प्रियधाय भवति श्राच्या दिशि, अयवब १५। 


और उसका असार जैनधर्म फी ऐतिहासिक खोज । ५१९ 


और धातुयुग में जाना पड़ेगा जहां ' मोहनजोदड़ो ” और “ हरप्पा ! की सैन्धव और ब्रत्य 
समभ्यत की जन्म कहानी शिलाध्वित की गई है । 

जात्य सभ्यता का प्रभाव उत्तर पश्चिम के सैधवों और दक्षिण के द्वविड़ों, पूर्व के आरयों, 
क्षत्रियों तथा मगध के जनपदों पर व्यापक रूप से पड़ा था। क्‍यों कि उनकी धार्मिक 
विशेषता सर्मेनातिसमानत्व का विधान करती थी। किन्तु जारयों का अग्वि-पूजन, यज्ञ- 
क्रिया विभिन्न जातियों से वंधी हुई थी। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ही मुख्य रूप से भाग छे 
सकते ये । अतः पुरातत्व के आधार पर भी यदि दोनों संप्रदायों का विक्ेषण किया जाय 
तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही जो यज्ञ के शिलालेख, यज्ञ की प्रस्तरीय प्रतिकृति 

जहाँ-जहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ-वहाँ जराक्मयों के सिवाय अथवा ब्द्मर्षियों के सिवाय दूसरी जाति 

का दर्शन जाप को नहीं मिलेगा । तक्षशिल्त, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, मथुरा के टीले से मिले 
शिलालेख, उड़ीसा की ह्ाथीगुफा से प्राप्त खावेल के शिलालेख, उज्जैन की प्राचीनतम प्रस्तर 
कंतियें इन मुनियों को, ऋषमदेव को, धार्मिक-सभा को, उपदेशों को अधिक व्यापक और 
सर्वेजाति और सर्वजीवसमानल्र के छिये विश्वत्रेम प्रकट करती हैं । आयों से पूर्व भारतवर्ष में 
द्रषिड़ों और अग्नेयों का पर्याप्त विकास हो चुका था । 
आय-पारसी--- 

भारत में महिंसा का दर्शन प्राचीन कालसे विकसित होता आया है और उसका मूल 
सोतह्रात्यों से है | आय जातियों का पारसियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है अपेक्षाकृत आत्यों के--- 

जैद अवेस्ता और ऋग्वेद के मंत्रों और देवताओं में पारस्परिक विरोध और अविरोध 
मौलिक एकता को प्रकट करता है। ईरानी और आर्यन्‌ शब्द का एक ही अर्थ है। अह्ृर 
मज्द्‌ और अघुर दोनों एक ही शब्द है । ( विस्तार से अन्यत्र अथवा पारसी धर्म पर लेखक 
का स्वतंत्र भाषण पढ़िये ) जैंद अवेश्ता और ऋग्वेद की याज्ञिक सभ्यता अग्निपूजक पारसियों 
के साथ अधिक समानता रखती है | किन्तु वैदिक अहिंसा का विवरण तज्रात्यों से प्रभावित 
हो कर ही प्राचीन आयों में विकसित हुआ है । 

यद्यपि हमें वेद के उन तमाम मंत्रों में सेकतिपय याज्षिक मंत्रों और अहिंसा प्रतिपादक 
मंत्रों का अवगाहन करना पंड़ेगा । जिन से दोनों विचारधाराओं की प्राचीनता, समवय- 
सकता और मौलिक विभिन्नता का भी पूणतया बोध हो सके । ऋग्वेद के सहसों मंत्रों 
में सर्वविचारसमन्वय के सूक्त अपना अलग महत्व रखते है । तो भी निष्पक्ष रूप से 
भात्य और यज्ञ को केन्द्र में रख कर मंत्रों का वर्गीकरण करें जिस से याज्षिकों और बआात्यों 

की मूरू मान्यताओं को हूंढा जा सके । 


ज्‌२० अीसयू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ.. जैनधर्म की प्राचीनता 


व्रात्य धर्म-- 

वेदों में जन घर्म ( पश्चन्रत ) 
(१) “ मा हिंस्‍्यात्‌ सर्वाणि भूतानि ( ऋग्वेद )-किसी जीव की हिंसा मत करो. 

मा जीवेम्यः प्रमदः ( अथरवेंद-८-१-७ )-० जीवों के प्रति प्रमादी मत बनो, ” 
(३) “ ऋतत्य पन्था प्रेत ” ( यजुवेंद-७-६५ )-« सत्य के पथ पर चलो. ” 

/ अहमनृतात्सत्यमुपैमि ” ( यजु० १-५ )-मैं असत्य से सत्य को अ्रहण करता हूँ. 
(३) “मा कृषः कत्य स्विदनम्‌ ?? (यजु० ४०-१)-किसी की सम्पत्ति का छालच मत करो. 
(४) “ न खियमुपेयात्‌ ” ( तैचिरीय संहिता २-५-५-३२ )-स्री का सेवन मत करो. 
(५) सुगा ऋतस्य पंथा ( ऋग्ेद ८-३-१३ )-घर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है. 
(६ ) सुतस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ( ऋग्वेद ८-७३-१ )-सत्य की नाव ही पर्मात्मा को 

पार लगाती है । 
(७) तपस्या के महत्व को बताते हुए वेद में लिखा है “अजो मांगस्तपसा त॑ तपह्व”-(करवेद 

१-१६-४ )-“ तपस्या से आत्मा का साक्षात्कार करो। ” 
यज्ञ का विरोध-- 

यज्ञ को सर्वप्रधान धरम माना गया है । और 

१. रवगे कामो यजेत. २. पुत्र कामो यजेत. ३. वृष्टि कामो यजेत. 

आदि आदि विधानों की भरमार की गई है । उसी वेद में यज्ञ का विरोध भी सुंब 
किया गया है । ज्ञानकाण्ड में यज्ञों की निष्फछतता और मुक्ति-प्राप्ति में अनावश्यक बताते 
हुए छिखा हे कि।-+- 

४ न कमंणा न॒प्रजया न धनेन त्यागेनेकमसतमानशझु) । 

परेणनाक निद्वितं गुह्ययां विश्राजते यद यतयो विशान्ति ॥ 
कैवल्य श्रुति ( ऋग्वेद ) 

अर्थात्‌ जाह्मणो ! यात्रिको ! संसार में कर्म-यज्ञ से, संतान से और घन से मोक्ष 
कमी नहीं मिल सकता ! मोक्ष तो उन यतियों ज्ात्यों को ग्राप्त होता है जो आत्म-तत्त को 
जानते हैं और त्याग का मार्ग अपनाते हैं। 


इसी मंत्र से ब्रात्य यतियों का श्रभाव कितना बढ़ गया था और वेदने अपने कर्मे- 
काएड का, ज्क्ति के लिये अपनी असमयथता को किस प्रकार स्वीकार कर लिया था, इसका 


और उसका प्रसार जैनधम' की ऐतिहासिक खोज । छ२१ 


सहज ही में अनुमान रूग जाता है । ब्राह्मणों को सगे के स्वप्व आते थे, किन्तु मुक्ति का 
नाम तो उन्हें केवछ ब्रात्य संप्रदाय से सुनने को मिला था। उन्हें तो केवल यज्ञ, वि, 
कामना, स्वग, देव और सोमपान तथा सूतस्तुति ही धर्म के रूप में मान्य थी। यज्ञ में 
ब्राह्मण किस प्रकार हिंसा करते थे और फिर हिंसा से अहिसा की ओर किस प्रकार उन्हुख 
हुए उसका स्पष्ट विवरण शतपथ ब्राह्मण में क्रमशः स्वरूप दिया गया है ! 

४ आदिकाल में बलि के लिए पुरुष ( परमात्मा ) परन्तु वह “ तन्ना रोचत ” वह 
उसको अच्छा नहीं छगा। फिर वह गौ के शरीर में गया, वह भी अच्छा नहीं छगा। उसके 
बाद घोड़े, मेड, वकरी के शरीर को छोड़ा और अन्त में उसने औषधियों में प्रवेश क्रिया- 
यह उसे अच्छा छगा । ” 

शतपथ ब्राह्मण के इस छोटे से उपाख्यान में हजारों और छाखों वर्षों का इतिहास बन्द 
है, जिसमें आ्ात्यों के प्रभाव के कारण आर्य यज्ञ में वरमेध करते-करते पशु तथा फल-फ़ूछ पर 
उतर आये और इन वनस्पतियों एवं पशुयज्ञ के लिए शतपथ और तैत्तरीय ब्राक्षण अन्धों में 
नरमेध, अजमेघ, गौमेघ में पशुओं के संज्ञापत वध की आज्ञा को देखना चाहिए। पारस्करीय 
प्रह-यूत्र में अष्ट का श्राद्ध, शूरूगव कम और अजंत्येष्टि-संस्कार को गाय, बकरे जैसे पशुओं 
के मांस, चर्बी आदि से निष्पन्न करने की जाज्ञा दी है । 

किन्तु याग विरोधी भावना को महाभारत काल तक कितना म्रश्नय मिल खुका था- 
इसका विवरण मत्त्य-पुराण छोक १२१, भागवत-पुराण सकंघ ७-१५ छोक ७-११ 
अनुशासन पवे १७७, छोक ५४ को देखना चाहिए । 

बलि और हवि देकर यज्ञ करने लगे। 

श्री सम्पूर्णानन्द लिखित “ आयों का आदि देश ६-२१८-यज्ञों का पशुवध किस 
प्रकार रुकता गया है और ब्रात्यों का भारत पर किस प्रकार वर्चस्व बढता गया है। इसका 
संकेत ऋगेद के उपरोक्त मन्त्र के * यति ” शब्द से प्राप्त होता है। यति जआ्ात्य का 
दूसरा नाम है । ”? 


आयों की घारमिक मान्यता-- 
आर्य ब्राह्मण और भारत के आदिवासी आर्य (सैन्धव-द्वविड़ ) परस्पर में म्रादेशिक 
विभिन्नता ही नहीं रखते थे अपितु उनमें मौलिकि मतमेद था। तिद्धान्त, मान्यता कया 
विश्वासों में महाव अन्तर था। आयैन्नाक्षणों का जीवन कामनाप्रधान, विजयाकांज्ञा तथा 
६६ 


पर२ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ. जैनघम की , * 


भौगेषणा से युक्त था। जआायों के अदम्य साइस की अभिव्यक्ति तथा सिद्धान्तों की अनुक्रम ५ 
इस प्रकार बताई जा सकती हैः-- 
(१) “ स्वर्गकामो यजेत पशुमारुम्मेत ” ( ऋग्वेद )-स्वर्ग का इच्छुक यज्ञ करे और 
पशुवध करे | 
(२) ० उपसर्व मातरस सूमिस्‌ ” ( ऋगेद १०-१९-१ )-मातृथूमि की सेवा करो। 
(३) * मातामूमिः पुत्रो5हं प्थिव्या ” ( अथर्वेंद १९-१-१२ )-यह मूमि मेरी माता हद 
और में पृथ्वी का पुत्र हैं । 
(४) * यत्ते महि स्वराज्ये ” ( ऋग्वेद ५-६६-६- )-स्वराज्य के लिए प्रयलशीर रहें 
(५) ० कृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य जहितं ” ( अथर्व ) पुरुषा् मेरे दक्षिण ह॒त्त 
में और जय बाये हाथ में | 
(६) “ शव हस्त समादर सह हस्त संकिर ” ( अ. ३-२४-७ )- सैकड़ों हाथों से 
इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांद दो । ”? 
इन मंत्रों से बाहर से आये हुए आयों की ज़िल्दादिली प्रकट हो रही है। और माह्म हो 
रह है कि आये कहीं बाहर से इधर आये हैं । और उनके मन में महत्वाकांक्षाएं रहें हे रही है 
इनके मुख्य विश्वास ब्रात्यों से एकदम भिन्न थे जैंसे-ना पुत्रस्य छोको5सिति | 
( एतरेय ब्राह्मण ५-१३ ) 
आयें में ऋषि और आाउवों में सुनि शब्द का प्रयोग वैदिक और प्राममैदिक दोगो 
विचारधाराओं को स्पष्ट कर देता है । ऋषि कोई आश्रम नहीं है और व ही कोई उरी 
व्यवस्थात्मक घर्म-अन्थ है । और न ही कोई ऋषियों के संघ पर नियम-उपनियम शर्से 
कर रहे हैं । किन्तु मुनि भ्रमण शब्द का पर्याय है । 
मुनि का जो आदर्श आ्रात्यपरम्परा में उपछठ्ध होता है उसका वेद में किसी भी 
जगह उल्लेख तक प्राप्त नहीं होता। हों, उपनिषद, पुराण जादि स्ट्वतियों के थुग में अनि श्ठ्क 
त्रात्यों से पफड़ लिया गया और उसका विधान साक्षात ब्ात्यों की ही परम्परा से लिया गया है | 
वृह्ददारण्योपनिषद्‌ में पुत्र के विना कल्याण असंभव है | स्वर्ग के सम्बन्ध में आयों की 


मान्यता थी कि “ एक तेज धोड़ा हजार दिनों में जितना चलता है उतनी ही दूर यहा 
से'स्वगे है । ” 


४ सहस्नाश्वीने वा इत३ स्व्रगों लोक! १ ( ऐतरेय जाक्षण २-१७ ) 


और उसका प्रसार जैनधर्म की पेतिहासिक खोज । परे 


वह स्वगे यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है | 
४ यज्ञो वे श्र्ठठमंकम ” ( शतपथ ब्राह्मण ) 

४ यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठ है, ” अभिद्वोत्र ही यज्ञ है। विना पत्नी के यज्ञ कभी नहीं 
हो सकता । 

४ अयज्ञों वा एव१)। थोथ्पत्नीक! / ( ते, ब्रा. २-२-२-६ ) 

आयों में अहिसा के स्थान पर सत्य की खूब प्रतिष्ठा थी। ब्राक्षण ही मनुष्यों के 
देवता है । “ अथ है ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मगाः ” ( पड़विश १-१ ) यज्ञोपवीतधारक ही 
यज्ञ कर सकता है । ( तेतरीयान्यक ) 

इत्यादि बातों से तथा सामान्य मुनि की परिभाषा बताते हुए लिखा है-- 

४ आत्मा को जाननेवारा ही मुनि हो सकता है। मुक्ति-छोक की इच्छा रखनेवाले ही 
सुनिधर्म का अनुसरण करते हैं। अतः मुनि पुत्र, घन और कीर्ति को त्याग कर भिक्षा पर ही 
अपना जीवन निर्वाह करते है । ( बुददारण्योपनिषदृ ४-2-२२ ) 

इस से आगे सामवेदीय गौतम-संहिता में से अवशिष्ट गौतम धर्मयत्र मे संन्‍्यासी 
घर्म का विवेचन करते हुए लिखा है-मिश्ष॒ को सर्वथा अपरित्रही होना चाहिए ( अनिचयों 
मिक्लु ) । पूर्ण ब्रह्मचारी वर्षाकाल में उसे एक स्थान पर ही स्थिर वास करना चाहिए। 
वर्षाकाल के अतिरिक्त संन्यासी दो रात एक आम में न रहे । ( गौतम धर्म ११ सूत्र ) 

इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रात्य परम्परा के श्रुतज्ञान से अर्थात्‌ जैनागमों 
के वाक्‍्यों से भी यह आर्यत्राक्षण और व्ात्यों का भेद भली-भांति जाना जा सकती है । 

ऐतरेय ब्राह्मण में जहाँ “ चरन्वे विंदुति मधुं चरन्ध्वादु मदुम्बरस्‌ ” कह कर मधु 
और उदुम्बर फल की प्राप्ति का आश्वासन दिया है वहाँ ब्रात्यपर्म में मधु और उदुम्बर फल 
दोनों का पूर्णतः विरोध पाया जाता है | 

यही क्या, ब्रात्य और ब्राह्मणों में जीवन दर्शन के मौछिक-दृष्टिबिदु में भी महान अन्तर 
पाया जाता है। ब्रात्य का साध्य मुक्ति है और याज्ञिक का प्राप्य स्वर्ग है। संक्षेप में आये 
जीवन को रसमय, भोगभय और वैमवमय बनाने में अपनी इतिमता मानते थे और तब्रात्य 
वैभव, सम्पत्ति, परिमह को त्यागने में द्वी मोक्ष मानते थे | जात्य और इनके अनुयायी भारतीय 
थे। वे भोगवादस उक्तता गये ये । किन्तु आर्य अभी सीधा संस्कृत में अनुद्ति कर दिया है। 

नहीं तो सुनि और तपस्वियों का विधान तथा साघुव्यवस्था वेदों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है | 
प्राचीन वेदों को ही केवल यदि वैदिक धर्म का आधार माव लिया जाय तो हमें 


ण्र४ भीमद्‌ विजयराजेन्धसूरि-स्मारक-अंथ. जैनधर्म की प्राचीनता 


निश्चित उन भारत के अह्यर्षियों के खेल का स्पष्ट भाव हो जायगा कि हिन्दुधर्म को श्रुतिधर्म 
न कह कर श्रुतिस्मृतिधर्म, निगमागमधर्म और श्रोतस्व्ृतिषम क्यों कहा जाता है ! 


ब्रात्यों के ज्ञान, जत, विचार और आचार तथा व्यवस्थाओं को पुराणों की स््ृतियों में 
इस प्रकार समन्वित कर दिया हे कि कोई आयेकालीन वेदों से प्राक्‌ अहिसक संस्कृति की 
कहपना भी नहीं कर पाये । रुद्र और शिव की पूजा, भगवान भौतिक ऐकणाओं के पराधीन 
थे। मानसिक-तृप्ति और आत्म-हुष्टि यही दोनों में मुरुय अन्तर था। ात्यों का अट्टट विधास 
था कि मुक्ति आत्म-समाधि में हे और वह केवल त्याग और निश्त्ति से ही प्राप्त की जा 
सकती है । किन्तु आर्यों का विश्वास भोग और उसके साधन यज्ञ पर टिका हुआ था। यह 
कारण है कि उस प्राचीवकाल का भी निवृत्ति और प्रवृत्ति, यज्ञ और ब्त का संधर्ष जोरों 
का रहा है। और वेदों में भी यज्ञ के समर्थन और विरोध में दोनों प्रकार की वाणियों का 
समावेश हो गया है। 


व्रात्यों का संस्थापक्त/-- 


इन तमाम चिन्तनों से इस निर्णय पर तो हम पहुंच जाते हैं कि ब्रात्य धर्म भारत का 
प्राचीवतम धर्म है। ऋषमदेव को २४ अवतारों में अष्टम अवतार मानना और बुद्ध भगवान 
को दस अवतारों में अष्टम अवतार मानना ही इस विलयन नीति का रहृत्य उद्धादन करता दे। 
शतपथ ब्राक्षण में जहाँ एक ओर मांस को ओछ्ठ अन्नाद्य बताया है और देवताओं की 
मांसप्रिय भी कहने में स्मृतियों ने संकोच नहीं किया है, वहाँ उपनिपदें अ््विंसा को परमधर्ग, 
मांस को निन्‍्य कद्दने रूम पड़ी हैं । यदद सब आर्य-संत्क्ृति का आरत्यों के प्रभाव को स्वीकार 
करते हुए भी विलयन नीति का अनुक्तरण है। कहने का आशय यद्द नहीं कि अच्छी बात 
फा अनुकरण नहीं करना चादिए-अपितु करना द्वी चाहिग्रे । किन्तु उसका व्यवस्थापक जोर 
निर्माता कीन !यह प्रश्ष तो हमारे सामने टी खड़ा रद्दता है | 
विश्व के गण्यमान्य ऐतिहासिक ने इस बात को स्वीकार कर लिया दे कि गाल 
बाय के आधुनिह संस्करण को अ्मणमारा अथवा जैनपर्ग कहा जाता है। शांत भी 
३ का घामीय नाम सात्य, श्रती, महात्रती, अणुप्नी, झनससी, ्गसती, शादि विमार्गो 
पा ही जइझाम्बित है । बचम मत्यों की स्माग-दृति से अभिमूव क्लिनमें ही सम्मदाय वेदिक 
गेर पदक रूप में गारत में सिकर॒त्तित हो जुड़े दें। हिख्तु धात्य संस्धा का भपिदुस रू 
हैं। रहते हुए अब यदि हिम दो दिया म४ मच्ना हैं मो ये ने सस्पदाप को ही । 
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हल मयद गे अत ही अपना हुये घं्े मातती है शोर उस अनों के गूछ स्थाहयाक 


और उसका प्रसार जैनधर्म की ऐपेतिहासिक खोज । प्श्ष 


भगवान ऋषभदेव हैं | त्रात्य सम्प्रदाय के वे ही मूल प्रवतेक और संस्थापक थे। सायण ने 
म्ात्य की परिभाषा बताते हुए जिन विशेषणों को उद्धृत किया हैं--वे भारत सम्राट्‌ के पिता, 
ईक्ष्वाकु वंश के प्रणेता भगवान ऋषभदेव को ही दिये जा सकते हैं । ऋषभदेव का चिह्र बैल 
४ वृषम ” था। जाय और ब्रात्यानुयायी सेंधवों और द्वविड़ों का भी-चिह्॒ वृषभ ! था। 
आये गायको पूजते थे और सैन्धव आदिवासी आये इषम को । वास्तव में यदि पूरी खोज की 
जाय तो हमे इस रहस्य का उद्घाटन करने में पूर्णतः सफलता मिरू सकती है कि शिव, 
रुद्र, आदिनाथ ये सव उस ऋषभदेव के नाम हैं । शिव, सिद्धशिला, पार्वती, र्लनमय त्रिशूल, 
अहिसा का प्रतीक वृषम उसी ऋषभीय संस्कृति के उपकरण है । अब भी भारत में शिव 
और रुद्व ये दो ही रूप पूजे जाते है। जंगली जातियां रुद्व के नाम से और सभ्य शिव के 
नाम से उसी ऋषमदेव को पूजती हैं । लिंगोपासना ऋषभ-संस्क्ृति में कैसे प्रविष्ट हुईं और 
असभ्य छोगों ने उसका शिव के साथ सम्बन्ध बेठाया अथवा किसी कल्याणकारक तत्व का 
प्रतीक विशेष वामियों शैवों और इन्द्रियपोषर्कों का कैसे छक्ष्य बन गया यह इतिहास अभी 
अंधेर में हैं । आयों ने जंगली छोगों को शिक्ष देवा भी कहा है। हो सकता है कि भरद्धे सभ्य 
जातियें लिंगोपासना करती आई हों। फिर भो शिव और ऋषभदेव का सम्बन्ध परस्पर में मिलता 
अवश्य है। वेदों में ब्रात्य मुनियों को इन्द्रिय-निअ्रही, निर्मोही, त्यागी तथा त्रिगुप्ति का 
घारक बतलाया है| यदद तपत्या का स्वरूप भगवान ऋषभदेव से परिपूर्ण सम्बद्ध है। 
ऋषभदेव की परम्परा क्षत्रियों के हाथों में जाज तक सुरक्षित रही है। वेदकाल में यज्ञ को 
केवछ ब्राह्मण ही मानते थे, क्षत्रियों को यज्ञ का अधिकारी नहीं माना जाता था। फिर 
अहिंसा के सामने यज्ञों की रक्षा करना ब्राह्मणों के बूते की वात नहीं रही । किन्तु क्षत्रियों 
ओर ब्राह्मणों में जहाँ दूसरे वैचारिक और रक्त के अन्तर थे, वहां पर सैद्धांतिक और धार्मिक 
अन्तर भी था | इसी धर्म-मित्नता ( हिंसा अहिंसा ) के नाम पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ठन 
जाती है। क्षत्रिय सुव्यवस्थित थे और ब्राह्मणों को दबना पड़ता था। इसी छिये वेद में युद्ध 
में जीतने के लिए बहुत सी प्राथनाओं का सद्भाव पाया जाता है । परशुराम का २१ बार 
प्रथ्वी को निक्षत्रिय बनाना इसी संघर्ष का चोतक है । त्राह्मगों की घाक एक बार भारत पर 
पूर्णतः बेठ गई थी, किन्तु ब्राह्मण उस राज्य को संभाल न सके। और कश्यप को पाताल में 
घसती हुईं और जरा नकता परिपूर्ण एथ्वी को अपनी जांध से रोकना पड़ा और बचे हुए ईश्ष्वाकु- 
वंशीय राजपुत्नों को एथ्वी सौंपनी पड़ी ( महाभारत शान्तिपर्व ज. ५० ) | यह कहानी बाह्मण 
और क्षत्रिय संघर्ष और संधि दोनों को स्पष्ट कर रही है। इसी समझौने के फलस्वरूप ब्राझण 
भौर क्षत्रियों के देवताओं, धर्मो, मान्यताओं में आदाव-प्रदाव हो गया और परत्पर एक 


ण्श्द श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंयथ. जैनधम की प्राचीनता 


दूसरे को समझने का अवस्तर प्राप्त हुआ । यह कार भारत में आदान-प्रदाव का था। इसी 
लिये ऋग्वेद और दूसरे ब्राह्मण अंथों में ब्रात्य संप्रदाय की मान्यताओं की चर्चा की उदारता 


दिखाई गई दे । 


स्वयं ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव से प्राथेवा की गई है “४ आदित्य त्वमत्ति आदित्य 
सदू आसीत्‌ अस्तप्रादां चृषभो अंतरिक्ष जमि>ते वरिमागम प्थिक्रा आसीत विश्व भुवनानि 
सम्राद्‌ विश्वेतानि वरुणत्य वचनानि ” ( ऋग्वेद ३०, अ० ३ ) अर्थात्‌ ४ हे ऋषमभदेव [ 
सम्राद्‌ | संसार में जगतरक्षक त्रतों का प्रचार करो | तुम ही इस अखण्ड प्र॒थ्वीके आदित्य 
सूर्य हो, तुम्हीं ववचा और साररूप हो, तुम्हीं विश्वभूषण हो और तुम्हीं ने अपने दिव्य 
ज्ञान से आकाश को नापा है। ” 


इस मंत्र में वरुण वचन से जतों का संकेत किया गया है । वा्तव में जतों के उद्‌गात 
भगवान ऋषभदेव ही ये | इस तथ्य को वेद ने ही नहीं, मनुजीने भी स्वीकार किया हैं | 
और मनुस्तृति में उन्हें बैवस्वत सत्यप्रिय-अत-अग्निश्रम नामि और ईक्ष्वाकु ( ऋषभंदेव ) को 
छट्टा मठ स्वीकार किया है । और वेदकालीन दूसरी घूची अनुसार वैवल्वत-वेब-धप्यु इस 
प्रकार बताया गया है। जैन आगमों में ९४ मनुओं के स्थान पर सात कुछकरों का वर्णन मात 
होता है और उसमें सातवें कुककर का नाम नगमे और ऋषभदेव बताया गया है । 


चेद के आधार पर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि बात्य सम्मदाय के मे 
संस्थापक और भारतीय संध्कृतिप्रतिष्ठाप भगवान ऋषभदेव ये । कहने का सारांश इतना 
ही है कि ऋषभदेव ने त्रात्य धर्म, त्याग धर्म और परमहंस धर्म का प्रतिपादन किया जिसकी 
अविकल और अश्षुण्ण रूप जैन धर्म है । जैन घर्म और ब्रात्य घ्म दोनों पर्याय हैं । 


न्रात्यथम का आदि इतिहास वेद प्राकुकालीन से प्रवाहित है । जब आरयों के भागे 
मन और वेदों के निर्माण जैसे ऐतिहासिक तथ्पों पर भी संसार का कोई इतिदासज्ञ अन्तिम गौर 
प्रमाणिक मत नहीं बना पाया है तो वेदों से भी प्राचीन ब्रात्यों का आदि इतिहास कौव 
निर्धारित कर सकता है! इतिहास तो केवरू इतना कह कर मौन हो जाता है कि वात्यों का 
जब वेदों में वर्णन श्राप्त होता है. तो त्रात्य शाखा का प्रवचन वेद प्राकुकालीन द्वी मानना 
पड़ेगा। आात्य संप्रदाय उन सार्वभौम उदार विश्वहितकारक नियमों का संम्रह्द दे जिन्हें संतार के 
विराट मद्वापुरुष ऋषभदेवने संप्तार के सामने अनुभवपूर्वक निर्देशित किया था । यदि जीव" 
शोधन की वृत्ति और विक्कारनिरोध निक्रीर्षा को जैनघर्म माना जाय तो वह सदा भरांश्वत 
भग दे। वास्तव में जेनर्म विचारप्रधान है। आधचारों की मुख्यता होने पर भी विचारों के 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ण्र७ 


विना आचार को जैनघर्म में एक मिथ्याचार चताया गया है। संप्तार में जिस दिन बुराइयों 
के विरोध में भोग को त्याग से प्रताड़ित करवाया गया था व भूत, देव और स्वर्ग तथा इन्द्र 
की दासता से मानवता को मुक्ति दिराई गई थी उसी दिन जैनधर्म का स्वरूप विकसित 
हुआ था। जैनधर्म अहिंसा का झण्डा उठाये संसार के सामने खड़ा है। वह मनुष्य की 
पाशविक वृत्तियों से झूझता आया है-उप्तका विचारों के रूप में जन्म तो संसार की सभी 
आत्माओं में होता है; क्योंकि आत्मा के स्वभाव का नाम ही जैनघर्म है।किन्तु एक विशिष्ट 
पद्धति, अहिंसक की व्य|झ्या तथा आत्मविकास का मारे, तल्वज्ञान और पद्धति, आचार तथा 
विचार-मीमांसा के नाते हम जैनघर्म के उदयकारू को खोजना प्रारम्भ करें तो हमें आ्रात्यघर्म 
को जानना होगा । और बत्यधर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेवजी इस धर्म के संस्थापक 
थे । वे जितने प्राचीन हैं-उतना ही उनके धर्म का उद्यकाछ प्राचीन है । 


वात्य घर्म का अन्य धर्मों पर प्रभाव।-- 


तात्यों से त्रत और ब्राह्मणों से कमेने समन्वित होकर आर्य धर्म को स्वरूप दिया है। 
किन्तु हमारे इस विशाल विश्व पर ब्रात्यों की अहिंसा त्रवकी छाप जितनी गहरी और गम्भीर 
पड़ी है, उतनी सायद अन्य किसी घम की नहीं पड़ी है। भारत में वेद के माननेवालों में ही 
यज्ञविरोधी भावना तथा अहिसादि त्तों का प्रभाव जात्यों की देव है| वौद्धव्म इसी वरात्य- 
घ॒र्म की एक शाखा है। स्वयं महात्मा बुद्धने मज्जिमनिकाय में यह स्वीकार किया है कि मैंने 
ब्रात्यपर्म के (जैनधर्म) साधु के पास रह कर ही श्रमण घर्म की दीक्षा ली और ज्ञान सीखा 
था। उस जैन साधु का नाम पिथा गुरु था । बुद्धने कहा है कि मै वखर-रहित रहा, दाथ 
पर भोजन करता था। छाया हुआ उच्छिष्ट और निमंत्रण का मोजन नहीं खाता था। 
मछली-मांस, मद्रि और घास का पानी नहीं पीता था। केशों का ढंचन करता, पानी के 
जीवों पर भी दया करता था । परिषद्द सहन करता और ध्यान-मरन रहता था | 


बौद्ध मिक्षुओं तकने स्वीकार किया है कि महात्मा बुद्ध पर भगवान पार्शनाथ के साधु 
पिहितास्मव की गददरी छाप पडी थी। भगवान बुद्ध के अंतरंग में ब्रात्यों का ज्ञान ही भरा 
पड़ा था । उसीके आधार पर कुछ मतमेदों के साथ उन्होंने बुद्धवर्म की व्यवस्था की है। 


ईस्‍्वी सन्‌ ५९० व्षे पहले ये जन्मे थे। यूनान इन का देश था । भारत में यात्राई 
जाये हुए इन्हें बात्य मुनियों से वैराग्य छगा। इटली के नूमापोम्पिल्यस-राजा को अपना शिष्य 
बनाया था। सन्‌ १८ में उत्पन्न हुए लैटिन के कवि ओविंद ने पिथागुरु का चरित्र भर 
उनकी शिक्षाएं हिल कर प्रसिद्ध की थी। पिथागुरने जैन तत्व ज्ञान को बहुत ही छुन्दर रूप 


ण्९८ श्रीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मैथ._ जनघर्म की रच 


से उपस्थित किया है । मददीका (!) सेमेटिक घर्मों पर आत्य धर्म का गहरा प्रभाव है । ईसाई 
और सुसलमान धरम में ब्रात्यवर्म के भहिसादि ब्रतों की उपासना का उलछेख द्वी आ्रात्य प्रभाव 
को स्पष्ट भी कर रहा है । 

संक्षेप में ब्रात्य घर्म के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत ही सभी घर्म समाविष्ट हो गये हैं । 
जैन धर्म की अहिंसा से पुराण, बौद्धों का भागवत और वैष्णवों का प्रादुर्भाव हुआ है। 
जैन धर्म की समता और प्रेम से ईसाई और मुसलमान धर्म का अवतार हुआ है। जैन 
धर्म के सदाचार से कनफ्यूसियस और दान को लेकर पारसी धर्म का अवतार हुआ है। 
कहने का तात्पये इतना ही है कि ब्त्य घमे का संसार के सब धर्मों पर प्रमाव पढ़ा है 
और अहिंसा की प्रेरणा इसी धर्म से सबको प्राप्त हुई है । 


छ्जे 


“४ जेनघर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताएँ ” 


ले० उदयलाल नाग्रोरी, बीकानेर 

भारतवर्ष के सब धर्मों में सबसे प्राचीन घर्म है तो जैनधम ही। अगर किसी 
घर में गहन से गहन श्रेष्ठ और सत्य दशैन ( 7008०0०४५ ) है. तो जैनघर्म में ही। 
वर्तेमान काल के वैज्ञानिक पुरावे मिलते हैं तो जैनधमे में ही । 

जेनघमम में विविध विषयों पर नाना प्रकार के अन्थ रचित मिलते हैं जो किन्हीं 
जैन भेडारों में संजहीत विद्यमान हों-जैसे अध्यात्म योग, नवतत्व, कमैयोग, जीवादि के 
रहस्य आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ श्रस्तुत हैं | कितने ही ग्रन्थ व्यवहार और चरित्र 
निर्माण में योग देते हैं । 

इस प्रकार हम घर्मरूप्री सागर पर दृष्टिपात करें तो सर्वाधिक महत्वशाली जीव- 
प्रधान धर्म जेनधर्म ही दृष्टिगोचर होगा । जैनधरस में अन्थावल्लि की कभी नहीं, पर वे' 
ग्रन्थ अभी तक पूरे प्रकाश सें नहीं आये हैँ और अनुपलूष्घ भी हैं । इसीलिए पाश्चात्य 
विद्वानों के मन से जैनधर्म के श्रति कुत्सित और घृणिव विचार पेदा हुए कि जैनघर्म 
विशेष प्राचीन धर्म नहीं है! । कुछ विद्वानोंने जेनधरम पर नास्तिक होनेका दोषारोपण 
किया, कुछ ने इसको बौद्धधमे की शाखा माना, कुछ ने इसकी उत्पत्ति शकराचाय के 
पत्मात्‌ मानी और कुछने तो इतना हुस्साहस किया है कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 
जैनधर्म के पाश्चेनाथ और भगवान मद्दावीर कल्पित थे और सच्चे निर्माता गौतमबुद्ध ही थे। 
इस अकार पहले तो यहाँ इन अमात्मक मतों का समाधान कर जैनघसे की आचीनता प्रकट 
की जायगी और वत्पश्चात्‌ इसकी झसुझय २ विशेषताओं पर कऋमसे विचार होगा । 

जैनधर्स बौद्धघम की शाखा नहीं है। पाश्ात्य विद्यन लेथब्रिज, एलकफिस्टन, 
घेबर आदि ने जैनधम को बौद्धवम की शाखा माना, पर जमेनी के ओफेसर सर जेकोबी 
( 73770877%9 ) नामक विद्वान ( सर जेकोबी को जनधम की खोज करने का शौक 
था, इसलिए उसने जैनधरम के अन्थोंका अध्ययन किया ) ने जैनधर्म और वौद्धधमे का 
पूर्ण अध्ययन करने पर यद्द सिद्ध किया कि जैनधर्म वौद्धपमे की शाखा नहीं है और 
7. अनेक पाछात्य विद्धनों ने इसको प्राब्ऐतिहासिक, प्रागाय और स्वतंत्र धरम होना लिखा है।. 
अतः पेसा समस्तस्पाश्ी आक्षेप अनुचित है । सपा० दौलतसिंह छोड़ा । 


(६७ ) 
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ण्‌रे० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अैथ  जैनघर्म की + च॑ 


इसकी उत्पत्ति न तो महावीर के समय ( महावीर को निवोणकाछ में मतसेद है । « 
ईसासे ५२७ वे पूर्व और कुछ ४६७ वर्ष पूर्व मानते हैं ) में हुई और न पाश्नाथ 
समय में ( ८७७-७७७ वर्ष इंसासे पूर्व ) हुईं; वल्कि कितने ही समय पूर्व जैनधर्म की 
उत्पत्ति हो गई थी अर्थात्‌ जेनधर्म अपनी प्राचीनता की धाक रखता आया है| 

प्रोफेसर जेकोबी के मतानुसार निम्न दलीढें पेश हैं। ज्ञिनसे यह स्पष्ट झककता हद 
कि जैसधर्म बौद्धघधस फी शाखा नहीं, बल्कि इससे भी आचीन है। उसके अमाणों का 
सारांश इस प्रकार है।--- 

(१) अनुशयुतरनिकाय के दृतीय अध्यायके ७४ दें इछोक में वैशालीके एक विद्वव्‌ 
राजकुमार अभयने निर्ेन्धों अर्थात जैनों के कम सिद्धान्तों का वर्णन किया है । 

(२ ) महावर्ग के छट्ठे अध्याय में लिखा है कि सीह नासक महावीरके शिष्यने 
भगवान बुद्ध के साथ भेंट की । 

(३ ) बौद्धोंने कई स्थानों पर जेनियों को अपना प्रतिस्पर्धी माया है; पर कहीं मी 
जैनघर्म को बौद्धधमकी शाखा नहीं बताया । 

(४ ) बौद्धों ने महावीर के शिष्य सुधर्माचाय और महावीर के नि्वोाणकालका मी 
उल्लेख किया है । 

(५) अजुगुतरनिकाय में जैनियों के धार्मिक आचार के सम्बन्ध में उडेख मिछता है। 

(६) सम्मनफलसूत में वौद्धोंने छिखा है कि महावीरने चार भहदद्नेत व 
अ्िसा, अस्तेय और अपरिप्रद का श्रतिपादन किया था । पर यह उनकी भूर्क थी; क्योकि 
ये चारों ब्रत तो मद्दावीर से २५० वर्ष पूर्व मी पाश्चनाथ के समय से चले आ रहे हूँ जसा 
कि उत्तराष्ययन सूत्र के २३ वें अध्याय में यह वर्णेन मिलवा है कि पायनाथ के अलुवायी 
मद्दाधीर के समय से भी मौजूद थे और वे इन चार ब्रत के पाऊछक थे । 

इन अकास्य प्रमाणों से यह स्पष्ट दो जाता है कि जैनधमम बौद्धधमे की शर्तों 
नहीं, बल्कि उससे भी प्राचीन है । 

जैन घमकी उत्पत्ति शंकराचार्य के बाद हुई यह कहना द्वास्वास्पद है । 

थहुत से विद्वान यह मानते देँ कि शेकराचाये ( जगदुूग॒ुरु ) के पत्चात्‌ जेन घमं की 
उत्पति हुईं। पर यह उनका भ्रम है। क्‍यों कि इन-इन प्रमाणों से स्पष्ट द्वो जाता हे कि जैन 
धर्म की उत्पत्ति जगदूशुरु शंकराचार्य के पश्चात्‌ नहीं हुई । 

(१ ) सदानंद ने अपने घेकरविजयसार नामक सर्वोत्छष्ट प्रन्य में लिया हेड 
झंकराजायेने कई स्थानों पर शेन शुनियों से शास्रार्थ किया था। 


और उसका प्रसार जैनधम की प्राचीचता और उसकी चिशेषताएँ: ण्३१ 


(२ ) शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि जैनघर्स बहुत ही प्राचीनघस्स है । 

अगर जेनघमसे की उत्पत्ति शंकराचार्य के पश्चात्‌ होती तो ये बातें असस्भव थीं। 

जैनधम हिन्दूधम से मी आचीन है। 

बहुत से विद्वान्‌ जैनधर्म को हिन्दूधर्स की शाखा मानते हैं, पर यह वात भी निमेर 
है | निम्नलिखित प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधमे हिन्दूधर्म से भी प्राचीन है । 

(१ ) महाभारत के आदि पते के तृतीय अध्याय से २३ और २६ वे छोक मे 
एक जैन भुनि का उदाहरण दिया गया है । 

(२) डॉ राजेन्द्रढाल मित्र ने योगसूत्रों की भूमिका में छिखा है कि सामवेद्‌ के समय 
एक यति था जो हिंसा को बहुत निन्‍्द्नीय समझता था । यह जेन यति सी हो सकता है। 

(३ ) सामवेद्‌ में जैनियों के प्रथयथ और २२ वें तीथंकर ऋषभदेव और अरिप्टनेमि 
का नास आया है। 

(के ) “ ३० नमो अहंन्तों क्रमो डँ? ऋषभ पवित्र प्रूहतमध्वरं यशेषु नग्न 
परम साहस स्तुतं वार शन्रुंज़यं तं पयुरिद्रमाहुरिति स्वाहा ?॥ अध्याय २५ मंत्र १९६। 

( ख ) 3& रक्ष रक्ष अरिशनेमि स्वाहा। वामोदय शान्त्यथेसुपविधीयते सो अस्माक 
अरिपट्टनेमि स्वाहा ॥ ” 

(४ ) ऋग्वेद में १, अध्याय ६, वर्ग १६ में २२ वें सूत्रमें जेनियों के तीर्थंकर 
अरिप्टनेमि का वर्णन आया है । 

७ ७४ स्व॒स्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्तिन$ पूषाविश्ववेदा३ स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिष्ट- 
नेमिः स्वस्तिनों त्रहस्पर्तिद्धातु “ 

उपर के भ्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है. कि जैनधर्म न तो वौद्धवर्म की शाखा, न 
हिन्दूधर्स की शाखा है और न इसकी उत्पत्ति शंकराचाये के पश्चात्‌ हुईं; वल्कि चह बहुत 
प्राचीन धर्म है । और बहुत वर्षो से अनवरत धारा के रूप में प्रवाहित होता चला 
आरहा है । अब इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। 

अगर कोई व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट आदर पाना चाहें 
तो उसमें अनेक सदूगुणों का विद्यमान होना अत्यावश्यक है। जनघममम को उत्कृष्ट घ्मे 
तो हमने मान ही लिया है । अव इस में गुण क्या २ हैं उन पर अब विचार किया जाबगा 
अथोव जैनघरने की विशेषताओं का वणन किया जायगा | 


ण्श्र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्ंथ जैनधम की प्राचीवता 


जैनधर की प्रथम सर्वक्ष० विशेषता इसका दशन ( 2?705००४9 ) है। भारव 
में अनेक मतसतान्तर जैसे वौद्ध, वेदान्त, सांड्य आदि हैं । इनमें किसी की भी फिलोसॉफी 
जैनधम फे समान उत्कृष्ट नहीं है । अगर फिछोर्सोफी के तुलनारूपी तराजू पर सब धर्मों 
की फिलोसॉफी को तोला जाय तो जैनघम की फिलोसॉफी का पलड़[ द्वी भारी रहेगा। 
पाश्चाद्य विद्यान्‌ मानते हैं. कि जितनी सुगमता से जैनधरम फिलोसॉफी समझावा है उतनी 
सुगमता से अन्य धर्म नहीं। जैनधर्म की फिलोसॉफी के समान गहन, गम्भीर और सरल 
फिलोसॉफी अन्य धर्मों में सिलना सबेथा हुलूम है । 


अन्य धर्मों की तरह जैनधर्म एकान्तवादी नहीं है-यह अनेकान्तवादी है । जैनघर्स 
से जीच, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निजेरा, वन्ध मौर मोक्ष ये नवतत्व बवाये 
गये हैं | आत्मज्ञान तो इसके समान अन्य घसे से दिखाया ही नहीं । आत्मा का अमरल, 
उसका करे के साथ सम्बन्ध, बन्ध, मोक्ष आदि विषयों पर अत्यंत सचोट उल्लेख किया 
है। एक विद्वान कहता दे कि “ जैन साढित्य का पूर्ण अध्ययन जितनी सतर्कता से किया 
जायगा उतने द्वी उसमें नये २ तृत्वरूपी रख उद्भूत होते जायगे। 


जैन शास्त्र आत्मा के तीच भेद करता है। वहिरात्मा, अन्वरात्मा और परम 
श्रीमद्‌ आनन्द्घनजी ने तीनों स्वरूपका वर्णन इस स्त॒वन में सुन्दरता से दिखाया हृ। 

& आत्मबुद्ध कायादीके ग्रह्यो । वहीरात्मा अधरूप स॒ज्ञानी। 

कायादिकनो हो साखी घर । रह्यो अन्तर आतमरूप सुज्ञानी ॥ 

ज्ञानानन्दे हो पूरण पावनो | चरजित सकल उपाधि ॥ 

अतीन्द्रिय गुण गुण मणी आगरुं, इम परमातम साध स॒ज्ञानी ॥ 

यह तो हुआ जैन फिलोसॉफी का भव्यरूप । अब उसकी अन्य विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला जायगा । 


त्मा । 


संयम और जैन दशेन का सस्वन्घ मनुष्य और हवा (०5४४०० ? » परदे है। 
संयम क्या ? यह प्रश्न उठता है। इन्द्रियों का निम्रह् करना ही संयम कहलाता ड्दै। 
जैनी को “ पंचिदीयसंवरणो ” सूत्र तो कंठस्थ द्वी होगा । स्पेशन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्राणे- 
निद्रय, चब्क्षिन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय इन पांचों इन्द्रियों का ज्ञान और विषय हमारे जैन शाज 
में दिखाया गया है। इन पांचों इन्द्रियों पर ऋाचयू करना, विश्रह्द करना था जीतना ही 
संयम कद्दछाता है। एक कवि उपमा द्वेता है कि जीवरूपी साथी इन्द्रियरूपी अन्य को कब्जे 
में नहीं रख सकता तो उसका परिणाम छुश्खद्ायक दोवा है, किसी भी प्रकार के अथ की 


और उश्चका प्रसार जैनघम की प्राचीनता और उसकी विशेषताएं । ण्रे३ 


प्राप्ति नहीं हो सकती और इसी कारण जीवन में सफछता नहीं मिल सकती । यह जैन- 
हु ५ बे 
धर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है । 


जैनध् की तीसरी विशेषता अहिसा है। ज्योंहि हम जेनघर्म का अध्ययन करते 
हैं तो अद्दिंसा हमारा ध्यान शीघ्रातिशी्र आर्कपित कर लेती है । जैनघर्म में स्थान २ 
पर अद्विसा का उल्लेख हे। अहिंसा अथात्‌ प्रत्येक जीव की रक्षा करना, किसी को सृत्यु 
के घाट न उतारना। चाहे वह जीव एकेन्द्री हो चाहे पंचन्द्रिय। प्रत्येक जीव पर समभाव 
रखना। चाहे वह मिन्न दो या शत्रु। इसी लिए / जैनधर्म का प्राण समन्वय और समभाव 
द्दी है | ३/ए९ छाते ॥,66 ॥#ए७ अथात्‌ जीओ और जीने दो यह शिक्षा जैनघम देवा 
है। अद्दिसा जैेनधर्म की सर्वोच्तम विशेषता हे-आदशे है। 


चौथी विशेषता सत्य है| एक चिद्वानने जैन की परिभाषा करते हुए कह्दा है कि 
४ सत्य, अहिसा और संयम का अभिलाषी मात्र ही जैनी दै। ” 


जैनघर्म में अठारह पापों में प्रथम पाप असत्य दी बताया है। इससे जेनधम में 
सत्य की मद्दिमा स्पष्टटया झलकती है। बहुत से उदाहरणों के अध्ययन से यह पता छंगता 
है. कि अपराधी के दण्ड भी सत्य बोलने से रुक जाते हैँ | सत्यक्थन अधिकतर कड़े 
दोते हैं, क्योंकि सत्य से स्वार्थियों के स्वार्थ पर आघात पहुँचता है। इसलिए सत्यभाषी 
अक्सर पीछे रहता है | चाद्दे कितनी ही बड़ी कठिनाई आजाय, पर हमें सत्य से डिगना 
नहीं चाहिये। जैसे * जेन जगत के उज्जवछ तारे ” नामक पुस्तकों में सत्य भाषण के 
बहुत उदाहरण मिलते हैँ कि उस समय श्रावकों में सत्य की अटछता कैसी प्रबल थी और 
उनके सत्य बोलने से ही उनका उद्धार हुआ। 

जैनघर्म दया, क्षमा, शरता का पाठ मी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। दया और 
क्षमा के लिए महावीर और गौशाछा का उदाहरण पर्याप्त है। दीक्षा घारण के अनन्तर की 
बात है । महावीर जंगल में कुमार नामक आम में कायोत्सगे कर रहे थे। उस समय एक 
गाला अपने ढोर भगवान महावीर के समीप छोड़कर कार्यवश आगे चछा गया और 
पुनः लौटने पर ढोरों को न पाकर सगवान महावीर को उल्टासीधा सुनाने छया और उनको 
मनमानी पीड़ायें दीं। फिर भी महावीरने बुरे के साथ भछाई का व्यवहार ही किया। 
ईंट का जवाब इंट से नहीं, बल्कि फूछ से दिया अथोत्‌ उसे क्षमा करदिया। क्योंकि--- 


“४ जो तोदू कांटा बुबे, ताहि बोय तू फूल । 
तोहिं फूल को फूल है, वाकों है तरशुल॥ ” 


५३४ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ. जैनधम की ..५ 
दया धर्म सब धर्मों का मूछ है । जहाँ दया नहीं वहां धर्म नहीं। जो महुष्य दूसरों 
पर क्रोध प्रकट न करे, अन्यकी निन्‍्दा न करे और अन्य को सताये नहीं तो वह शीमा- 
तिशीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। भक्तनायक गोस्वामी तुलसीदासने भी 
कहा है कि;--- 
४ दया धर्म को पूल है, पाप सूछ अभिमान | 
तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्रान ॥ * 
शूरता के छिए तीर्थंकर महावीर प्रख्यात हैं कि वाल्यावस्था में उन्होंने एक भय 
कर मणिधारी विषधर सर्प को अपने हाथों से पकड़ कर धीरेसे दूर फेंक दिया था। 
उपसंहार:--इसप्रकार जैनधर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताओं पर विचार 
करने से पूणैतया स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है और सर्व गुणों 
की खान है। जैनध जीव और शरीर को भिन्न मानता है और उसका सच्चा स्वरुप हमें 
समझावा भी है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवद्वार उच्च आदशैमय घनाना चाहें तो वह 
जैनधस के अवलस्ब से अपना चरिन्न या व्यवहार आदृशैमय बना सकता दै। क्योंकि 
चरित्र ही सब कुछ हैं। किसी विद्वानने कहा भी है। 
ए०काधम 48 8०76-7०फ्रांग९ 78 8०76, 


घक्डाहा बं8 2.070-80ण60परंप2 8 8०76; 
80780 ज्राशा ०ाश्मा8०:७: 48 .०00०-६&]] 48 8076. 


अर्थात्‌ जब घन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया; 'रन्‍ठ 323 
चरित्र चछा गया तो सब कुछ चला गया | 

इस प्रकार दस देखते हैँ कि जैनधर्म हमें चरित्र निमोण की शिक्षा देता द्द 
घर्स से पंचमहाप्रत्सहित संयम पालने का उपदेश दिया है ? किस धर्म में वेश्या के धर 
रहफर वेश्या को समझाने का प्रयत्न किया है ? किस घमे में अनेक राजारानियों फो 
संसार को अमारतापूर्वक मातम द्ोने पर दीक्षा लेते दिखाया हैं । इन सबका फेवछ ५९% 
उत्तर हे, वह हे जनघधम ने ही | 

आज भी सनघम पूर्णिमा फे पूर्ण चन्द्र की भाँति वाराओं को प्रकाधमान कर अपनी 
दिव्यता, सत्ता और पिशेषना के प्रकाश से दुनिया को आकर्षित फर रहा है | 

ऐसा उन्क्ृष्ट है जनधर्म | ऐसा प्राचीन है जनघर्म ! ! 
ये विशेषताएं हैं जनघर्म की ! / ! 


। किस 


प्राचीन जेन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य (विवरण) 


उमाकान्त पी. शाह, बडौदा 

डा, जे, सी, जैन ने जैन साहित्य से कुछ सुद्रासंबंधी तथ्यों का संग्रह किया है। 
यहां प्रयत्न किया गया है कि उन्हीं पर पुनर्विचार एवं जैन साहित्य के आधार पर कुछ 
और वृद्धि की जाय | जिपर माध्यमसे हमें ये तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हीं के संभावित काछ के 
अनुसार हम इन तथ्यों का क्रम स्थापित कर सकते है, अथवा उन सूत्रों में वर्णित सिक्कों 
की प्राचीनता के आधार-अनुसार भी यह किया जा सकता है। यहाँ हम अपने प्रमाणों 
का विवेचन संभावित प्राप्त सामग्री के काछ के अनुसार ही करेंगे | 

जैनों के स्त्र्रंथ अथवा “आगम ” जिनको परंपरा से स्वयं महावीर के निञ्ञ 
शिष्यों द्वारा कृत माना जाता है, जो विभिन्न परिषदों में रूप म्रहण करनेके बाद ही हम 
तक पहुँचते है। अन्तिम परिषद “बवलूभी' में ए, 8, 50-458 /., 7), में हुईं थी। यह 
अन्तिम बार का संस्करण उससे पूर्व 0, 800-88 2. )), में मथुरा में हुईं परिषद्‌ पर 
ही अधिकतर आधारित है और उप्तका विवेचनात्मक अध्ययन करने पर माह्यम होता है 
कि उसमें अति प्राचीन अंशों के साथ ही कुशाण एवं प्रारम्भिक गुप्तकाछ के सांस्कृतिक 
तत्वों का भी अधिकता से सम्मिश्रण हुआ है | उदाहरणाथे ' नायाधम्मकहाओ ? (]६5६- 
देधब्णाए्र४ ४७४६0 ) और ' रायपसेणीय-सुत्त * (पद क्[9४४०7०7ए8-8प६6& ) में प्राप्त एक 
महल का वर्णनः-जिसको सर्वप्रथम प्रकाश में छाने का श्रय डा० मोतीचन्द को है | परन्तु 
इस अंतिम परिषद्के संस्करणों के रूपोंपर मी न उनके विवेचनात्मक संस्करण ही कहीं 
उपलब्ध हो रहे हैं; अतः एवं उपयुक्त होगा कि आगमों के मूलपाठों का उपयोग सावधानी 
एवं विवेक के साथ करना ही समुचित होगा । 

कुशाण और गुप्त काल में परिचमी राष्ट्रों के खाथ भारत के नियात व्यापार में बहुत 
प्रगति हुई जिसके फलूस्वरूप रोम साम्राज्य से भारत को भारी मात्रा में सोना जाने के 
संबंध में ल्पिनी को तो विछाप (हार्दिक खेद) करना पढ़ा। रोम का 'दिनारियस' ( (७६008 ) 
भारत के बाजारों म॑ अधिकाधिक प्राप्त होने छगा था और संभवत: सरकारी खजाने 


१, डा. जे, सी, जैन, जाछलि जा ैप्रणा०या वाकां॥ 88 तव०एछा०8पे था ६॥० रेद्ाग58 


087078 ( 30708५9, 947 ) 7 3420. 
(६८ ) 


ण्श्द भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ. जैनघर्म की. 


भी उसे खीकार करने छगे थे। सन्‌ 9४७ 8, 7), के वाइमम ( छडट्षाक्ा ) के 
भ्् 

ताम्नपात्रों में, जो कि कुमारशुप्त प्रथम के शासनकार में प्रेषित किए गए थे, कुछ 
बंजर भूमियों का छः * दीनारों ! ( 078788 ) और बगीचे छगी हुईं भूमियों का आठ 
* रूपकों ” ( /ए08/:99) भें खरीदका उल्लेख है | ये 'दीनार” (06783 ) या तो रोम के 
ददेनारियस! ( 0०79६०४ ) अथवा उसी माप के भारतीय सोने के सिक्के रहे होंगे । हमारी 
स्वदेशीय स्वणमुद्र|एं जिनको 'झुवर्ण! ( छ70778 ) कहा जाता था, तोल में १६ सासा 
अथवा ८० रपत्ति (लगभग १४४ भ्रेत) की हुआ करती थीं। परन्तु इस परिसाण की कोई 
पुरानी सुद्गा हमें प्राप्त नहीं हुई है | ४ कुशाण एवं प्रारम्भिक शुप्त मद्ाराजाओं के सोने के 
सिक्के * अर्रेयुओं ? ( ४००००४) के माप से समानता प्रकट करते हैं | उनका वजन छग- 
भग १२० ग्रेन का था| भ्राचीन अमिलेखों से भी यह विदित होता है कि ये स्ृणेम॒द्राएं 
हमारे स्वदेशीय नाम “ सुबर्ण ! के द्वारा संचोधित न की जाकर रोम से प्राप्त * दीनार' नाम 

५ भें न्‍्श ४० बढ़ 
से संबोधित की जाती थी। बाद में गुप्त-सम्राटों ने इस सुद्राओं का वजन शने! शनः बढ़ा 
कर “सुवर्ण ' के बराबर करने का प्रयस्त किया। 

दूसरे आगमों के अछावा “ उत्तराष्ययन ' २०, 9२, में एक झृत्रिस ( बा 8 
#कह्ावण (&90७६6ए०7०) मैया 'का्षोपण! ( एद्घाइा&0878 ) सेद्री का उल्लेख किया ड 
हद । साथ ही सुत्नकृतांग-सूत्र (87 07227घ788-88078 ) ९० ?१ और “ उत्तराष्ययन 
८, १७, में “सास (१६8७) 'अद्धसास ? ( &त6#&ए&8& ) और “ रुपंग ! (छए»४2०) 
का संकेत मिलता है। उत्तराध्ययन में * खुवण्णसासय ! ( डिप्रक्काए780688)%8 जा 
उल्लेख है। अतः जिस श्रकार से सोने, चांदी एवं तांबे के “कार्षापणीं! का प्रचछन था उसी 
२. 709. [74., ४०. झफा, 99. 8-2. बहुत संभव है कि व्यापारिक छैनदेन रोम पा हद रो के: 

* देनारियस ? के माध्यम से ही किए जाते रहे द्वों एवं उसी तोछ व मान ( 70870 ) कही गप्त- 
कालीन भुद्राओं को 'दीनार! न कहा जा कर किसी अन्य नाम से पुकारा जाता रद्दा हो, वयपि डा. 
अल्तेकर के विचार भी जिनका उद्धरण यहेँ दिया गया है-काफी संभाव्य अतीत होते हैं । उनके अह॒- 
सार भी ' सुवर्णा? के विषय में निर्देश करनेवाले नासिक के शिलालेख १० (7807. 40) में नह” 
पना ? के सुबर्णो का उल्लेख मिलता है जो १४४ मेन के न होकर १२० गन के देँ । ग्र॒प्त का कौ 
सुद्राओं का नाम संभवत. 'सुवर्णे ” ही रह हो, यद्यपि १२० ग्रेन के ही, और जिनको कि वाद में वढां 
कर १४४ प्रेन का कर दिया गया दो । 08, 75. 4०:87 ० गा, वा, एए ४ 7. 

३न्यधाएण शा, 84-36. 

डन्075 80९०६७४०, 3.. 5., ९ पि०)8६४ए४० शित्रट68 0 (9६8 छाए 0णंग्् 46.00- 


७7 खंखदाए ? ठोषछा.,, श०ण, गा. ए9. 8, 
५, 'उदयजातक' में मी निर्देश मिलता है। गरठछा, ए०, झा. छ0., 2, 9६ 7१४, 





और उसका प्रखार भ्ाचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । ण्श्७ 


प्रकार से छोटी मुद्राएँ सी जिनको “साथ ( ]8&8॥& ) कहा जाता था, सोने, चांदी एवं 
तांचे की प्रचलित थीं। हां, “ रुवग ” ( 8४ए०॥5७६७ ,+रौप्यक) संभवतः एक छेद की 
हुईं ( एप7०॥-०्रथ:०१ ) चांदी की मुद्रा को ही कहा जाता था; परन्तु इस संबंध में हरि- 
अभद्र की उक्ति से, जिस पर हम आगे चहल कर विचार करेंगे, सूचित होता हे कि 'रुप्यक 
रजत मुद्रा को कहा जाता था जो तोछ में ३२ रक्ति अथवा छगभग ५७ ग्रेन की ( जैसा 
कि € पुराण ? * घरण ” अथवा 'कार्षापण” नामक रजतसमुद्राएँ हुआ करती थीं ) नहीं होती 
थी और जो सभधतः प्रत्येक रजतमुद्रा के छिए अथवा अधे-द्राम# मुद्राओं के लिए एक सा- 
मान्य नास के रूप में व्यवहत होती थीं। इन अधेद्राम मुद्राओं का प्रचछन पारवियय और 
स्किथियनों द्वारा किया गया था एवं उनके अनन्तर “बलभी एवं गुप्त शास्रकों द्वारा मी 
उसका अनुसरण किया गया। थे मुद्राएँ साधारणतया अल्प वजनी हुआ करती थीं जिस- 
का संभवित कारण इस सफेद धातु की कमी ही प्रतीत होती हे 

“उपासक-दुशांग-सूत्र है| 079६&88)780988६ 70 98-97& भ्से हमे दिरण्य-सुबरणे (075 
धाज् 8प्शक्कावा& ) को उल्लेख मिलता ह्वे जिसका वर्णन उमास्वासी अथवा उमास्वाति (ए*- 
एाद8एद्घा0ा ०८ एपाइ8ए७। ) के तस्वाये-सूत्र ( प'४४एदा७78-50॥8 ) में भी किया गया 
है। यह अन्तिम मंथ उस समय लिखा गया था जब श्वेवांवरों और द्गिम्बरों के आपसी 
यह भेद विच्छेदावस्था की चरम सीमा तक नहीं पहुँचे थे और इसलिए इसका काल 
0. 200-8300 &. 70. का निर्दिष्ट किया जा सकता है | इन चणेनों मे “ हिरण्य ! शब्द 
सोने, चांदी अथवा कीमती घातठु (3०४०४ ) के अथे में प्रयुक्त हुआ है, जबकि 
€ सुबणे ! शब्द से स्वण सुद्राओं का अभिप्राय ही रहा जैसा कि महाभारत, अष्टाध्यायी 
और अथेशासत्र से स्पष्ट है । जातकों में भी ऐसा द्वी वणेन मिलता हैं। 





# ड्राम ( 08077 )-६० ग्ेन । अब 

६« इस टाइप के सिक्कों का एक बहुत द्वी साघारण नाम ( 70/807778& ) पढ़ गया था। 

७, 05 3०४४०, &., 95 फि७8४४४७ रैछ॑००४ ०६ 2०७७3 छापे ०णे)शं। 3.7९०ंणाएं 
॥कंड, एोरछा,, ए०, 7, 79. ॥ हैं 

८. तस्वार्थसूत्र (सं.फूलचन्द्रजी शादी ) पा, 29, 7656 0. 28 बुद्ध “जातछू! में 
भी (पा 79)।0० डा० वी० एस० अप्रवाल का अध्यक्षीय भाषण, उ>४857, ४०, डा, छ. 394, । 

९, जैन कल्पसूत्त में महावीर के जोवनकाल में ' हिरण्प” और ' छुवण ” छा एकाथिऊ यार 
उल्लेत मिलता है जद्दों 'हिरण्य का अ्रयोग बहुनूल्य घातुओं के लिए किया गया अतीत द्वोता है। 

हि 


रेट भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ जैनधर्म की यो. 


संघदास वाचक की ८ वसुदेवहिन्डि हे ( 'ए४8प१०ए०काएतु। ) ईशा के ;शचा 
तीसरी-चौथी शताब्दी के भारत के सांस्कृतिक तत्वों के ज्ञान की एक अमूदय खान है। 
यह पंथ गुणाद्थ की * बहत्‌ू-कथा ? (05६-]7 68 ) पर आधारित है और सामान्यरूप 
से इसका काछ 0, ८00 «, 9. से कुछ पू्षे स्थापित किया ज्ञा सकता है। इस में 
वार्गेत एक कथा के अजुसार एक छकड़हारा संपूणे दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ एक 
हक * काहाबण ” (66780 ) प्राप्त कर सका जिसका तात्प् संभवतः एक वांवे के 
: कार्षोपण ? से ही है । एक दूसरी जगह एक तित्तिरि पक्षी का एक “ कहावण * में बिकने 
का उल्लेख है जिससे भी इस तांबे के सिक्के का ही निर्देश मिलता है। 

इस म्ंथ में *कूड-दीणार ” (7608-0६ ) अथोत्‌ कृत्रिम दीनारों का हा 
उल्लेख है ।* एक दूसरे असंग में एक व्यक्ति से रतिसेना नामक बैश्या को १०८ 'दीनार 
देने के छिए कहा गया है।** 

कहा जाता है कि मरुभूमि में से गुजर रहे एक काफिसे में लेनद्रेन ( ए५४ए४/878८ 
व्यवहार ) की सुगमता के लिए अपनी एक गाड़ी पर “पणों? ( 9788) से भरा एक 
चस्ता छाद रखा था। संयोग से वस्ता छद़क गया और सारे * पण * भूमि पर विखर गए। 
व्यापारी जब उन्हें बहोरने के प्रयत्न में छगा तो उसके पथप्रद्शेकोंते एक कहावत के 
माध्यम से उसे चेतावनी दी | जिसका तात्पच था कि सामान्य “कांग्रणी (58078, 
59%. छढापात-काकिणी ) के लिए छाखों की जोखम मत उठाइये ।* उपरोक्त कथन से 
सकेत सिलता है कि * पण ! एवं * काकिणी ? दोनों ही अल्प मूल्य की सुद्वाएँ थीं। 

विसलसूरि के पठमचरियम्‌ ! (.?९8०ण०४शंएछए) में भी कहा गया दे किजो 
व्यक्ति त्याग, तप एवं आत्मशासन को तिलांजली देकर सुख एवं इन्द्रियों के वशीभूव हो 
जाते हैँ वे उन व्यक्तियों के सह हैं जो एक तुच्छ कागणी के लिए बहुमूल्य हीरे से 
दाथ घो बैठते हैँ ।!* इस अंथ में * दीनारों का भी उल्लेख है और झूठे तोल व मार्पो क 
सचलन एवं विनिमय सुद्राओं के संबंध में भी वन मिलता दै। इस अंथ का निर्माण 
काछ इसी के एक अन्तिम पढ़ के अनुसार, महावीर के निर्वाण के ५३० वर्ष पश्चात कटा 
गया है परन्तु इसके आलोचनात्मक अध्ययन ने ए+77__-_-... अध्ययन ने विद्धानों को उक्त कथन पर शंकायें _ को उक्त कथन पर शकाय 

१०. झुनि धुन्यविजयजीद्वारा दो वोल्यूमों में संपादित, भावनगर । 
११. 09. 075, ए०. ३7, 7. 268 और ए० 3, 9. 57. । 


१६ शरण, 3, >. 48, 4 ३ ४०, 37, 9 289, १४. ५०. 4, 9. 286. 
3५ परौमचरियम ' ११८, १ 7०, ४* ३३२५॥ १६. रणत , 2, 9। ( 0ंत>उस्ो अंग में ) 


और उसका प्रसार प्राचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । पु३९ 


प्रकट करने के लिए प्रेरित किया है | साधारण रूप से इसे विक्रम संवत्‌ ५३० का मान 
लेना श्रेयस्कर होगा । 
£ बहतू>कलप-भाष्य ? ( 8070-77 बए08-370&809० ) शचीन भारतीय संस्कृति पर 
प्रकाश डालनेवाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिसका निर्माण संभवतः छठी शताब्दि (ईइवी) 
में किया गया | उसके १९५९ वें पद्म में लिखा हैः-“ कवडुगमादी तंजे, रूप्पे पीते तहेव 
केवडिए ॥ ” इस पर टीका करते हुए क्षेमकीर्ति (० 889 ए,8.) छिखते हैं:--- 
6 क्षद॒पकादयो मागयित्वा तस्य दी यन्‍्ते । ताम्रमय वा नाणक यदू व्यवहियते यथा दृक्षिणापथे 
काकिणी | रूपमय॑ वा नाणकं भवति यथा मिह्लमाले द्रम्म: | पीत॑ नाम सुवर्ण तन्‍्मय था 
नाणक॑ भवति, यथा पू्वदेशे दीवारः | “ केबडिको ! नाम यथा तत्नैव पूदेशे केतराभमिधानों 
नाणकविशेषः | ? बुहतू-कल्प-भाष्य, ए०], ], ए. ५७३. । 
उपरोक्त ५ भाष्य गाथा ? पर दीक्का करते समय टीकाकार के सम्मुख इसी पर की 
एक प्राचीन चूर्णि ( ००७४7 ) अवश्य रही होगी और इसीलिए उनके प्रमाण सातवीं शताब्दि 
5. 7). की परंपराओं से बाद की किसी परंपरा पर आधारित नहीं हो सकते । उपरोक्त 
उद्धरण से प्रकट है कि * काकिणी ? दृक्षिणा पथ के एक तंबे के सिक्के को कहा जाता 
था (* ४ द्रम्म ! एक चांदी की मुद्रा का नाम था जो भिल्लमाल में प्रचछित थी * (माउन्ट 
आबू के उत्तर पश्चिम, अथोत्‌ मारवाड में ) और ' स्वणे दीनार ” का व्यवहार भारत के 
पूर्वी भागों में हुआ करता था । “ केवडिक ? जो कि “ केतर ? के नाम से भी असिद्ध है 
पूवे देश की एक प्रचलित सुद्रा थी । 
८ बृहतू-कहप-भाष्य ? के निम्नोक्त पदों से कई विशिष्ट मुद्राओं के विनिमय दरों 
का संकेत मिछता है।-- 
# दो साभरगा दीविच्वगा तु सो उत्तरापथे एक्को । 
दो उत्तरापह्ा पुण, पाडलिपुत्तो हधति एको ॥ ३२९१ ॥ 
१७, ' काकिणी ? के लिए डा० अग्रवाल, ००0 ०६४, 2? ५४03, को भी देखीये, जहँ। कि उन्होंने 
“ काकिनी ” और बोदी (304 ) के बारे में चर्चा की है। और भी देखिये-0)ए8 ए०]. शा 
ए6. 2, 77- 498 #£ डडीने भी अपने “दशकुमार चरित ” में इस मुद्रा का उल्लेख किया हैं। 
१८ डा० जैनने जेन ' निशीयचूर्णि? का उल्लेख किया है ( )/58. में ) जिसमें कहा गया 
7 है,- रूपमय वा नाणकं भवति यथा मिहृमाले द्वम्मः। ” और भी देखिये-डा० अग्रवाल, 00 ०६४ 2. 207, " 
१९५ इस बात पर डा० अग्रवाल ( ०.०. थां , ??, 799 ) से सहमत हो सकना कठिन अतीत 


द्वोता है कि 'केंतर ” केतर इुशाणों की मुद्दा थी क्‍यों कि उनका अधिकार ( शासन ) पंजाब पर था, 
न कि पूर्वी भारत पर। 


७४० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अ्ंथ जैन की प्राचीनता 


दो दद्िखिणावहा तू, कंचीए णेलओ स हुग्युणो य | 
एगो कुसुमनगरगो, तेण परमाणं इसमे होति ॥ ३२९२ ॥ ” 
अथाोव्‌--' द्वीप ! के २ * साभरकों «' उत्तरापथ * की १ रजत मुद्रा, 
४ उत्तरापथ ” की २ सुद्राएँ-' पादलिपुत्र' की १ रजत मुद्रा । 
दक्षिणापथकी २ रजत मुद्रायें-'द्राविड देश की 'कांची पुरी” की एक नेवठक (९०४६४) 
* कांचीपुरी ? के २ ८ नेछक ?<' कुसुमपुर ” अर्थात्त्‌ 'पाटलिपुत्न'ं की १ रजत मुंद्रा। 


, यह उपरोक्त कथन नीचे की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता हैः-- हीप॑ नाम 
सुराष्ट्राया दक्षिणस्यां दिशि समुद्रमवगाह्य यदू वर्तते वदीयौ द्ौ साभरकौ रूपकौ स उत्तरा- 
पथ्चे एको रूपको भवति । छौ च उत्तरापथ रूपकौ पाटलिपुत्रकः एको रूपको भवति। अथवा 
दृक्षिणापथौ दो रूपकौ काश्ीपुर्यों द्रविडविषयप्रतिबद्धया: एक नेडकः रूपको भवति | सः 
फाब्वीपुरीरूपको दिगुणितः सन्‌ छुछुमनगरसत्क एको रूपको भवति | कुछुमपुरं पाटलि:; 
पुत्रमभिधीयते । 09. 00, ए०., 7ए, 72. 7069 । 

४ द्वीप ? अथवा “दीव ” का : सुराष्टू ? के दक्षिण सें समुद्र पर स्थित होना जाओ 
देने योग्य वात है । यह वर्तमान पुर्तगाछ अधिनस्थ प्रदेश “ दीव ? ही दोवा चाहिए जसा 
कि ११ वीं शताब्दी &, 7). में निर्मित  प्रवचनसारोद्धार ”* के इन. पदों पर की गई 
£ अ्वचनसारोद्धार-टीका ! में निर्दिष्ट इसकी सौराष्टू से दूरी के विवरण से स्ष्ट है | 
परन्तु क्षेमकीर्ति इस प्रद्चार का निर्देश नहीं करते कि यह सौराष्टू के तट से एक योजन 
दूर समुद्र पर अवस्थित था | डा० मोतीचन्द्र “ दीव ! में प्रचलित 'साभरकों का ईस्टाम- 
पूवे की मुद्रा ' सवेअन ” ( 80087 ) से संबंध स्थापित करते हैं । आवश्यक चूर्गी' 
( 3एघ88ए8)४७8 ०ए्णाों ) (० 676 2. 70. ) में द्वीप और * ज्ोण ” को प्रेतभूमि 
( मतग-लेण ) कद्दा गया है । 

/ ज्ेब्ठक ? के विपय में अमीव्रक कुछ माह्म नहीं हुआ है | क्‍या यह पहवों की 
कोई मुद्रा थी ? ' ४ 

और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण तो छठी शताब्दी &. 7), के अप्रकाशिव मथ 





२०. सिद्धसेन को टीका सहित नेमिचस्द्र की ' अवचन्सारोद्धार !, पद ७९६७-९६ और टिप्पणी,- 
एग., 47, फ॒ुए. 388 ह४, यद्द डिप्पगी ( ००एछा, ) इस प्रचार है-- 

द्योपकयय छग्मष्ट्रामप्डले दक्षिपस्थाँ दिशि योजनमात्रमवगाद्य तिष्ठते खोडन्न शबते 

३२%, ढा० ऊे० ४० जेन, 07. ०५, 72, 20! और 7. 420 देखिये । ध 


औरं उसका प्रसार प्राचीन जैन साद्दित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । ण8१ 


अंगविज्ञा ( 802०६ ) से प्राप्त द्ोते हैँ। इसके निर्देश के लिए में मुनिश्री पुण्यविधयजी 
का आभारी हूँ। मंथ बिलकुल शुद्ध है। इसमें द्वव्यों और शब्दों को पुंलिंग ( पुण्णाम ), 
सख्रीलिग और नपुंसक लिंग के हिसाब के क्रमबद्ध किया गया है जैसा कि व्याकरण के 
नियमानुसार आवश्यक नहीं था । इसके प्रथम वर्ग में हमे ये पद्य मिलते हैं;- 


४ सुचएण मासको व त्ति तहा रगयमासओ | 
दीणारमासको व त्ति तघो णाणं च मासकी ॥ १८५ ॥ 
कद्ापणों खत्तपको पुराणो सि व जो बढ़े । 
सतेरकोी त्ति ते स्व पुएणामसममादिसे ॥ १८६ ॥ ” हे 
४ अंगविज्ञा " ९ वो अध्याय पुण्णाम-पटल। 
इस प्रकार स्वर्ण मुद्राओं के तारतम्य में सबसे छोटी मुद्रा 'माषक' ( ]४६8॥8:88 ) 
थी जिसे “ सुवर्णमाषक ” कहा जाता था और सबसे वडी मुद्रा थी “ खुबणे ! । गुप्त 
सम्राटों की स्वणेमुद्राओं का निर्देश करनेके हेतु इस  झुवर्ण ” का प्रयोग करना में 
उपपुक्त समझता हूँ | रजत सुद्राओं की श्रेणी में सबसे छोटी सुद्रा * रजतमाषक ” थी 
« और दीनारसाषक ” रोम के स्वर्ण * देनारियस ! ( अथवा कुशाण और गुप्तश्रणी की' 
१२० ग्रेनवाली मुद्राओं ) की पंक्ति की सबसे छोटी मुद्रा रही होगी । इसके उपरांत 
४ तथो नाणं च मासको ! ( 8६ तथा नाणं च माषकों ) कथन से साधारणतया रूघुतम 
ताम्र मुद्रा का भान होता है और इसी लिए इसे सिरे “ माषक ! ही कहा गया “हे । 
और तब “ कटद्दापण ? अथवा ९ कार्षापण ? का उल्लेख आता है | 
यहाँ हमें “ खत्तपक ? अर्थात्‌ : क्षत्नपक ? का अथम बार उल्लेख सिलछता है जो 
कि स्पष्ट रूप से ( पश्चिमी ) क्षत्नपों के बारे में हैँ । अगछा शब्द है * पोराण * ? (57, 
२२ ' रौप्य-माषक-श्रेणी की मुद्राओं ” के लिए डा० वी० एस०_अग्मवाल का पत्र थे।र857., ५४०, 
जा, ७9. 764 £ में देखिए | हमारे उपरोक्त अंथ में “ दीन'र-मावक्र ' का उल्लेख महत्वपूर्ण है। 
२३. “नाणं? का प्रयोग यहाँ अन्य जैन प्रंथों की तरद साधारण अर्य में हुआ है, न कि 
कुंशाण काल की ताम्रमुद्राओं के अर्थ में, जैसा कि डा अग्रवाल ' मच्छकटिक ? ( (7०० :8- 
घट ६ ) के एक उद्धरण से अकट करते हैं। देखिये-ग72087, ४० ू।।, ए 2, 9. 799 । 
। ४. यहाँ हमें प्रथम बार क्षत्रपों की सुद्राओं के लिए * क्षत्रपक ? दब्दप्रयोग मिलता है। ' रद- 
दमक ? ( पेपताएक08णा७:४ ) झा उल्लेख बद्धघोष के “ समन्‍्तपसदिक ” सें किया गया है, जिसकी श्री 
सो० डो० चटर्जाने 7एएप्र8, पएरण एए, 97- 786-778, और डा० डी० सौ० सरकारने रा, 


गण, जा, 9६, 2, 79. 387 ४. में विवेचना की-है । 
२५, इसके बंजन १६ माधा-३३ रक्ता अथवा रूग्रभंग ५७ प्रेन है। रंजेठ, ४०) 44 9. 9, 





णछ२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ. जेनघम्म की प्राचीनता 


: पुराण” ) जिप्तका संबंध प्राचीन छेद की हुई रजव मुद्रा से है। “ सतेरक ' भी एक 
उल्लेखनीय शब्द है जिसके बारे में डा. मोतीचन्द्रने मुझे कृपा करके बतलाया है कि इसका 
संबंध युनानी स्ततेर ( 8६8॥७० ) से है | 


सातवीं शवाब्दी 8, 7). में रचित * निशीयचूर्णि ! ( शाह्ााणामां ) में कहा 
गया है ५४ कवडुगा से विज्ञंति, वाहझ्मय वा ज॑ णाणग वबहरंति, त॑ दिव्वेति | जहा 
दक्खिणावद्दे कागणी रुप्पमय जहा भिल्ठमाले चम्मछातो | ” 


इस प्रकार इस में * कपहकों ' ( 780970080:08 ) अथवा * कोबरियों ! ( 000" 
एं७४) का उल्लेख है और कहा गया है कि व्यापार ताम्रमुद्राओं ( 'एद्लाहास्श्ानतोणकेम ) 
की सहायता से भी किया जाता था, यथाः-दक्षिण पथ में * कागणि ! से और मिद्ठमाल 
में रजतमुद्रा अथात्त्‌ * चम्मछात ? ( 0॥6ए078]8६8 ) से | डा० सन्देखरने एक अंलन्त 
प्रवीण प्रस्ताव किया है कि ब्राह्मी के “व ! और “ थव * में सादृष्य होने के कारण बहुत 
संभव हे कि---< वम्मछात ? को , चम्मलात ” समझ लिया गया हो; इस हालत में इनका 
संबंध “ वर्मेछाट ? की मुद्रा से स्थापित्‌ किया जा सकता है जिसको कि हमे साववीं 
शताब्दी &, |), के बसन्तगन्धा शिलालेख से मिल्लठमाल के “चापोतकट (080०:४/#8) 
शासक के रूप मे जानते हैं | 


४ निशीथचूर्णि ? में * मयूराक ” ( ](४587&0:& ) सुद्राओं का भी उल्लेख दो 
अचश्य ही छुमारगुप्त प्रथम की सुद्गाएं रही होंगी । ' आवश्यकचार्णि ! में ( ' निशीय्[ 


॥। 
के रचयिता जिनदास द्वारा ही ७ वीं शताब्दी में रचित ) कृत्रिम ' रूवगों' अथवा 'हप्यकों 


का निर्देश मिलता है। इस में एक जगह 'दीनारों” से भरी हुईं एक सोने फी रकाबी और 
एक दूसरी जगद एक हजार “दीनारों? का भी वर्णन मिलता है। फिर “डूमकों' हे 
पूणे एक 'नौलओ ( प्र4णैंघ०, 57. 'प७४पाॉ७:घ८ चकुछक ? ) अथाव्‌ रुपयों की नव्ठी 


२६. * जैन आगमोमन गुजरात ? ( गुजराती में ) ७9 डा० वी जे० संदेसरा (अहमदाबाद. १९५२) 
ए 480 £, 4 ' छेखपद्धति ? के आधारपर डा० सन्देसरा ने बताया है कि ' श्रीमछ ” ( मिह्नमार्ल ) 
व्रस्‍्भ फो ' परौपथ हरम्म कहा जाता था, संदेसर ०0 ०४, 9. 78 और गोोछा, एग ४7, 
7६ 2, ए?. 984 £ व शान्तिसूरि की ' उत्तराध्यनसूत्र ' पर छिखी हुई बृत्ति ( प्र 07 66 
ए&780799थए०००-७६78 ) (छू. २७२ ) के अनुसार जिसका कि निर्माण ११ वीं शताब्दी 
4. 0. में हुवा था। एक * काकिणी ? ३२० कपहंकों ( 7 8एप7002:88 ) के बराबर दै। 

२७. * नौठओ ! ( नकुलक ) शाब्द पुरानी गुजराती में ' ( >९०00 ) बन जाता ई | आशर्य की 
बात तो यह है कि स्व घनाधिपति छुनेर भी प्राय अपने हाथ में एक ' नकुछ ? रखते हैं। इसी 


और उसका प्रसार भाचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । णछ३े 


( 7707०9-७४४ ) का भी उल्लेख है । यह * दस्म ” ( (शाम ) अथवा 'द्रमक! ( ताद्वा- 
8॥:७ ) अन्यान्य लेखकों के * द्रम्म ? ( 0:४७॥॥8 ) का ही परिवर्तित रूप है । इस पुस्तक 
में हमें एक और नाम मिलता है और यह है * पायंक ” ( 70987|६७ ) अथवा “पादांकाँ 
( 7६&0६67:8 ) | डा० अग्रवाल इसे इन्डो-सस्सनियन ( [॥700-88888787 ) सुद्रा मानते 
हैं और “ पद ” अथवा  पाद ” का अथ “ पदचिह् ! से करते हैं । यहाँ पर यह निर्देश 
कर देना उचित होगा कि हरिभद्रसूरिकी * आवश्यकवृत्ति ” के छपे हुए संस्करण में इसी 
प्रसंग में * पायंक ! शब्द मिलता है न कवि पयंक ” अर्थात्‌ “ पादांक ” न कि  पदांक ? | 
£ व्यवहार भाष्य ? के काछका कुछ पता नहीं मिछुता, पर इसको सातवीं शताब्दी 
अथवा उसके छुछ पूर्व की कृति माना जा सकता हैं। इसमें जैसा कि डा० जैन कहते हैं, 
£ पण्णिक ? ( २०॥॥0]:७ ) नामक एक दूसरी ही मुद्रा का उल्लेख मिलता है जिसको डा० 
अग्रवाल ने पहिचान कर “ पर्णिक ' ( एछणा: ) नामक मुद्रा से एक्‍्य स्थापित किया 
है जो कि सस्सनियों की एक जाति ' पर्णि ! ( 7४708 ) की मुद्रा थी जिनकी भाषा 
४ पहल्वि ? (०७॥)२॥) थी और जिनके साम्राज्य के प्रतिष्ठाता अरसेक्स'* (५ ,७६४००४)थे | 
हरिभद्रसूरि अपने अंथों में * दीनारों ' खुबणों ” * रूवगों ! और ' पायंकों ! का 
उल्लेख करते हैं | उन्त अंथों में वर्णित मुद्रा सबंधी प्रमाणों से प्रकट होता है कि इनका काल 
ओर जिनदास का काछ एक ही रद्दा होगा । इस वथ्य से मेरे अन्यन्न व्यक्त किए गए 
विचारों को सहारा मिलता है जिनमें मेने अन्यान्य प्रमाणों के आधार पर यह बतछाया है 
कि यह महान जैन अध्यात्मवादी, कि, दाशेनिक और चनेयायिक, जिनदास का अल्पवयरक 
( उपणं०० ) समकालीन था । हरिभद्र की आखिरी सीमा 0 700 & 9 होनी चाहिए । 
हेमचन्द्र ' पणों! के बारे में कुछ उपयोगी सूचना देते हैं | (उनका काछ 450 
8. 7). ) थे कहते हैँ कि एक “ कार्षोपण ” सोलह पणों के बराबर है। यथा;-#कषापण; 
कषापणम्‌-मानविशेष; पणषोडशकम्‌, शाकटायनरय। अज्ञाद्यणि कार्पापणः कार्पापणमित्यपि 
कारण उनका ' मनि-वेग ” ( )(07०5०४४ ) “ नकुछूक ! बन जाता हैं।' आवश्यकचूर्णि ” पृ, ५५०. 
५५३, ५५७ में 'रुवग ? के लिए, ' दीनार ” के लिए ए० ५६५, ' पयंक ” के छिए पृ० ५६२ और 
“€ जौलओ दमेन थवितो ” के लिए घृ० ५५० देखिए । 


२८, उषा एग, जया, 9६ 9, 200। 
२९. डा. जे. सी जैन, ०0 ०६ 9- 720। और डा० ची० एस० अग्रवाल, अध्यक्षीय भाषण 


" ारछा, ए०. शा 9६ 2, एे 200 
३०. ' समरेंचकह् ' ( ठिद्णाक्राक्ष0००४६0७ ) ए.. १७१, ७४६, २४४, ५६१ । ' आावश्यक- 


पृत्ति ” पु. ४२३, ४३२ । 


७५४४ भीमदयू विज़यराजेन्द्रवरि-स्मारक-प्ैथ.._ जनधर्म की प्राचीवता 


यदू गौडः-“क्ार्पापणोडस्ली कार्पिके पणेपु पोडसस्वपि | “-हेमचन्द्रकी “लिंगालुशासन 
(ष्टद्व।ए5६508798 ) पर स्वोप्ष वृत्ति ! (9002४ ) (आचाये छावण्यविजय द्वारा 
संपादित ) का अध्याय ५ (२) पद्‌ १५; पृ. ६६ । 

डा० अग्नवालने “कार्पापण के “विशवट्िक' (ए,08४प८०) और ब्रिंशटिके (एावाा- 
89८७) भेदों पर घिचार किया है जो क्रमशः २० मापा (४० रक्ति-७५ प्रेम) और ३० 
माषा ( ६० रत्ति-११० ग्रेन ) के हैं और बतलाया हैं वे बहुत ही प्राचीन समय में पूर्वी 
भारत में मिले हैं। _ द्देमचन्द्र के अनुसार एक 'कार्पोपण” १६ “पर्णों के समान है । अब 
यदि हम स्मरण करें कि “ वासुदेवहिंडि' में इसे एक बहुत छोटी मुद्रा कहा गया है वो हमें 
ऐसा भान होने छगता है कि 'पण” अवश्य ही एक ताम्र 'कार्पापण” के वराबर रही होगी। 
युद्दं यद्द बतछाना उचित होगा कि 'ारद' में भी 'पण' के विषय में उल्लेख मिलता है जो कि 
(रज़त) ' कार्षापण' का सोलह॒वें। हिस्सा था।' हेमचन्द्र के प्रकरण से प्रकट होता है कि 
कापोषण' जोकि सोलह 'पर्णो' के बराबर होता था, प्राचीन समय में पश्चिमी भारत में 
प्रचलित था । पर हमे यह नहीं समझना चाहिए कि स्वयं द्ेमचन्द्र के समय में भी इसका 
प्रचछन था | वे तो संभवतः पह्चिचमी भारत की प्राचीन परंपराओं का उल्लेख भर कर रहे ये । 


<*&॥ऐ३> 


3:45: 55252: 27 0 अप 2520 00: 02४ ननन नी 
३१. 7ए?प88 ए०. जा, ७. 74 ६ र०. जाया, 9६ 7, एए. 77. 
३९. डा० ए, एस० अल्तेकर, ००. ०६, 9. 3 और 7. 77 ६, 


राजपूताना से जैनघर्म 
डॉ. वासुदेव उपाध्याय, पटना विश्वविद्यालय 

प्राचीन भारत में जैनमत के प्रसार के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं 
है। समस्त भारत में इस घमम का प्रचार हो गया था और इसे लोकप्रिय बनाने में राजा 
तथा प्रजा दोनों संछगन रहे | मध्ययुग तक इस घमम का प्रवाह जविच्छिन्न रूप से चलता 
रहा, परन्तु पूर्वमध्य युग ( ७०० हईैं० से १२५९० ई. तक ) में उत्तरी भारत में इसके 
द्ास के चिन्ह प्रकट होने छूगे थे । विशेषतया पूर्वी भाग में जैनधर्म की अवनति स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होती है । उडीसा के कलात्मक नमूने-उदयगिरि तथा खण्डगिरि की गुद्दा 
तथा लेख ईसवी पूर्व में इस मत की स्थिति के द्योतक हैं और पूर्वी भारत में जैनमत के 
प्रचार की घोषणा करते हैं । किन्तु यह आश्वये का विषय है कि पूर्वमध्ययुग में उस भूभाग 
के शासकगण की प्रशस्तियों में जैनधर्म सम्बन्धी उछेख का अभाव दिखलाई पड़ता है । 
यों तो पहाड़पुर से प्राप्त एक ताञपन्र में एक ब्राह्मण द्वारा कुछ भूमि खरीदने का वर्णन 
मिलता है जिसकी आय से अईत के पूजा निमित्त चंदन, पुष्प, घूप तथा दीप का प्रबंध 
किया गया था। *विहारे भगवतां अहतां गन्ध धूप सुमन दीपाचर्थस्‌ !-ए. ह. भा. २. प्र. ६ 
यह जैन विहार उत्तरी बंगाल में तैयार किया गया था और निश्रेथ उपदेशक उसकी देखरेख 
करता था। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री टेनसांग के कथनानुसार निश्रथ छोगों के देवालूय 
बंगाल में वर्तमान ये। इतना ही नहीं, पूर्वी भारत के अनेक केन्द्रों से तीथेकरों की प्रतिमायें 
भी उपलब्ध हुई हैं। दीनाजपुर से ऋषमनाथ, वर्दवान से शांतिनाथ तथा वांकुडा से पार्श्वनाथ 
की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं । परन्तु उचरी भारत के समस्त पुरातत्व सामग्रियों पर 
विचार करने से पूर्वी भारत के जैन नमूने नगण्य हो जाते हैं | इसी आधार पर यह कहा 
जा चुका है कि पूर्व मध्ययुग में जैनमत की अवनति आरम्भ हो गईं थी। जो कलात्मक 
उदाहरण मिले हैं वह कुछ व्यक्तियों के जैनमत से मेम तथा शासक के धार्मिक-सहिष्णुता 
के द्योतक हैं | सम्मवतः पाल शासन के प्रारम्भ होते ही वंगारू से जैनमत का पेर उखड़ 

गया और राजपूताना में शरण मिली । 
राजपूताना से प्राप्त लेखों तक एवं अन्य पुरातत्त्व सामग्रियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता 
है कि ८ वीं सदी से राजपूताना तथा पश्चिमी भारत में जैनमत केन्द्रित हो गया था । दसवीं 


(६९ ) 
६९ न्‍- 


५४६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रद्‌रि-स्मारक-प्रंथ. जैनधम की ६ ५ 


सदी से बारहवीं शताब्दी तक राजपूताना में जैनधर्मावलम्बी राजा तथा प्रजा कार्यशील थे 
जिससे यह मत लोकप्रिय हो गया। राजपूताने में शासन करनेवाले चाहमान राजाओों के 
लेखों से इस बात की पुष्टि होती है। राजा थल्कक की प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि 
वह जैनघमेपरायण था। उसीके वंशज ककुकराजने भगवान्‌ शांतिवाथ की पूजा निमिच्त शिव- 
रात्रि पवे पर आठ मुद्रा दान में दी थीं। उसी प्रध॑ंग में यह भी वर्णित है कि शांतिनाथ की 
सुन्दर प्रतिमा का निर्माण उसके पितामहने किया था--- 
पितामहेन तस्‍्थेदं शमीयाट्यां जिनालये। कारितं शांतिनाथस्य विम्बं जनमनोहरप्‌ | 
( ए० इ० भा० ११, ४० ३२) 

दूसरे लेख में पाश्चवाथ के मंदिरि निर्माण का वर्णन पाया जाता दे जो सन्‌ ११६ 
हैं० में तैयार किया गया । उस छेख का मंगराचरण 5 नमो वीतरागाय से प्रारम्भ होता है 
तथा प्रथम पद में तीथैकर मद्दावीर की प्राथना की गई है ( ए० इ० भा० २६ ४० ८९) 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशस्ति किसी जैन द्वारा ही उत्कीण कराई गई थी। 
चाहमान राजा के जैनधर्म प्रेमी होने के अतिरिक्त इस मत के प्रचुर प्रचार का जगा 
मिलता है । जाछोर की प्रशस्ति में भी समरसिंहदेव द्वारा पाश्चैताथ के मंदिर निर्माण की 
विवरण मिलता है जिसके विशाल ध्वजस्तम्भ को शासकने ही खड़ा किया था-ए 

श्रीपार्थनाथदेवे तोरणादिनां अ्रतिष्ठाकार्य छते मूलशिखरेप कूनकमयध्वना- 
दण्डस्य घ्यजारोपणग्रतिष्ठायां ऋृदायां ॥ ( एु० ६० भा० १९ ४० ५५ ) 

चाहमान राजा राजदेव की मारवार म्रशस्ति में श्री भगवान महावीर के मंदिर तथा 
स्थानीय जैनसाधुओं के भोजन निमित्त विभिन्न दान का उलछेख पाया जाता हैः: 

श्री महावीरचैत्ये--साधुतपी घननिष्ठार्थे । (ए० इ० भा० ११ ४० १३) 

इस प्रकार राजपूताना के चाइमान राजाओं के छेखों से जैनधर्म सम्बन्धी अनेक विषयों 
का ज्ञान हमें होता है । महावीर, पाश्चवाथ तथा शांतिनाथ के उपासको तथा उ्े तीरथकरों के 
पूजा प्रकार का बृतांत ही उपलब्ध नहीं होता अपितु जैनधर्म के प्रचार का शान दोता ६ | 
उत्तरी सारत में उस समय राजपूताना में ही इस घर्म को विशेष आश्रय मिला था। यह कहना 
कठिन है कि चाहमान नरेश जैनधर्मावरुम्पी थे; परन्तु यह तो निर्विवाद है कि जैनमत से 
उनका गहरा श्रेम था । मंद्रि तथा प्रतिमानिर्माण के लिये दान भी देते रहे । 

मालवा के परमार राजा भी इस धर्म की जोर विशेष रूप से झुके थे । सन्‌ ११०+ 
में ऋषभनाथ के मंदिर तथा प्रतिमा निर्माण का विस्तृत वर्णन परमार म्रशस्ति में पाया जाती 
है । जैनमत का मंगछाचरण-<» नमो वीतरागाय यह घोषित करता है कि प्रश्नस्ति जैनधर्म से 
सम्बन्धित है, यह कद्दना अप्रासंग्रिक न दोगा कि प्रसिद्ध वैष्णवमंत्र-5% नमो वाद्नदेवाय था 


और उसका प्रसार राजपूताना में जैनघर्म । ७४७ 


55 नमो नारायणाय के सहश ही इस जैनमंत्र की भी विशेषता थी । सम्भवतः यह वैष्णव 
मत का प्रभाव ही था कि जैन लेखों में इस प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग होने छूगा थो। 
इस मंत्र के पश्चात्‌ पहला पद भी तीथेकर के प्राथेना निमित्त रिखा जाता था। परमार लेख में 
निम्न पंक्तियों में प्राथना मिलती है--- 
से जयतु जिनभानु। भव्यराजीव राजी, जनितवरविकाशो दचलोकप्रकाशः । 
परसमयतमोभिन स्थित यत्पुरस्तात्‌ क्षणमपि चयसासद्वादि खद्योतकैश ॥ 
इस पश्चात्‌ ऋषमनाथ के विशाल मंदिर के निर्माण का वर्णन है ( तेनाकारितं मनोहर 
निनगृहं मूमेरिदं भूषणम्‌ ) | प्रशस्ति के अंत में राजपूताना के जैनियों द्वारा ऋषमनाथ की 
मूर्तिकी प्रतिष्ठा का उल्लेख छुन्दर शब्दों में किया गया है-[ श्रीद्ृषमनाथनाम्नः प्रतिष्ठित 
भूषणेन बिम्बमिदं ए. इ० भा० २१, पृ० ५४ ] 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसवीं से १९ वीं सदी तक राजपूताना में 
जैनधर्म का विशेष रूप से प्रसार हो गया था । साधारण जनता तथा शासकों द्वारा उपासना 
तथा प्रोत्साहन का उल्छेख प्रशस्तियों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है । इतना ही नहीं, हिन्दू- 
मत के माननेवाले भी जैनमंदिर को दान दिया करते थे । जैनविहार वथा मंद्रिनिर्माण के 
अनेक उदाहरण पाये जाते हे (०० इ. भा० ४०, ए० १४५ तथा ए. इ० भा० २०; 
प्ृ० ६१)। चाहमान, परमार तथा चन्देल शासकगण जैनधर्म से प्रेम रखते थे तथा सहिष्णु 
थे । खजुराहों के जैनमंद्रि तथा अनगिनत तीथकरों की प्रतिमायें इसका ज्वलून्त उदाहरण हैं 
तथा आज भी सभी को आकर्षित करती ही है । 
आबू के देलवाड़ा समूह के जैन मंदिर जैनमत के प्रसार के जीवित उदाहरण हें । 
कलात्मक दृष्टि स उनका विक्लेषण करना हमारा ध्येय नहीं है; परन्तु जनमत के प्रचार की 
और सकेत करना है । राजपूताना, मध्यभारत तथा मध्यदेश आदि भूमाग ब्राह्मण घमे तथा 
संस्कृति के प्रसिद्ध क्षेत्र माने गये दें जहां वेष्यव और शैव मत की प्रधानता थी । तो भी 
उस परिस्थिति में हम जैनमत की फूलते तथा फलते पाते हैँ । हां, उस पर ब्राह्मण मत का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । पूजा-पाठ में पौराणिक देवताओं की तरह चंदन, 
घूप, दीप, नेवेध्य का प्रयोग होने छगा । उस भाग से जितनी जैन प्रतिमायें मिली हैँ उनकी 
बनावट हिन्दू देवताओं के सहश है तथा शासत्रीय नियम से सम्बद्ध है । इसके विवेचन में न 
जाकर यह कहना आवश्यक है कि राजपूताना जैनमत का ऐसा गढ़ बन गया कि विधर्मियों 
के आक्रमण से भी गिराया न जा सका। आज भी वह भाग जेनमत का प्रसिद्ध यूभाग है । 





१-२ जब तक इस तथ्य की शोध-खोज न की जाप, एक पर दूसरे का अभाव, अपने ऊपर रहे हुए 
मात्र प्रभाव के कारण छिख देना पुरातत्त्वद्ष्टे से ठीक नहीं। “-उसंपा० दौलतरसिंद लोढ़ा, 


राजस्थान में जेनधर्म का ऐतिहासिक महत्त 
केलाशचन्द जेन, जयपुर 

राजस्थान में पांचवीं शताब्दी पूर्व जैनथर्म के प्रचलित होने का ठोस प्रमाण बड़ली का 
शिलालेख है । इसके पश्चात्‌ छट्टी शताब्दी तक इस धर्म का न तो साहित्यिक और ने 
शिलालेखादि का ठोस प्रमाण मिछता है, किन्तु इस समय यह सीमांत प्रदेशों में जैसे पंजाव, 
सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा माछवा में बहुत प्रचक्तित था | इससे यह अनुमान छ्गाया 
जा सकता है कि प्रमाण नहीं मिलने पर भी राजस्थान इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहे 
सकता है। सातवीं शताब्दी से वतमाव समय तक यहां पर यह धर्म साधुओं के उच्च व्यक्ति, 
राजाओं तथा शासकों के सहयोग तथा घनिकों की दानशीछता से बहुत फलाफूला | भव्य 
मन्दिरों का निर्माण किया गया तथा उनमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई | असंख्य शाज्लों 
को लिप्वद्ध करवाया गया तथा उनके लिए शास्भंडार स्थान-स्थान पर 
गए । इस धर्म का प्रभाव राजस्थान के जनसाधारण पर पड़ा तथा उन्होंने मांस; 
को त्याग दिया । 

महावीर के समय जेनधर्म:--भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक बंग करीब महावीर 
के समय से प्रारंभ होता है। इस समय सिंधुसौवीर पर उदाइन नाम का प्रतापी राजा राज्य 
करता था । वह जैनघर्म का अनुयायी हो गया और उसने एक विशाछ मंदिर पूजा के लिए 
अपनी राजधानी में बनवाया । एक बार महावीरस्वामी स्वयं उसकी राजधानी में जाने तो 
उनसे उसने साधु दीक्षा छेली । विद्वानों के मतानुसार जैसलमेर और कच्छ के हिस्से उस 
समय सौवीर में शामिल ये । 

भीवमाछ के १२७६ के शिलालेख से पता चढता है कि महावीरस्वामी स्वयं श्रीमार्ल- 
नगर पधारे थे । श्रीमाल्माहात्म्य में श्रीमाल में जैनधम के विकास का उल्लेख भीर्यों ह्दै। 
इसके अनुसार गौतम श्रीमार के ब्राह्मणों के व्यवहार से असंतुष्ट हो कर काइमीर गयो॥ 
जहां पर मद्दावीरने उसको जैनधर्मावरम्बी बना लिया श्रीमार छौटने पर उसने वैश्यों 
जैनी बनाया तथा __ जनी बनाया तथा कल्पतूत्र, भगवतीसूत्र, महावीरज्ञानसूज आदि अर्था की रचना के भगवतीसूत्र, महावीरज्ञानसूत्र आदि अंथों की रचना की | 


१. भारतीय आचीन लिपिमाला प. २. डा. सरकार के अजुसार यह जैन शिलालेख नहीं ऐ, दि 
उसके विचार ठीक प्रतीत नहों होते हैं। देसो, 73078. 7४7०७, 7954, +. 8. 
३६ किएणं6यां गणवां॥ एए फ्ोफमिप्रवोणओं 87878, ४०0), 4. ४, 226, 
(७० ) 


मदिरां 


और उसका प्रसार राजस्थान में जैनधर्म का पेतिहासिक महत्व । ७७९ 


मुंगस्थर के १३६९ के शिलालेख से पता चलता है कि महावीरस्वामी स्वयं अर्जुदयूमि 
पघारे थे तथा मद्दावीरस्वासी के जीवन के ३७ वे वर्ष में केशीश्रमणने यहां पर एक मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की। ये प्रमाण बहुत पीछे के हैँ। इस कारण इनको प्रमाण में नहीं छिया जा सकता । 

राजस्थान में जेनवम के प्रचलित होने का सव से ठोस प्रमाण बड़ढी का शिलालेख 
है। यह शिलालेख वीर निर्वाण संवत ८४ का है तथा इसमें माझ्मिका का उछेख है । यह 
स्थान चित्तौड़ का माध्यमिका है जिसका उल्लेख पातंजलीने अपने महाभाष्य में किया है। 
वतेमान समय में यह स्थान नगरी कहलाता है | जैन श्रमण संघ की माध्यमिका शाखा 
इसी स्थान से प्रसिद्ध हुई | सुहस्थि के शिष्य प्रिय अथने इस की स्थापना तीसरी शताब्दी 
पूर्व की थी। तीसरी शताउद्दी पूर्व का यहां पर एक शिलालेख भी मिला है जिसका अर्थ है 
कि ' सर्वभूतों के निमितत । ? संभव है कि यह जैनियों का शिलालेख हो तथा इस बात को 
सिद्ध करता है कि जैनघर्म इस समय राजस्थान में प्रचलित था | 


मौय्यों के समय जैनधर्मः--मौर्य राजाओं की छत्रछाया में भी जैनधर्म उन्नति करता 
रहा । साहित्य तथा शिलालेखादि के प्रमाणों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि चन्द्रगुप्त जैन 
सम्राट्‌ था। उसके साप्राज्य में राजस्थान का हिस्सा भी सामिर था; क्योंकि उनके पौत्र का 
शिलालेख बैराठ भें मिला है | यह सब राज्य चन्द्रगुप्त द्वारा ही बढया गया था; क्योंकि 
अशोकने तो केवल एक कर्लिंग की ही विजय की थी । उसने अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा 
करवाई । सन्नहवी शताब्दी के कवि सुन्दर गणी के अनुसार उसने घंधाणी के मंदिर की 
पाश्चनाथ सूर्ति की प्रतिष्ठा फरवाई । यह प्रमाण बहुत पीछे का होने के कारण इसको प्रमाण 
में नही लिया जा सकता। 

चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक बौद्धधर्म का अछ॒यायी होने पर भी जैनधर्म को चाहता था। 
उसने आजीविक साधुओं के रहने के लिये बारबरा की पहाड़ियों में गुफायें बतवाई । उसके 
शिलालेखों में निग्रेशों तथा आजीविकों के लिए दान का उल्लेख आता है। इसके पश्चात्‌ 
इसका पौत्र सम्म्रति राजा बवा। जिस प्रकार से अशोक ने वौद्धधर्म के प्रचार के छिए प्रयत्त 
किया, उसी प्रकार से सम्प्रति ने जैनधर्म के फेलाने में कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा । जैन 
इतिहास में संप्रति जैन अशोक के नामसे प्रसिद्ध है। जैन परम्परा के अनुसार उसने 
राजस्थान, गुजरात तथा माल्या में अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया और 

३. अवुदाचल अ्रदक्षिणा जेन लेख संदोह, लेखाक ४८ ।॥ 


४. उदयपुर राज्य का इतिहास, ए. रे५८ | 
७, भगवान पाश्चनाम की परंपरा का इतिदास, ४« रे७३ । 





धुण० भ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ.. जैनधर्म की प्राचीनता 


उनकी प्रतिष्ठा करवाई। टोड के अनुसार कुंभलमेर का मंदिर राजा सम्पति के द्वारा बवाया 
हुआ हैं । वास्तव में यह विचार गलत है। यह मंदिर करीब १३ वीं शताब्दी का है और 
बनावट की दृष्टि से आबू के मंदिरों से मिल्ता-जुलता है । यह अपूर्ण दशा में ही छोड़ 
दिया गया है । नन्दलाई# के शिलालेख के अनुसार वि. सं. १६८६ में उस स्थान के संघने 
राजा सम्पति द्वारा बनाये हुए मंदिर का पुनः निर्माण किया | इसके अतिरिकि सम्पति ते 
जैनधर्म के प्रचार के छिए अन्य उपायों का भी प्रयोग किया । उसने यात्रा के लिए सं 
निकाले । आर्यसुहस्थि की संरक्षता में जैनधर्म के प्रचार के रहिए एक सभा बुलाई गई । 
उसने धममंप्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर धार्मिक आचार्यों को मेजा । 
पश्चिमी भारत के संबन्ध में यूनानियों के विचार:--यूतानी छेखकों के द्वारा 
भी पश्चिमी भारत के सम्बन्ध में अनेक बातों का पता चलता है। उनके अनुसार यहां पर 
अनेक नग्न साधु अमण करते थे जिनको वे ७>७००४००४४४७ ( जिम्मोसोफिस्ट ) के वोग 
से पुकारते थे। ये साधु अनेक यातवाओं को सहन करते थे। समाधिमरण के द्वारा रष्यु को 
प्राप्त होते थे । समाज में इनका स्थान बहुत ऊंचा था। इनके साथ ज्ियां संयम से रह कर 
के दशीव तथा घर्य का अध्ययन करती थीं। प्रायः आह्मण स्लियों को वार्मिक सैंप में वहीं 
रखते । इस कारण बहुत संभव है कि ये लियां जैन संघ की मिक्षुणियां हों । हमे जातिपाति 
का कोई प्रश्न व था। चरित्र को उच्च स्थान दिया जाता था । ये स्तूपों की पूजा ये 
इन सब बातों से यद्द ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानियों के आगमन के समय पश्चिमी 
भारत में जैनघर्म प्रचलित था । 
शर्कों के समय जैनधनः--शककों के शास्ननकार में भी जैनधर्म का उत्वाव हैती। 
इस समय कालूकाचार्य नाम के जैन साधुने सौराष्टू, अवन्ति और राजस्थान के पश्चिमी भाग 
में अमण किया और जैनधर्म के बारे में छोगों को वतरूया । कालकाचार्य की वहन की मी 
सरस्वती था। वह भी साध्वी के रूप में घर्मप्रचार का कार्य करती थी। उसकी सौन्दयता 
पर छालछायित हो कर गर्धमिल नाम के उज्जैन के राजाने वरात्कार करना चाहा । फरलिकी: 


६. कैएगबोड बरतें 2ैप्रगधुष्ाप०8 रण कीकुंकडपाब7 है एणे; ए. 724-298. 
*» नहूछाई था फिर नारदपुरी चाहिये, सपा. दौलतरसिंह लेडा. 


७. नाहरु, जैन शिलालेख संग्रह, ८५६। यह शिलालेख बाद का होने के कारण अमाण में नहीं लिया 
जा सकता । 


<,. ज. 5.70७४००६ उच्यां& फए >॥०००४7०५]9, 
मा, 25०७५ इफ्ता॥ छठ चेएडकाएचत पड >ै०्ट्रम5 08680 बाते 27787, 


३ 


और उसका प्रसार राजस्थ(व में जमघम का ऐतिहाखिक महत्त्व । ण्‌ण१्‌ 


प्रभावित किया । उसको गर्घमिल पर आक्रमण करने को उकसाया। बहुत संभव है कि यह 
शक राजा ]88०७४ (मेउस ) हो । इसका यद्द समय तक्षिला ताम्रपन्र ( प्॒छ्खा॥ 0%फए०ए 
7]8७ ) तथा सिक्कों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है। उसने गधेमिलू को हराया तथा 
उज्जैन पर अपना अधिकार किया। उसने अनेक प्रकार के सिक्के चछाये। एक सिक्के पर 
एक तरफ बैठी हुई प्रतिमा है तथा दूसरी ओर ऋृत्य करता हाथी आता हुआ प्रतीत होता 
है। टार्न ( 7७८० ) के अनुसार यह प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, किन्तु यह विचार ठीक 
प्रतीत नहीं होता है । यह बैठी हुईं प्रतिमा तीथेंकर की हो सकती है। और यह वाचता 
हुआ हाथी तीथैकर पर जल छिड़कने के लिए आता हुआ ज्ञात होता है। यह संभव हो 
सकता है, क्यों कि कालकाचाये के प्रभाव से मेउस ( ](७४०४ ) ने जैनघम स्वीकार कर लिया 
हो और उस प्रकार का, नया सिक्का निकाला हो । 

उज़ैन में श्कों का राज्य केवल १७ वर्ष तक ही रहा | इसके पश्चात्‌ गधेमिल के 
पुत्र विक्रमादित्य ने अपने पिता के खोये हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। सिर्कों तथा 
शिलालेख से पता चलता है कि मारूव जनतंत्र इस समय दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में था । 
ईंस जनतंत्र का नायक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य के समय पश्चिमी भारत में जैनधर्म 
जीवित धममं था । जैन परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य स्वयं भी जैनी हो गया था। 


पहली शताब्दी में हषपुर एक समृद्धिशाली शहर समझा जाता था। यह अजमेर 
तथा पुष्कर के मध्य में स्थित था । भूमक सिक्के भी यहां पर मिले हैं। जैन साहित्य के 
अनुसार यहां पर ३०० जैन मंदिर थे । इस समय सुभरपार नाम का राजा राज्य करता 
था किंतु इतिहास से इस राजा का पता नही चलता है। यह वर्णन कुछ बढ़ा-चढ़ा कर 
किया गया है, किंतु जैवधर्म का इस स्थान से संबन्ध होने में कोई संदेह नहीं है । हृर्षपुर 
गच्छ भी इसी स्थान से प्रसिद्ध हुआ है । इस गउ्छ के दसवीं और ग्यारहवी शताब्दी के 
शिलालेख भी मिलते हैं । 

समन्तभद्ग के प्रयत्व से भी जैनधर्म का दूसरी शताब्दी में अधिक प्रचार हुआ। 
श्रवण बेलगोछा के शिलालेख के अनुसार वह धर्मप्रचार करने के लिए घनेक स्थानों पर 





९५ 08(8]02706 0 पावींब्ा। ०ण॥8 एए एंग्ावित००, 77. झफजा, ४० 8. 
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हु । क 
गया तथा वहां पर अपनी विजय का डंका बजाया। वह मालवदेश में भी आया था। हृस 
समय राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी भाग मालव प्रांत में शामिल था। 


हुवान चांग द्वारा उल्लेख/--झ्युवान चांग से स्पष्ट पता चलता है कि उसके समय 
जैनधम तक्षशिक् से छेकर छुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। राजस्थान में उसने केवल 
भीनमार तथा बैराठ के ही बारे में छिखा है । इन दोनों स्थानों पर बुद्धधर्म पतन अवस्था में 
था । भीनमाछ में केवल एक मठ था जिसमें केवछक १०० मिक्षु रइते थे । इस स्थान की 
जनसंख्या अधिकतर अन्य घर्मावरम्बियों की थी। बैराठ में आठ मठ ये जो जीण जअश््ता 
में थे। इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्धधमे के साथ 
वैदिक धर्म तथा जैनधर्म भी इन दोनों स्थानों पर विधमान थे । ह 


चसंतगढ़ के मंदिर में एक प्रतिमा सातवीं शताब्दी की हैं” । इससे जैनधर्म का राज- 
स्थान में सातवीं शताब्दी में प्रचलित होने का पता चलता है। आठवीं व नवमी शताब्दी में 
यह धर्म राजस्थान में दरिभद्वसूरि नाम के महाव्‌ विद्वान के प्रयत्नों से अधिक फैला ) पहले 
चित्रकूट ( चितौड़ ) के जितारी राजा के पुरोहित थे, किंतु अन्त में वे जैन साध हो गये । 
घुसलमान यात्रियों द्वारा पश्चिमी भारत में जैनधम के होने का उल्लेस-7 

आठवीं व नवमी शताब्दी में जैनधर्म की स्थिति का पता मुसलमान हैक भी 
चलता है । दुर्भाग्यवश वे पूर्ण पर्यवेक्षक नहीं थे ) इस कारण उन्होंने अनेक हु दी 
उन्होंने प्रत्येक मूर्ति, मंदिर तथा साधु को बुद्ध चर्म का चतराया जो वास्तव में ठीक रहीं दे । 
विलादुरी ने तो सूर्यमेदिर को भी बुद्ध मंदिर बतछा दिया । यूरोपियन विद्वार्नोने रत प्रस्थो 
का अनुवाद किया | जिनघरम तथा वुद्धवर्म के अंतर को नहीं समझने के कारण उन्होंने 
अनेक नुरियां कर डालीं । रे 

अबुजैदुल लिखता हँ-भारत वर्ष में अधिक नर साधु जंगलों में निवास करते है । 
तथा संप्तार से बहुत कम संधन्ध रखते दें । कुछ साधु केबल जेगल के फलशूल साते ५ 
तथा कुछ नंगे भ्रमण करते हैं और नंगे सद़े रहते & । भेने मेरी यात्रा में एक देसे ल्यर्फ 
को देखा जो १६ वर्ष तक लगातार नग्न जवहया में एक ही शासन पर सा रहा | 
जाध्यम पी गाव तो यद दे कि वह सूर्य की डिस्‍्णों से भी नहीं पिघणा | सेल लैस्या 
विशेषज्र जनियों में थाई याती है। बहुत संमव ४ कि यः जन साप्तु था । 


छाप व विशद स्वयं यायी नहीं था, रिन्गू यह टैसरू था। बढ़ डिराता है हि तिप के 


है. 
43. » दिबार बर्शजल फैल एक्दरीद ३९७ 





१३ वीं शती, श्री नाइटा-सम्रह्ल्य, वीकानेर, 
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घांणमय भ्रतिमार्ये 


भूगभे से त्ाप्त पा 


और उसका प्रसार राजस्थान में जनधरम का ऐतिहासिक महत्त्व । ण्ण्रे 


पास सिमूर नाम के नगर में कुछ काफिर रहते थे। वे न तो जानवरों का वध करते थे 
और न मांस, मछली और अंडों का प्रयोग करते थे । कुछ ऐसे व्यक्ति भी ये जो स्वयं 
तो वध नहीं करते ये, किन्तु दूसरों के द्वारा मारी हुई को खा लेते ये। इस सरकार की सूचना 
से पता चलता है कि यहां पर जैन और बौद्ध वसते थे । 
राजपूतों के समय में जेनधर्म 

राजपूतों की छत्नछाया में जैनधर्मने अधिक उच्नति की। ब्ैष्णवधर्म के अनुयायी होते हुए 
भी उन्होंने जैनधर्म को उदारता की दृष्टि से देखा तथा उच्चति में हर प्रकार की सहयोग दिया। 

प्रतिद्ारों के समय--राजस्थान में जैनधर्म फा प्रचार प्रतिहारों के समय भी हुआ। 
दत्सराज के समय का वना हुआ ओसिया में एक मद्गावीर का मंदिर है । इस वत्सराज का 
उल्लेल जिनसेनने अपने हरिवंशपुराण में भी किया है जो ७८३ ई. में छिखा गया था । 
इसके पश्चात्‌ ७९२ ई. में उसका पुत्र नागभट्ट गद्दी पर चैठा । वह आम नाम के राजा से 
प्रसिद्ध है । वह जैन साधु वष्पभट्टसूरि का बहुत ही सम्माव रखता था तथा उसके आदेशा- 
नुसार जनेक स्थानों पर जैन मेंद्रि बनवाये। ८४० है- में मिहिरभोज नाम का राजा हुआ 
जो नजसूरि तथा गोविन्दसूरि से प्रभावित था। कक्‍्कड़ मंडोर का प्रतिद्वार राजा था। 
संसक्षत का विद्वान तथा जैनधर्म का संरक्षक था। पटियाला के शिलालेख से पता चढता है 
कि उसने ८६९ ई. में एक जैन मंदिरि बनवाया । 

चौहानों के समय जैनधर्म/---चौद्दानों के समय जैनघम बहुत फैला । जिनदत्तसूरि 


५ 
अर्राज के समकालीन थे । अजमेर में तूरिजी के दर्शन के लिए अर्गराज नित्य जाया करता 


था । उसने सूरिजी के अनुयायियों को मंदिर बनवाने के लिए भूमि दान दी। बिजोलिया के 
मने वहां के पार्श्चनाथ के 


(वि.) ११६९ के शिलालेख से स्पष्ट पता चलता है कि पृथ्वीराज प्रथ 

मंदिर को खर्चे के किए मोरकुरी नाम का गाँव दान में दिया। पृथ्वीराज के पश्चाव्‌ सोमेश्वर 
गद्दी पर बैठा जो प्रतापरंकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सवगे पाप्त करने की इंच से उसने 
रैबाना नाम का गाँव उपयुक्त मंदिर को दान में दिया। इसके बाद धरथ्वीराज द्वितीय गद्दी 
पर चैठा। उसको वाद-विवाद का शोक था। उसके दरबार में (वि)१९ ** में जिनपतिसूरि 
और पण्डित पह्मप्रभ के बीच में वाद-विवाद हुआ जिसमें जिनपतिसूरि विजयी हुए | 


__ चडेढ के चौहानोंने ९६० से ढेकर एशेषर ई व | गाए के चौहानोंने ९६० से लेकर १२५२ ई- तक राज्य किया | लता चौहान 
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५५४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ._ जैनधर्म की प्राचीनता 


कुमार॒पार का सामंत था। उसने जैनधर्म स्वीकार कर लिया तथा जपने राज्य में जीववष 

बन्द करवा दिया । उसके शिछालेखों से पता चछता है कि उसने जैन मंदिरों को अनेक 
दान दिये । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र रायपारू गद्दी पर बैठा । उसके समय में भी भूमि, 
अनाज, धन आदि का दान मंदिरों को दिया गया । जाल्हणदेव तथा केरहणदेव के राज्य में 
भी अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुईं। उन्होंने मन्दिरों को अनेक प्रकार के 
दान भी दिये । 


जाछोर के चौहान राजाओं के राज्य में भी जैनधर्म बढ़ा चढ़ा । समरसिंह के राज्य में 
यशोवीर नाम के घनीने एक मंडप तैयार करवाया | इसी राजा के आदेश से यशोवीरने 
कुमारपाल द्वारा निर्मित पाश्वनाथ के मंद्रि का पुनरुद्धार करवाया। चाचिगदेव के राज्य में 
तेलीया ओसवालने महावीर के मंद्रि को ५० द्वाम दान में दिए । 


इस प्रकार चौहानों के राज्य में जैनधर्म और हिन्दूघर्म साथ-साथ पनपे तथा फूढे | 
दोनों धर्मों में आपस में किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं थी | राजा छोग एक सीर्थ हिन्दू 
देवताओं तथा जैन तीमैकरों की पूजा करते ये और दोनों के उत्सवों में भाग हेते यै। 


चावडों तथा सोरंकियों के राज्य में जैनधर्म | 

चावड़ों तथा सोरूंकियों के राज्य में जैनधम का अधिक अचार हुआ | चाह वर का 
संस्थापक वनराज था | उसने शीलुगुणसूरि को अपनी राजधानी आने को आमंत्रित किया 
तथा अपने समस्त राज्य को सूरिजी के चरणों में अर्पित करने को तैयार दो गया। रे 
कारण यह था कि जब वनराज जंगल में पलछने पर सोया हुआ था, उस समय 
उसके शारीरिक चिन्हों को देख कर यह भविष्यवाणी की थी कि वह आगे चल कर राजा 
होगा । निस्वाओ भाव रखनेवाले सरिजीने इसको स्वीकार नहीं किया, किंतु उनके आदेशानुसार 
उसने अणहिलपुर पाटन में पंचासर नाम के मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसमें पाथताथ 
की प्रतिमा की स्थापना की । उसने श्रीमा तथा मरुघरदेश के जैन व्यापारियों को अगहिल- 
पुर पाटन में बसने को आमंत्रित किया ! 

मूलराज सोलंकीने अंतिम चावड़ा राजा से ई. ९४२ के करीत गद्दी प्राप्त की | ईसरकी 
राज्य राजस्थान के बहुत से हिस्सों में फैला हुआ था । वह जैनधर्म का प्रेमी था तथा उसने 
मूलराजवसद्दिका बनाई। 

जैनपर्म का सब से अधिक्न प्रचार सोरूंकियों के समय में हुआ । यदद समय प्रसिद्ध 
निद्वान्‌ देमचन्द का था। उसकी गद्दन विद्वता तथा पवित्र जीवन के कारण राजस्थान तथीं 


और उसका प्रसार राजस्थान में सैनधर्म का पेतिदासिक महत्व । ण्ण्५ 


गुजरात में जैनधम बहुत फैला । उस समय वह जैन समाज का सच से बड़ा नेता व प्रचारक 
था । विद्वता तथा जीवन की पवित्रता की दृष्टि से उसकी तुरूना शंकराचार्य से की जा 
सकती है । जयतिह शेवधम का अजुयायी होने पर भी जैनधर्म को आदर की दृष्टि से देखता 
था । इसी कारण से उसके दरबार में दिगम्बर साधु कुमुद्चन्द्र और श्वेताम्बर साधु देवसूरि 
के मध्य में ११२५ ई. में वादविवाद हुआ जिसको देखने के लिए अवश्य ही पास पड़ोस 
के व्यक्ति आये होंगे। देमचन्द्र जेसे जैन विह्वान्‌ उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे । 


जयसिंह के पश्चात्‌ कुमारपाक गद्दी पर बेठा । वह घीरे-घीरे हेमचन्द्रसूरि के प्रभाव 
में जाया और अंत में जैेनधर्म को स्वीकार कर लिया । उसने जेनधर्म के प्रचार के लिए 
अनेक साधनों का प्रयोग किया और अपने राज्य को एक आदश जैन राज्य बना दिया। 
उसने अशोक के समान केवल स्वयंने ही विछास-प्रिय वस्तुओं को नहीं द्यागा, किंतु जनता 
को भी अपने अनुसार ही चलने का अनुरोध किया। उसने अपने राज्य में जीववध को रोक 
दिया । द्वाश्रय के अनुसार पालीदेश में वाह्मण छोगों को यज्ञ में पशुओं की बलि के स्थान 
पर अनाज का प्रयोग करना पड़ता था । मेरुतुंग के अनुसार एक साधारण व्यापारी को एक 
चूहे को मारने के अपराध में अपनी समस्त सम्पत्ति सूकाविहार बनाने में खर्च करनी पड़ी। 
यह सच कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, किंतु इसमें कुछ सत्य अवश्य है । उसने अपने 
राज्य में मित्न-मिन्न स्थानों पर शाखमंडारों की स्थापना की। वह एक बड़ा भारी निर्माता भी 
था । उसने अनेक जैनमंदिरि बनाये । जाछोर में भी उसने एक जैन मंद्रि बनाया । 


कुमारपाल की रुत्यु के पश्चात्‌ जैनधम की उन्नति में कुछ बाधा अवश्य जाई, किन्तु 
फिर से इसने विमलू, वस्तुपारक और तेजपाल जैसे महापुरुषों को संरक्षता में उन्नति की । ये पक्के 
भक्त थे। इन्होंने जैनधर्म की उन्नति के लिए अनेक प्रयत्न किये। चादक््य राजा भीम प्रथमने 
विमर की अपना गवर्नर बनाया । उसने भीम और घन्धू के मध्य में मित्रता करवाई | घन्घू 
के आदेश से() उसने १०८२७ ई. में आबू में एक सौन्दयेपूर्ग मंदिर का निर्माण करवाया 
जो कि संसार के अदूभुत कल्यपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। वस्तुपार और तेजपाल पहले 
भीम द्वि० के मंत्री थे और बाद में वीरघवल के मंत्री रहे। तेजपालू ने १२३० ई. में जावू में 
एक कलापूर्ण मंद्रि बनाया । इस मंद्रि की पूजा के खच के लिए समरप्तिह वे इवाणी नाम 
का आम दान में दिया। 

परमारों के राज्य में जैनधर्:--परमार राजाओं की संरक्षत्रा में मी जेनवर्म ने 

ऊ*वि, से, १०८८ में, न कि ईं० सन्‌ १०८२में । सपा० दौलततिंद लेड़ा। 


घ्ण६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ. जैनघर्म की 


अच्छी उन्नति की। सिरोही राज्य के दियाणा अ|म के शिलालेख से पता चलता है कि वर्द्धनाव 
ने ऋृष्णराज के समय वीरनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । यह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टिसे 
महत्वपूर्ण है, क्यों कि यह कृष्णराज के समय को निश्चित करता है। झाड़ोली के शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि परमार राजा धारावर्ष की स्री शृगारदेवी ने ११९७ ई. में यहां के 
मंदिर को भूमि दान में दी" | १२८८ ई. भें महाराजा वीसलरूदेव और सारंगदेव के समय 
दत्ताणी के ठाकुर श्री प्रताप और श्री हेमदेव नाम के परमार ठाकुरों ने पार्थवाथ के मंदिर को 
दो खेत दान में दिये । सूवड़सिंहने इसी मंद्रि को धार्मिक उत्सव मनाने के हिए 9०० द्रम 
दान में दिए | दियाणा आम के अन्य शिलालेख से ज्ञात होता है कि तेजपाल और उसके 
मंत्री कृपा ने एक होज बनवा कर महावीर के मंदिर को दान दिया | 


मालवा के परमार राजाओं ने जैनधर्म के प्रति सद्दानुभूति दिखलाई। जैसे इनके 
राज्य में मेवाड़, शिरोही, कोटा और झालावाड़ भी सामिरू ये | इस समय इन स्थानों पर 
जैनघर्म बहुत प्रचलित था, क्यों कि जैन खण्डहर अब भी यहां पर बहुतायत से मिलते हैं । 
माछवा का राजा नरवर्मन शैव भक्त था, किन्तु जैनधर्म के प्रति भी श्रद्धा रखता था। जप 
जिनवछभसूरि चित्तौड़ में थे तो दक्षिण के दो ज्राह्मण एक समस्या ले कर उसके दरबार 
जाये | ( कंठे कुठार कमठे ठक़ार )। उसके दरबार के विद्वाव उस समस्या की संतोषमद 
उत्तर न दे सके। अंत में उसने उसको जिनवल्लभसूरि के पास मेजा। उन्होंने उसको दुर्रेत हर 
कर दिया । जब जिनवह्ममूरि घारानगरी जाये तो राजा ने उनको अपने निवासस्थान पर 
आमंत्रित किया और उनके उपदेश सुने। राजा तूरिजी की विद्गवत्ता पर प्रभावित होकर उनको 
तीन गांव या ३०००० हजार द्वम देने को तेयार हुआ । सूरिजी दोनों को लेने के ढिए्‌ 
तैयार नहीं हुए । अंत में यह निश्चित हुआ कि चितौड़ के चूंगीघर से वहां के खरतरगच्छ के 
मंदिरों को दो द्वम प्रतिदिन दिये जाने चाहिए। यद्द घटना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 
क्यों कि इससे परमार राज्य का विस्तार तथा मेवाड़ की राजनैतिक स्थिति का पता चलता है। 


हडंडी के राठोढ़ों के राज्य में जैनधर्म:--दठुंडी में राठोड़ दसवीं शताब्दी में 
शासन करते थे । ये राजा जैनधग के अड॒यायी थे । वासुदेवाचार्य के उपदेश से इढठंडी मे 
विदग्धराजने ऋषभदेव का मेदिरि बनवाया और भूमि दान में दी। उसके लड़के ममतत ने 


तरन्‍नम»म्याभम+अम नमक, 





१४. अठ्देदाचलछ भ्रक्षिया जैन लेससदोह, ने. ३११ 
१७, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की रिपोटे १९०९-१० न. २२ 
१६-१४. भउुदाचछ प्रदक्षिया जैन छेससंदोद ने, ५५, ४९० 


और उसका प्रसार ॒ राजस्थान में जनचर्स का ऐेतिहासिक महत्त्व । ज्णज 


भी इसी मंदिर को कुछ दान दिया | इसके पश्चात इसके पुत्र धवक ने इस मंद्रि को ठीक 
करवाया और जैनधम की की्ति को फेलाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया | 
राजस्थान के मित्न-मिन्न राज्यों में जेनघर्म 

इस प्रकार राजस्थान में जैनधर्मने प्राचीन समय में अच्छी उन्नति की । मिन्न-मिन्न 
रजवाड़ों में विभाजित होने के पश्चात्‌ भी जैनधर्म फैलता दी चला गया। अनेक मंदिर बनाये 
गये। उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुईं। अनेक शाख छिखे गये। राजा छोग साधुओं को आदर 
की दृष्टि से देखते ये । 

भरतपुर राज्य में मैनघर्म/:--द्सवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जैन- 
घर्म बहुत प्रचलित था। अनेक मूर्तियों इस समय की यहां प्राप्त हुई हैं | दुर्गेदेवने ऋष्ट 
समुच्चय की रचना लक्ष्मीनिवास राजा के समय कामा में की थी। बयाना में ११ वीं शताब्दी 
का जैन शिलालेख राजा विजयपार के समय का है । 

मेवाड़ राज्य में जैनधर्!--मेवाड़ के महाराणाओं की प्रेरणा से भी जैनधम को 
वहुत बल मिला । कुछ राजाओंने तो मंदिरों का निर्माण करवाया तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
की। जैनाचार्यों को आर्मत्रित करके उन्होंने उनका उच्च सम्मान किया वथा उनके उपदेश से 
प्रभावित होकर पशुदिसा बन्द करवा दी । 


राजा अछट के मन्त्रीने आधार में जैन मंदिर बनवाकर उसमें पार्थनाथ की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की । कोजरा के शिलालेख से पता चलता है कि राणा रायसीं की स्री धृन्ञारदेवीने 
११६७ ई. में पाश्चनाथ के मंद्रि का स्तम्भ बनाया । जिनप्रभसूरे क्षेत्रसिह के समकालीन 
थे | उनके चित्तौड़ जाने पर राजाने उनका भध्य स्वागत किया | महाराणा समरर्सिह और 
उनकी माता जयतलदेवी देवेन्द्रसूरि के उपदेश से प्रभावित हुए तथा उनके भक्त हो गये । 
जयतलदेवीने पाश्चेनाथ का मंदिर बनाया | समरत्तिहने इस मंदिर को दान में भूमि दी और 
राज्य में हिंसा को रोक दिया। महाराणा मोक॒छ के खजांचीने १४२८ में महावीर का मंदिर 
बनाया। मोकल फे पुत्र महाराणा कुम्मकरण के समय में तो जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ। 
इसके राज्य में अनेक मंद्रि बने तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई | उसने खयंने सादड़ी' का 
विशाल जैन मंद्रि बनाया । उसके पुत्र रायमल के समय भी जनघर्म फैलता ही रहा | अनेक 
मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। महाराणा प्रतापने श्रीदीरविजयसूरि को चित्तौड़ आने 





१. उसके समय में प्रसिद्ध रागकपुर का संदिर वना यह लिखना उचित था। सादड़ी तो वाद में बसा 
है । लेखकने सन्‌ अथवा संवत्‌ सूचक शब्द भी कहीं ३ नहीं दिये हैं। . संपा० दौलतरसिंद, 


"५८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयरि-स्मारक-प्रथ._ जैनधर्म की 


को आमंत्रित किया | हीरविजयसूरि को उस समय अकबरने जगदूगुरु का पद दिया । उसके 
पुत्र अमरसिंहने भी जैन मंद्रि को दान दिया । 


जैनघम की प्रतिभा जगतरसिंह के राज्य में भी काफी बढ़ी । अनेक मूर्तियों की उसके 
समय में प्रतिष्ठा की गई | महाराज देवसूरि के गुणों को सुनकर उसने उनको आमंत्रित 
किया और भव्य स्वागत किया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर वह उनका भक्त हो गया । 
उसने अपने राज्य में जीवहिंसा पर रोक छगादी | जैनधर्म इनके पश्चात्‌ भी फैलता रहा । 
महाराणा राजतिंह के मुझुय मन्त्री दयालशाइने राजनगर में एक सुन्दर मंद्रि बनवाया । 


दूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जैवधमेः--ये तीनों राज्य पहले वागड़देश 
के नाम से प्रसिद्ध थे । दसवीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र में जैनवर्म प्रचलित था, वयोंकि एक 
दसवीं शताब्दी के शिलालेख में ' जयति भ्री वागड़ संध ' का उल्लेख आया है। वहां के 
राजाओं की संरक्षता में जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ । राजाओं के मंत्रियोंने मंदिर बनाये 
तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई । 
डूंगरपुर का प्राचीन नाम गिरिवर था। जयानंद की प्रवासगीतिकात्रय से पता 
चलता है कि १३७० है. में यहां पर पाँच जैन मंदिर तथा ७०० जैन घर ये | ६४०४ ई 
में रावर प्रतापसिंह के मन्त्री प्रहादने जैन मंदिर बनाया | इसके पश्चात्‌ गजपाल के राज्य में 
भी जैन घर्म बढ़ता चढ़ता रहा । उसके मन्त्री आभाने आँतरी में एक शांतिनाथ की जैन मंदिर 
बनाया । गजपालछ के पश्चात्‌ उसका मन्त्री सोमदास गद्दी पर बैठा | उसके मन्‍्त्री सालाने 
पीतल की भारी वजन की मूर्तियां डूंगरपुर में तैयार करवा कर के उनकी भतिष्ठा आबू के 
जैन मंदिरों में करवाई । उसने गिरिवर के पा्चनाथ के मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया । 
प्रतापगढ़ राज्य में भी जैनधर्म कः अच्छा प्रभाव रद्दा । चौदहवीं और पनद्रहवीं 
शताब्दी की अनेक मूर्तियां प्रतिष्ठित की हुईं यहां पर मिलती है । देवढी के १७१५ के 
शिलालेख से पता चलता है कि इस गांव के तेलियों ने भी महाराजा धथ्वीर्तिह के राज्य 
में सरैया और जीवराज नाम के मद्ाजनों की प्रार्थना से सारू में ४४ दिन के लिए अपने 
कार्य फो बन्द रखने का निश्चय किया। इसी राजा के समय में मलिताथ के मंदिर की 
निर्माण हुआ । 
कोटा राज्य में जैनधर्म--कोटा राज्य में बहुत दी प्राचीन समय से जैनर्म प्रचलित 
था । पद्मनंदि ने जम्बूद्वीपपण्णति की रचन। चारा में करीब आठवीं शताब्दी में की थी | 
इस अंग के आनुसार बारा में अनेक आवक तथा जैन मंदिर थे | यहां के राजा का गर्म 
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भर उसका प्रसार राजस्थान में जैनधर्स का ऐेतिहासिक मंहत्त्व । ज्ण्९्‌ 


शक्ति व शांति था। यह वारा कोटा राज्य का ही वारा है, क्‍यों कि यहँ। आठवीं और 
नवसी शताठदी में भद्ारकों की गद्दी भी रह चुकी है । शेरगढ़ में ग्यारहवी शत्ताब्दी की तीच 
विशाल प्रतिमा राजपूत सरदार द्वारा प्रतिष्ठित की हुई हैं। इन मूर्तियों के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि शेरगढ़ पहले कोषवद्धन के नाम से प्रसिद्ध था। रामगढ़ की पहाड़ियों में आठवीं 
और नवमी शताब्दी की जैन गुफाये हैं । यह स्थान पहले श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध था । 
इन गुफाओं में एलोरा की गुफाओं के समान जैन साधु निवास करते थे | अरस में बारहवीं 
और तेरहवीं शताब्दी के दो कलापूर्ण मंद्रि हैँ । अरस के पास कृष्णविरास नाम का स्थान 
है । वहां पर आठवीं से छेकर स्यारहवीं शताब्दी तक के वने हुए जैन मंदिर हैं । 

१६८९ ई. में चांदखेड़ी में औरंगजेव(!) के समय कृष्णादास वाम के एक घनी बनिये 
ने महावीर का जैन मंद्रि बनवाया और हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । ये मूर्तियां स्थान 
स्थान पर भेजी गई । इस समय कोटे में किशोरसिंहद नाम का राजा राज्य करता था । 


सिरोही राज्य में जैनधर्म- पिरोही राज्य में भी जैन घर्म का अच्छा प्रचार हुआ । 
कालन्द्री के सं. १३३२ के शिलालेख से पता चलता है कि यहां के श्रमण संघ के कुछ सदस्यों 
ने समाधिमरण के द्वारा मृत्यु प्राप्त की । यहां के राजाओं के राज्य में भी जैनधम बहुत 
फैला । सहज, दुजनशाल, उदयसिंह आदि राजाओं के समय में मंदिरों तथा मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुई । जब हीरविजयसूरि अकबर के निर्मत्रण पर फतहपुर सिकरी जा रहे थे तो रास्ते 
में सिरोही में ठहरे। यहां के राजा चुतमिसिहने(?) इनका स्वागत किया। उसने शराब, मांस 
और शिकार को त्याग दिया तथा साथ में एकपलीघ्रत की प्रतिज्ञा ली । उसने जनता पर 
लगे हुए करों को भी हटा लिया । 

जैसलमेर में जैनधर्भ;--भाटी राजपूतों के राज्य में जैन धर्म का प्रचार अधिक हुआ। 
पहिले जेसलमेर की राजधानी लोद्रवा थी। दसवीं शताब्दी में यहां के राजा सगर के 
जिनेश्वरवूरि की कृपा से श्रीवर और राजघर नामक दो पुत्र हुए जिन्होंने पाश्वनाथ के मंद्रि 
को बनवाया । इस मंद्रि का पुनः निर्माण १६१८ ई. में सेठ थाहसशाह ने किया । लोद्ूवा 
के नष्ट हो जाने पर जैसलमेर राजघानी हुईं । लक्ष्मणर्सिह के राज्य में १४१६ ई. में चिंता- 
मणी पाथनाथ का मसंद्रि बवा । मंदिर बनने के पश्बात्‌ इसका नाम राजा के चाम पर 
लक्ष्मणविल्लस रखा गया । यह बात जनता की राजा के प्रति प्रीति को प्रदर्शित करती है । 
इसके राज्य में जैनधरम अवश्य उन्नत हुआ दोगा। लक्ष्मणर्सिह के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
वैरीसिंह राजा बना । इसके समय में संभवनाथ का मंद्रि बना। इस मंदिर की प्रतिष्ठा तथा 
अन्य उत्सवों में राजाने स्वयंने माग किया । उसके पश्चात्‌ चाचिगदेव, देवकृरण तथा 


५६० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अथ. जैनघर्त की प्राचीनता 


अन्य राजाओं के समय में भी मंदिरों का निर्माण हुआ तथा उनमें अनेक सूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुईं । पादुकायें सी पूजने के लिए बनाई गईं। बड़े बड़े शाखभंडार संस्कृति की रक्षा 
करने के लिए स्थापित किये गए | 
जोधपुर और बीकानेर राज्य में जैनधर्म--पश्राचीन समय में सॉचोर और बाढ़मेर 
में जैनधर्म प्रचकित था। तेरहवीं शताब्दी में सामंतर्सिह के समय में बा़मेर के जैन 
मंदिर के स्तंभ का निर्माण हुआ। १३३४ ई. में जिनप्रभसूरि यहां पर आये जिनका राजा 
तथा प्रजाने स्वागत किया । सांचोर का प्राचीन ताम सत्यपुर था। छोगा नाम के ओसवाढ 
संडारीने ११६८ ई. में भीमदेव के राज्य में यहां के महावीर के मंद्रि कीं चतुष्किका का 
पुनः निर्माण किया। १३३४ ईं. में जिनपद्मसूरि सत्यपुर आये । यहां के राजा हरिपालदेवने 
इनका स्वागत किया | 
तेरहवीं शताब्दी में रलपुर में भी जैनधर्म विय्मान था। १२७६ ई. में चाचिगदेव के 
राज्य में घीना और उदलने अजितदेवसूरि के उपदेशों से प्रभावित हो कर पा्वनाथ के मंदिर 
को भूमि दान में दी । १२९१ ई. में सामवंतसिह के राज्य में यहां के आरवकोंने इसी मंविर 
को पुनः ठीक करवाया तथा भार्थिक सहायता दी । 
नगर में भी जैनधर्म का अच्छा प्रभाव था। यह स्थान प्राचीन समय में वीरमपुर के 
नाम से प्रसिद्ध था। १४५९ है. भें राऊड के राज्य में मोद्राज गणी के उपदेश से गोविन्द- 
राजने मद्दावीर के मंद्रि को दाव दिया। राउक कुषकरण के समय १५१९ ई. में यहां 
संघने विमलनाथ के मंदिर का रंगमंडप बनवाया । राउल मेघविजय के राज्य में शांतिन|थ 
के मंदिरि का नलिमिंडप बनकर १५५७ ई. मैं तैयार हुआ। १६०९ ई. में राउल तेजसिंह 
के समय इसी मंद्रि को ठीक कराया | इस स्थान के संघने राउठ जगमल के समय १६२६ 
है. में महावीर के मंदिर में चतुष्किका का निर्माण किया । १६२४ ई. में इसी राजा के राज्य 
में यहां के जैन संघने पा.श्चनाथ के मंद्रि में निगम चतुष्किका तथा तीन खिडकियों $ा 
निर्माण किया । 
जोधपुर के राठोड़ राजाओं की धार्मिक उदार नीति के कारण भी जैनधर्म की अच्छी 
उन्नति हुईं। १६१२ ई. में सूर्यसिंह के राज्य में वस्तुपाल ने पाश्चनाथ के मंदिर की मत्ष्ठा 
की। भामाने अपने परिवार के साथ कापड़ा# में १६२१ ई. में गजतिंद के राज्य में पाताम 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । यद्ध शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उससे पता 
जलता दे कि सिगेद्दी राज्य का कापडा आम अच जोधपुर राज्य के अधिकार में जा गया था। 
*  झापत ” भगर * कापझोी ? है तो गद सिरोहो राज्य में कभी नदी रशा। दंपा शीलउ गिल लेता । 


और उसका प्रसार राजस्थान में जैनघर्म का पेतिहासिक महत्त्व । ण्दर्‌ 


बहुत संभव है कि सूर्यतिंह ने छुतनिर्सिह के हार जाने पर उसको प्राप्त किया हो । १६२६ 
ईं. में जयमल् ने गजर्सिह के समय जाछोर के आदिनाथ, पाश्ववाथ तथा महावीर के 
मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की । इसी राजा के राज्य में १६२९ में पाली तथा मेड़ता 
में भी प्रतिष्ठा हुई । 

१७३७ ई. में मारोठ में महाराजा अभयर्सिह के राज्य में प्रतिष्ठा महोत्सव मचाया 
गया । इस समय मारोठ में बखतर्सिह तथा वेरीशारू अभयसिंह के सामंत के रूप में शासन 
करते थे । इस समय मारोठ स्वतंत्र राज्य नहीं था । यहां के द्वान रामसिंहने साहों का 
मंदिर बनाया तथा उसमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । १७६७ ई. में यहां के मेड़तिया 
राजपूत हुकमर्सिह के राज्य में रथयात्रा का उत्सव ठाठबाट से मनाया गया । 

वीकानेर राज्य में जैनधर्म--वीकाजी और उसके उत्तराधिकारी जैनधर्म और जैन 
साधुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे । महाराजा रायतसिंह तो जिनचन्द्रतूरि का पका भक्त हो गया 
था । कर्मचन्द्र की प्राथना पर उसने तुरासान से छट्टी हुई सिरोही (!) की १०५० जैन सूर्तियां 
अकवर से प्राप्त करके नष्ट होने से बचाई। लाहोर में जिनचन्द्रसूरि का युगप्रधाव-पदोत्सव 
मनाया जिसमें कर्मचन्द्र महाराजा रायसिंह, कुंवर दरूपतर्सिह के साथ सामिल हुए और सूरिजी 
को धार्मिक गअंथ मट में दिये । महाराजा रायसिंह और जिनचन्द्रसूरि के पहंधर जिनसिंहसूरि 
के भी अच्छे संम्बध थे । उसके राज्य में हम्मीर वे अपने परिवार के साथ १६०५ ई. में 
नेमिनाथ की सूर्ति की प्रतिष्ठा की । 

कणसिह १६३१ ई. में राजा हुआ । इसने जैन उपासरा बनवाने के छिए मूमि दी। 
महाराजा अनुपर्सिह के जिवचन्द्र और तथा जैन कवि धर्मव्धेन के साथ अच्छे संबन्ध थे । 
धर्मवर्धन ने तो महाराजा अनुपर्सिह के राज्यामिषेक के अवसर पर कविता भी लिखी थी। 
जिनचन्द्रसूरि और महाराजा अनुपर्सिह, जोरावरसिंह और सुजानसिंद के वीच काफी पत्र- 
व्यवहार होता रहता था। महाराजा सूरत्तिह १७६५ में राजा हुआ | वह ज्ञानसागर को 
नारायण का अवतार मानता था। उसने जैव उपासरों के निर्माण के लिए सूमि दी। वह दादा 
साहिब के प्रति आदर रखता था तथा उनकी पूजा के खचे के लिए १५० बीघा भूमि दी । 

जयपुर राज्य में जैनधम।--जयपुर राज्य के कच्छावा राजों की संरक्षता में भी 
जैनघर्म ने अधिक उन्नति की । यहां करीब ५० जैन दीवान हुए हैं। अनेक शास्त्रों की प्रतियां 
छिखी गई, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई तथा नवीव मंद्रि बनाये गये। इस राज्य के छोटे 
ठिकानों में भी जागीरदारों की श्रेरणा से जैनवर्म का प्रभाव बढ़ा । 


रुप ह 


ण्द्र भीमव्‌ विजयराजेन्द्रयरि-स्मारक-प्रंथ. जैनचघम की प्राचीनता 


भारमर के राज्य में १५५५९ ई. में पाण्डवपुराण और हरिवंशपुराण लिखे गये। 
भारमल के पश्चात्‌ भगवानदास राजा हुआ। उसके समय वरधमान चरित्र लिखा गया। मान- 
सिंह के राज्य में भी जैनघर्म का उत्थाव हुआ। उसके समय में हरिवेश पुराण की तीन 
प्रतियां छिखी गई। १५५९१ ई, में थानर्सिह ने संघ विकाछा और पावापुरी में सोड़सकारण 
यंत्र की अतिष्ठा की । १६०५ ई. में चंपावती ( चाकसू ) के मंदिर के स्तंभ का निर्माण किया 
गया । मोजमाबाद में जेताने इसी राजा के राज्य में १६०७ है. सैकड़ों मूर्तियों की मतिष्ठा की | 


मिर्जा राजा जयसिंह के समय में भी जैनपर्म का प्रभाव अच्छा रहा | इसके मंत्री 
मोहनदासने आमेर में विमलनाथ का मंदिर बनवाया और स्वण कलश से इसको घुशोमित 
किया । १६५५९ में इसने इस मंदिर में अन्य भवन भी बनाये । 


सवाई जयसिंह के समय जैनधर्मने बहुत उन्नति की। उसके समय में रामचन्द्र छवड़॥ 
रावकृपाराम तथा विजयराम छाबड़ा नाम के तीन दिवान हुए जिन्होंने जैनपर्म के मार क्ने 
लिए बहुत प्रयत्व किया । रामचन्द्र ने शाहवाद में जैनमंद्रि बनाया । उसने तथा उप्तके पुत्र 
कृष्णसिंह ने भद्टारक देवेन्द्रकीतिं के पट्मामिबेक में भाग छिया ।राव कृपाराम ते चा्कद ते 
जयपुर में जैन मंदिर बनाये । उसने भद्यरक् महेन्द्रक्रीतिं के पह्मामिषिक के उत्सव मै भाग 
लिया तथा उनके सिर पर जरू छिड़का । विजयराम छावड़ाने संम्यक्लक्रौधदी लिखवा कर 
पंडित गोविंद्राम को १७४७ में भेंट की । 
के समय में भी 


सवाई माधोतिंह के समय भी जैनघर्म का उत्थान होता रहा। उस 
जैन दीवान रहे [बारूचन्द्र छावड़ा १७६१ में दीवान हुआ । उसे प्राचीन जैन मंदिरों को हे 
करवाया वथा नये मंदिर भी बनवाये। जयपुर में इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव इसके प्रयलीं से छी 
हुआ । उसका राज्य में अच्छा प्रभाव था। इसी करण इसके लिए राज्य से ईसे प्रकार को 
आदेश दिया गया कि थांके पूजाजी के जार्थि जो वस्तु चाहिजे सो ही दरबार सू छेजाओो ! | 
केशरीमिंह फाशलीवाल ने जयपुर में सिरमोरियों का मंदिर बनवाया । कम्दैयाराम ने पैंदों की 
चैत्याठ्य का निर्माण करवाया । 

नंदल्ाक ने जयपुर और सवाई माघोपुर में जन मंदिर बनवाये । १७५५ रू मं 
धथमीमिड़ के सज्य में सुरेन्द्रदरविं के उपदेश से उसने अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा रखाई | 
मजहइज्द हा बढ़ा का पुल संयसन्द पाउडा नगनर्मिः हा सुम्य मेंपी बसा । इसे मात्र) 
के लय सके निसमि । दस कप्ण दसढ़ों संयबति डा पद दिया गया । उसने १८१४१ 5 


न्क्ष शा. “मी 54 ० न नह हू. के दर क्यक हा द्राः हे श्ष १, 
झूम में मशरह सुर्डशोर्ज फू उपाय में रह प्रतिष्ठा की । इसी भट्टर४ के उपदेश 8 


और उसका प्रसार राजस्थान में जैनधर्म का ऐतिहासिक महरव । ण्द्३ 


उसने जयपुर में १८०४ ई. में सेकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई | बखतराम भी जगतर्सिह का 
दिवान रहा । उसने जयपुर में चोड़े रास्ते में यशोदानंद्जी का जैनमंदिर बनवाया । 


इसके अतिरिक्त जयपुर राज्य के छोटे ठिकानें जैसे जोबनेर, मालपुरा, रेवासा, चाकसू, 
टोडा रायसिंह, बैराठ आदि में जागीरदारों की प्रेरणा से जैनधर्म बहुत फेछा । इन स्थानों पर 
शास्त्रों को लिपिबद्ध करवाया गया। अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुईं तथा मंद्रि बनाये गये । 


अलवर राज्य में जैनधर्म१:--अलूवर राज्य में ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी की 
जैन सूर्तियां मिलती हैँ। इससे यह अनुमान लूगाया जा सकता है कि अलवर राज्य का 
जैनधम से संबंध बहुत प्राचीन समय से है, किन्तु ये मूर्तियां तो बाहर से भी छायी हुईं हो 
सकती हैं । पन्‍्द्रदर्वी व सोलदवीं शताब्दी से कुछ साधनों के आधार पर इस घर्म का इस 
राज्य से सम्बन्ध स्पष्ट इृष्टिगोचर होता है । ये साधन तीन भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं ( १ ) तीयैमाछाओं में अलवर रावण पार्थनाथ के रूप में (२) अलवर में छिखा 
हुआ जैन साहित्य ( ३ ) शिलछलेखों में इसका उल्लेख । 

तीभैमाछाओं में अलवर का वर्णन रावण पार्थनाथ तीये के रूप में हुआ है । इसका 
अर्थ है कि रावणने इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मररर्ति की पूजा की थी। यह सब पौराणिक 
है, क्योंकि रावण तो पाश्चनाथ के बहुत पहले हुआ था । इस प्रकार की सूचना अछूवर को 
एक धार्मिक केन्द्र के रूप में अवश्य बतलाती है । 

कुछ रचनाये जैसे मौन एकादशी. साधुकीर्तिद्वारा १५६७ ई. में, शिवचन्द्रद्वारा मुख- 
मण्डलबृति १६४२ में, बालूचन्द्रह्मरा देवकुमार चौपाई १६२५ में और महिपार चौपाई 
विनयचन्द्रह्लरय १८२१ में अलवर में लिखी हुईं प्राप्त होती है । हंसदूत लघुसंघत्रयी और 
रुघुक्षेत्रमास शार्तरों की प्रतियं क्रशः १५४३ ई. और १५४६ ई. में छिखी गई। 

इस स्थान का उल्लेख सोलहवीं शताब्दी के शिलालेखों में भी होता है। १५३१ 
ई. में एक अलवर के श्रावकने सुमतिनाथ की मारति की प्रतिष्ठा करवाई। १६२८ का एक 
शिछालेख अलवर में रावण पाश्चनाथ के मंद्रि का उल्लेख करता है। 


>न्ल्क्रीडल्डर 


जेनागसों में महत्तपूर्ण का-गणना 
श्री अगरचन्द नाहदा 

उपलब्ध जैन साहित्य में सब से प्राचीन अन्य एकादशांगादि आगम साहित्य है। 
भगवान्‌ महावीरंने समय २ पर जो प्रवचन दिए, उनका संकलूत उनके प्रधाव शिष्य गणपरोनि 
इन आयमों के रूप में किया है। गणघरों के बाद के आचारयोंने भी गुरुपरम्परा से जो 
ज्ञान प्राप्त किया उसको उपांग, छेदसूत्र प्रकीगक जादि अन्‍्धों के रूप में अथित किया। 
उन आयमों के रूम्बे समय तक मौखिक रूप में ही पठनपाठन होने के कारण ज्यों-ज्यों 
स्मरणशक्ति क्षीण होती गई, उनका बहुत सा अंश विस्मृत होता चला गया । समय-समय 
पर उनको सुव्यवस्थित करने के लिए मुनियों के सम्मेखन भी हुए जो आगम-वाचना के नाम 
से प्रसिद्ध द्दँ । वर्तमान में उपलब्ध आगरमों का पाठ वीर निर्वाण सं. ९८० मे देवद्धिंगणि 
क्षमाश्रमण द्वारा सौराष्ट्‌ के वल्लभीनगर में लिपिबद्ध किया गया जो वल्लभी-वाचना कहलाती 
है । इससे पहले मथुरा में जो आगमों का पाठ निर्णय हुआ था वह माधुरी-वाचता के राग 
से असिद्ध है, उसका उलछेख कहीं कहीं पाठ-सेद के रूप में वछ़मी-वाचता के ऑीयस मादि 
की टीकाओं में पाया जाता है । इन आगमों में से कुछ की सर्वप्रथम टीका मत भाषा 
नियुक्ति के नाम से आचाय भद्गवाहुने की । उनके रचित दस आगमों की निर्वुक्ति की रे 
मिलता दे जिन में एक-दो को छोड़ वाकी प्राप्त हुए हैं। फिर माष्य और चूणिसंशक टी 
भी रची गई । आठवीं शताब्दी से संस्कृत टीकाओं का रचा जाना मी प्रारम्भ था । चारवी 
के करीब प्रायः समस्त आगमों की टीकाएँ तैयार हो जुीं। इस आगमिक साहित्य का 
परिमाण करीव ५ लाख छोकों से भी अधिक माना जाता है। यधपि मूक आगमों के मित' 
बड़े परिमाण के होने का उछेख मिलता है उससे उपछठ्ध आगम बहुत कम परिमाणवाले 
ही अब उपल्व हैं । बारहवां दृष्टियाद नामक अंग बहुत ही मदत्वपू्ण और विज्ञाल था | 
वह तो अब सर्वथा छुप्त हो चुका दे । उसका एक जंभ् चौदद पूर्व के नाम से मतिद्ध था | 
वह भी मगवान्‌ मद्दावीर के करीय २०० वर्ष बाद ही आचार्य भद्ववाहु और स्थूटिंगढ * 
बाद लुप्त द्वो गया | इसके बाद दस पूर्दों का ज्ञान वीर निर्वाण के करीब ६०० दर्ष तक 
चलता रा । तलश्ात्‌ पूर्दों का ज्ञान भी ठप्त दो गया । यथपि उनके आधार से रचित थोड़े 
मे ग्रन्थ खय भी प्राप्त ६ | इस प्रकार उपटब्ध आमगमों में कवछ-जझ्ञानी और झुत- झ्ानी ऐे 
मदान्‌ शनका सर्सस्यातवा व शनन्तवां छंद दी मय प्राप्त दे । 

(७१) 


और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्पूण काल-गणना । ण्द्ष 


जैन तीर्थझरों और अतिशय ज्ञानियों के ज्ञान का जो थोड़ा सा अंग आज प्राप्त है 
और उसमें कई विषयों का जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन है उसको देखने पर हमारे प्राचीन 
महापुरुषों का ज्ञान कितना गम्भीर और विश्ञाल था, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता 
है । उपलब्ध जैनागमों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, 
संगीत, अलौकिक विद्याएं, शक्तिया, तत्कालीन सामाजिक्न जीवन, राजनैतिक परिस्थितियों व 
परमाणुज्ञाने, कर्मसिद्धांत आदि का बहुत ही ज्ञातव्य विवरण मिलता है। भारतीय प्रान्तीय 
भाषाओं के विकास, शब्दों के मूलछूप, स्वरूपपरिवर्तन, जर्थपरिवर्तत आदि की दृष्टि 
से भी प्राकृत भाषा में निबद्ध इन आगमों का बड़ा महत्व है। खेद है कि उनका यच्यपि 
विविध दृष्टि से महत्व है, पर उनका मूल्यांकन अभी प्रायः नहीं हो पाया। श्वेताम्बर जैन समाज 
में तो इनका महत्व धार्मिक दृष्टि से ही रूढ़ है। मुनिगण उसी धार्मिक भावना व श्रद्धा से 
इनका अध्ययन-अध्यापन व वाचन-व्याख्यान आदि करते हैं और श्रावक विद्वान भी इसी 
भावना से उन्हें सुनकर घर्म व आनन्द प्राप्त करते हैं । सर्वप्रथम इनका जो अन्य व्यापक 
दृष्टिकोण से जो महत्व है, इसकी ओर पाश्चात्य विद्वानोंने ध्यान दिया और अब कुछ भारतीय 
विद्वानोंने भी प्रयत्व किया है, पर वह चहुत ही सीमित है। जब कई विद्वान्‌ विविध दृष्टियों से 
इनके महत्व पर प्रकाश डालेंगे तभी उनके महत्व का परिचय सर्वसुरूम हो सकेगा । प्रस्तुत 
लेख में तो जैनआगमों में जो समय या काड-गणना का सूक्ष्म और विशद्‌ विवरण है उसीका 
थोड़ा परिचय कराया जा रहा है जिससे उनके महत्वकी झांकी पाठकों के सन्मुख आये | 


गणित के क्षेत्र में भारतीय मनिषियों की देन बहुत ही उल्लेखनीय है। जैनागमों में 
आचीन गणित और ज्योतिष पद्धति का जो महत्वपूर्ण विवरण मिलता है, वह अन्यत्र दुरुम 
है । गणित का आधार संख्या है । जैनेतर अन्थों में संख्या का परिमाण जहां तक मिलता है, 
जैनागमों में उससे बहुत आगे की संख्याओं का विवरण प्राप्त है। समय की सूक्ष्मता और 
काल्गणना की दीर्घता का इतना अधिक विवरण विश्व-साहित्य में कहीं भी नहीं मिलता 
और संख्याओं के नाम और गुणन की पद्धति भी जो जेनागमों में मिलती है वह अन्य ग्रन्थों 
से मिन्न प्रकार की है । पाठकों को इसका कुछ परिचय अभी करवाया जा रहा है। 


जैन दर्शन में इस जगत के समस्त पदार्थों को जड़ और चेतन दो मुख्य भागों में 
विभक्त किया गया है। चेतन तो जीव या आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ही, जड़ को ४ या 
५ भागों में विभक्त किया है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) +“परछूछमम . 7.0 चिकन, (0 जाकशालिका, . (३) जाकाशास्तिकाय, 


) देखो जैन भारतीय, ९४ अं, "२-५३ | 


जद श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रस॒रि-स्मारक-मैथ जैनघर्म की प्राचीनता 


(४) पुदूगल और (५) औपचारिक द्वव्य “ कार ”| इनमें से पुदूगल ही रूपी या 
इृष्टिमान है, बाकी सभी द्रव्य अदृष्टिमाव हैं। पुदूगल का सब से छोटा अंश परमाणु कहलाता 
है। जीव और अजीव के ५ प्रकारों के सम्मिलित रूप को ६ द्वव्यमय जगत वतलाया गया 
है । द्वव्य मूकतः नित्य हैं, पर पर्याय की दृष्टि से उनमें परिवर्तत होता रहता है । नवापत 
या पुरानापन का मूल कारण काल है जो गत, भविष्य, वर्तमान के रूप में प्रसिद्ध है। कार 
को औपचारिक ' द्रव्य” माना गया है। यद्यपि इसकी गति और प्रभाव बहुत ही व्यापक है। 
जगत का समस्त व्यवहार उस काल के द्वारा ही होता है । दिन और रात; वाल्य, इवा, 
बृद्धावर्था और समस्त कार्यों का क्रम काल पर ही आधारित है । ५ द्वव्य समूहात्मक वे 
उपदेशात्मक होने से अस्तिकाय कहलाते हैं। कार एक समयविशेष होने से अत्तिकाय 
नहीं है । काछ के सब से सूक्ष्म जंश एक समय से रूगाकर अवन्तकारू तक का विवरण 
और उनके मध्यवर्तीय संख्याओं के नाम आदि का जो विवरण जैन आगमों में मिलता है 
वह पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जा रह्य है। 

जैन दर्शन में कालद्वव्य “ समय की सूक्ष्मता ” सब से सूक्ष्म अंश समय” बताया 
गया है। समय की जैसी सूक्ष्मता जैनागमों में वतलाई गई है वैसी किसी भी दर्शन में नहीं 
पाई जाती । इस सूक्ष्मता का कुछ आभास उदाहरण छारा इस प्रह्नार व्यक्त किया गया हैः 

प्रक्ष-- शक्ति, सम्पन्न, स्वस्थ और युवावस्थावाद्य कोई जुलाहे का लड़का एक बारीक 
पट्ट (सादिका-बस्र) का एक हाथ प्रमाण ढुकड़ा वहुत शीघ्रता से एक ही झटके से फाई डे 
वो इस क्रिया में जितना काल लगता है कया वही समय का प्रमाण है १! 

उत्तर-- नहीं, उतने कार को समय नहीं कह सकते; क्योंकि संख्यात तन्तुओं के इकटे 
होने पर वह वस्र बना है। अतः जब तक उसका पहला तन्तु छिन्न नहीं होगा तवतक दूत 
तन्तु छिन्न नहीं होता । पहला तन्तु एक काल में ट्ूटता है, दूसरा तन्तु दूसरे काल में; ई्ते 
किए उस संख्येय तन्तुओं को तोड़ने की क्रियावाछा काल समय-संज्ञक वहीं कहा जा सकता। 

प्रश्च-- जितने समय में वह युवा पइसाटिका के पहले तनन्‍्ठ को तोड़ता दे वंगा 
उत्तना काल समय-संज्ञक होता हे ! ? 

उत्तर--' नहीं, क्यों कि प्डसाटिकाका एक तन्तु संख्यात सूक्ष्म रुओं के एकत्रित दोने 
पर बनता है, जतः तन्वु का पहला-ऊपर का रुआँ जबतक नहीं ट्ूटवा तवतक नीचेवाल 
दूसरा रुंओों नहीं टूट सकता । ? 

प्रश्न. तब कया जितने काल में वह युवा पहसाटिका के प्रथम तन्तु के प्रथम ईंयें 
को तोढ़ता दे उतना कारू समय-संज्ञक हो सकता है £ ? 


और उसका प्रसार जैनागमों सें महत्वपूर्ण काल-गणना । जद 


उत्तर वह भी नहीं, क्‍यों कि अनन्त परमाणु संघातों के एकत्रित होने पर वहां रुंगां 
बनता है । अतः रॉयें का प्रथम परमाणु-संघात जबतक नहीं टूटता तबतक नीचे का संघात 
नहीं टूट सकता । ऊपर का संघात एक काछ में द्ूटता है, नीचे का संधात उससे भिन्न दूसरे 
काल में | इस लिए एक रोयें के टूटने की क्रियावाता काल भी समय-संज्क नहीं हो सकता | ! 


अर्थात्‌ एक रोंये के टूटने में जितवा समय रूगता है उससे भी अत्यन्त सूक्ष्मतर कार 
फो “ समय ? कहते हैं । जैन दरशन में मह॒ुष्य जआाँख बन्ध कर खोलता है या पलके मारता 
है, इस क्रिया में कगनेवाले कारू में असंस्यात समय का बीत जाना बतलाया गया है। 
आज तो इसकी सूक्ष्मता का कुछ आभास दम वैज्ञानिक आविष्कारों से और भी अच्छे रूपमें 
पा छेते हैं-जैसे रेडियो में हजार मीरू की अवाज कुछ सैंकण्डों में ही हमें सुनाई देती हैं। अब 
सूक्ष्म स्थान से दूसरे सक्ष्म स्थान भें कितना समय लगे, इसका उपयुक्त उदाहरण से पाठकों 
को जैन-दशन के समय की सूक्ष्मता के कुछ आभास से अवश्य मिल सकता है। ये दृष्टान्त 
केवऊक विषय को बोधगम्य करने के लिए ही दिये गये हैं, समय का वास्तविक स्वरूप 
तो कल्पनातीत है । 


भारतीय गणित में मारतीय गणित की संरुयामे दस गुने की संख्या की परिपाटी है 
जिस में एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, राख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब 
( अठ्ज ), दस भरव, खरब ( खर्ब ), दस खरब, पद्म, दस पत्म, मीक, दस नील, शंख, 
दस शंख तक की (१८ अंकों की) गणना प्रसिद्ध है। पर अमलसिद्धि और छीलावती' 
ग्रन्थ से इसके आगे की कुछ संख्याओं के भी नाम मिलते हैं । छीलावती के अनुसार दस 
शंख के बाद की संख्याओं को क्षिति, मद्मक्षिति, निधि, महांनिधि, करप, महाकहप, धन, 
महाधन, रूप, महारूप, विस्तार, महाविश्वार, उँकार, महा उंकार और औंकार शक्ति तक की 
संख्याओं के नाम होते है । 

अमलसिद्धि में दुस शंख के पश्चात्‌ क्षिति, दसक्षिति, क्षोम, दस क्षोभ, रिद्धि दसरिद्धि, 
सिद्धि, दस सिद्धि, निधि, दस निधि, क्षोणि, दस क्षोणि, कल्प, दस कश्प, प्राहि, दस प्राहि, 
्रह्मांड, दस ब्रह्मांड, रूढ्, दस रूद्ू, ताल, दस ताल, भार, दस भार, बुर्ज, दस बुज, घन्टा, दस 
घन्दा, मीऊ, दूस मील, पचूर, दस पचूर, रूय, दूस रूय, कार, दस कार, अपार, दस भपार, 
नठ, दस नठ, गिरि, दस गिरि, मन, दूस मच, बने, दस बन, शंकू, दस शंकू, चाप, दस वाप, 
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१. छीछावती में दस हजार को अथुत, दस लाल को प्रयुत, अरब को अरबुज, नील को छोषि संजा दी 
९ हा ग ड, ५ 
है। झप॑ की आगे की संज्याओं फे नाम निज, महाप्म, शक, जलूघि, अंप्य, सध्य सौर पराई भी मिलते हैं । 


जद८ 
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बरू, दस बल, झाड़, दस झाड़, भोर, दस भीर, वज्ञ, दस वज, छोट, दस लोट, नजे, 
नजे, पट, दस पट, तम, दस तम, द्वम्म, दस द्वम्म, केक, दस कैक, अमित, दस ' 
गोल, दस गोल, परामित, दस परामित, अनन्त, दस शनन्‍्त यहां-तक की संख्याओं की 
मामावली दी है। अन्तिम “अनन्त” शब्द से संख्या की यहां समाप्ति हुईं समझिए। 


एक अन्य अन्य में दश्शांक संख्या वतलाते हुए संख्याओं के नाम निम्वोक्त दिए हैं-< 


सौ सौ हजार ८ एक करोड़ 
करोड़ सौ दजार ८ एक शंकू 
शंकू सौ हजार ८ एक महाशंक्ू 
महाशंकू सौ हजार एक उृन्द 
वृन्द्‌ सौ हजार 5: एक महावृन्‍्द 


महाइन्द सौ हजार > १ पद्म 
पद्म सौ हजार ८ १ महापद्म 
महापक्म सौ हजार - १ खर्वे 
खबे सौ हजार १ समुद्र 
समुद्र सौ हजार ८ महोष 


बौद्ध अन्धों में गणना-प्रणाली के निम्नोक्त संस्याओं तक के नाम मिलते हैं?“ 


(१) एक १॥ 

(२) दस १० 

(३) सौ १००; १ 

(9 ) सहस्स-+१००० 

(५) दस सहस्स९०००० 

(६ ) सतसहस्स--१००००० 

(७) दस सत सहस्सक्न१०००००० 
(८ ) कोरिंड:१००००००० 

(९) पकोटि-( १००००००० 2 २ 
(१०) कोटिप्पकोटि--(१ ०० ०००००) ३ 
(११) नहुत-( १००००००० ) ४ 
(१२) निन्नहुत-( १०००००००)५ 
(१३) अखोमिनी८( १००००००० ) ६ 
(१४) बिन्दु८( १००००००० ) ७ 


(१५) अब्बुद्‌-( १००००००० )४८ 
(१६) निरव्बुद्‌-( १००००००० )५% 
(१७) अहृहन( १००००००० ) १० 
(१८) अवब#( १००००००० ) ११ 
(१९) अटटः( १००००००० ) १९ 
(२०) सोगन्धिक#(१०००१० ०००) १३ 
(२१) उप्पलम्न १००००००१९ ) १९१ 
(२२) कुमुदं-( १००००००० ) १५ 
(२३) पुंडरीकर-न[ १००००००० ) १९ 
(२४) पदुम-( १००००००९ ) १७ 
(२५) कथान-( १००००००० ) १८ 
(२६) महाकथानन(९००००० ००) १५ 
(२७) असंख्येबय-( १००००००० ) २० 


विज्ञान ने आज अनेक विषयों में असाधारण उन्नति की दे । गणना-बुद्धि का भी 
बहुत अधिक विस्तार हुआ है, फिर भी जितनी टम्बी संख्याओं के नाम क्रमिक रूप में जैन 
भ्न्‍्यों में मिले हैं वहाँ तक पाश्थात्य देशों की गणना-पद्धति भी नहीं पहुँच पाई ड्ढे। 


और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना । ण्दर, 
३३ शूत््यों तक की संख्या अंग्रेजी में ्रचछित है। उसके आगे बीच की अनेक संझ्याओं को 


छोड़ कर प्रकाश-वषे (॥896-9०७/ ) सरूया आती है । और फिर उपनामों के साथ वह 
बढ़ती जाती है । ३३ शूत्यों तक की संख्याओं के वाम इस प्रकार है।-- 


(१ ) एंड इकाइ 5 १ ( ११ ) 4698 ०0 /97)078 5१ और १० शूत्य 
(२) 7097 दहाई ८5 १० (१२ ) संप्रगत-868 ० छीधराठगाह ८ 
(३) पस्रिण्यव/० सैंकड़ों ब्ू १०० १९ और ११ श्ृज््य 
(४) 770प00थ70 हजार 5८5 १००० (१३ ) पशाणा& ८ १ और ,२ शल्य 
( हि ) पृ७ञ8 0० ४70 प5898708 ४ १०००० ( पृ ) (ए4)॥078 म्| १ और १५ दाज्य 
(६ ) सपाकःवड 0 धाठ0 प्रषध्राते8 ८ (१५ ) (ऐणां0708 5 १ और १८ शल्य 

१ और ५ शल्य (१६ ) 56डवौ।णा8 5 १ और २११ झृज््य 
(७) (गा 5 १ और ६ शल्य (१७ ) 50७.7)078 5 १ और २४ शल्य 
( ८ ) 00०98 ० ग्रगी078 5: १ और ७ शन्‍्य (१८ ) 0५गीणा8 5 १ और २७ शल्य 
(९ ) स्ण्णवा6१03 ०९ ॥्रं]]078 ८ (१९ ) 7२००॥०४४ >> १ और ३० शल्य 

१ और ८ झशुज््य ( २० ) 706०)॥098 5 १ और ३३ शज््य 
(१० ) 208 & १ और ९ झन्य 


प्रकाशवषे-१ सेकण्ड में प्रकाश की गति १ छाख ८६ हजार मीछ के हिसाव से--- 

३६००३८२४ ५३६५ 3१९ १८६००० ८ ।/68॥6-5०४7 ( प्रकाश वर्ष ) | 

जैनागमों में समय या कालगणना लाख से आगे चौरासी (८४) छाख से गुणित 
मिलती है और उनमें आगे की संझ्या के उपरोक्त नामों से प्रायः सर्वथा भिन्न है। पद्म, 
नलिन, अयुत, प्रयुत, आदि थोड़े नाम उपर्युक्त अन्थों में भी आये है। पर उनकी संख्या की 
गणना करने से वह उनसे बहुत ही अधिक जा पहुँचती है, अतः उन नामों का साम्य 
वास्तव में संख्या का साम्य नही है। मारछूम होता हे कवि वर्तमान में जो सखझ्या की 
दस गुणित प्रणाली प्रसिद्ध हैं उससे पहले भारत में एक ऐसी भी परम्परा रही 
है जो चौरासी (८४) राख की संख्या से गुणित होती थी। इथ प्रणाली के संख्यानामों का 
उल्लेख सौभाग्य से जैनागरों में वच पाया हैं। अन्यत्र पीछेवाली परम्परा प्रसिद्ध होने पर 
प्राचीन परम्परा झुलाई जा चुकी प्रतीत होती है । जागे दी जानेवाली जन कालगणना में से 
त्रुटितांग संख्या का तो प्रयोग कहीं कहीं जैन अन्थों में मिलता है । पूर्वतक की संख्यातो प्रसिद्ध 
ही है। भगवान्‌ ऋषभदेव आदि की आयु का परिमाण चौरासी लाख पूर्च का बतरूावा गया 
है, जिसकी संख्या का नाम चुटितांग होता हैं। इसके आगे की संझ्याओं के नामों का 
प्रयोग मेरे देखने में नहीं जाया। उप्तके बाद सख्यात्‌ , असंख्यात्‌, अनन्त, पत्योपम और साग- 
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रोपम इन नामों का ही प्रयोग जैनायमों में मिलता हैं। छीछावती और अमछसिद्धि में उल्ले 
खित संख्या नामों से भी पिछले नामों का प्रयोग व्यवद्वार में नहीं आया ही प्रतीत होता है । 
अतः ऐसी संख्याओं के नाम केवछ गणना की दीपता बतल।े के लिए ही लिखे गए माढम देते हैं। 
जैन आगमों में भी एकादश अंग भगवान्‌ महावीर कथित-सब से प्राचीन माने जाते 
हैं, इनमें तीसरे व पांचवें अंगसून्र स्थानांग, भगवती में नीचे दी जानेवाली कालुगणनात्मक 
संख्याओं का उछेख मिलता है। उसके बाद के जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, अनुयोगद्वार, ज्योतिषकरंडक 
आदि सूत्रों में भी इन संख्याओं का विवरण प्राप्त होता है । इसी प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय के 
प्राचीन साहित्य में तिछोयपन्नति आदि अन्धों में इन संख्या नामों का उल्लेख है । यद्यपि इन 
भिन्न-मिन्न प्रन्थों में कहीं -कहीं भिन्नता या वैषम्य भी है, जिसका कारण यही हो सकता है 
कि आगमादि मूल रुम्बे काछ तक मौखिक रूप में रहे; अतः कुछ संख्याओं के नाम भूल गए 
व परवर्तित हो गए होंगे। प्रयोग याने व्यवहार में तो उनका प्रचलन था ही नहीं, भतः ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है । 
भगवती सूत्र के शतक ६ उद्देश ७ व शतक ११ में खुदशन शेठ ने भ० महावीरसे 

वाणिज्य म्राम के बाहर जब वे पलासक चैत्य में पधारे थे तो पूछा था कि हे भगवन्‌ | कीढ 
कितने प्रकार के होते हैं तो भगवान्‌ महावीर ने उचर दिया कि ४ प्रकार के (१) प्रमाणकाल। 
(२) यथायुरनिदृत्ति काठ, (३) मरण कार और (9) अद्भा कारू। प्रमाण काल दो म्रकार 
का-दिवसप्रमाण काल, राज़िप्रमाण कार। इसमें चार पौरषी यानी प्रहर का दिवस और पर 
प्रहर की रात्रि होती है । अछग-अछग ऋतुओं आदि में प्रहर छोटा-बड़ा होता है भर्भर् 
बड़े से वड़े दिन में पौरषी 9३ मुह॒त की और कम से कम तीन मुहूर्त की होती है। हो 

का निरूपण है। यथायुनिंद्तति काछू-मनुष्य, देव आदि ने जैसे आयुष्य का बन्ध किया उस 
प्रकार का पालन करने को कहा गया है। शरीर से जीव के वियोग को मरणकाल कहते दै। 
इन तीनों काछों की तो साधारण व्यार्या बतढाई है। हमें यहां चौथे काल याने अंद्धाकर्ट 
का ही विशेष निरूपण करना है। उसके सम्बन्ध में बताया गया है कि अद्भाकाल अनेक मर्कीरं 
का होता है। काल का सब से छोटा अविभाज्य अंश समय” कहलाता है। असंख्याव समयों 
की १ आवलिका, संख्यात्‌ आवलिक्लाओं का एक उश्वास और (अ)संख्यात्‌ आवलिकाओं की 
ही एक निश्वास होता है। व्यापिरहित जीव का एक श्वास और उश्वास एक “प्राण” कहलाता 
दै। सात प्राणों का एक स्तोक, सात स्तोकों का एक छब, ७७ लवबों का एक मुहूर्त, ३७७४ 
उम्धासों का एक मुद्दतत ( दो घडी-४८ मिंट ) होता दे, ३० मुहर्त का एक अहोरात्र, १५ 
उद्दोरात्नों का एक पक्ष, दो पक्षों का एक मास, दो मासों का एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक 


सौर उसका प्रसार जैनाग्मों में मदत्वपृण फाल-गणना । णछर्‌ 


अयन, २ अयनों का एक वर्ष, पांच वर्षो का एक युग, २० युगों की एक शताठदी, दस शताब्दी 
फा एक हजार वर्ष, सौ हजार वर्षों का एक लाख वर्ष-यहां तक की गणना तो प्रसिद्ध प्रणाली 
के अनुपतार ही है; पर इससे आगे की गणना चौरासी छाख से गुणित है । और उनके गणन- 
फल या परिणाम की संख्याओं के नाम भी सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं । 
जैसे ८४ लात वर्षो का एक पूरोग, ८४ लाख पूवा्गों का एक पूर्व (७०५६०००- 
००००००० वे ) इस तरह से ऋमशः ८४ लाख से गुणना करने पर जो संख्यायें आती 
हैं उनके नाम हैः-ब्रुट्धितांग, न्रुटित, अड़ढ़ाग, अड़ड़, अववांग, अवब, हुहुआंग, हुहुभ, 
उत्तलांग, उत्तल, पञ्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थतुपूरांग, अथनुपूर, अयुतांग, अथुत्त, 
प्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकांग शीर्षप्रहेलिका, ? यहाँ 
तक की गणित-सख्या है । इसके बाद का कार उपमाद्वारा जाना जाता है । औपमेय का 
के दो प्रकार हैं । ( १ ) पत्योपम ( २) सागरोपम । इनका विवरण आगे दिया जायगा। 
जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति (सूत्र, १८) और अनुयोगद्वारसूत्र में मी इनकी गणन। से शीर्षप्रहेलिका तक 
के ५४ अंक और १४० शून्य मिला कर १९४ तक के अंझों की संझ्या पहुँचती हे । 
इससे एक और घछधिक संख्या प्राचीन जन ज्योतिषग्रन्थ ज्योतिषकरण्डक में मिलती 
है जिम्त के अनुसार शीर्षपप्रहेलिका तक की संख्या ७० अंक और उस पर १८० शूत्य 
जर्थाव्‌ २५० अंक्नों तक जा पहुँचती द्वे । उसमें पूर्व से शीषेप्रहेलिका तक के संख्या वाम 
इस प्रकार दिए हैं । 
पूर्व, छत्तांग, छता, मद्दालतांग, महालता, नलिनांग, चलिन, महानलिनांग, महानलिन, 
पद्माग, पद्म, मह्दापआग, महाप्र, कमलांग, कंमरक, महाकमलांग, महयकमल, कुमुदांग, 
कुमुद, महाकुमुदाग, महयकुमुद, जुटितांग, ज्रुटित, महयन्रुटितांग, महात्रुटित, अड़डाग, अडड़, 
महा अड़डांग, महा अड़ड़, उद्दांग, उह, महा उवहांग, महा उबह, शीर्षप्रहिलिकांग, शीर्ष- 
प्रहेलिका । पाठक देखेंगे कि पूर्व से न्रुटितांग के बीच के नाम तो सर्वथा भिन्न है और 
उसके बाद भी मद्दाशब्द से संख्या को दुगुनी कर दी गई है । उवहांग हुहआंग का और 
महा उवहांग उत्परांग का संक्षिप्तीकरण है । और उसके बाद की मी कुछ संखुपाएं छोड़ 
दी गई हैं। अन्तिम शीषेप्रहेलिकांग और शीर्षप्रहेलिका दोनों में समान है । इनकी काछू- 
गणना के अनुसार यह संख्या १८७५५१७९५५०११२५९५४१९००९६९९८१३४३ ९- 
७७०७९७४६५४९४२६१९७७७७४७६५७२०५७३४५७१८६८१६ इस ७० अंक की 
संख्या के बाद १८० शून्य और छगाकर यह संख्या २५० शूत्यांक्ों की पूरी होती हे । 
दिगम्बर अन्थों में घवला, त्रिकोकम्शप्ति, विकोकसार, राजवात्तिक, हरिवेशपुराण जादि 


ज्जर भीमत्‌ विजयराजेन्रजूरि-स्मारक-अथ  जैमघर्स की प्राचीनता 


में इस गणनापद्धति का उछेख है। पट खंडागम खण्ड १ भाग २ पुस्तक नं. ३ की प्रत्ताववा 
में दिये गये पूषे तक की गणना के नाम तो वही हैं, पर आगे के नामों में कुछ अन्तर 
है, उन्हें यहां दे रह्या हूं । चौरासी पूर्व का नयुतांग, ८9 राख नयुतांग का नयुत तथा इसी 
प्रकार 2४ और ८४ छाख गुणित कम से कुमुदांग और कुसुद, पन्नांग और पद्म, नलिवांग और 
नलिन, कमलांग और कमल, न्रुटितांग और त्रुटित, जटटांग, अठट, अममांग और अमम, 
हाहंग और हाह्दा, हुद्ांग और हुहु, रुतांग और छता, तथा महालूतांग ओर महालूता क्रमशः 
होते हैं । फिर ८४ लाख॑ गुणित क्रम से श्रीकश्प ( या शिरःकम्प ) इस्तप्रहेलित, ( हंत्त* 
प्रदेलिका ) और अचछप्र ( चर्चिका ) होते हैं । ८४ को ३१ बार परस्पर गुणा फरने से 
अचलप्र की वर्षों का प्रमाण जाता है । जो ९० शूम्यांकों का होता है । यद्यपि इन नुतांग 
आदि कालढगणनाओं का उल्लेख प्रस्तुत ( पद्खंडागम ) में नहीं आया तथापि सख्यात्‌ गणना 
की मान्यता का कुछ बोध कराने के लिए प्रस्तावना में दिया गया है । यह सब संख्यात्‌ 
( मध्यम ) का ही प्रमाण है । इससे कई गुना ऊपर जाकर उत्कृष्ट संख्या का परिमाण होता 
है । संख्याव्‌ के तीन भेद हैं-जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । गणना का आदि (आरंभ) एक 
से माना जाता है । किन्तु एक केवल वस्तु की सचा तो स्थापित करता, नेद को सूचित 
नहीं करता । मेद की सूचना दो से प्रारम्भ होती है। और इसी छिए दो को संख्याद का 
आदि माना है । इस प्रकार जघन्य संख्यात्‌ दो हैं। उत्कृष्ट संख्यात्‌ आगे बतढाये जाने- 
वाहे जधन्य परीतासंख्यात्‌ से एक कम होता है। तथा इन दोनों छोरों के बीच जितनी भी 
संख्याएं पाई जाती हैं वे सब मध्यम सख्यात्‌ के भेद हैं। 

असंख्यात के तीन भेद हैं-परीत, युक्त और असंख्याव और इन तीनों में से प्रत्येक 
पुनः जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का होता है। जघन्य परीतासंस्याद्‌ 
का प्रमाण अनवस्था, शल्मका, प्रतिशलाका और महाशल्मका ऐसे चार छुँडों को ही 
समुद्रों की गणनानुसार सरसों से भरकर निकालने का प्रकार बतलाया गया है, जिसके 
छिए त्रिकोकसार गाथा १८-३५ देखिये । आगे बतलाये जानेवाले जघन्य युक्तासंख्यात्‌ से 
एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंख्यात्‌ का प्रमाण मिलता है, चथा जघन्य और उर्त्केष्ट 
परीत के बीच की सब गणना मध्यम परीतासंख्यात्‌ के मेदरूप हें । 

जघन्य परीतासंख्यात्‌ के वर्गित-संवर्गित करने से अर्थात्‌ उस राशि को उतने ही 
_दार शुणितप्रयुणित करने से जपन्य युक्तासंख्यात्‌ का ममाण गराप्त होता है। आगे बताने _ 


१ निलेकपश्षति में यद छिखा दे । पर ८४ को ३१ चार शुणित करने पर ६० अऊ प्रमाग की 
सेप्पा आदी द। द्वादाग और द्वाद्य संखज्याओं के नाम राजवार्तिक व दरिविंशपुराण में नहीं मिे 


ऋषक हु 


और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काछू-गणना । छाई 
जनेवाले जघन्य असख्यातासरूयात्‌ से एक कम उत्दृष्ट युक्त|संख्यात्‌ का प्रमाण है और इन 
दोनों के बीच की सब गणना मध्यम युक्तासंख्याव के भेद हैं । 
जघन्य युक्तासंख्यात्‌ का वगे (य>य) जघन्य असंख्यातासंस्यात्‌ कहलाता है, 
तथा आगे बतलाये जानेवाले जघन्य परीतानन्त से एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्याव होता 
» और इन दोनों के बीच सब गणना मध्यम असंख्यातासंख्यात्‌ के मेद्रूप हैं । 


जधन्य असंर्यातासंख्यात्‌ को तीन वार वर्गित संवर्गित करने से जो राशि उत्पन्न होती 
है उसमें घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एक जीव और छोकाकाश, इनके प्रदेश तथा अप्रतिष्ठित और 
प्रतिष्ठित वनस्पति के प्रमाण को मिलाकर उत्नन्न हुई राशि में कर्पकार के समय, स्थिति और 
अनुभागवंधाध्यवसताय स्थलों का प्रमाण तथा योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर 
उसे पुनः तीच बार वर्गित संबर्गित करने से जो राशि उत्पन्न होगी वह जघन्य परीतानन्त 
कही जाती है । आगे बतलाये जानेवाले जघन्ययुक्तानन्त एक कम उत्कृष्ट परीतामन्त का प्रमाण 
है तथा बीच के सब मेद मध्यम परीतानम्त हैं । 

जधन्य परीतानन्त को वर्णित संवर्गित करने से जधन्य युक्तानन्त होता है। जागे 
बताये जानेवाले जघन्य अनन्तानन्त से एक कम उत्कृष्ट युक्तानन्त का प्रमाण है तथा बीच 
के सब भेद मध्यम युक्तानन्त होते हें । 


जघन्य युक्तानन्त का वर्ग जघन्य अन्तानन्त होता है। इस जघन्य जनन्तानन्त को 
तीन बार वर्गित संवर्गित करके उसमें सिद्ध जीव, निगोद्राशि, प्रत्येक वनश्पत्ि, पुद््‌गलराशि, 
काल के समय और अछोकाकाश, ये छह राशियों मिलाकर उत्नन्न हुईं राशि को पुनः तीन 
बार वर्मित संवर्गित करके उसमें धर्मद्रव्य और अधमद्गव्य सम्बन्धी अगुरुरूघुगुण के जवि- 
भाग प्रतिच्छेद मिछा देना चाहिए | इस प्रकार उच्न्न हुईं राशि को पुनः तीन वार वर्गित 
संवर्गेत करके उसे केवल ज्ञान में से घटावे और फिर शेष केवरज्ञान में उसे मिला देवे | 
इस प्रकार प्राप्त हुई राशि अर्थात्‌ केवलज्ञान प्रमाण उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। जधन्य 
और उत्हृष्ट अनन्तानन्त की मध्यवर्ती सच गणना मध्यम अनन्तानन्त कहलाती है । 

श्वेताम्बर अन्थों में भी संख्यात्‌ के तीन, जसंख्यात्‌ के ९ और अनन्व के ९ मेद लोकह- 
प्रकाश आदि अन्धों में वर्णित हैं । अनन्त के ११ अन्य प्रक्तारों का उद्ेल घवरू में पाया 
जाता है । घवल के गणित के महत्त्व के सम्बन्ध में डा० अवधेशनारायणसिंद का छेख 
पठनीय है जो अंग्रेजी में बट्लंडागम के चौथे भाग में और उसक्त हिन्दी अनुवाद ५ वें 
भाग में प्रकाशित हुआ है । डा० अवधेशनारायण सिंह का भारतीय गणित के इतिहास के 


ण७छ भीसदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्ंथ. जैनघर् की प्राचीनता 


* जैन स्रोत ” नामक निवन्ध “वर्णी अभिनन्दन अन्य? में पढना चाहिए । संग्रहणीयूत्र भादि 
श्वे० जैन अन्धों में जो आठ प्रकार के गणित का प्रयोग व विवरण मिलता है उसके सम्बन्ध 
में * जैन गणितविचार ? पुर्तक पठनीय है। संख्या गणित की भाँति माप के परिमाण का 
भी सुन्दर गणित “ अनुयोगद्वार” आदि जैन अन्धों में मिलता हैं । 
अनुयोगद्वार सूत्र में ४ प्रकार के प्रमाण बतलाये हैं;-- ( १ ) द्वव्यप्रमाण ( २ ) क्षेत्र- 
भ्रमाण (३ ) कालप्रमाण (४ ) भावप्रमाण । द्वव्यप्रमाण दो प्रकार का है-एक प्रदेश- 
निष्पत्न, द्वितीय विभागनिष्पन्न । एक प्रदेशी परमाणु पुदूगल से लेकर अनन्त प्रदेशी सकंप 
पर्यन्त सर्वप्रदेशनिष्पन्न होता है । विभागनिष्पन्न पाँच प्रकार का है। जैसे कि--(१) 
भानप्रमाण (३) उन्म्रानप्रमाण (३) जवमानप्रमाण (४) गणितप्रमाण (५) प्रतिमान- 
प्रमाण । मान प्रमाण दो प्रकार का है जैसे कि--धान्यमानश्रमाण और रसमानप्रमाण । 
और उससे आगे अछूग-अरूग प्रकार के माप-तौल आदि संखझ्याओं का गणित का विस्तृत 
वर्णन है । लेखविस्तारभय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रद्य है। अनुपूर्वी, अनाबुपूर्वी और 
भांगे आदि का गणित भी जैन अन्थों में मौलिक सा है, जिस से जैन विद्वान गणित जैसे 
रुखे क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हुए थे प्रतीत होता दे । और भारतीय ्राचीन गणित की जो 
प्राणलियों व संज्ञा आदि थीं जिनका अन्यत्र वन नहीं मिरता और हम भूल से जुके हैं- 
जैनागमों में वह सुरक्षित है-यह बहुत ही महत्त्व की बात है । 
औपमिक काहुप्रमाण दो प्रकार का होता है-पल्योपम एवं सागरोपम । पश्योपम तीन 
प्रकार का होता है, उद्धार पलल्‍्योपम, २ अद्भापल्योपम, ३ क्षेत्रपल्योपम । उद्धारपल्योपम दो 
प्रकार होता है-१ सूक्ष्म उद्धार, २ व्यवह्रिक पल्‍्योपम | 
१ व्यवह्ारिक उद्धारपल्योपम-एक योजनां की रुम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाईवाली 
घान्य भरने की पाली के समान गोलाकार ऐसे एक कुँए की करपना की जाय, जिसकी गोल _ 
* जम्बूद्वीपप्रज्त्ति में योजन का प्रमाण इस प्रकार बतछाया गया है-घुदुगल द्वव्य का सुह््मातिवृईम 
अश परमाणु कहलाता है। अनन्त सूक्ष्म परमाणुओं का एक व्यवहार परमाणु । अनन्त व्यवद्वारिक परमाणुओं 
का एक उष्ण श्ेणिया। क्रमश इस प्रकार आठ आठ गुण्ण वरद्धित --शीत भेणिया, उर्ध्वरेण, चसरेणु, रथरेण, 
देवगुरू, उत्तरकुरू के युगलियों का वाल्मग्र, हरिवर्षरम्यकवर्ष के युगलियों का वालाग्,, हेमवय ऐरणवय के मनुष्यों 
का वारूप्रपूणे, महाविदेहक्षेत्र के मनुष्यों का वाछाम्र, भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों का वाल्ाग्र, उनके आठ 
चालाप्रों की एक छीख, फिर क्रम से आठ गुणित यूका, यवमध्य ( उत्सेघ) अग्रल-६ (उत्सेध ) अगुलों का 
एच पाठ, बाहर अगुलों का एक बैत, चौबीस अंगुलों का एक हाथ, अड़तालीस अगुलों की एक कुली, ९६ 


अयुद्ों ऊा पक अक्ष या दूंठ, घजुष्य, थुग्ग, मूसछ, नाछिका अर्थात्‌ चार हाथों का १ घनुष्य, दो इजार 
भनुप्यों का एक गाउ ( वतेमान कोस २ माइछ 2 चार गाउ का एक योजन होता द्दै। 


और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना । ण्ध५ 


परिधि का नाप तीव योजन से कुछ अधिक होता है। उसमें सिर मुड़ाने के बाद एक दिन के, 
दो दिन के यावत्‌ सात अहोरात्रि बढ़े हुए केशों के डुकड़ों को ऊपर तक दवा-दबा कर इस 
प्रकार भर जाय कि उनको न अग्नि जला सके, न वायु उड़ा सके और न वे सर्डे या ग्ें। 
उनका किसी प्रकार विनाश न हो सके । कुए को ऐसा भर देने के बाद प्रतिसमय एक-एक 
केश खंड को निकाला जाय। जितने समय में वह गोलाकार कुआओँ खाली हो जाय, उसमें एक 
भी केश का अंश न वचे-उतने समय को व्यवह्यरिक उद्धारपत्योपम कहते है । 


ऐसे कोड़ाकोड़ी व्यवद्दारिक उद्धार पल्‍्योपम का एक व्यवह्यरिक उद्धारसागरोपम होता 
है । इस करपना से केवल कालप्रेमाण की प्ररूपणा की जाती है । 

२ सृुक्ष्म उद्धारपल्योपम--उस उर्पयुक्त कूएँ को एक से सात दिव तक बढ़े हुए 
केशों के असंख्य टुकड़े करके उनसे उसे उपर्युक्त विधि से भरकर श्रति समय एक-एक केश- 
खंड यदि निकाला जाय तो इस प्रकार निकाले जाने के वाद जब कुँआ सर्वथा खाली हो जाय, 
उतने कार का एक सूक्ष्म उद्धारपल्योपम होता है । 

३ व्यवहार अद्धापल्योपम--उपरोक्त कुए को व्यवहारिक उद्धार की उर्पयुक्त विधि 
से भरकर दबे हुए केश खण्डों में से एक-एक केश को सौ-सो वर्षों बाद निकाले जाने पर 
जब कुँआ खाली हो जाय तो उतने समय को व्यवद्वारिक अद्धापल्योपम कहते हैं। 

४ सक्ष्म अद्भापल्योपभ--पूर्वोक्त कण को १ दिन से ७ दिन के बढ़े हुए केशों के 
असंख्य टुकड़े करके पूर्ववत्‌ विधि से दुबा कर भर दिया जाय और फिर सौ-सौ वर्षों के 
अनन्तर एक-एक केशखण्ड निकाला जाय | जितने समय में वह कुँआ खाली हो जाय, 
उतने काल को सूक्ष्म अद्धापल्योपम कहते हें । 

५ व्यवहारक्षेत्र पल्योपम--व्यवहार उद्धारपल्योपम के केशोंने जितने आकाशग्रदेश 
को रपश किया है, उतने आकाशप्रदेश में से एक-एक को प्रतिसमय में अपहरण करने में 
जितना कार छगे उसे व्यवहारिक क्षेत्र पल्‍्योपम कहते हैं । (आकाश के प्रदेश केश-खण्डों 
से भी अधिक सृक्ष्म है। ) 

६ सक्ष्मक्षेत्र पल्योपस--सूक्ष्म उद्धारपल्योपम के केशखण्डों से जितने आकाश- 
प्रदेशों का स्पर्श हुआ हो और जिनका र॒पश न भी हुआ हो उनमें से प्रत्येक प्रदेश से प्रति- 
समय अपहरण करते हुए जितना समय छगे उसे सूक्ष्मक्षेत्रपल्योपम कहते हैं। 

दश क्रोड़ाक्रोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। पल्योपम के ६ भेदों के जज 
सार सागरोपम के भी ६ मेद होते हैं। ऐस दश क्रोड़क्ोड़ी सूक्ष्म अद्धा सागरोपमों की 


"७६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ.._ जैनधर्स की प्राचीनता 


१ उत्सपिंणी या १ अवसर्पिणी होती है । इन दोनों के मिलाने से अर्थात्‌ २० क्रोड़ाक्रोड़ी 
सागरोपम का एक कालचक्र होता है | इससे अधिक समय को अनन्तकाल कहते हैं । 

स्थानांग सूत्रों मेँ औपमिक काल आठ प्रकार का बताया है ( १) पल्योपम (३ ) 
सागरोपम (३ ) उत्सर्पिणी (४) अवसर्पिणी (५ ) पुदूगलूपरावर्त ( ६ ) अतिर्द्वाता 
(७ ) अनागताद्वा ( ८ ) सर्वाद्धा | इन में से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी तक का विवरण उपर 
आया है । अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का पुदूगलपरावर्त होता है। भगवती चूत्र के १९ 
वें शतक के चौथे विवेचन में पुदूगलपरावर्त ७ प्रकार के बताये हैं। औदारिक पुंदूंगल- 
परावरत, वैक्रिय पुदूगल-परावर्त, तैजसपुदूगलपरावर्त, कार्मणपुदूगलूपरावर्त, भनपुदूगल- 
परावते, वचन पुदूगलपरावते और आनप्राणपुदूगलूपरावर्त । 

जैरयिकों को नैरयिक-रूप में या अछ्ुरकुमारादि भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वैमानिक के रूप में एक भी औदारिक पुद्गलपरावर्त व्यतीत नहीं हुआ और व होगा 
ही। प्रथ्वीकाय से मनुष्य पर्यन्त भवों में अनन्त पुदूगलपरावतत व्यतीत हुए और अनन्त व्यतीत 
होंगे । वैमानिक पर्यन्त सर्व जीवों के लिए इसी प्रकार जानना चाहिये। यहां औदारिक की 
तरह ही सातों पुदूगलूपरावते कहने चाहिये । जहां परावतत होते हैं वहां व्यतीत तथा भी 
दोनों ही अनन्त जानने चाहिये । 

औदारिक शरीर में रहे हुए जीव-द्वारा औदारिक शरीर योग्य जो ब्रव्य औदारिक 
शरीर रूप में अहण-बद्ध, स्पष्ट, स्थिर, स्थापित, अमिनिविष्ठ, संप्राप-अवयरूप में गठित, 
परिणत निजीर्ण किये गये तथा जो जीव प्रदेश से निकछ गये व सर्वभा मित्र हों गये। ने 
द्रव्य औदारिक पुदूगरूपरावर्त कहे जाते है । 

औदारिक की तरह ही अन्य वैक्रिय शरीर पुदूगलपरावते आदि जानने चाहिये । 

.. अनन्त उत्सपिंणी और अवसर्पिणी कार में एक औदारिक पुदूगलपरावर्त बन सकता 

है। इसी प्रकार अन्य पुद्गलपरावत जानने चाहिये । 

इन सबों के निष्पत्तिकालों में सबसे अहप कर्मण पुदूगलपरावत का निष्पत्तिकार्ट है, 
इससे अनन्तगुणित तैजस का, इससे अनन्तगुणित औदारिक का, इससे अनन्वगुणित 
आनप्राण का, इससे अनन्तगुणित मन का, इससे अवस्त ग्रुणित वचन का और इससे 
अनन्तगुणित वैक्रिय का है।.. 

अर्पतवचहुत्व की अपेक्षा से सब से अरुप वैक्रिय पुद्गलपरावर्त हैं। इनसे अनन्त 
गशुणित मनके, इनसे अनन्तगुणित जानप्राण के, इनसे जनन्तगुणित औदारिक के, इनसे 
अनन्तगुणित तैजस के और इनसे अनन्तगुणित कार्मण प्ुदृगलपरातर्त हैं । 


और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना । ण७७ 


काल-गणना की भाँति क्षेत्र-गणना की भी जैनागमों के बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। 
असंख्याव्‌ समुद्र और ऊरष्व और अधोलोक का परिमाण समस्त छोक १४ राजछोक के नाम से 
कहा जाता है। उससें रज्जू का परिमाण आदि बहुत ही विशाल है। और भी अनेक बातों में 
जिस सूक्ष्मता के साथ विवरण मिलता है अतिशय ज्ञानी द्वारा ही सम्भव है। जो लोग आज 
का शञान-विज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा मानते है उन्हें हमारे प्राचीन साहित्य का 
विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिये । ठीक है युग की आवश्यकता के अनुसार 
यान्त्रिक और भौतिक विकास जो विज्ञान द्वारा कई क्षेत्रों में पूवपिक्षा। उन्नत हुआ है; फिर भी 
भारत के प्राचीच साधक ऋषि और तीजैकरों ने जो आत्मिक व अजुभव ज्ञान में उन्नति की- 
उसके सामने आज का ज्ञान-विज्ञान बहुत ही साधारण छगता है। उनके ज्ञान का विकास 
इस्तकों पर ही आधारित न होकर आत्मा की निर्महता पर आधारित था और साधना के 
द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति का विकास बहुत ही असाधारण रूप में किया था जिन्हें आज की 
इुनियां पहुंच ही नहीं सकती। आज तो उन बातों में छोग विश्वास तक नहीं करते। पातझ्ी 
योगसुत्रों में संयम की साधना से जो अदूसुत शक्तियां या विमूतियां साधक में प्रगटित या 
भाप्त होती हैं उनका कुछ विवरण है । इसी प्रकार जैनागमों में २ प्रकार की लड्धियां मानी 
गई हैं जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति मिलती है | आकाशगामिनीविद्यासम्पन्न मुनियों का विवरण 
मिलता है जो बिना किसी यम्त्र के जब चाहे, जहां चाहे जा सकते थे। आहारक शरीर का 
विवरण भी चमत्कारिक है। वैक्िय लब्धिसम्पत् व्यक्ति रूपपरावतन जैसे चाहे कर सकते थे। 
देव-विमानों और इनकी वैक्रिय विकुर्वणा का वर्णन भी अदूमुत है। अवधिज्ञान के द्वारा 
बहुत विशाल प्रदेश और अनेक जन्मों की बांतें ज्ञात हो जाती थीं। मनःपर्यव ज्ञान-द्वारा 
मत्येक मनवाछे व्यक्ति के मन के परिणाम जान लिये जाते थे और कैवल्य ज्ञान में तो कोई 
भी बात ज्ञात नहों रहती थी । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म सभी बातें 
भत्वक्ष हो जाती थीं। उन महापुरुष के ज्ञान की तुलना आज हो ही कैसे सकती है ? हमें अपने 
माचीन साहित्य का गम्भीर एक विशारू अध्ययन करते रहना चाहिये। 
परिशिष्ट 
संख्या व अंक 
७५. द्योरपि कालः प्राणः ॥ 
६. सप्तभिः प्राणमिः स्तोकः ॥ 
७. सप्तमिः स्तोकैलवः ॥ 


१. सर्वेभ्यः सूक्ष्मतर; समयः ॥ 

२. असंख्यातेः समयैरावलिका ॥ 

रै- संख्यातावलिकामिरुच्छवासः ॥ 

४. ते एवं संख्येयानिःस्वासः || 
७३ 


"७८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-शैथ. जैनघर्म की प्राचीनता 


८. सप्तसप्तत्यालवानां मुहर्चः ॥ १४. अयनद्वयेन संवत्सरः ॥ 
९. त्रिंशता मुहृसैरहोरात्रः ॥ १५. तेः पश्चमि्युग ॥ 
१०. ते: पश्चदशमिः पक्षः ॥ १६. विशत्या युगैव॑र्षशार्त ॥ 
११. द्वाभ्यां पक्षाभ्यां मासः ॥ १७. तेदशरमिंवंष सहसे ॥ 
१२. मासद्दयेन ऋतुः ॥ १८. तेषां शतेन वर्षलक्षं ॥ 
१३, ऋतुत्रयेण अयन ॥ १९, तेषां चतुरशीतिवर्षल्क्षेः पूर्व ॥ 
<८४००००० ॥] 


सत्रांकद्दयं विंदृवः पंच ॥ अ्रे च स्वस्वा जनंतपूर्वांक चतुरशीतिल्क्षे गणनीयस्तथा च 
उत्तरोत्तरोकौ भवति । 


२०८ पूर्व ॥ ७०५६०००००००००० ॥ काः 9७ विद॒व; १० ॥ 

२१. तुडितांग ॥ ५९२७०४ बिंदवः पंचदश अंका: ६ ॥ 

२२. तुड़ितं ॥ ४९७८७१३६ बिंदवो विंशति जंकाः ८ ॥ 

२३. अडडांग ॥ ४१८२११९४२४ बिंदूनां पंचर्विशतिः अंकाः १० ॥ 

२४. भडर्ड ॥ ३५१२९८०३१६ त्रिंशहिंदवः अंकाः १२॥ 

२५. अववांग ॥ २९५०९०३४०६५७७४४ पंचर्त्रिंशहिंदवः अंकाः १४ ॥ 

२६. अवबं ॥ २४७८७५८९११०८२४९६ चत्वारिद्विंदवः अंकाः १६ ॥ | 

२७. हृहकांग || २०८२१५७४८५३०९३९६६४ ॥ पंचचत्वारिशहिंदवाः फेक: 
१८ ॥ छः ॥ 

२८. हहक॑ ॥ १७४९०१२२८७६५९८०९१७७६ पंचाशहिंदवः अंकाः २० ॥| 

२९. उसपलांग॥ १४६९१७०३२१६३४२३९०९१८४ पंचपंचाशहिंदवः अंकाः२१॥ 

३०. उसपर ॥ १९३४१०३०७०१७२७६११७"०७१४५६ पष्टिविंदूर्ां उकाः २श। 
, ेई-पद्मांग ॥ १०३६६४६५७८९४५११९५३८८००२३४ पंचपष्टिविंदूर्ता 
अका; २६ ॥ 

३२. पहं।८७०७८३१२६३१३९०००१२५९२१९३५३६ सप्ततिर्बिंदवः उकाररेश। 

३३. नकितांगे ७३९४५७८२६१०३६७६३४६५७७०४२५७०२४ पंचसप्तति- 
बिंदवः इकाः २९ ॥ 


३४- नलिदं ६१४४२४५७३९२७०८८१३११२५७५००१७५७९०० १६ भश्ीति 
बिद॒वः &काः ३१ ॥ 


जौर उसका प्रसार जैनागर्मों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना । ण७९ 


३५. अर्थतिपुरांग ॥| ५१६११६६४२०९८७५४०३०१४५०४३४७७५६१३४४ 
पंचाशीति बिंदूनां ३३ जंकाः ॥ 

३६, अथतिपूरं ॥ ४३३५३७९७३६२९५३३८५३२१८३६५२११५१५२८९६ 
नवति बिंदूनां ९०, अंकाः ३५ ॥ 

३७. यअयुतांग ॥ ३६४१७१९०२६६०८८०८५३६७०३४२६७७६७८४०३२६४ 
पंचनवति बिंदवः ९५ अंकाः ३७ ॥ 

३८. अयुते ॥ ३०५९०४३९८३२८४९९०८६८३०८७८४९३२४५१८८३४- 
१७६ शर्त बिंदूनां १०० ॥ ३९५ अंकाः ॥ 

३९, नयुत्तांग ॥ २५६९५९६९४५२०३३९९२३९३७९४३२५९०८२०२०७८४ 
पंचोत्तरं शर्त १०५ बिंदुनां ॥ ४१ अंकाः ॥ 

४०. नयुते॥ २१५८४६१४३३९७०८७५७"१५०६६७८६७८६०८३३१८०४८९- 
३९४५८५६ | दशोत्तरं श॑ ११० ॥ ४३ अंकाः ॥ 

४१. प्रयुतांग ॥ १८१३१०७६०४५१५५१८०४९८७६१००९००६४६०३९६१- 
१०९१४५१९०४ । पंचदशोत्तरं शतबिंदूनां ११५॥ ४५ अंकाः ॥ 

9२. अयुतं॥ १५२६०१०३८७८०९८३५५३८९५९२४७५६५४२६७३२७३- 
३१६८१९५९९३६ विशत्युत्तरं शर्त १२० ॥ ४७ अंकाः ॥ 

४३. चूलिकांत ॥ १२७९३२८७२५७६०२३६१८५२७२५७६७९५४९५८४५५- 
४९५८६१२८४६३१४६२४ पंचर्विशत्युत्तरें शत । १२५ ॥ ४९ अंकाः ॥ 

४४. चूलिका ॥ १०७४६३६१२९६३८६१९९५३६२८९६४५०८२१६५१०२६- 
१६७५२३४७९०९३०८४१६ त्रिशदुत्तरें शतं। १३० ॥ ५१ अंकाः ॥ 

४५. शीरप्रहेलिकांग ॥ ९०२६९४३४८८९६४४०७६३२८३३०१८६९०१८६- 
८६१९७८७९७२२४३८१९०६९४४ । पंचत्रिशदुत्तरं शतं-१३५ ॥ ५२ जंकाः ॥ 

४६, शीर्षप्रहेलिकां ॥ ७५८२६३५३०७३०१०२४११५७९०३५६९९७५६५९ ६- 
४९०६२१८९५६६८४८०८०१२५३२९६ । चतल्वारिशतं १४० बिंदवः ५४ अंकः ॥| 

४ भगवती ५ शतक उददेश १-सूत्र 9२ पत्र गणितसंरुयात ततः परे उपमासंख्यात॑ 
भ० थ० सू. उ. ७ अं. १९४ संख्या ततः उपमा ” 


ह:/॥ 3 


४ महावीरस्वामी का मुक्ति-काल-निणेय ” 
प्रो, सी, डी, चटर्जी, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठखनऊ ! 

बौद्ध एवं जैन धार्मेक भनन्‍्धों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने से यह निम्चय- 
पूरक ज्ञाव होता है कि मस्करिन गोशाछ, महावीर तथा बुद्ध समकालीन थे। किन्दु 
इन धर्मप्रन्थों में इसकी निश्चित सूचना नहीं मिलती कि उनकी निर्वाण तिथियों में कितने 
वर्षों का अन्तर था। इस जानकारी के अभाव में उनकी निधन-तिथियों की गणना करना 
भी अत्यन्त कठिन है | इतना अवश्य निश्चित है कि अजातशन्नु जब मगध के सिद्दासन 
पर आरूढ हुआ तब वे सभी जीवित थे। क्योंकि “ दीघनिकाय ? के सामव्व्यफ छुपे 
में इस बात का स्पष्ट उछ्ेख है कि, अपने पिता की सृत्यु के तुरन्त उपरान्त, संत्यास 
अहण करने से क्‍या छाभ हो सकता है, इस सम्बन्ध में अपनी शंकाओं के समाधान के 
हेतु वह उन सबसे मिला था [ 608 )पछ७8, ४, 0 47-9 ] । जैनधर्म सादिल 
के * भगवतीसूत्र ” से ज्ञाव होता है कि महावीर के जीवनकाल में ही मर्करिन गोशाल 
की मृत्यु श्रावस्ती में दो चुकी थी। आगे दिए गए उद्धरण से ज्ञात होगा कि बुद्ध को 
पावा में महावीर की सुत्यु का समाचार उनके एक अनुयायी ने दिया था जो उनके देहा- 
वसान के समय उस नगर में उपस्थित था। इस प्रकार यह सिष्कष निकालना कठिन 
नहीं कि सर्वेश्रथम प्रप्तिद्ध आजीविक शास्ता मस्करिन गोशाछ, उनके उपरान्त मददावीर 
और अन्त में बुद्ध का शरीरान्त हुआ । 

/ द्वीपर्वंस ” और ' भद्दावंस ? में प्राप्त वौद्धों के प्राचीन विधिविधान सम्बन्धी 
अलुश्रुतियों से यद्द ज्ञात द्ोता है कि बुद्ध का देहावसान कुशीनगर, मल्लों की राजबा। 
में अजातशन्रु के शासन-काछ के आठवें ब्ष में हुआ था । उस समय अजावशसु वल्नियों हा 
अदेश को अपने में मिलाने के लिए सैनिक अभियान में व्यस्त था, जैसा कि हमें दीर्ष- 
निकाय के महापरिनिव्यान सुत्त से विद्त होता है। अतः हम यह निश्चित रूप से कई 
सकते हैं कि तीनों समकाछीन शास्वाओं की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाढ के अ्व् 
आठ वर्षा में द्वी हो गई थी। 

मस्करिन गोशाछ, महावीर तथा बुद्ध के निवोण का क्रम तो हम निर्धारित कर 
चुके हैं, किन्तु उनकी तिथियों का निर्णेय करना अत्यन्त कठिन दै। यद्यपि उपरोक्त सामग्री 

(७२ ) 


और उसका प्रसार भहावीरध्वामी का मुक्ति-कारू-निर्णय | ७८१ 


के आधार पर मस्करिन गोशाल के सृत्यु-काछ का निधोरण असेम्भव-प्राय है तथापि 
अन्य दोनों शास्ताओं के मत्यु-समय की गणना कुछ अधिक निश्चय के साथ की जा सकती 
है । प्रस्तुत लेख में एक ऐसे नए दृष्टिकोण से महावीरस्वामी का निर्वाणकारू निर्धारित 
करने की चेष्टा की गई जिसकी ओर इतिहासकारों का ध्यान अभी तक नहीं गया है । 
हेमचन्द्रसूरि का कथन है+-- 
क्तेवेषशते घिक्के चन्द्रगुप्तो5मवन्तुप+ 
एवं च श्रीमहावीरमुक्तेवेषशते गते । पश्चपश्चवाशदधिके चन्द्रगुप्ती5भवन्तुप) ॥| 
[ ?दापरशडाएं॥ रिकएप४7, शगर, 889 ] 
डा० जेकोबीने इस ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि देमचन्द्रसूरिने चन्द्रगुप्त के 
राज्यारोहण का जो समय दिया है, अर्थाव मद्ावीर के देहाबसान के १५५ वे उपरान्त, 
उसकी पुष्टि करते हुए भरद्देश्वरने कहावली भें लिखा है “ एवं च महावीरमुत्तिसमयाओ 
पद्चाचण्ण वरिस सए पुछण्णे ( उच्छिण्णे ) ननन्‍्द्रवंसे चन्द्रयुत्तो राया जाउ त्ति ” 
अतः स्पष्ट है कि भद्रेश्वर के मतानुखार भी नन्दवंश का उच्छेदुन तथा चन्द्रगुप्त 
का शासनारोहण महावीर के ससार से सुक्ति पाने के १७५ वर्ष उपरान्त हुआ, किन्तु बहु 
तेरे जैन प्रन्थ, जैसे विचारओेणी, हरिबेशपुराण, विविधवीर्थंकल्प, तीर्थोद्धार ग्रकीणैक तथा 
त्रैछोक्यप्रज्ञप्ति इस आजुश्नतिक तिथि को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार महावीर की 
सृत्यु चन्द्रगुप्त मौये के सत्तारूढ़ होने के २१५ वर्ष पूर्व हो गई थी (पालक के ६० वर्ष -- नन्‍दों 
के १५५ वर्ष::२१५ वर्ष ) परिशिष्टपर्वन और कहावली तथा इन अन्थों का रचना-कालुू 
आठवीं से चौद॒हवीं ( १३ वीं ) शताब्दी के बीच है। 5 
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि ई० पू० ३२४ से पूर्व निधोरित नहीं फी जा 
सकती । कारण यह है कि ३० पू० ३११६ में या ईं० पू० ३२५ के पूर्वाद्धे में चन्द्रगुप्त 
सिकन्द्र से साधारण व्यक्ति के रूप में मिक्ता था, न कि प्राच्य (7८8०) और गांग्य 
(धश्गहधांवेक्ष) के राजा के रूप में | अतः देमचन्द्र और भरद्देश्वर की गणना के अनुसार 
महावीर का निधन ई० पू० ४७९ (३० पू० ३२४--१५७ वर्ष ) से पूर्व सम्भव नहीं। 
१ असंभव नहीं। भगवतीसूत्र से वह सुस्पष्ट ६। सपा० श्री नाइटाजी | 
२ स्वीकृत महावौर चिर्वाण सवत्‌ ई० पू० ५२७ में तर्केसगत शछा हैं, भगर अजातशन्ुक्ा शासन 
काल निश्चित और प्रमाणत- मान्य हैं और बुद्धनिर्वाण अजातशन्नु के शासन के आठंग वे में माना गया 
है। बुद्धनिर्वाण मेरे मताचसार ई० पू० ४७७ और अस्तुत लेखके ऊेखहु के मताजुसार ३० पू+ ४«३ है तो 
शका यह दोती है कि महावीरनिर्वाण और थुद्ध का गृहत्याग एंके ही वर्ष में अववा ५-६ वर्ष के अन्तर 
में हुये हैं। और यद्द सिद्ध नहीं दो सकेगा। छेखकने जो नई दृष्टि दी है वह अवश्यमेव गौर शोघ 
भौर चिंतन के साथ विचारणीय एवं मथनीय हें । देखिये आग्वाट-इतिद्यात ४ ६, चरणलेख १ ॥ 
“-संपा० दौलततिंद छोढ़ा | 


ण्८टर शीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ. जैनघर्म की प्राचीनता 


बुद्ध की सत्यु हं० पू० ४८३ में हुईं। यदि महावीर का निवोणकाछ ई० पू० ४७९ खी' 
कार कर लिया जाय तो हमे थह भी स्वीकार करना होगा कि बुद्ध की मृत्यु महावीर से 
कम से कम चार वर्ष पूवे हो गहं थी। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । हम यह 
जानते हैं कि बुद्ध और उनके निजी सहायक सारिपुत्र को, जिनकी मृत्यु तथागत से पूर्व 
हुई, न केचछ पावा में सहावीर के निवोण और तहुपरान्त जेन संघ में होनेवाले भेद फी 
ही सूचना मिलीं थी, वरन्‌ वे इस बात से चिन्तित भी थे कि कहीं यह संक्रामक रोग 
बौद्ध संघ में भी न फेल जाय और उसके अछुयायी भी बैसी स्थिति में उसी प्रकार व्यव- 
हार न करने लगें [ [808 7रा-छ8, पा, 90. 209 # 7 7 8 )। इसके लिए 
एक और भी अमाण है। चुण्ड नामक एक बौद्ध अ्रसणोंदेश ( समणुदेस ) जिसने 
महावीर की तरह ही पावा में वर्षावास किया था, ( पावायां वस्सबुत्यों ) जब शार्किय 
राज्य में स्थित सामगास में बुद्ध के दशनाथे आता है, तो वह आनन्द को सूचित 
करता है. कि निगण्ठ नातपुच् ( मद्दाबीर ) का अभी हाल ही में पावा में देहावसान 
हो गया है (पावायां अधुना काछकतो होती) और उनकी सृत्यु के पश्चात्‌ उनके अठुयायी 
दो दलों में विभक्त होकर ( द्वेघिकजाता भंडनजाता ) विरोधी विचारों का मतिषादर्न 
कर रहे हैं। यही नहीं, उनका कलह इस सीमा तक पहुँच गया है कि वे एक दूसरे को 
अपशब्द भी कहने पर उतारू हो गए हैं । इस घटना से वे दोनों बौद्ध संध की एकता 
तथा म्थोदा की समस्या की चिन्ता छेकर विचार करने के देतु बुद्ध के पास पहुंचे । 
बुद्ध ने इस सम्बन्ध में दो उपदेश दिए जिनमें से एक विशेष रूप से चुण्ड, और दूसरा 
उनके शिष्य आनन्द के लिए था | चुण्ड को दिए गए छघु उपदेश को दीघभाणकों ने और 
आनन्द को दिए गए रूघु उपदेश को मज्झिमभाणकों ने लिपिबद्ध किया दे [ 7080 
ारढाछ, गा, एए 777-870, रू. % 8 चचा ए४ॉफ्रंपा& सैसदए७, 7, 948-9, 
?., प' 8 ]। अतः दस यदि कल्पसूत्र की इस परम्परा को मान छें कि महावीर का 
देद्दान्त चातुमोस के चौथे मास में, सातवें पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 
( दीगाबछी के दिन ) राजा दस्तिपाछ के पापा ( पावा ) स्थित सचिवाल्य में हुआ वो 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका देहान्त बुद्ध से पूषे हो गया था, क्योंकि यह 
हम निमश्वित रूप से जानते हैँ कि बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति से वौद्ध संघ के भविष्य के 
सम्बन्ध में विमर्श किया, जो महावीर के साथ पावा में चातुर्मास व्यवीत कर धुका था। 
इस श्रकार वे जैन संघ में ट्वोनेचाछे उधछ-पुथक्त तथा उसके उपासकों पर द्वोनेवाली 
प्रतिक्रियाओं से भी भमलीभाँति अबगत ये । 


और उसका प्रसार महावीरस्वामी का मुक्ति-कारू-निर्णय । घ८३ 


उपरोक्त कारणों से न तो चन्द्रगुप्त के शासनारोहण की हेमचन्द्र तथा भद्देश्वर द्वारा 
दी गईं परम्परा ( बुद्धक के देहावसान के १५५ बर्ष बाद ) और न दूसरे जैन अन्यों में 
पालक के साठ वर्ष जोड़कर दिया गया समय ( बुद्ध# के २१० वर्ष बाद ) ही मान्य हो 
सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त महावीर के निषाण से १६५ बे उपरात्त 
सिहासनारुद हुए और अनवधानता वश किसी बाद के इतिहास छेखक ने यह समय 
१५५ दषे लिख दिया। सम्भव है यह गणना उस काल से की गईं हो जब गही पर 
बैठने से पूषे (६० पू० ३२१ ) चाणक्य के निर्देशन में चन्द्रगुप्त ने नन्‍द राज्य की सीमा 
पर विद्रोह किया और उसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखना पड़ा । जो भी हो, यदि 
बोद्ध तिथिक्रम के अल्लुसार प्रथम मौर्य सम्राद्‌ बुद्ध के निवोण के १६२ वर्ष बाद गही पर 
आए तो महावीर एवं उनके समकालीन बुद्ध की सृत्यु में तीन वर्षों का अन्तर ऐतिहासिक 
इृष्टि से अस्वीकार करने योग्य बाव नहीं है। 
विल्देल्म गाइगर, जे० एफ० फ्लीट तथा डी, एम. दे जेड. विक्रमसिंह ने सगध 
और लंका में क्षैद्ध धमं के छठीं शताब्दी तक के इतिहास से सम्बन्धित समस्त तिथिक्रम 
सम्बन्धी सामओ के आधार पर ईं० पू० ४८३ को घुद्ध का निर्वाण वर्ष स्थिर किया है 
अब्ाइएढण858, ठ8ं8०, पा, एए. झा है, ए, 7, 8 प्रफश्चा& छि७8१98; +#०७+, 
०, के, 3, 3., 2906, 97. 984-6, 4909, ए9. 7 £, 97. 928 7; शाफह्याई- 
789०, ऋएां2, 2०9), गा, ए0 4 8) । इस सम्बन्ध में किए गए नए अनुसन्धान यह 
प्रकाशित करते हैं कि छंका में पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक बुद्ध वर्ष का आरम्भ ई० 
पू० ४८३ से ही माना जाता था, किन्तु जब पंचांग सें सुधार हुआ तो बुद्ध का निर्वाण 
वर्ष ३० पू७ ५४४ माना जाने छगा ( उ०कऋए है 8७798फक४6॥6, तर, हे, 2. 5,, 
छढ०गणा 9, जुआ, ० 67, 7०. !47 £ )। फ्लीट के सतानुसार बुद्ध का शरी- 
रान्त १३ अक्टूबर ४८३ इईं० पू० को हुआ था (7, 9 & 8, 909, 9 99 )। 
परन्तु इस लेख के लेखक के विचार से यह घटना रविवार, २६ अंग्रेल, ई० पू० ४:८३ 
फी है (7). हे, छाध्यातंछत:6० ए०. ए9., 3899-80) । वाकाकछुसू यह सूचित करते हैं 
कि कैन्टन सें 2८९ ई० तक रक्खे हुए * बिन्दु अमिलेखों ” में ९७५ चिन्दु है। अतः 
डुद्ध का निवोण ई० पू० 9८६ (9८६--४८९८९७५) में हुआ था (7. 98, & 8.. 
2905, 9 54 ) । परन्तु यदि अभिलेखों को रखने में भोंडे हंग और उनके रूम्वे समय को 
ध्यान सें रक्खा जाय तो तीन विन्ढुओं का अधिक होना अम्रत्याशित या आश्याततीव नहीं हे । 


* 'जुद्ध ” के स्थान पर ' महावीर ” चाहिये । संपा० दौलतसिंद छोढ़ा. 


भगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्मभूमि वेशाली 
प्रो, योगेंद्र मिश्र एम, ए, साहित्यरत्न 
इतिहास-विभाग, पटना विश्वविद्याठय 


श्रमण भगवान्‌ महावीर जो जनधम के चौवीसचें तीथेकर हो चुके हैं, क्षत्रियकुंडपुर 
के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे । यह क्षत्रियकुंडपुर वैशाली के समीप स्थित था। 
प्राचीन वेशाली आजकल मुजफ्फरपुर जिल्ले का बसाढ नामक गाँव है | सबसे पहले इसकी 
पहचान मेजर जनरल कर्निंगहम ने की थी | डाक्टर विंसेंट ए० स्मिथ ने भी इस पहचान 
को माना है और इसके पक्ष में एंसाइछ्रोपीडिया ऑवू रेलिजन ऐंड एथिक्स ” ( भाग १३२, 
पृष्ठ ५४६७-५६ ८ ) में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिये हैँ--- 

( १ ) केवछ साधारण परिवतेन के साथ प्राचीन नाम अभी भी चाह दै । 

( २ ) पटना तथा अन्य स्थानों से भौगोलिक संबंधों पर विचार करने से भी बसाढ़ 


ही वेशाली ठहरता है। 

( ३ ) सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा दिये हुए वर्णन का मिलान 
करने से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । 

(४ ) बेशाली की खुदाई में सीढें ( मुहरें ) मिली हैं. जिन पर बैशाली ! का 
नाम दिया हुआ है| 

जबसे बसाढू में वेशाली-नामांकित सीलें ( मुहरें ) मिल गयी हैं. तबसे इसमें रति 
भर भी संदेद नहीं रहा कि आधुनिक बसाढ़ ही प्राचीन बेशाली है जो लिच्छवियों को 
गौरवमयी राजधानी रद चुकी है। भगवान्‌ मद्दावीर इन्हीं छिच्छवियों के संबंधी-ज्ञार-मे । 

विहन्संडली ने तो बहुत पहले से बसाढ और इसके समीपस्थ आ्रा्मों को श्राचीन 
चेशाली का प्रतिनिधि मान रखा है; पर अभी भी कुछ थोड़े से छोग है, जो इसे मानने को 
तैयार नहीं । उदाहरणार्थ श्री नरेशचेद्र मिश्र “भंजन? ने ११ अप्रैठ, १९४९ के आर्या- 
व्ते ? ( पटने से प्रकाशित दिंदी दैनिक ) में “श्री महावीर की वास्तविक जन्ममूमि 
शीपक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि मुंगेर जिछे के 


जमुई सबडिवीजन में अवस्थित लछिच्छवाड़ नामक गाँव ही प्राचीन लिच्छवि “राजाओं 
(७३) 


और उसका प्रसार भगवान्‌ मह(वीर की चास्तवविक जन्मभूमि बैशाली | च्टष 


की राजधानी था तथा इसके समीप क्षत्रियकुंड ” नाम से प्रसिद्ध स्थान ही श्री महावीर 
की वास्तविक जन्मभूमि है। मैंने “ संजन/'जी के छेख का उत्तर उसी वर्ष ५ जून के 
हुंकार “ ( पटने से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक 9» १७ जून के * योगी ? ( पटना, हिंदी 
साप्ताहिक ) और २४ जुछाई के * आयावते ? में छपवाया । एक दूसरे सज्जन ने १२ जून 
के * आयांवर्त ” में लिच्छवाड़ के पक्ष से एक छेख ( चौबीसमें तीर्थंकर महावीर की जन्म- 
भूमि ! ) लिखा था जिसका उत्तर मेरे “ योगी? एवं “आर्यावत ? वाले छेखों में संमिलित 
कर लिया गया था | * संजनजी को मेरे उत्तर से तसल्ली न हुईं और उन्होंने २७ दिसंबर 
१९४९ के “ आयावत में मेरे छेख का प्रतिवाद किया । प्रतिवाद में कोई नया “प्वाइंट! 
न था, इसलिए मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। वे रिच्छवाड़ के समीप के निवासी हैं 
और उन्हें डर होने छगा कि कहीं सचाई खुल गयी, तो उश्च स्थान का महत्त्व कम हो 
जाएगा अतएव उन्होंने अहमदाबाद की अखिल भारतीय ओरिएंटछ कार्न्फेस (१९५३ ) 
में मी एक लेख भेज डाछा | श्री जगदीशर्चद्र माथुर, आई० सी० एस० और मेरे हारा 
संपादित “वैशाली-अभिनद्न-प्ंथ” ( वैद्ञाली, १९४८ ) फे निकछने पर जिस में कई 
लेखकों द्वारा चैशाली को भगवान्‌ महावीर का जन्मस्थान सिद्ध किया गया था, शुजरात में 
इस संबंध में बड़ी दिलूचस्पी फैली और एक जैन भुनिजी ने गुजराती भाषा में : क्षत्रिय- 
कुंड' नामक पुस्तक लिखी, जिस में उन्होंने लिच्छवाड के समीप  क्षत्रियकुंड ” नाम से 
आजकछ प्रचलित स्थान को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि बतराया। गुजराती भाषा 
से अनमिज्ञ होने के कारण मैं उत्तर न दे सका, किंतु प्रसिद्ध जैन मुनि श्री विजयेद्रसूरिजी 
उसका उत्तर तेयार कर रहे हैं । 
सच पूछा जाए तो भगवान्‌ महावीर की जन्सभूमि के विषय में यह अ्रांत घारणा 
उत्पन्न ही नहीं होती, क्‍योंकि छिच्छवियों की राजधानी वैशाली प्राचीन इतिहास में बहुत 
प्रसिद्ध थी | किंतु एक विशेष परिस्थिति से यह आंत घारणा उत्पन्न हो गयी, जो अभी 
तक कुछ छोगों के हृदयों में घर किये हुए है । यह परिस्थिति यों हुईं--- 
शुप्त-काल में बेशाली अत्यंत समसद्ध थी । यह वहाँ पायी गयी मुहरों, सम्राद्‌ समुद्र- 
शुप्त के * लिच्छविदौद्दित्र ' विरुद तथा चीनी यात्री फाहियान के श्रमण-ब्त्तांव से सिद्ध 
होता है। का्य॑तर में इसका पतन हो गया। संभवतः हूणों ने इसकी यह दशा की होगी, 
क्योंकि उनका नेता सिद्दिरकुल अपनेको पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था और 
उसने बौद्धों पर घोर अत्याचार किये ये । सातवीं शताब्दी में हुएनसांग ने जब इसे देखा, 
जड़ 
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तब इसे उजाड़ पाया | उस समय यहाँ बौद्ध संघाराम खंडदर हो चढे थे; जो थे, उनमें 
भी बहुत कम भिक्षु रहते थे । दस-बीस देव-मंदिर भी थे । हुएनसांग को वहाँ निर्मेथ- 
मतानुयायी ( जैन ) अधिक संख्या में सिले। 
पाछू-युग में पूर्वी भारत में बौद्ध-मतावर्ूंबियों की जड़ काफी जम गयी तथा 
नालुंदा, विक्रमशिछा, उडथंतपुरी और वजासन के घौद्ध मद्दाविद्यारों से इस काम में 
पर्याप्त सद्दायता पहुँची । वैशाली में बुद्ध की मूर्तियां भी बनने छगीं, जिनमें एक अभी भी 
कोल्हुआ में मौजूद है । इस समय यहाँ जैनों का अभाव कुछ कम हो गया सादूम पढ़ता 
है, ययपि जैन तीथैकर की इस युग की बनी एक मूर्ति उपलब्ध है। बेशाली के लोगों 
के नेपाछ और ब्भों चले जाने का शायद असर पड़ा हो। जब हम इस थुग ( ७५०० 
१२०० ६० ) के जैनघर्म के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, तव हमें पता चलता है कि 
इस समय इस धम को राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में विशेष भ्रश्नय मिला | जनों 
के मंदिर भी उसी तरफ स्थापित हुए । इसमें वैज्ञाली पीछे पड़ गयी | जैन पुरानी बातें 
भूछते गये | वैशाली से उनका संबंध दूट-सा गया। 
जिस समय वैशाली से जैनधमे का संबंध दूढ रहा था, उस समय वहाँ इस्छाम 
तेजी से अपने पैर बढ़ा रहा था। ११८० ६० मे इसाम मुहस्मद फकीह ने ममेर ( पढना 
जिल्ला ) को वहाँ के हिंदू सरदार स्रे छीन छिया | उनके तीन छड़के थे, जिनमें मझले 
( इसमाईल ) ने तिरहुत में इस्छाम का झंडा ऊंचा किया । इन्दींके वंश में पंद्रहरवी शताब्दी 
में शेख काजिन झुत्तारी ( १४७३४-१४९५ ६० ) हुए, जिनकी कत्र॒ आज भी बाढ़ में 
एक चौद्ध स्तूप के ऊपर बनी हुई है । 
सुगछ-काल में जैनमत में एक नवीन जाग्रति आयी दीखती है । सब्‌ १६४१ ई० 
में शाहजहों के राजत्वकाल में आचार्य जिनराजघूरि के नेटत्व में बिद्दार के व्ेतांबर संघ 
ने पावापुरी तीथ का नीण्णोद्धार कराया। पावाछुरी ( सध्यमा पावा ) में भगवान्‌ महा 
वीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था । जब जैन समाज को भगवान्‌ महावीर की निवोण-भूमि 
का पता छय गया और वहां विशाल मंदिर एवं ध्मशालाएँ बन गयीं, तब उसे महावीर 
की जन्मभूमि के अन्वेषण की भी चिंता हुई | उसने यह सोचा कि जब भगवाद्‌ को 
निवोण पावापुरो में हुआ है, तव उनका पवित्र जन्म भी इसीके आसपास ही कहीं हुआ 
होगा । जैन जनता अच्छी वरह जानती थी कि श्वे० जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की 
जन्म क्षत्रियकुण्ड एवं दिगम्वर लैन अन्यों में कुंडघुर या कुंडलूपुर में लिखा है और वे 
छिच्छवियों के नाती थे। जन्मभूमि फे अन्वेषणार्थ दो दुछ निकले। अतांचर संप्र को 


और उसका प्रसार भगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्मभूमि चैशाली। प८७ 


लिच्छवाड़ू ( क्षत्रियकुण्ड ) का पता चढा, जिसे उसने चट लिच्छवियों के नाती महावीर 
का जन्मस्थान मान लिया | दिगेवर संघ को चारूंदा से सदा हुआ लहुगभग दो मीछों की 
दूरी पर एक कुंडलपुर नामक गॉव का पता छूंगा | फिर पूछना ही कया है, यही कुंडलूपुर 
महावीर की जन्म भूमि सान छिया गया और यहां भी ( छिच्छवाड़ के समान ही ) मंदिर, 
धमंशाला आदि का निर्माण हो गया । दोनों जन्म-स्थान चर निकले | वहां तीथे-वयान्नी 
आने छगे और कुछ लोगों का निहित स्वाथे सचाई के ऊपर पदों डाढने कगा | उस समय 
तक वेशाली को जैन विलकुछ भूल चुके थे। वाहरी आक्रमणों के अतिरिक्त गंडक नदी का 
अधिक पश्चिम की ओर खिसकना भी एक जबरदस्त कारण हुआ जिससे बेशाली पहुँचने 
में कठिनाई हुई होगी | फिर यह जमाना स्थकू-व्यापार की अपेक्षा सामुद्विक व्यापार को 
अधिक तरजीह देता था | अतणएब लाचार हो जनों ने लिच्छवाड़ और उसके समीपस्थ 
आमों से ही भगवान्‌ महावीर के जीवन से संबंध रखनेवाली सारी घटनाएँ जोड दीं। 
फलूत; क्षत्रियकुंड वहीं स्थापित हो गया । यह स्थान जैन संसार में अब भी इसी नाम से 
विख्यात है | जब दूर-दूर के जनों ने इसे अपने तीथंकर का जन्म-त्थान मान लिया, 
तब इसकी समीपस्थ जनता इसे स्वभावतः “ जन्मस्थान ” के नाम से जानने छगी। जेनों 
ने यहां संदिर बनया दिये हैं और अपने शार्त्रों के अज्लत्तार अन्य स्थानों की कल्पना भी 
कर ली है । फछत३ गसेकल्याणक और दीक्षाकल्याणक के नामों से प्रसिद्ध दो मंदिर भी 
बन गये हैं । श्वेतांवर जेनों ने जो कार्ये लिच्छवाड़ के लिए किया, वही कार्य दियंबर जैनों 
ने कुंडलपुर के लिए किया । 

दो स्थानों का जैनों द्वारा जन्म-स्थान माना जाना स्पष्ट बतछाता है कि सुसछिम- 
काछ में जैन अपनी परंपरा को बिलकुछ भूछ गये और जज्ञान के गह॒बर में पड़ गये । 
नहीं तों भरा कोई बताए कि भगवान्‌ क्‍या दो स्थानों पर पैदा हुए थे ९ 

यद्यपि जैन समाज का एक अंश छिच्छवाड़ को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि 
मानकर वहाँ तीये करने के लिए पहुँचता है, तथापि इसमें ऐसे छोग भी हैं, जो सत्य का 
ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद अस॒त्य का परित्याग करने में अपनी हीनता या निद्मा नहीं 
मानते | असिद्ध जेन विद्वान कल्याणविजयजीने * श्रमण भगवान्‌ महावीर * नामक अंथ 
छिखा है जिसमे उन्होंने वेशाली को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि स्वीकार किया है । 
एक दूसरे जैन विद्वान्‌ श्री विजरयेंद्रध्नूरिने बेशाली नामक अपनी पुस्तक में यही विचार 
हृढ़ता के साथ रखा है और लिच्छवाड़ के विरुद्ध निम्न लिखिव दलीढें पेश की हैं । 


( १) आधुनिक स्थान जिसे क्षत्रियकुंड कह जाता है और जिसे टिच्छुवाड के 
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पास बताया जाता है, सुंगेर जिले के अंतर्गत है। * महाभारत ? से इस प्रदेश को एक 
स्वतंत्र राज्य * मोदगिरि * के नास से उल्चिखित किया है, जो वाद में अँग देश से मिला 
दिया गया था। अर्थात्‌ प्राचीन ऐतिहासिक युग में यह स्थान विदेह सें न हो कर अंग 
देश अथवा सोदगिरि के अँतगेत था | इसलिए यह स्थान भगवान्‌ की जन्मभूमि नहीं 
हो सकता | 

(२ ) आधुनिक क्षत्रियकुंड पवेत पर है, जब कि प्राचीन क्षत्रियक्ुंड के साथ शात्रों 
सें पेत का कोई वर्णन नहीं मिलता। चूँकि वैशाली के आसपास पहाड़ नहीं हैं, इस ल्यि 
भी वह्दी स्थान भगवान्‌ का जन्सस्थान अधिक संभव प्रतीत होता है । 


(३ ) आधुनिक क्षत्रियकुंड की तछहटी में एक चाछा बहता है, जो कि गंढकी नहीं 
है। गंडकी नद्दी आज भी वेशाली के पास वहती है । 

(४ ) शास्रो से क्षत्रियकुंड को वैशाली के निकट बताया है जब कि आधुनिक 
स्थान के निकट वैशाली नहीं है । 

(५ ) विदेह देश तो गंगा के उत्तर में है जब कि आधुनिक क्षत्रियकुंड गंगा के 
दृक्षिण से है। 

अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो स्थान आजकर बसाढ़ नाम से पसिद्ध 
है. वही आचीन वैशाली है; इसी के निकट क्षत्रियकुंडमास था जद्दां भगवान्‌ के पीन 
कल्याणक हुए ये | उनका कहना है कि (१) इसी स्थान के निकट आज भी वाणियागांव 
फूसनछपरागाछी और कोल्हुआ मौजूद हैं। आजकलर यह्द क्षत्रियकुंड स्थान वासुकुंड नाम से 
प्रसिद्ध है । (२) आक्योंलौजिकछ विभाग भी वासुकुंड को ही आचीन क्षत्रियकुंड मानता 
है। (३) चहां के स्थानीय छोग भी यही समझते हैं कि सगवाव्‌ सहावीर का जन्म यहीं 
हुआ था । 

अन्य प्रसिद्ध जैन विह्वानों का भी यही विचार है | श्री सुखडालजी संघवी और 

डाक्टर हीराछा जैन ऐसा द्वी मत वैज्ञाली-महोत्सवों के अपने अध्यक्षीय भाषणों में 
(क्रमशः १९५३ और १९७७५ में ) व्यक्त कर चुके हैं । पहले-पदछ १९४७ ई० में 
विद्वार सरकार ने मद्दावीर-जन्म-दिवस (चैत सुदी तेरदद ) को सावेजनिक छुट्टी घोषिव 
फी | उस समय वह वैशाली-महोत्सव (जो १९४५ से वैशाली और मद्दावीर की पतित्र 
स्मृति में प्रारंधय हुआ था ) माचे-एप्रिड में सुविवाजनक तिथियों पर मनाया जाता था । 
सरकार द्वारा साथेजनिक छुट्टी की घोषणा द्वोते ही वेशाली-मद्दोत्खन १९४८ से चैठ सुद्री 


और उसका प्रसार भगवान, मदाचीर की वास्तविक जन्मभूमि वैशाली । ५८९ 


तेरह को मनाया जाने छगा और उसी साल से इस भद्दोत्सव सें जैन भी संमिक्तित होने 
लगे। उन्होंने १९४८ से ही चैशाली मे जैनशास्रानुमोदित ढंग से महोत्सब-तिथि ( चैत 
सुदी तेरह ) पर श्री मह्दावीर-जन्मोत्सव भी मनाना शुरू किया | इस उत्सव में सौराष्टू 
और अहमदाबाद तक के जैन संभिलित होने लगे हैं । 

प्राचीन इतिहास में दक्षिण में अंगेर ( सुंगेर जिले का वह भाग जो गंगा के दक्षिण 
है) का मदत्त्वपूणे स्थान है | डाक्टर छुविमलूचेद्र सरकार ( १८८९--१९०४ ) ई० के 
भताशुसार वहां का अभयपुर नामक नगर चंद्र राजाओं ( पिछले मौर्यों की एक शाखा 
जो अपने को चंद्रगुप्त मौथे के वंशन बतढाते थे ) की राजधानी था। अतएब अभी भी 
उड़ेन-मनकद्ठा इलाके में चहुत-से प्राचीन अवशेष सिलते हैँ । वहां मिले अमिलेखों को 
मेरे मित्र डाक्टर प्रियतोप बनर्जी ने पढ़ा है और “ पटना युनिवर्धिदी जनेछ ! में छपवाया 
है। डाक्टर सरकार का विचार है कि उडेन ( प्राचीन उद्लीयान ) में पहले बौद्ध विहार 
भीं था। इसी प्रकार छखीसराय-किउछ इलाके में भी प्राचीन मूर्तियों का पाया जाना 
संभव है । जो मूर्तियां अथवा ईंटें मिलती हैं उनकी जांच प्रामाणिक तौर से नहीं करायी 
जाती। फलछत; उन्हें छोग फेवलछ अति आ्राचीन ही नहीं मानते, वरन्‌ भगवान्‌ महावीर के 
समय तक खींच छे जाते हैं | ११ अप्रेल १२ जून, १९४५ के * आरयावर्त ? में छिच्छ 
वाढ़ के पक्ष में जो लेख लिखे गये थे वे इसी ग्रकार छे पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा लिखे गये 
भाद्म पड़ते हैँ, जो छिच्छवाड़ इलाके भें पाई गई बड़ी बड़ी ईंटों को छट्टी शवावई 
ईसा-पूर्व की कह बैठते हैं। ऐसे लोगों को जद्दां कहीं कोई भग्नावशेष मिला कि उसे चठ 
ईसा के पूरब छट्टी सदी का मान बैठे और वह स्थान भगवान्‌ सद्दावीर की जन्मभूमि बन 
गया ! चस्तुतः मुसछिम-काछ में इन्हीं-जैसे विद्यनों ने उत समय के भोले-भाले और 
प्राचीन इतिहास एवं परंपरा के ज्ञान से रद्दित जैनों को ध्वनि-सास्य के कारण यह सुझाया 
होगा कि छछुआर ( छिच्छवाड़ ) ही छिच्छवियों का प्राचीन स्थाच है और तब वहां 
फेल्पना-तीथे की स्थापना हुई होगी | यद्द विश्वास उस समय पक्का हो जाता है जब हम 
पहले छेख में पढ़ते हैँ-४ उच्चारण-दोष से “ बहुशाछ ” का “ बहुवारि ? दो जाना भी 
विशेष असंभव प्रतीत नही होता । ” कहां शारू का वृक्ष और कहां वारि अथातत्‌ जल ९ 
झुछ और दिसागी कसरत की जरूरत है * संजन ” जी । दूसरे लेख के अंत में लिखा 
है- मोरार का अपनंश होते-होते इन दिनों मंजोस हो गया है। च्वेतिका का अपभंश 
होते-होते सिकंदरा हो गया है |” सिकंदरा का संबंध किसी सिकंदर से हो सकता है, न 
कि खेतिका से-यह इतनी स्वयंसिद्ध बात है कि इसपर किसी दिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं। 


७९० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ . जैनधर्म की भाचीनता 


जो छोग वैशाली को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि मानते हैं, वे यह नहीं कहते 
कि खास वैज्ञाली नगर में ही भगवान्‌ उप्तन्न हुए थे। क्षत्रियकुंडमाम वैशाली के समीप 
था; अत; क्षत्रियकुंडमास में उत्पन्न होने पर भगवान्‌ वैशालिक कहला सकते थे । इसमें 
किसी अरकार की अखंगति नहीं है । वस्तुतः “ सूत्रकृतांग ! में महावीर को “ वैस्तालिए ! 
कहा गया है। “ कल्पसूत्न ? में वे “विदेद्दे, विदेह दिन्ने, विदेहजये, विदेहसुकुमाले' अर्थात्‌ विदेह, 
विदेहदत्त, विदेहजात्म और विददेहसुकुमार कहे गये हैं । तीस वर्ष विदेह में व्यतीत करने 
पर उन्होंने प्रश्नज्या छी थी । प्रत्नज्या के बाद उन्होंने बारह बर्षावास वैज्ञाली वाणिज्यमाम 
में किये (लिच्छवाड़ में एक भी वषीवास क्यों न किया, यह रहस्य ही है) वैशाली में जैन 
अवशेषों के पाये जाने से हमारा पक्ष मनवूत हो जाता है। यही नहीं, गुप्त-काल में 
चेशाली और कुंड समानायेक बन गये थे, क्योंकि एक सील पर “ वेशालीनामहुंडे कुमारा- 
सात्याधिकरण (स्य)” छिखा है | देश के और कुडों से इस (क्षत्रियकुंड ) को अछग दिख- 
छाने के लिए ही ऐसा लिखा गया था, इसमें कोई संदेह नहीं । 


अब वेशाली जग पड़ी है | सचाईं भी तेजी से फैल रही है | वेशाली-संघ ने इस 
संबंधी साहित्य का प्रकाशन कर अनुसंधान का मागे प्रशस्त कर दिया है | श्वेतांतर और 
द्गिबर संघों के अनेक सदस्य वैशाली को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि मानने ढगे हैं। 
जन्मभूमि के गांव ( बच्ुकुंड ) में वैशाली विद्यापीठ की स्थापना हो रही है, जवां प्रात, 
जैन साहिय और अहिंसा की शिक्षा दी जाएगी । इस सस्था के लिए सेठ श्वांतिश्रसाद 
जेन ने सवा छः छाख रूपयों का दान दिया है--पांच छाख प्रारंभ में और पचीस हजार 
प्रति वर्ष पांच वर्षों तक | शीघ्र ही यहां मंदिर और घर्वशाठा का भी निर्माण होगा। 
और वब वेशाली प्राकृत इंस्टीस्यूट से ज्ञान की जो किरणें फूटेंगी, उनमें अज्ञान का अंध- 
कार नष्ट हो जाएगा । अंधविश्वास को उसमें कोई जगह नहीं मिलेगी और छोग स्पष्ट देस 
सकेंगे कि विदेह में उम्तन्न वैशालिक भगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्मभूमि कह्दां हे । 


शक >> की 7-5 





छ्ी 6९५ थे 4 पे 
लालितकला और दीर्थ-*-र्दिरि 
कोरठाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास 

प्रदेश मारवाड़ में जिस प्रकार ओसियां, आबू, कुंभारिया, राणकपुर और जैसलछ- 
भेर आदि पविन्न और प्राचीन तीर माने जाते हैं, उसी प्रकार कोरंटक ( कोरटाजी ) तीथे 
भी आचीनता की दृष्टि से कम प्रसिद्ध नहीं है । यह पवित्र और पूजनीय स्थान जौधपुर 
रियासत के बाली परणने में एरनपुरा स्टेशन से १३ माइल पश्निम में है | यह किसी 
ससय बड़ा आबाद नगर था | वत्तेमान से यहाँ सभी जातियों की घर-संख्या 2०८ और 
जन-संख्या छगभग १७५० है। इन में वीसा औसवबालर जैनों के ६७ घर हैं जिन में 
इस सभ्य पुरुष १२२ और ख्रियां ११ ३ हैं। इस समय यह एक छोटे आम के रूप में 
देख पड़ता है । इससे लगती हुईं एक छोटी, परन्तु बडी विकट पहाड़ी है । पहाड़ी के 
ऊपर अनन्तराम सांकलाने अपने शासनकाल से एक सुदृढ दुगे बनवाया था जो घोलागढ 
के नाम से प्रसिद्ध था और अब भी इसी नाम से पहिचाना जाता है। इस समय यह 
हुगे नष्टआय है । डुगे के मध्य भाग में पद्दाड़ी की चोटी पर “ वरवेरजी” नामक माता 
स्थान और उसीके पास एक छोटी गुफा है । गुफा के भीवरी कक्ष में किसी तपस्तरी 
की धूनी मालूम पड़ती है | इस समय गुफा में न कोई रहता है और न कोई आवा- 
जाता है। कोरटाजी के चारों तरफ के खंडेहर, पुराने जैन मन्दिर, आदि के देखने से 
चीन काछ में यह कोई वड़ा भारी नगर होगा ऐसा सहज ही अमान दो सकता है । 
रैंपका पश्चिम-दक्षिण भाग झारोली गांव के पहाड़ से लगा हुआ है । 

(७४ ) 


ण्ष्र्‌ शीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अथ छलितकला और 


प्राचीन भ्री महावीर सन्दिर-- 

इसकी आराचीनता सिद्ध करनेवाला श्रीमद्गावीर प्रसु का सन्दिर है | यह घोलागढ 
पहाडी से, अथवा कोरटाजी से पौच माइल दक्षिण में *नहरवा”? नामक खान में स्थित 
है। श्री वीरनिवोण के वाद ७० वर्ष पीछे इस भव्य मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं है ऐसा उप- 
फेशगच्छ पट्टावछी से विदित होता है | इसके चारों तरफ सुदढ परिकोष्ट और भीतरी आंगग 
सें आरचीन समय का प्रच्छन्न भूमिय्रह (वछूघर) बना हुआ है । श्री कल्पसूत्र की फल्पहुम- 
कलिका नामक टीका और रत्व्रभाचाये पूजा में लिख। है कि उपक्रेशयच्छीय श्री रत्नश्रभ- 
सूरिजीने ओसियां और कोरंटक नगर में एक ही रुप्त में दो रूप कर के महावीर प्रतिमा 
की प्रतिष्ठांजनशलाका की। प्रसिद्ध जैनाचाये आत्मारामजीने भी स्व॒रचित जैनधर्म [विषयक 
प्रशोचर के प्रष्ठ ८१ से छिखा है कि-« एरनपुरा की छोवनी से ३ कोश के लगभग 
कोरंट नामा नगर ऊजड़ पड़ा है जिध जगो कोरटा नामका आज के काल में गाम वसता 
है, तहां भी श्री महावीरजी की प्रतिमा श्री रत्नप्रभसूरिजी की अतिष्ठा करी हुई दे । विध- 
सान काल में सो मन्दिर खड़ा है। ” 

पंडित धनपालने वि. सं, १०८१ के छगभग “ सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साई क 
बनाया है | उसकी १३ दीं गाथा के “ कोरिंट सिरिमाल घार आहडु नराणउ, इस प्रथम 
रण में कोरंट तीथे का भी नमस्करणीय उल्लेख किया यया हूँ । तपागच्छीय सोमझुन्दरणी 
के समय में मेघ ( मेह ) कविने स्वरचित तीथैमाछा में “ कोरंटउ !, पंन्‍्यास शिवविजयजी 
के शिष्य शीडविजयजी ने अपनी तीर्थेमाला में * बीर कोरटिं मयाल, ” और ज्ञानविमठ* 
सूरिजीने निज तीथैमाछा में “ कोरटइं जीवितस्वामीवीर ? इन वाक्यों से इतर ठीयों के 
साथ-साथ इस तीथे'को भी चंदन किया है | इन कथनों से भी जान पड़ता है कि विक्रम 
फी ११ वीं शठी से लेकर १८ वीं तक यहाँ अनेरू साधु, साध्वी, श्रावक, श्ाविका यात्री 
फरने को आते थे । अतएयथ यहद्द पविन्न पूजनीय तीर्थ है और अति प्राचीन प्रतीत दोवा हट 


९ 
प्रतिमा परावचन३-- 
आचार्य रत्नप्रभवूरि-प्रतिष्ठित श्री महावीर प्रतिमा छब और क्सि कारण से हा 
या सत्यापित हुई कान नहीं । संबंध १७२८ में प्रिजयप्रमसूरि के झासनझाठ में जपदि: 
कयगपि के दव्देश में जो महारीर अतिमा रदापिस पी साई थी उम्दा इस मरिदर # 
मंडपगाप पद सोम के शेश्य से पता हगता दे। लेख दस प्रदाग ऐ । 
6 कझंदत्‌ू ६७२८ वर्ष श्राकध धुरि १ रिने, मद्टास्क मी विभक््रमग्रीख्रसर। 
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प्राचीन श्री महावीर मदिर, श्री कोर्टातीथ ( सारवाड-राजस्थान ) 


च्न्‍ 
कन्ननमनन नमन कक ननचकन न दताण।।-। पएएए.. पाएई उआाधिएणएा >दापा5:. दोप्राएशाडिड8७डयणपधिदटएा। 5च्यया 
््््ज्चच्च्ट दा न ५ घ श्ाए अऋारूओो] जा 7! « न्््दा झा 


५ ४ दौर त्रिर्वाणसन्नति-बर्दात्पाअना थे ता नी. हे 
शा विद्याधरक जजातो,विद्यया रलमभाचार्यः २४, 
वा ऊँतात्मा ज ले, चैऊ स्मित्‌ कोरंट उेसियणं। दीर- | 
। [स्शप्रिञज्ञनिमा-मतिश्पिदिति प्रबे 5 द फ्रदीसर २ | न 
वडाउक्कर विजय सिद्दे कोर टस्थवीरजी् बिब्‌म। ३ | 

| 







निधि फिद्िशानक्बक प्रत ८ ए/न्दू 


प्यराण्ख के ,निधिदार नवेन्डुके एर्णिमाठरी ३सुस्थिरहें | | 
| पने जग्ने, तस्य सोयमीएड-नपोगच्णेयशश्रीम प्रिज़ प्राजें | 


क्काकलल विजन चलना 


उसरिःअतिष्टाजनशजाके चके ०४को रंटवासिमनामोस] 
।  सुतकस्नुरच इएशराज़ी। दलोदधिशतगेके,श्रीमह। पीर पति, 
| मरामतिहिप्तामपद्रताथसुतष्टेक-्वेधसत वैद्यके एरि/कल | 
कि शारोपण चके , नूबाणयुण रायकः ६ पोमावा 9 रक सी. हरना 
| ॥वीत्मज. खमाजी श्रेष्टी। एथ्वी शरसघु दो, प्रराय ध्वसामारो- 
| १एयामास७अ3सवातरतनसुता हीरचेननवजकसरबू-ता- 
। 


जनन- न 


।शशिवसुकरदा देड-मतिश्टिपन्‌ कलाष रादासिनरस्ते ८रामे 
'इस्रिशिष्य-वाचकुप्रोह़ नविजपानिदो बीर:। लिलेरव्‌ प्र" 
| |शस्तिमेसों. गुरुपरकम्रत्थ्यानधनेय:॥९॥इतिश्रीक्रे |, 
' |253रमकन-श्रीमहाबीरजता सदस्य प्रतिष्टाफ्रशार्ति:' | , 
' +-  सं-रएपलदैशायमुदि१९ मु-कारट भाखाई:- ' 
न “सम - अर नल नि टन लीन चर लल कद... 
का ३ हे बचना आए हब अऔ.ल+ अल 5 54 08020 #श लेक 


जा नील 


प्रशल्ति, थी मद्यावीर जिनालय, ज्रेटॉतीय (मारप्राइ-राजस्थान ) 


तीर्थ-मंदिरि कोरटाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास । ण्ष्३ 


कोरटानगरे पंडित श्री ५ थी भीजयविजयगणिना उपदेशधी मु. जेवा छुरसिंगभार्या, मु. महा- 
रायसिंग भा० सं० घीका, सांवरदास, को, उधरणा, मु० जेसंग, सा० गांगदास, सा० 
लाधा, सा० खीमा, सा, छांजर, सा० नारायण, सा० कचरा प्रमुख समस्त संघ भेला 
हुईने श्री महावीर पत्रासण बइसाये। छे, लिखिते गणि मणिविज्यक्रेशरविजयेव, बोहरा 
भहवद्‌ सुत छाथा पद्म लखत॑ समत्त सर्घनइ मांगलिक भवति झुर्भ भवतु ” 

इस प्रतिमा के भी शिखा, कान, नासिका, लुंछन, परिकर, हस्तांगुली और चरणां- 
गुल्यां संडिन हो गई थीं । अतः पूजने और सुधराने के योग्य न होने से उसके स्थान 
पर नवीन महावीर प्रतिमा वि० सं. १९५९ वैशाख झुदि १५ गुरुवार के दिन महाराज 
श्री विजयराजेन्द्रसूरिजीने स्थापित फी जो विद्यमान है | और जयविजयगणि स्थापित खेडित 
भतिमा भी स्टृति के लिये गुढ़मंडप में विराजमान रक्‍खी गई है । 


नवीन महावीर प्रतिमा कोरटा के ठाकुर विजयर्सिह के समय में सियाणा (मारवाड़)- 
निवासी प्राग्वाट पोमाजी छंवराजीने चनवाई है । जो वह छगभग ७ फुद ऊंची है और 
बहुत सुन्दर है| प्रतिष्ठा के समय जो एक छोटा अशस्ति-छेख छगाया गया था, उससे 
जान पढ़ता हे कि महावीर प्रतिमा को कोरटाजी के रहनेवाले ओसवाल कस्तुरचंद यशराजतने 
विराजमान की थी। हरनाथ टेकचदने वीर मंदिर पर कलशारोपण किया था, पोमावानिवासी 
हा हरनाथ खूमाजीने ध्वजा और कलछापुरानिवासी ओसवाल रतनाजी के पुत्रोंने इंडारोपण 
याथा। 


फोरंटक्नगर की प्राचीन जाहोजलाली-- हर 
इस आम के कोरंटपुर, कोरंटक, कोरंटी, कणयापुर, कोछापुछ क्रमशः परिवत्तित नास 
मिल्ते हैं । वि. सं, १२४१ के छेखों से इसका “ कोरंट नाम सबे प्रथम लिखा हुआ 
जात होता है | इससे पूवे के छेखों में यद्द नाम नहीं पाया जाता । उपदेशतरंगिणी प्रन्थ 
पता चढता है कि * संवत्‌ १२७२ में यहां श्री इद्धदेवेसूरिजीने चौमासा कर हि मंत्री 
नाहड़ और सालिग के पांचसौ छुलुंबों को अतिबोध देकर जैन बनाया था। इन के प्द्के 
भी कोरंटनगर हे वृद्धवेवसूरिजीने तीस हजार अैनेतर कुटुम्बों को जैन वनायथा था, ऐसा 
इंद्धपवाद है | इस कथन से इस की समृद्धता एवं सस्पन्नावस्था का तो सहज अलुमान ह्दो 
सकता है | मम 

3 “ एकदा कोरण्टस्थाने वृद्धश्रीदेवपुर॒यों विक्रात से. १९५२ वर्ष चतुर्मासी स्थिता; तत्र मेंत्रि 


दी लघुआाता सालिगस्तयो: ७५०० कुदुम्बावा च प्रतिबोषस्तत सुद्वित उपदेशतरंगिगो € १०३ । 
जञ 





तप भीमद्‌ विजयराज़ेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ ललितकला भर 


कोरंटगरछ१-- 

जिस समय यह नगर अतीव सम्पन्न एवं प्रसिद्ध था, उस समय इसके तुम पे 
* कोरंदगच्छ ” नामक गचछ भी निकला था। वह विक्रमीय १६ वीं शवाब्दी ,क विद्यप्नात 
था। इस गच्छ के मूल उत्पादक आचायेश्री कनकप्रभसूरिजी माने जाते हैं। हए्सवंश 
स्थापक श्रुतकेवली श्रीरत्नप्रभसूरिजी के वे छोटे गुरुआता थे | इस गच्छ के आचारयों की 
प्रतिष्ठित जिनप्रतिमाएँ अनेक गावों में पाई जाती हैँ । वि. सं. १५१५ के छगभग ईस 
स्थान में ही “ कोरंट तपा ! नाम की एक शाखा भी चिकछी थी । माढूम होता है कि पद 
ग्रच्छ अपनी शाखा के सहित विक्रम की १८ वीं शताब्दी में विीन हो गया। इस समय 
इसका नामशेष ही रहा जान पड़ता हैं । 
एक ताग्रपत्र का पता-- 

विक्रम सुंवत १६०१ में जब साहुंगानिवासी शैंगलिया नामक मरेठा मारवाड को 
छटेने के छिये आया था, तब वह कोरटा से एक ताम्र-पत्र और कालिकादेवी फ़ी मूर्वि 
के गया था| कद्दा जावा है कि बह ताम्रपत्र अब मी माहुंगा में एक महाजन के पास है। 
कोरटा के मद्दाजन प्रवापजी की बही में उक्त ताम्नपत्र से चौदह ककार उतारे गये है| 
व्‌ इस प्रकार हैंः-कणयापुरपाटण १, कवचकधर राजा २, कऩकावती राणी, ३) कनेया- 
कुवर ४, कनकेसर झुता ५, काछिकाड़ेवी, ६ कांबीवाब ७, केदारनाथ ८, ककुआवाढाव 
९, कलढरवाव १०, केदारिया बांभप ११, कनकावलछी वेश्या १२, किशनमंदिर १३) 
केशरियानाथ १४ । 

इन चौदह ककारों में से किसन (चारझुजा) का मन्दिर गांव के बीच में, कालिकी- 
देवी और ककुआतछाव गांव से दक्षिण, कांवीवाव और केदारनाथ गांव से पौण मार्ड् 
पूर्व-दक्षिण कोण में, कलरवाब घोछागढ और बांभणेरा गांव के मध्य में और केसरिया- 
नाथबिंब कोरढाजी के नये मन्दिर भें विराजमान हैं । 

किंवदन्ति है कि * आनन्द्चोकलछा के राज्यकाल में नाहड मंत्रिने कालिका मन्ि 
केदारनाथ, खेतलादेवछ, मद्दादेबदेवछ और कांवीवाव ये पांच स्थान संवधित इनकी भूमि” 
स्थलों के भी मद्दावीर अभु की सेवा में अर्पेण किये थे; परंठु आज कांबीवाब के अतिरिक्त 
अन्य कोई स्थान महावीर प्रभु के मन्दिर के अधिकार में नहीं है । 
दूसरे दो प्राचीन जिनम॑द्रि-- 

गांव से पश्चिम घोलागढ़ की ढालू भूमि पर पहला मंदिर श्री आदिनाय फा और 
दूसरा गांव में उत्तर की ओर है । इन दोनों मन्दिरों की स्तंममाठाओं के एक स्तंभ परें 


दर, 


तीथ्थें-मैदिरि कोरटाजी तीर्थ का आचीन इतिहास । ण्ष्प 


४ $० नाढ़ा ” अक्षर उत्कीर्णित हुए देख पड़ते हैं । इससे ज्ञात होता है कि ये मन्दिर नाहंड 
के पुत्र ढाकछनीने अपने श्रेय के लिये बनवाये हों। नाहड और साहिग के कुट्ठुंवियों द्वारा 
कोरंटादि नंगरों में नाहंडबस॒हि प्रमुख ७२ जिनालय बनवाने का उलछेख उंपदेशतरंगिणी 
अन्थकारने किया भी है । इन में प्रथम जिनारूय की मंडप-स्तंममालाएं यशश्रन्द्रोपाध्याय 
के शिष्य पद्म्चद्र उपाध्यायने अपनी माता सूरी और ककुभाचाये के शिष्य भट्टारकं 
स्थूलिभद्ननें निज माता चेहणी के श्रेयोडथें बनवाई हैं, ऐसा दो स्तंभों के लेखों से ज्ञात होता 
है। इन दोनों की प्राचीन मूलनायक प्रतिमाएं खंडित हो जाने से, उनको मन्दिरों की अमती 
से सैडार दी गई और उनके स्थान पर एक ऋषभदेव अतिमा संवत्‌ १९०३ साघ शु० ५ 
संगलूवार के दिन और दूसरी पाश्चनाथ प्रतिमा सं. १९५५ फाल्गुण कृ० ५ को प्रतिष्ठिव 
एवं विराजमान की गई हे । प्रथम के प्रतिष्टकार सागरंगच्छीय श्री शान्विसागरसूरिजी 
और हितीय के सौधमेद्वहत्तपोगच्छीय श्री विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी हैं । 
प्रांचीन' मूर्तियों की प्राप्तिः-- 

सबसे प्राचीन जिस महावीर मम्दिर का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके परि- 
कोष्ट क्‌ा संभारकाये कराते समय बाँये ओर की जमीन खोदने पर दो हार्थ नीचे 
सं० १९११ ज्येष्ठ शु० ८ के दिन पाँच फुट बडी सफेद पाषाणं की अखंडिव श्रीऋषभदेव 
भगवान की एक अ्रतिंमा और उतने दी बडे कायोत्सगेस्थ दो जिंब एवं तीन जिनमग्रतिमाएँ 
निकछी थीं । कायोत्सर्गस्थ प्रतिमाओं में एक संभवनाथ और एक दूसरी शान्तिनाथ भगं- 
वान्‌ की हैं । इनकी अतिष्ठा स. ११४३ वेशाख शु० २ गुरुवार के दिन इुहृदूगच्छीय 
ओं विजयसिंदसूरिजीने की है । इसी अकार सवत्‌ १९७४ से “ नहरवा ” नामक स्थान 
की जमीन से १३ तोरण और चार धाठुमय जिनश्नतिमाएं निकली थीं | अब तक समय- 
संभय पर कोरटाजी की आसपास की जमीन से छोटी-बडी ५० प्रतिमाएँ उपलूष्घ हुई हैं. 
जो सभी प्राचीन और सर्वागसुन्दर है । इन के अतिष्ठाकार देवसूरिजी, शान्तिसूरिजी और 
+- + + सूरिनी आदि आचाये हें। कोरटावासियों का कहना है. कि यद्‌ दुस-वीस 
हजार का खच उठा कर यहां की जमीन का खोदकाम कराया जाय तो सेंकडों प्राचीन 
जिनप्रतिमाएँ निकलने की संभावना है। 
नया जैन मन्द्रि।-- 

यह मन्दिर कोरटाजी के पूर्व पक्ष पर अति विशालऊ, रमणीय एवं शिखरवद्ध है। 


३ मंत्रिणा हृठघमरेण। ७३ जैनविहारा नाइड्वसहि अमुखा. कारिताः क्ोरंटादियु अतिष्ठिताः 


उपदेशतरंगिणी ५, १०३. 


णए६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदुरि-स्मारक-अंथ लहूलितकला और 


भूमि से निगेत उपरोक्त विशाल, प्राचीन और सर्वाह्नसुन्दर श्रीकृपभदेवस्वामी की अवतिमा दो 
काउसग्रियों के सहित विराजमान हैं | इस विशालकाय मन्दिर की प्रतिष्ठा और इसी उत्सव 
में नवीन तीनसौ जिनबिस्वों की अंजनशलाका सं. १९५९ वैशाख शु० १५ गुरुवार के 
दिन श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरीधरजी महाराजने की है। 
राज्यपरिषत्तेन-- 
कोरटाजी जागीर पर प्राचीन समय में किस-किस राजा एवं सामंत, ठक्कुर का 
अधिकार रहा ? बहू बतढाना अति कठिन है। परन्तु प्राप्त सामग्रियों से जान पड़ता 
है कि इस पर भीनमाल के राजा रणहस्ती वत्सराज, जयन्तर्सिह-उद्यलिंह और चाचिग- 
देव का, चल्द्राववी और आबू के परमार राजाओं का, अगहिरवाड ( पाटण ) के चावढा 
और सोल्ंकियों का, नाडोढ और जालोर के सोनगरा चोद्वानों का, सिरोहद्दी के छाखावत 
देवडा चौहानों का, आंवेर और मेवाड़ के महाराणाओं का क्रमशः अधिकार रहा। 
सं. १८१३ और १८२५९ के मध्य में उदयपुर महाराणा की कृपा से पांच गांवों के साथ 
कोरटा जागीर वांकली के ठाकुर रामसिंह को मिली । गोडवादढ़ परगना जब जोधपुर के 
मद्दाराजा को मिला तब महाराजा विजयसिंहजीने सं. १८३१ जेठ क० ११ को ठाक्षर 
रामसिंह को कोरटा, बांभणेरा, ३ पोईणा, ४ नाखी, ५ पोमावा, ६ जाकोडा और ७ 
वागीण इन सात गांवों की जागीर की सनद्‌ करदी और अब तक उसीके बंशजों के 
अधिकार में रही है । 
कीरटाजी तीथे का मेला-- 
इस प्राचीनतम तीये की समुन्नति के लिये ऋूणीपट्टी के २७ गांवों के जैनोने विद्वाव 
मुनिवरों फी सम्मति मान कर कार्तिक झु० १५ औरचैचत्र छ० १५ के दो मेले सं. १९७० 
से प्रारंभ किये जो आज तक प्रतिवर्ष भरते चले आ रहे हैं। यात्रियों के आराम के छिये 
एक विज्ञाल धर्मशाला ओर एऊ प्राचीन उपासरा भी है । 
जैनियों के लिये संक्षिप्त त्चना-- ु 
यहां तीन भ्राचीन और एक नवीन पएपयं चार सौचशिसरी सिनमंदिर ूे। सब से 
प्राचीनतम श्रीमह्टायीर प्रभु का गन्दिर ६ । यह तीव॑ एरनपुरारोट स्टेशन से १९ माइठ 
पश्चिम में हे | एस्पुरागेट से कोरटानी सनक मोटर, चेल्गादी, टांगा, ऊंट आदि समर 
रियो मिलनी हैं । आधूराण और गोटवाह़ की पंचनीर्षी को यात्रा फरनेयाछे याध्रियों ढो 
इस प्रधीनाग तठीय की यात्रा का मी हाम अयध्य रिना चाहिये । 


6 च्चच्य्स्‍दऊाशस्लततयछ 
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तीथक्षेत्र श्रीलक्ष्मणी जी 
लक्ष्मणीवीथोंद्वारक व्या० बा० श्रीमद्दिजययतीन्द्रतरीश-विनेय मुनि जयंतविज्ञय 

प्राचीन लक्ष्मणी-- 

विक्रम की सोलइवीं शताव्दी के जिस्त तीथे का हम यहाँ वर्णन करने चले हैं वह 
लक्ष्मणी तीर्थ है । इस तीर्थ की प्राचीनता कम से कम २००० वर्षों से भी अधिक पूर्वकालू 
की सिद्ध होती हैं, जिसे हम आगे दिये गये प्रमाण-छेखों से जान सकेंगे । 

जब मांडवगढ यवनों का समराहज्लण बना था उप्त वक्त इस नृहत्तीथ पर भी यवनोंने 
हमला किया और मन्दिरादि तोड़े, तब से ही इसके ध्वंस होने का कार्य प्रारंभ हो गया और 
क्रमशः विक्रमीय १९ वीं शताब्दि में उसका केवक नाममात्र ही अस्तित्व रद गया, और 
वह भी अपभ्रंश * छलखमणी ” हो कर जहाँ पर भील-मिलालछों के २०-२५ टापरे ही दृष्टिपथ 
में आने लगे | 

एक समय एक भिलाछा कृषिकार के खेत में से सर्वाज्ञसुन्दर ११ जिनप्रतिमाएँ प्राप्त 
हुई। कुछ दिनों के व्यतीत होने के पश्चात्‌ ११ प्रतिमाजी जहाँ से प्राप्त हुई थीं वहाँ से 
दो-तीन हाथ की दूरी पर से दो प्रतिमाएँ और निकलीं। एक प्रतिमाजी तो पहले से ही 
निकले हुए थे. जिन्हें मिलाले छोग अपने इष्टदेव मानकर तेल सिन्दूर से पूजते थे। मूगर्भ से 
इन निर्गत १४ प्रतिमाओं के नाम व लेख इस प्रकार हैं--- 


ने. नाम ऊंचाई इंच ने. नाम ऊँचाई इंच 
१ श्रीपअप्रभ्वासी_..... «»« रहे७ ८ ओऔीऋषभदेवजी .. .... १३ 
२ श्रीभादिनाथनी .... .,... २७ ६ श्रीसंभवनाथजी .... .... १०॥ 
३ श्रीमहावीरस्वासीजी .... .... ३२ १० श्रीचन्द्रप्रभस्वामीजी .... १३॥ 
४ श्रीमछ्दीवीथनी. .... .... २६ ११ श्रीअनन्तनाथनी .... .... ११॥ 
७५ श्रीममिनाथनी ..... .... २६ १२ श्रीचौमुखनी . .... .... १५ 
६ श्रीषमदेवजी . .... .... १३ १३ श्रीअभिनंदनर्वामी (खं.) .... ९॥ 
७ श्रीमजितवाथजी .... .... २७ १४ श्रीमहावीरस्वामीजी (खं.) .... १० 


चरमतीर्थाषिपति श्रीमहावीरलामीजी की ३२ इंच बड़ी प्रतिमा सव ज्िस्ुन्द्र श्रेतवर्ण- 
(७५ ) 


५९८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-प्रेथ ललितकला और 


वाली है। उसके उपर लेख नहीं है, परन्तु उस पर रहे चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये 
प्रतिमाजी मद्दाराजा समआद संग्रति. के समय में प्रतिष्ठित हुई. होंगी । 


श्रीअजितनाथ प्रभु की १५ इंच बड़ी प्रतिमा वेल-रेती की बनी हुई दर्शनीय एवं 
प्राचीन प्रतीत होती है । 


श्रीप्प्रभुजी की प्रतिमा जो ३७ इंच बड़ी है वह भी श्रेतवर्णी परिपर्णोग है, उस 
पर का' लेख मन्द्‌ पड़ जानें से *सं० १०१३ वर्षे वैशाख सुदि सप्तम्यां ! केवल इतना ही 
पढ़ा जाता है ।' श्रीमह्लीनाथजी एवं श्याम श्रीयमिनाथनी की २६-२६ इंच बड़ी म्तिमाएँ भी 
उसी समय की म्रतिष्ठित हों ऐसा आभास होता है । इस लेख से ये तीनों प्रतिमाएँ १ हजार 
वर्ष की प्राचीन हैं । 


श्रीभादिनाथजी २७ इंच और ऋषभदेवस्वामी की १३-१३ इंची बदामी वर्ण की 
प्रतिमाएं कम से कम ७०० वर्ष की प्राचीन है एवं तीनों एक ही समय की मर्तीत होती हैं । 


श्री आदिनाथस्वामी की प्रतिमा पर छेख इस प्रकार है--- 


४ संवत्‌ १३१० वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने प्राखाटजशञातीय मंत्री गोसल तत्य तिं. 
मत्री आ(ला)लिगदेव, तस्य पुत्र गंगदेव तस्य पत्नी गांगदेवी, तस्याः पुत्र मंत्री पदम तत्य 
भार्या मांगस्या प्र०। ? 

शोष पाषाण प्रतिमाओं के छेख बहुत ही अस्पष्ट हो गये है; परन्तु उनकी बनावट से 
जान पड़ता दै कि ये भी पर्याप्त प्राचीन हैं । उपरोक्त प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त होने के बार्द 
श्रीपाश्चनाथस्वामीजी की एक छोटी सी घातुप्रतिमा चार अंगुरू प्रमाण की निर्गत हुई, जिप्तके 
प्रभाग पर लिखा है कि “ संवत्‌ १३०३ आ० शु० ४ ललित सा० ” यद्द निम्न भी ७०० 
वर्ष का प्राचीन है। 

विक्रम संवत्सर १४२७ के मार्गशीर्ष मास में * जयानंद ? न.मा जन मुनिरान अपने 
गुरुवय के साथ निमाढ़ प्रदेश स्थित तीर्थक्षेत्रों की यात्रा पधारें, उस की स्टवति में उस्दोंते 
दो छंदों में विभक्त प्राकृतमय ' नेमाड़ प्रवास गीतिका ! बनाई, उन छेदों से भी जाना हें 
सकता दे क्रि उम समय नेमाढ़ प्रदेश कितना समृद्ध था और लक्ष्गणी भी कितना वैमबशीट मा * 

मांडव नगोत्ररी संगस्या, पंच वाराउर वरा, 
विम-डेग मिंगारी-वारण, नंदूरी द्वादय परा । 
इन्थिगी संग लखमणी उस, हवा सय मुद्दे मिणदेरा, 
मेदिया अदुयमदवए, धृगि क्षयागंद पारा ॥ है ॥| 


तीर्थ-संद्रि तीथैक्षेत्र श्लीकष्मणीजी । ९९, 


लक्खातिय सहस विपणसय, पण सहस्स संग सया, 
सय इगविसं दुसहरससि सयल, दुज्षि सहस कणय सया। 
गास गासि भक्ति परायण, धम्पराधम्म सुजाणगा, 

मणि जयाणंद निरकिखिया, सबल समणोवासगा ॥ २ ॥ 


मंडपाचल में ७०० जिनमन्दिर एवं तीन राख जैनों के घर, तारापुर में ५ मन्दिर 
५००० श्रावकों के घर, तारणपुर में २१ मंद्रि ७०० जैनधर्मावठम्बीयों के धर, नान्दूरी में 
१२ मन्दिर २१०० आवकों के घर, हस्तिनीपत्तन में ७ मंदिर २००० श्रावकों के घर और 
लक्ष्मणी में १०१ जिनारूय एवं २००० जैनधर्मानुयायिओं के घर घन, धान्य से संपन्न, 
घम्म का मर्म समझनेवाले एवं भक्तिपरायण देखें, आत्मा में प्रसज्षता हुईं । लक्ष्मणी, लक्ष्मणपुर, 
लक्ष्मणीपुर आदि इस तीथ के नाम है जो यहां पर अध्ष्तव्यस्त पड़े पत्थरों से जाना जाता है । 
लक्ष्मणी का पुनरुद्धार एवं प्रसिद्धि-- 
पूर्वलिखित पत्रों से विदित है कि यहां पर मिलाले के खेत में से १४ प्रतिमाएं 
मूनिगेत हुईं तथा आलिराजपुरनरेशने उन प्रतिमाओं को तत्रस्थ श्री जैन श्रेताम्बर संध को 
अर्पित कीं | श्रीसंघ का विचार था कि ये प्रतिमाजी आलिराजपुर लाई जावे, परन्तु नरेश के 
अभिप्राय से वही मंदिर बंधवा कर मूर्तियों को स्थापित करने का विचार किया, जिससे 
उस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व अस्िद्धि में आवे । 
उस समय शअ्रीमदुपाध्यायजी श्रीयतीन्द्रविजयजी महाराज ( वर्तमान आचायेश्री ) वहां 
बिराज रहे थे । आप के सदुपदेश से नरेशने रक्ष्मणी के छिये ( मन्दिर, कुआं, बगीचा, 
खेत आदि के निमित्त ) पूवे-पश्चिम ५११ फीट, उत्तर-दक्षिण ६११ फीट भूमि श्रीसंघ को 
अमूल्य भेट दी और आजीवन पययेत मन्दिर खच के लिये ७१) रू० प्रतिवर्ष देते रहना 
और स्वीकृत किया । 
महाराजश्री का सदुपदेश, नरेश की प्रशुभक्ति एवं श्रीसंघ का उत्साह-इस प्रकार 
के भावना-त्रिवेणीसंगम से कुछ ही दिलों में भव्य त्रिशिखरी प्रासाद वन कर तैयार हो गया । 
आलिराजपुर, कुक्षी, बाग, टाड़ा आदि आसपास गांवों के सदुगृहस्थों ने भी रूक्मी का सदू- 
व्यय कर के विशाल धमेशाला, उपाश्रय, ऑफिस, कुआं, वावड़ी आदि वनवाये एवं वहां 
की सुंदरता विशेष विकसित करने के ढिये एक बगीचा भी बनाया गया जिस मे मुलाव, 
मोगरा, चमेली, आम जा।दि के पेड़ छूगाये गये । 


जो एक समय गज्ञात तीथैस्थक था वह पुनः उद्धरित हो जानता में प्रसिद्ध हुआ । 


६०० भोमद्‌ विजयराजेन्द्सूरि-स्मारक-प्रंथ ललितकला और 
मिट्ठी के टीलों को खुदवाने पर बहुत ऐतिहासिक चीरें प्राप् हुईं हैं। प्राचीन समय के वर्तन 
आदि भी । वगीचे के निकटवर्ची खेत में से 9-५ प्रोचीन मन्दिरों के पव्थासन प्राप्त हुए। 


प्रतिष्ठा कार्य-- 

वर्तमान आचार्य श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीक्वरजी ने जो उस समय उपाध्यायजी थे वि" 
सं० १९९४ मार्गशीर्ष शुक्ता १० को अष्टदिनावधि अष्टान्हिका महोत्सव के साथ बड़े ही 
हर्षोत्सह से शुभलूमनांश में तवनिर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा की । तीर्थाधिपति श्री पद्मप्रभस्वामीणी 
गादीनशीन किये गये और अन्य मूर्तियों को भी यथास्थान विराजमान करदी गईं | प्रतिष्ठा 
के दिन नरेशने रू. २००१) भेंट किया और मंदिर की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। 
सचमुच सर्‌ प्रतापर्सिह नरेश की प्रभुभक्ति एवं तीथ्थप्रेम सराहनीय है । 

प्रतिष्ठा के समय मंदिरि के मुर्य द्वार-गंभारा के दाहिनी ओर एक शिलालेख संगमरमर 
के प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवा कर लगाया गया जो निम्न प्रकार है । 

श्रीलक्ष्मणीवीर्थप्रतिष्ठा-प्रशस्तिः-- 
तीर्थाधिपश्रीपन्मप्रभस्वामिजिनेश्वरे भ्यो नमः । 

श्रीविक्रमीयनिधिवसुनन्देन्दुतमे वत्सरे कार्तिक्राउसिताउमावास्थायां शनिवासरेअतिप्राचीने 
ीलक्ष्मणीनैनमद्ातीर्थे चाहकिरातस्य क्षेत्रतः श्रीपझप्रभजिनादितीर्येश्वराणामजु पमप्रमावशालि- 
न्योडतिसुन्द्रतमाश्चतुर्देशप्रतिमाः प्रादुरभवन्‌ । तत्यूजाथ प्रतिवर्षमेकसप्ततिरूप्यकसंप्रदानयुत 
श्रीजिनालयघमशाल्55रामादिनिर्माणार्थ श्वेताम्बरजैनश्रीसंघस्या55लिराजपुराधिपतिना राष्ट्रकूट- 
वेशीयेन के. सी. आईं. हे. इत्युपाधिधारिणा सर्‌ प्रतापर्सिह बहादुर मूपतिना पूर्वपश्चिमे 
५११ दक्षिणोत्तरे ६११ फूट्परिमितं भूमिसमर्पण व्याधायि, तीर्थरक्षार्थमेक सुमर्ट (पुलिस) 
नियोजितश्च । 

तन्नाइकीराजपुरनिवासिना श्वेताम्वरजैनसंघेन धर्मशालाउंडरामकूपद्ववसमन्वितं पुरातम- 
जिनाल्यस्यजीर्णोद्धारमकारयत्‌ । प्रतिष्ठा चास्य वेदनिधिनन्देन्दुतमे विक्रमादित्यवत्सरेमार्गशीर्ष- 
शुक्लदशभ्यां चन्द्रवासरेडतिवल्वत्तरे शुमलूग्ननवांशेडष्टान्दिकमहोत्सै, सहा55लीराजपुरजेन- 
श्रीसंघेनेव सूरिशक्रचक्रतिलक्नायमानानां श्रीसौधर्मइहत्तपोगच्छावतंसकानां विश्वपूज्यानामात्राल 
ब्रक्षचारिणां प्रमुश्नीमद्विजयराजेद्धसूरीश्वराणामन्तेबासीनां व्याख्यानवाचस्पति महोपाध्यायविरंद 
घारिणां श्रीमद्‌ यतीन्द्रविजयमुनिपुन्नवानां फरकमलेनाडकारयत ॥ 

चढड़ती- पढ़ती के क्रमाउसार रक्ष्मणी पुनः उद्धरित हुआ | इस तीर्य के उद्धार की 
संपूर्ण भेय यदि किसीफो दे तो वह श्रीमद्विजययतीन्द्रयूरीखरजी मद्दाराज को है । 


तीर्थं-संदि्रि तीथक्षेत्र भीलक्ष्मणीजी । ६०१ 


वर्तमान लक्ष्मणी-- 

यह तो अनुभवसिद्ध बात है कि जहां जैसी हवा एवं जैसा खानपान व वातावरण 
होता है वहां रहनेवाले का स्वास्थ्य भी वैसा ही रहता है । जाज के वेच्य एवं डाक्टरों का 
भी अमभिप्राय है कि जहां का हवा पानी एवं वात[वरण शुद्ध होगा वहां पर रहनेवाले व्यक्ति 
प्रफुछ्ित रहेंगे । है 

लक्ष्मणी, यद्यपि पहाड़ी पर नहीं है तथापि वहां की हवा इतनी मधुर एवं सुहावनी 
लगती है कि वहां से दृटने का दिल ही नहीं होता । वहां का पानी इतना पाचनशक्तिवार 
है कि वहां पर रहनेवालों का स्वास्थ्य अत्यंत सुंदर रहता है । 

इस समय तीथे की स्थिति बहुत अच्छी है । दर्शनारथ आने के छिये दाहोद स्टेशन 
से मोटर द्वारा आलीराजपुर आना पढ़ता है; वहां पर दरएक प्रकार की यात्रियों को सुविधा 
प्राप्त है । बैलगाड़ी अथवा मोटर द्वारा आलीगजपुर से रक्ष्मणी जाना पड़ता है। वहां पर 
मुनिमजी रहते है । यात्रियों को रहने के लिये कमरे, रसोई वनाने के लिये वर्तन और सोने 
बैठने के लिये बिछौने आदि की सुविधायें पीढी की ओर से दी जाती है । 

लक्ष्मणीतीथ का उद्धार आचार्य श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरजी के संपूर्ण प्रयत्नों से ही 
संपन्न हुआ और यह एक ऐतिहासिक चीज वन गई है | 


है 


७६ 


राजस्थान के जेन मन्दिर 
( जयपुर रेडियो से प्रचारित ) 
श्री पूर्ण चन्द्र जैन 
विश्व के इतिहास में भारत का बहुत ऊंचा व बड़ा स्थान है। वह उसकी प्राचीनता से 
अधिक विश्व-मावव को उसने जो वड़ी देन दी उस कारण है । जसी तक जिसे हम दो- 
अढाई हजार वे का इतिहाससम्मत कार मानते थे, मोहनजोदडो व दृरप्पा की खुदाईने 
उसे पांच-सात हजार वर्ष प्राचीव तो सिद्धकर दिया है। एक छेखक के शब्दों में सत्र हम 
भी सुमेर, अवक्ाद और वेबिलोनियनों के मुकाबले में अपने खण्डहरों की बुजुर्गी से भी 
अपना वडप्पन प्रमाणित कर सकते हैं | कहना वहीं होगा कि भारतीय संह्कृति के इतिहास 
में उसकी तीन जैन, वेदिक और बौद्ध घाराओं का ही वड़ा भाग है तथा इस दृष्टि से जैव- 
संम्कृति विश्व के इतिहास में अपनी विशेषता रखती है। मोहनजोदडो में जो मूर्तियां मिलीं 
उनमें प्लेट १९ से १७ तथा १८, १६ और २२ को देखने से जाहिर होता है कि वे 
जेन मूर्तियां हैं, क्यों कि खड़ी अवस्था में ध्याव-मग्म मूर्तियां जिन के वाहु आज़ाद नीचे 
लटझते हुये हों, पे इस प्रकार झुक्की हुई हों कि दृष्टि का केन्द्र वासिकाग्र भाग पर हो, 
यह जैन सूर्वेयों की तक्षणशैलली की विशेषता है। यह सामग्री समग्र भारतीय के साथ जैन संस्कृति 
के इतिहास की प्राचीवता को भी सिद्ध करती है। भारतीय धर्म और संल्क्ृति की परंपरा में श्रमण-- 
संसक्ृति का अपनी भराचीनता, अपने विशिष्ट ठ्वज्ञान तथा दशन और अपनी कलाप्रियता 
तथा साहित्यिक अस्मिता, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र के लिए की गई सेवाओं जादि के कारण 
अपना महत्व का और गौरवमय स्थान है । हिंसा, काम आदि मानवीय मावस्तिक व चित्त 
की दुर्चछृताओं पर तप, साधना और संयम द्वारा विजय पाने के सिद्धांत पर आधारित जैव 
सेस्कृति की भारतीय संस्कृति पर बड़ी छाप है। इसका पुवर्जीवव और पुनरोदय पार्श्ववाथ 
ओर महदवीरस्वामी द्वारा पूर्वी भारत में मगघ व बिद्दार में हुआ । छेक़िन बाद में इसका 
विकास क्षेत्र सुख्यतः पश्चिमी और दक्षिण भारत रह । मुसलमान काल में और उससे पूर्व भी 
पुष्प(प्य)मिन्र जैसे राजाओं की धर्मान्धता तथा झकराचार्य जैंसे विद्वानों की एकाँग दृष्टि और 
कट्टरता के कारण जैनों को स्थानान्तर करना पड़ा । जैन जहां-जहां और जब-जब पहुंचे 
वहां-वहां और उस-उस समय में उन्होंने अपनी शिरप, स्थापत्य, चित्र, साहित्यडजन 
(७६ ) 


तीर्थ-सैदिर राजस्थात्त फै जैन मन्दिर । ६०३ 


आदि संबंधी कल-भावना, धर्माचरण और घम-श्रद्धा मावना तथा सेवा और तन, मन, घन 
की उत्सग भावना का विशेष उज्ज्वल उदाहरण प्रत्तुत किया है। गहराई से देखगे तो भारतीय 
शिल्प, स्थापत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय वाइमय और साहित्य में जैन-वीरों और कर्म- 
वीरों की बहुत बड़ी देन रही है। और जैन संशक्ृषति की शिल्प, स्थापत्य, साहित्य आदि 
की सामग्री के इतिहास से ही भारतीय संध्कृति का एक श्रेखछात्रद्ध इतिहास बन सकता है। 
इस ओर कम दृष्टि गई है इस कारण भी मारत का इतिहास क्रमबद्ध नहीं-सा मिल रहा है । 
पश्चिम भारत में वर्तमान माल्या प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैनवर्म और संस्कृति 
के विस्तार-विकास के क्षेत्र रहे हें | सिंधु सौवीर, जिस में आज के जेसलमेर और कच्छ के 
भाग सामिल थे उसमें प्रतापी राजा उदाइन के जैन धमम स्वीकार कर लेने से अपनी राज- 
घानी में उप्तके द्वारा जैन मूर्ति की स्थापना और एक बार महावीरस्वामी के उधर के विहार 
की वात जो अभी इतिदहासकारों में विवादास्पद हैं, किन्तु विराटबगर के अशोकचक्र के 
शासन-लेखों से सी प्राचीन अजमेर जिले में बडकी के शिलालेख से यह अब निर्विव[द 
स्पष्ट है कि इसा से पांचवीं शताब्दी के पूर्व भी पश्चिम भारत में जैन धर्म का प्रचार हो 
चुका था छिपि शासत्रज्ञ बडली के उस छेख की लिपि को अशोक के लेखों की लिपि 
से भी पूर्व की ब्राह्मी छिपि मानते हें और वह लेख महावीर संवत्‌ से ८४ वर्ष अर्थात्‌ 
ह० पू० ७५२७-८४ ८४४३ का संकेत देता है। श्रावस्‍्ती ( वर्तमान इलाह्मबाद ) के पास 
तक महावीरस्वामी के विहार करते हुये आने की बात तो इतिहास-स्रम्मत है | पर वहां से 
आगे पश्चिम भारत में अनने की बात अभी विवादगभअसत्त है । फिर भी मथुरा, हस्तिनापुर, 
आदि में जैन धम का खूब प्रचार हो गया था और बडा प्रभाव था । यह वहां मिलनेवाली 
मूर्तियों, शिलालेख आदि से स्पष्ट है। और यह संभव नहीं कि जो क्षेत्र आज राजस्थान 
कहलाता है वह मथुरा के इतने सब्निकट होते हुये उस प्रभाव और उस अस्तार से अछूता रहा 
ही । फिर भी मइशवीरस्वामी के समय से छग भंग वारहसौ तेरहसौ वषे वाद तक जैनियों के इस 
प्रदेश में रहने-फेलने के प्रमाण छुटपुट ही मिलते हें । उप्तके बाद के अर्थात्‌: नवीं, ग्यारवीं 
शताब्दी के पीछे के तो शिलालेख, प्रतिमाओं के लेख आदि प्रचुर परिमाण में मिलते हें। 
राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, मेवाव, हाडौती भदि क्षेत्र हें। मारवाड़ में 
जोधपुर व बीकानेर के उत्तरी भाग जांगल प्रदेश आदि शामिल हैं जिनकी राजधानी कमी 
अहिछत्रपुर ( वर्तमान नागोर ) थी। इसीके पास सपादलक्ष क्षेत्र था। आज का जैमलमेर, 
माड, वल्ल व भवाणी नाम से प्रसिद्ध था। नेत्र को मेदपाट तथा उप्तके कुछ हिल्से व 
भ्रीमाल-मित्रमाक आदि को माखाट कहते ये । चितौद या चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र 
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शिवी कहलाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। अल्वर जादि क्षेत्र मेवात में ये 
जिसको उत्तरीय कुरु भी कहा जाता था। प्राववाट के कुछ क्षेत्र गुजरात में भी थे और एक 
तरह शुजरात व राजस्थान बहुत कुछ मिल्लेजुले थे । उपर्युक्त राणस्थान के निर्माण में भी जैव 
संस्कृति का महत्वपूर्ण हाथ था। झासन और राजनैतिक क्षेत्रों को देखें, साहित्य के क्षेत्र को 
देखें अथवा शिरप-स्थापत्य आदि क्षेत्र को तो राजस्थान के सर्वागीण विकास और निर्माण में 
जन क्षत्रिय शासकों, वैश्य महामात्यों, अमात्यों, मंत्रियों, दण्ड-नायकों और आश्षण, क्षत्रिय, 
चेश्य आदि में से जेनधम स्वीकार कर दीक्षा-संस्कार अहण करनेवाले श्रमण, साधु, यति, 
साध्वीवर्ग का उस बारे में बहुत उज्ज्वल, गौरवमय हाथ रहा है। आततायियों से संघर्ष 
करने में, कला और साहित्य के उजन, संरक्षण और प्रोत्साहन में, अकारू आदि से उत्तत्त 
संकटकाल के समय तब-मन-घन से राहत व सेवा कार्य में, कूटनीतिक और राजनैतिक 
संबंधों के घनाने-बिगाड़ने में, इस प्रक्ूर॒ समग्र मानवीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवव 
में जेनियों का हाथ रहा था। हरिमद्वसूरि, रतप्रभयूरि, जिनद्त्तसूरि, हेमचन्द्राचाये, बप्पभइटपूरि, 
संप्रति, कुमारपाल, वस्तुपारू तेजपाल, घरणाशाह, ठक्कर फेह, भामाशाह आदि इसके ज्वढंत 
उदाहरण हैं | जैन आचार्य और साधुओंने राजाओं सहित समग्र जनता को घर्मोपदेश दिया 
था। कई गच्छपति अनेक क्षत्रिय वंशों के कुल-गुरु थे और शासन को जनहितकारी वे 
घर्मपरायण बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा था। तीर्थों और मन्दिरों की प्रतिष्ठापना के लिये 
भी यह छोग प्रेरक शक्ति ये । 
अन्य धर्मों और संश्क्ृतियों की भांति जैन धर्म व संस्कृति के भी अनेक तीथे और 

मन्द्रि ही उसके आधारभूत और प्रेरक प्रतीक हैं। राजस्थान के जैन मन्द्रि भी जैन सत्कृति 
के उत्कर्ष, प्रकर्ष और जैन घमानुयायियों की पर्म-अद्धा, उदाच पवित्र भावना, दानशीलता, 
वेभवशालीता आदि के प्रतीक है। इन मन्दिरों के निर्माण में धर्म-गुरुओं व घर्माचार्यों की 
प्रेरणा तो मुख्य रही ही है, साथ ही गृहस्थ या आवक की सच्ची घर्म-श्रद्धा-भक्ति-भांवना, 
कलाप्रियता का भी उसमें बहुत बड़ा स्थान है । अकाल या ऐसे अवसरों पर पीड़ित जवता 
को सद्दायता पहुंचाने की मावना भी कभी २ रही होगी । अपने वैमव व सचा के मदशन की 
भावना का कितना हाथ रह्दा यह कददना कठिन है, किन्तु पिछले पांच-सात शताव्दियों 
सार्तयों व मन्दिरों के लेखों में जिस प्रकार व्यक्ति के नाम, वंश आदि की प्रअस्ति के आलेखन 
का क्रम चला है उससे यह ईन्कार सर्वथा नहीं किया जा सकता है कि वेभव व सता के 
प्रदर्शन का लोभ इन कला-कतियों के निर्माण में कार्य नहीं कर रहा था। कलाकार, जितकी 
शात्म-विस्टृति या तल्लीनता, आख-द्वाथ-अंगुलियां जादि की एकाम्रता, तन्‍्मयता भौर 
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होगे-मंद्रिर शयणस्थाम है जेन मन्दिर । च्च०्५ 


घषनाने घी व सम्हृति णी प्रदीक् उस सौन्दर्य-दृष्टि का निर्माण किया उप्तकी नामावली 
| बंशावली की प्रयात्ति का अमाय या उसका कहीं कहीं पर प्रसंगोपात उल्लेख मात्र भी 
उपयुक्त बात की संपुष्टि ऋरता है । लेकिन बह बंत जन मूर्तियों, लेखों, कलास्थानों पर ही 
नही, चन्य कहा-छतियों, स्थापन व शिरप के गौरवशाली गिने जानेवाले स्थानों आदि के 
संबंध में भी लागू है। लेन घर या स्मण-सेट्क्ृति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और उसकी 
प्रापि के लिये सादे जीवन, ऋठोर तपश्थयो, पर्मोचरण, संयम-सापवा, मूर्ति-पूजा, भेक्ति- 
उपासना और मन्दिर जादि जी भरद्धा के द्वारा करम-क्षय का ही मांगे बताया गया है । यह 
हां एक जोर देश में चारों तरफ फैले वैष्णव, सैव, तांत्रिक आदि की भक्ति व उपारता 
पद्धति के प्रभाव का परिणाम है वहां दूसरी ओर यह भी बतलाता है कि जैन घम और 
संत्ृति समाज के प्रति उदासीन नहीं रदी दे । एक लेखक के शब्दों में इसी लिये “/ मन्दिर 
भाध्यात्मिक स्थान होते हुये भी फलाक्षारोंने अपने मानसिक म्वों द्वारा उसे ऐसा अलंकृत 
किया कि साधक आंतरिक सौन्दर्य की उपासना के साथ बाहरी एथ्वीगत सौन्दर्य नेतिक 
भौर पारतपरिक बन्तश्येततना जगानेवाले उपकरणों के द्वारा वीतरगल की ओर बढ़ सके । ” 
फिर भी यह विचारणीय है कि अन मन्दिरों में भी जो आडखर, श्षेगार, चमत्कार अदर्शित 
करने व फल-पस्थे देने की प्रति बढ़ रही दे वह जैन दशेत और घर्म भावना के कितनी 
अनुकूल व कितनी प्रतिकूल हूं | अत्तु । 

जो भी हो राजस्थान के जैन मर्दिर अपनी 
पमृद्धिपूण भूमिका, शान्त व पवित्र भाववाओं को 
भ्ंयसाहित्य आदि के संरक्षण और साधना के केन्द्रश्शान 
के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते दैं ।उन मन्दिरों की 


पर उनके कुछ संक्षिप्त उछेंख की जरूर आवश्यकता है | 
लगभग सभी ही जगह उत्तर भारत में प्रचलित रही आये या वागर जैठी की स्थापत्य व 
शिरपकला है। कहीं-कहीं दक्षिण की द्वाविड शैली का भी मिश्रण है । करा-धूण, बढिया 
जुदाई, कुराई और जडाई से अरंकृत तोरणद्वार, शिलर, गुम्बज, ध्वज, आदि की विशेषता 
बाहर से ही बतलछा सकती है कि यह जैन मन्दिर ह्ै। की मूर्तियां अधिकांश 
बढ़िया सफेद पत्थर की हैं | कई जगह काले, रोछ वे पीले पत्थर की और बांका की भी 
स्फटिक आदि मूहयवान 


मूर्तियां हैं और सोने, चान्दी, ताम्बे आदि धाहुओं तथा हीरी/ हां 
यों के छिये पीउल, कर्तो॥ शीशा आदि 


पत्थर या जवाहिरातों की भी छोटी मूर्तियां हैं । सर्ति | 
व मिश्र धातुएं ठीक नहीं मानी जाती, पर कई मन्दिरों पीतल की बढ़ी-छोटो गूर्तियां भारी 


उत्कृष्ट वम स्थापत्य, शिरपकरा, वैभव व 
जगानेवाले अपने अन्तर्घाद्य वातावरण, 
होने के कारण भरित की पंल्‍क्षति 
गणना कराना तो यहां कठिन है, 
इन मन्दिरों में अधिकांश पेंया, 
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संख्या में हैं । मूर्तियां अधिकांश पद्मासनत्थित हैं, लेकिन कई जगह अर््ध प्मासन और खड़ी 
का्योत्सग की मुद्रा में स्थित मूर्तियां भी हैं। मन्दिरों के अन्दर के विभिन्न भाग, द्वार-मंडप, 
श्वगार-चौकी, गूढ-सेडप, गर्भेग्रह आदि अत्यधिक कलापूणे और भाव-चित्रादि से अरुकृत 
बने हुये हैं। मूलवेदी के बाहर के सभामंडप की छत में कहीं-कहीं तो एक जीवित साल 
सौन्दर्यसष्टि, पृष्पावछी-वल्ठरी आदि के समूह और वाद्य-यंत्र धारण की हुईं तथा दृत्य 
मुद्रा में स्थित पुत्तकिक्राओं द्वारा करदी गईं है जिसे देख कर इस देश के ही नहीं, विदेश 
व दूर-दूर के कलाविदू भी मंत्रमुग्य रह जाते हैं । मूल मन्दिरों में तीथकरों की ही मूर्तियां 
रहती दें, लेकिन बाहर और प्रकोष्ठ में अम्बिका, चक्रेश्वरी, सरस्वती, क्षेत्रपाठ, मेरव व 
भोमियों की मूर्तियां मन्द्रि के बाहर, भीतर स्थापित की जाने छगगीं और पूजी जाने लगीं। 
राणकपुर जादि कुछ एक मन्दिरों के द्वार-स्तम्भों, शिखर-मंडप आदि में नरम ख्री-पुरुषों 
की मूर्तियां या तक्षण-कृतियां भी हैं वह भी हक प्रभाव का परिणाम ही दीखता है। इस 
प्रकार की कारीगरी का कुछ छोग जीवन के समग्र दर्शन व चित्रण की दृष्टि से औचित्य 
मानते हें पर यद्द तके समाजहित की दृष्टि से उपयोगी व उचित नहीं माना जा सकता | 


जैन तीर्थों, मन्दिरों और विशेषतः स्थापत्य व शिल्रकछा की उत्कृष्टता की दृष्टि से तथा 
ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए चित्रकूट ( चितौड ), जाबालिपुर ( जालोर ), जैसलमेर, नागौर, 
राणकपुर, भर्जुदाचक ( कुंभारिया, जीरावलछा सहित ), हस्तिकुंड ( हृदूंडी ), छुलेवा ( केसरिया- 
नाथ ), चंवल्ेश्वर, वरकाणा, घाणेराव, पिंडवाडा, महावीरजी, सांगानेर, आमेर, भजमेर आदि 
स्थान मसिद्ध हैं । आाबू पर्वत पर विक्रम १०८८ संवत्सर में बनवाया हुआ विमलशाह की 
४ विमलवसही ! प्रासाद और १२८७ में वस्तुपाक तेजपाल मंत्रीधर क्री ओर से शोभनदेव 
शिल्पी द्वारा निर्मित “ छुणिगवसही ” प्रासाद तो जगत्‌ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार 
जेम्स टाड ने इन मन्दिरों को देखकर सन्त साइराव्यूज की भांति कहा था कि एराका ( 797॥)8 ) 
“मैं हंढता था वह मिलगया |” राणकपुर में धरणायाह द्वारा बनताया गया सदस से 
ऊपर कलापूर्ण स्तम्मों की छटावाला मन्द्रि भी भारत की उत्कृष्ट कछा का एक नमता 
है । उसी प्रकार कुंमारिया के मन्दिर में भी शिल्प के उत्क्ृष्टटम नमूने हैँ। इतिदातत्र 
फार्चसस के कथन के अनुसार यहां किसी समय बडा नगर रद्दा था जिम्रमें ३६० जैन मन्दिर 
ये, किन्तु नगर भूकम्प से नष्ट हो गया । अभी वहां ५ जैन मन्दिर हैं, जो आलीशान और 
ऐतिहासिक हैं तथा आबू के देलवाडा मन्दिर जैसी दिड्मूढ करनेत्राली वहां की स्थापत्य कैली 
है। जोधपुर के पास मंडोर पर मी एक दजार बर्य पुराना जैन मन्दिर बताया जाता है| 
जैन मन्दिरों में अनेक स्थानों पर उनके साथ ही अन्थ-मंडार मी हैं जिनमें अलम्य, अति 


| है >ूछ ५ ०७५ हे शशाशुर फ्ादपह कशरुई 206 
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ओ प्राग्वाट-इतिहास श्र० समिति, सटे राणी के सौजन्यसे 


तीर्थ-मंदिर राजस्थान के जैन मन्द्रि । ६०७ 


प्राचीन ताइ-पत्रादि के व अन्य हस्तलिखित अन्थरत्न संग्रहित हैं। जैसलमेर का जैन अन्थ- 
भंडार तो प्रसिद्ध द्वी है, जो यवन आाक्रमणों के समय छुरक्षा की द्रष्टि से पाटन आदि स्थानों 
से छाया गया था। ऐसे अन्थभण्डार नागौर, अजमेर आदि जगहों पर अनेक मन्दिरों में 
है, जहां अन्य, चित्र, ताम्रपत्र, लेख आदि काफी सामझी किसी समय रक्षा, उपयोग, ज्ञान- 
वृद्धि आदि की दृष्टि से एकत्रित की गई होगी, किन्तु आज उपेक्षा व प्रमाद के कारण अर- 
क्षित पडी हैं, और कीडे-मकोडे, चूहे दीमक द्वारा जिसके नष्ट होने की आशंका है। 

सुसलमानों से रक्षा के लिये कई जगह जैन मन्दिरों के पास मस्जिदों की मीनारें भी 
खडी की गई हैं | इन्हें घमसमन्वय की प्रतीक मानना तो गलत होगा, किन्तु इन से रक्षा 
करने के एक तरीके की दूरदर्शिता तो प्रकट ही है। फिर भी कई मन्दिरों, जैसे चितौढ़ के 
कीर्तित्तम्स आदि पर जैन मूर्तियों का जगह - जगह अंग-भंग व खण्डन किया गया है । यह 
दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बडे प्रसिद्ध जैन मन्दिरों के लिये जैन-सम्परदायों में आपस में ही 
झगड़े व तनातनी है और कहीं-कहीं पर जैनेतर छोगोंने भी जैन मन्दिरों पर अपना कब्जा 
कर लिया है और जपने या सम्प्रदाय के आराध्य देव की मूर्ति की स्थापना कर उसे अपना 
मन्दिर बना लिया है। भारतीय संस्कृति, कला और धर्म भावना की रक्षा की दृष्टि से राज- 
स्थ।न के जैन मन्दिरों का वडा ऐतिहासिक तथा गौरवमय स्थान है । जैनियों पर तो इनके 
संरक्षण और इन संबंधी प्रामाणिक विस्तृत विवरण के संग्रह की दुह्दरी जिम्मेवारी है, छेकिन 
जैनेतर लोगों पर भी इस अलूभ्य निधिकी ओर पूरा ध्यान देने का उत्तरदायित्व है । 


मथुरा की जेन कला 


श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम, ए., विद्यालड्रार, अध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा 

मथुरा में ललित कलाओं के विकास का एक हूम्बा इतिहास है। भारत का प्राचीन 
धार्मिक केन्द्र होने के कारण मथुरा में ईस्वी सन्‌ से कई सौ वर्ष पहले स्थापत्य और मूर्ति" 
कला का प्रारंभ हो चुका था। इस नगर की गणना भारत के प्रधान कला-केन्‍्द्रों में की जाने 
लगी थी और मथुरा की एक विशेष कला-शैली बन गयी थी। ईरान और यूनान की 
संस्क्ृतियों का भारतीय संत्कृतियों के साथ जो समन्वय हुआ उसका मूर्त रूप हमें मथुरा 
की प्राचीन कछ। में दिखलाईं पढ़ता है । शक और कुषाणवंशी राजाओं के शासन-काल में 
मथुरा की मूर्तिकछा को अधिक विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ । इस समय से जैन, 
बौद्ध तथा वैदिक-भारत के इन तीनों प्रधान धर्मों को यहां के सहिष्यणुतापूर्ण वातावरण में 
साथ-साथ बढ़ने का अच्छा अवसर मिला । यह मथुरा के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण 
घटना कही जा सकती है। ईस्वी पूर्व पहली शती से छेकर गुप्तकारू के अंत तक उक्त तीनों 
धर्मों से संबंधित कछावशेष मथुरा में बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं । गुप्तकार के बाद भी 
मथुरा में मूर्तिकला और वस्तुकछा की उन्नति कई शताब्दियों तक जारी रही, यद्यपि उसमें 
पहले-जैसा सौष्ठव और निजस्व न रहा । दिल्लीससतनत के छगभग सवा तीनसौ वर्षों के 
आधिपत्यकार में इस कलात्मक विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ। सुगलूकाल में अकबर के 
समय मथुरा में जो सांस्क्ृतिक पुनरुत्थान हुआ उसके फलस्वरूप साहित्य, संगीत तथा 
चित्रकला का फिर से उद्धार हो सका । 

मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त एक मूर्ति की चौकी पर खुदे हुए द्वितीय शी के 
एक लेख से पता चलता है कि उस समय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बहुत बड़े जैन स्तूप का 
निर्माण हो चुका था | छेख में उस स्तूप का नाम “ देवनिर्मित स्तूप ” दिया है। वर्षमान 
कंकाली टीछा की मूमि पर उस समय से लेकर छगभग ११०० इईस्वी तक जैन इमारतों 
और मूर्तियों का निर्माण होता रद्द । इस टीले की खुदाई से सैंकडों महत्वपूर्ण जैन कला- 
कऋृतियां प्राप्त हो चुकी हैं । 

मथुरा-कछा में जैन-सूर्तियों को तीन भागों में बॉँदा जा सकता है १-तीमैड्डर 


प्रतिमाएं, २-देवियों की मार्तियाँ तथा ३-आयागपद्ट आदि कृतियां । 
(७७ ) 
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ध्यानमुद्रा मे स्थित तीथेंकर की विद्याल प्रतिमा जो म. 
चवेताम्बर सम्प्रदायवालों के द्वारा थि स १०३८ 
(६८१ ई० ) में प्रतिक्षपित की गई थी 
ए०्रशॉंग्रगवो जे ए६एएफ, जाये यश: 








ख््ि 


श्ड 
रू 


घ्या पर णए्‌ प्पप्रक्यातुप्त 

[रद ०४ ० के ०६-१०४)२ 
। 'ह्षक॥ १७२ ४५५ है. 4०0६ ॥६5| ॥५:४॥५२ थुड७ > +ाशु 
2%0॥0॥2॥8 #ह 20॥॥88४ ॥.8 88 ॥४६ 3090: ४७७ ॥५॥४ (४०४७ 


कि 


हे रा 8.२९ आर 


ई 


है ञ्््‌ 
छः + ० *ईै 
“0 ं 


3< ० ३५ 


७» 
ब+ब, 


डि 


सर 
है] 


४५ 


रच 


््् 
ष्यपज 
ञ्े 


सफनद 
# ४७ 
प्ररैलि० 
ध2 
न 
हक 


है 
हा 
5 
५८5 
है 


| 
] 


हे 
| 
| 


ह 2 
(* 
32.0 
है ँः 
म्ि 
आर 
हि ॥ सपा 


४ 
ब्प्‌ 
+! 


फ्का 


टेप 





44०एजशातु 'णाणा।ए्‌ [ण०ए&००१ 
फंड ० ०क न्डेनकओे 
'है ७४०४ ४७॥ ४४३॥७७/४ ४४ ॥७ 
। 
[8422॥॥% ४१ 208 |: ५५७७ शहर 
| ० 8 क02 ॥70 ७८ |] १४ ४६] 280॥॥६४७६ 


अल, हर « 

2 ७ 7 

|| २ कै हे 6: 
४१2 (रु 


हो 





६८ ८ए 
22 एफ ७ 
0”) मो 


॥2 


अमर के... बज 


तीर्थ-मंद्रि भथुरा की जैन कला । द्ण्दे 


१ तीर्थड्नर धूर्तियां--जैन देवता “ तीथज्षर ! या * जिव? कहलाते हैं.। तीयैकर 
संख्या में चौवीश दें । मथुरा कला में आदिनाथ, नेमिंनाथ, पाश्चनाथ, महावीर आदि तीथेइरों 
की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो प्रायः पद्मासन में बैठी हैं । कुछ खड़ी हुई ( खज्लाप्तन में ) 
भी मिली हैं| ऐसी भी कई प्रतिमाएं मिली हैं जिनमे चारों दिशाओं में प्रत्येक ओर एक-एक 
तीथईर मूर्ति बनी है | ऐसी प्रतिमाओं को * सर्वतोमद्विका या चौमुखा-चतुरसेखा ” कहते हैं । 
मथुरा संग्रहालय में बी० १, ६७, बी० ६८ तथ। बी० ४ संख्यक संवेतोभद्विका प्रतिमाएं 
विशेष उल्लेखनीय हें । 

२ देवियों की मूर्तियां--जैन देवियों की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो अधिकतर 
गुप्तकारू तथा मध्यकाल की हैं। इनमें नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका (डी० ७) तथा ऋषभ- 
देव की यक्षिणी चक्रेधरी की मूर्ति (डी० ६ ) दरशनीय है | 


३ अन्य कलाकृतियां--मथुरा में कई कलछापूर्ण जआयागपट्ट मिले हैं | आयागपट्ट 
प्रायः वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो पूजा में प्रयुक्त होते ये । उनके ऊपर तीथेकर, स्तृूप, 
स्वस्तिक, नंचावते आदि पूजनीय चिह्र उत्कीण किये जाते ये। मथुरा संग्रह्मकय में एक 
सुन्दर आयागपट्ट ( सं० क्यू० २ ) है, जिसे, उस पर ढिखे हुए लेख के अनुसार, रूवण- 
शोभिका नामक वेश्या की रड़की वसु ने दान में दिया था। इस आयागपट्ट पर एक विशारू 
स्तृप का चित्र तथा वेदिकाओं सहित तोरण द्वार बना हुआ है । रुख्वऊ संग्रह्मलय में मथुरा 
आयागपट्टों के कई सुन्दर उदाहरण ( सं० ज० २४८, २४९ आदि ) प्रदार्शत हैं। आयाग 
पट्टों के अतिरिक्त जन्य विविध शिलापट्ट तथा वेदिकास्तंभ भी मिले हैं, जिन पर जैन घर्म 
संबंधी मूर्तियां तथा चिन्ह अंकित हैं | इने कलाकृतियों पर देवता, यक्ष-यक्षी, पुष्पित रता- 
वृक्ष, मीन, मकर, गज, सिंह, इृषभ,' मंगलघट, कीर्तिमुख आदि बंडे कलात्मक दंगसे 
उस्कीण मिलते हैं । 

चेदिकास्तंम--जैन स्तूपों के चारों ओर कलापूर्ण चेदिका बनाई जाती थी । वेदिका- 
स्तमों पर अनेक प्रकार के मनोरंजक दृश्य उकेरे हुए मिलते है । इन पर॒मुक्ताअथित केश-- 
पाश, कर्णकुण्डल, एकावली, गुच्छक द्वार, केयूर, कटक; मेखला, नूपुर आदि घारण किये 
हुए स्त्रियों को विविध आकर्षक मुद्राओं में दिखाया गया है ।-कहीं कोई युवती उद्यान में 
फूल चुन रही है, कोई कंदुक-क्रीड़ा में छम्म है ( जे० ६१ ), कोई अशोक वृक्ष को पैर से 
ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है ( सं० २३२०५ ), या निशीर में स्नान कर रही है अथवा' 
स्नावोपरान्त तन ढक रही है ( जे० 9 )। किसी के हाथ में वीणा ( जे० ६९ ) और किसी 


डे 


६१० भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ ललितकलां और 


के वंशी है तो कोई अमदा तृत्य में तल्लीन है। कोई सुन्दरी स्वानागार से निकलती हुई अपने 
वाल निचोड़ रही है और नीचे हंस उन पानी की बूंदों को मोती समझ कर अपनी चोंच खोले 
खड़ा है (१५०९ )। किसी स्तम्भ ( जे० ५ ) पर वेणी-प्रसाधव का दृश्य है और किसी पर 
संगीतोत्सव का ( १५१ )। इस प्रकार लोकजीवन के कितने ही दृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैं | कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्मों से संचंधित विभिन्न जातककहानियों के ( सं० जे० ४ 
का प्रष्ठमाग ) और कुछ पर महाभारत आदि के ( नं० १५१ ) हृश्य भी हैं। इनके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के पशुपक्षी, छता-फूछ आदि भी इन स्तंभों पर उत्कीर्ण किये गये हैं । इन 
वेदिकार्तम्भों को श्रृंगार और सौन्दर्य के जीते-जागते रूप कहने चाहिए जिन पर कलकारोंने 
प्रकृति तथा मानव जगत्‌ की सौन्दर्य राशि उपस्थित कर दी है । 
यक्षादिका चित्रण--मथुरा की जैव कल में यक्ष, किन्नर, गंधवे, सुपर्ण तथा अप्सरा- 
ओंकी अनेक सूर्तियां मिलती है। ये खुखसम्र॒द्धि तथा विछास के प्रतिनिधि है। संगीत और 
सत्य इनके प्रिय विषय है । यक्षों की प्रतिमाएं मथुरा-कला में सबंसे अधिक मिली हैं । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से आ्राप्त तृतीय श० ६० पूर्व की विशालकाय यक्षमूर्ि 
( सी० १ ) है। ऐसी एक दूसरी बड़ी मूर्ति मथुरा के बड़ौदा गांव से ग्राप्त हुई है। ये 
मूर्तियां चारों ओर कोरकर बनाई गई है, जिससे उनका दर्शन चारें ओर से हो सके। 
कुषाणकाल में ऐसी ही सतियों के, समाव विशालकाय वोषिसत्व प्रतिमाएं निर्मित की गई । 
यक्षोमें कुबेर तथा उनकी ख्री हारीती का स्थान बड़े महत्त का है। इनकी अनेक 
मूर्तियां मथुरा में भराप्त हुई है । कुबेर यक्षों के अधिपति तथा घन के देंवता माने गये है! 
बौद्ध वथा हिंदू-इन दोनों धर्मों में इतका पूजन मिलता है । कुबेर जीवन के आनंदमय ऊा 
के दयोतक हैं और इसीरूप में इनकी अधिकांश सूर्तियां मिली हें । 
शालभज्िका--प्राचीन भारत में प्रकृति के साथ मानव-जीवन का धनिष्ठ संबंध था। 
साहित्य में ही नहीं, कला में भी रुता-बक्षों, पश्चु-पक्षियों, नदी-सरोवरों आदि के साथ 
ठोक-जीवन का गदरा संबंध मिलता है | इस प्रकृति-संबंधने अनेक उत्सवों को जन्म दिय!, 
जिनमें एक “ शारूमज्ञिका ? का उत्सव था। इस उत्सव के लिए मुख्यतः ढर्ल कूलवाले 
अशोक ( रक्ताशोक ) को चुना गया । उत्सव के दिन नवोड़ा या अन्य झुवती, जिसके पर 
जलता से रंगे हुए तथा जामूषणों से सज्ञित होते, अशोक दक्ष के पास जाती थी | पढ़ 
एक द्ाथ से वृक्ष की डाल थामती और फिर पेर का ग्रदु आघात दक्ष पर करती थी | 
इस उत्सव को “ अशोकदोहद ? या ' अशोकोचंसिका ? कदते थे। यह उस “ कवि-समग 
का व्यज्षक दे जिप्तके अनुसार युवती के चरणामिधाव से जशोह का पेड़ पृष्पित द्वो जाता है | 
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|. कृपागा कालीन जिया के केशविन्याया 


। १-३७७ ईब्म 


मथुरा की जैन कलामें ल्लियों फे केशविन्यास 
कुषाण काल 


तीर्थ-मंद्रि मथुर। की जैन कला । ६११ 


प्राचीन कवियोंने मनोरंजक ढंगों से इस उत्सव का वर्णन किया है। उत्सव के अछावा उसमें 
भाग लेनेवाली स्री फो भी “ शाल्मज्ञिका! कहते थे। उचानों के अतिरिक्त मंदिरों और 
स्तृूपों में तथा राजा-रईसों के परों में श्वद्धार और अलंकरण के रूप में शाल्मजझिका-प्रतिमाओं 
का निर्माण होने रूगा । 
मथुरा की शाल्भक्षिका मूर्तियां कला की अमर कृतियां हैं। इनमें अशोक, चपक, 
नागकेसर, कदंच आदि वृक्षों के सहारे खड़ी हुई सन्नतांगी रमणियों के अंग-विन्यासों का 
मनोहर चित्रण मिलता है। अन्धों में भी शालमक्षिका मूर्चिकला संबंधी उल्लेख मिलते है । 
जैन अंथ * रायपसेणिय सूत्र ? में विमान के अर्ूंकारिक वर्णन के प्रसंग में अनेक स्थरोँ 
पर शालुमज्लिका मूर्तियों का उल्लेख आया है, जो बड़े कलात्मक ढंग की निर्मित थीं । 
संगीत तथा अन्य दृह्य--कुषाणकारू में गीत, वाद्य और नृत्य की व्यापकता का 
पता हमें साहित्यिक अन्थों के अछावा मथुरा के कुछ वेदिका-त्तंभों से भी चरता है | स्री- 
पुरुष सभी संगीत में भाय लेते थे । कई खम्भों पर विविध आमूषर्णों से अर्ूंकुत नर्तकियां 
दिखायी गयी हैं । कुछ पर वंशी-बीणा आदि बजाने के तथा संगीत-याज़ोत्सवों के चित्रण हैं। 
मथुरा की जैन कलाकृतियों पर छोक-जीवन संबंधी अन्य अनेक विषय भी प्राप्त होते 
हैं। इन्हें देखने से कुषाणकालीन घार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक्र स्थिति के संबंध में अनेक 
बातों की जानकारी होती है । एक खम्भे पर ज्रज की एक युवती अपने विशेष पहनावे के 
साथ दिखायी गयी है । वह सिर पर एक भांड लिये हुई है। संभवतः यह दहीं बेचनेवाली 
गोप-वधू की मूर्ति है । कुछ खम्भों पर हाथ में तलवार लिये हुए नटियों के चित्रण मिलते 
हैं। एक खम्मे पर ईरानी वेष-मूषा में एक सी दिखायी गयी है, जो हाथ में एक दीपक 
लिए हुए है। प्राचीन रनिवासों में विदेशी परिचारिकाओं के रहने के प्रमाण मिलते हैं | 
इनमें अंग-रक्षिका यवनियां ( यूनान की ख्रियां ) भी होती थीं | मथुरा के एक खम्मे पर 
शस्त-घारिणी की एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसकी पहिचान सशजस्रा यवनी से की गयी है । 


*कलेलुड६-2० 


जेनस्थापत्थ ओर शिल्प अथवा छरूलितकला 
दौलठसिंह लोढ़ा ' अरबिंद ” बी, ए. सरस्वतीविहार, भीलवाड़ा 


संसार के प्रत्येक देश, प्रान्त और कहीं २ उपप्रान्त में सी एकविध स्थापत्य-कला 
थोड़े २ अन्तर से पायी जाती है, जो अति दूर जा कर दो सुदूर देशों मे एकदम भिन्न प्रतीत 
होती है। परस्पर प्रभाव का तादात्म्य रहने पर भी स्थापत्य-कछा के अंगों की रचना तद्देशीय 
अथवा तदूमूभाग के भूगोल और जलवायु के आश्रित ढ़लती है। ज्वालामुखीपषान, 
सिकताप्रधान, पर्वतप्रधान और समतलप्रधान तथा समुद्गतठों के किनारे उसके दशेन 
भिन्न २ आहतियों में ही होते हैं | यह वात तो मोटे रूप से स्थापत्य की रही । स्थापत्य में 
जो सूक्ष्म करकला का मिश्रण अथवा योग या संग हुआ है वह धर्म-भावनाओं के आधभित 
ही समझना चाहिए | 

भारत एक विशाल देश है और यह कई मत अथवा धर्मानुयायी ज्ञातियों का निवास 
है । बड़े रूप में इस इतिहास काल में यह जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मानुयायियों का वास रहा 
है। विक्रम की ११ वीं-१२ वीं घताव्दी में इसके निवात्तियों में यवन ज्ञातियां भी संमिलित 
हो गई हैं । भारत का स्थापत्य अरब, चीन, रूत्त आदिशप्रदेशों से तो भिन्न है ही। वह भारत 
की मूगोठ और भारत के जलवायु के जाश्रित हो कर समस्त भारत भर में तो एकसा दी मूर्तित 
होना चाहिए था; परन्तु वह धर्माश्रित हो रूप और जाकार में कई प्रकार का मिलता है। वैसे 
समस्त भारत धर्म-प्रधान देश रह है और मोटे रूप से अहिसा-प्रघान । जैनेतर ज्ञातियों में 
कई वर्ग मांसादारी भी है; परन्तु इनके धर्म और मत तो मांस-भक्षण और मद्रि-प्रान फा 
जैनधम के समान ही खण्डन करनेवाले रहे हैं; अतः जैसा मारतवासियों का रहन-सटन 
परस्पर प्रभावित रहा है वमा ही स्थापत्य भी परर्पर प्रभावित रहा है । एक देश के स्थापत्य 
में जो भूमि और जलवायु के आश्रित रह कर थोड़ा-भन्तर घटता चलता है; वह तो इतना 
सक्ष्म और भरुप होगा हैं कि कोई बढ़े से बड़ा द्वी स्थापत्य-विद्वान्‌ू उसको समय सकता £; 
परन्तु जहां करकला अर्थात्‌ भिरुप का प्राघान्य होता टे वहां तुरंत दी कहा जा सकता है हि 
भयमुक मंटिर, धर्मस्यान जग, बौद्ध, दिन्दू अथवा मुसलमान हे । मारत में स्मापत्य डी दृष्टि में 
भारतवामियों के प्राचीन पर जोर गब्नों का लब्ययग भी हद विभेद खागददायी स्‍िपिय ६, 
तिमंग यहीं का रहग-महन, रगय-पान, गरीपी-भर्मीगी, ब-मेदों के इलिट्ा्नी वो ७,०ने 
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५४ 2 7 को न्थ 
इम्मीरपुर मद्ममंत्री सामेत छारा जी्णोड्धार्हूत जिनप्रासाद का उत्तम शिल्पक्लामण्दित 
घहिर-आंनर टय्य | यि मं, ८४२१. 


प्रास्धाट द्तिस प्रशाश्प सामिरि, स्टेल राषी मे सीजन, हे 











तीरथे-मंदिर जैनस्थापत्य और शिवप अथवा रूलितकला । ६१३ 


बड़ी मदद मिरू सकती है । मोहन-जोडोरा की खुदाई से भारत के इतिहास पर कितना 
गहरा प्रकाश पड़ा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है। ज्ञात वस्तुओं के आधार पर अज्ञात 
वत्तुओं की करपना होती है और अनुमान बांधे जाते हैं जो बहुत कुछ सच्चाई के निकट ही 
होते हैं । एलोरा और एलीफेन्टा, खजुराहो और सांची, सुवनेश्वर और अजन्ता के इतिहास 
हमारे मारत के शिज्पवैसव और चित्रकल। के ही तो इतिहास हैं । परन्तु हनने जो भारत के 
प्राचीन इतिहास के विविध अंगों को भी समझने में जो सह्दाय दी है वह भी कम महत्त्व की 
नहीं है। इन शिल्प के नमूनों में पीछे से कुतुबमीनार और ताजमहल भी सम्मिलित कर छिये 
गये हैं। भारत के इतिहास में इन सब पर अच्छा छिखा गया है। जैनधर्म और बैन समाज 
भारत के धर्मों मे और भारत की अन्य समाजों में विस्मरण की वस्तु ही रही प्रायः मारूम 
होती है अथवा इसके प्रति विद्वानों का समदर्शी और असाम्प्रदायिक भाव रहा हुआ नहीं 
प्रतीत होता है । जैन घर्म जैन साहित्य में प्रतिष्ठित है जो प्राकत और अधैमागधी में अपनी 
विपुरुता, विशालता एवं विविध मुखता के लिये दुनियां भर में प्रसिद्ध है और वह प्राचीन 
हिन्दी तथा मध्यकालीन हिन्दी में भी इतना ही उुजित मिलता है। इस ही प्रकार जैव समाज 
की धर्म-भावनाओं के दशन, उनके वैभव का परिचय, उसका चित्रकरा-प्रेम एवं छलितकला- 
प्रियता उसके प्राचीन मंदिरों में दृष्टिगोचर होते हैं । भारतीय शिज्ष्प के विकास के इतिहास 
पर विद्वानोंने बढ़े २ पोथे रचे हैं और यवन-शैली, योन-शैली और हिन्दू-शैलियों से विचार 
करके उसके कई भेद और उपभेदों की करपना की है । परन्तु जब हम प्राचीन जैन मूर्तियां 
और मंदिरों की बनावट और उनमें अवतरित भाव और टांकी के शिल्प को देखते है तो यह 
विचार उत्पन्न होता है कि छलितकला के विकास के इतिहास पर छिखनेवाले विद्वानों की 
दृष्टि में कला के अदूभुत नमूने ये जैन मूर्त्ति और मंद्रि क्‍यों नहीं आये । उद्यगिरि और 
खण्डगिरि की जैन गुफाये, खजु राओ, तीर्थाधिराज शत्रुज्ञय, गिरनारतीथे के मंद्रि, शिर्पकला 
के अनन्य अवतार अबूंदस्थ देउलवाडा के जिनारुय, हमीरपुरतीथ, कुम्मारिया, श्रीराणकपुरतीथ 
का १४४४ स्तंमोंवाला विशारू-काय अदूभुत जिनारूय, छोद्वा मंदिर इनको जिनने देखा 
वे दंग रह गये, परन्तु वे कुतुबमीनार और ताजमहरछ के आगे अथवा साथ भी वण्ये 
नहीं समझे गये । 
भारत की स्थापत्य-कला और शिक्ष-कला का अंथ तब तक पूर्ण और सर्वृसम्मान्य 
नहीं हो सकेगा, जब तक कि उक्त जैन मंदिर इसमें प्रकरण नहीं प्राप्त कर सकेंगे | 
शन्ुज्ञयपर्वत पर शत्रुज्यतीय अवस्थित है । शत्रुज्य तीये में ९ (नव ) हक अर्थाव 
नव विशाल और झुविस्तृत दुग है। इन हूंकों में छोटे-बड़े छऊगमभग तीच सहस्त से ऊपर्‌ 


द१ड भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ ललितकला और 


जिनाल्‍ूय और छूगसग पश्चीस सहस्त से उपर जिनप्रतिमायें हैं। एक ही पर्वत पर इतने मंदिर 
ओर इतने विंच और वे भी अति दरशनीय, वैभवपूर्ण, शिल्प की दृष्टि से महत्वशाढी और 
स्थापत्य की दृष्टि से उत्तम कोटि 'के--संभवतेः दुनिया- के किसी भी भूआग के धर्म-प्षेत्र में 
तो उपलब्ध्य नहीं है । का ॥ 
गिरनार पर्वतस्थ जैन तीर्थ में भी छोटे-बड़े सैंकड़ों मंदिर और सहसों प्रतिमायें हैं । 
सम्रादू कुमारपाछ, मद्दामंत्री वत्तुपाल-तेजपाल और संभामसोनी की द्वंक शिल्प की देष्ट से 
अत्यन्त ही दर्शनीय और वर्णनीय हैं । ह 
अ्जुदाचलगिरिस्थ देउलवाड़ा ग्राम में विनिर्मित दण्डनायक् विमरछ का आदिनाथ- 
जिनाल्‍ूय, महामात्य वस्तुपाछ-तेजपा्॑ का रूणवसहि नाम का तेमिवाथ-जिनालय, भीमाशाह 
की पित्तलहरवसहि आदि अदूसुत एवं बेजोड शिर्प-नमूने हैं; जिन पर छिखते ही चले जाओ, 
जिन को देखते ही रहो । हम थक जावेंगे; परन्तु सौन्दय और विषयरूप से वे कभी समाप्त 
नहीं होंगे । 
इसी अर्जुदगिरि पर अचछगढ़ में जो सहसाद्वारा विनिर्मित आदिनाथ-जिनाल्‍य दे 
उसमें पंचधातु की १४ जिनप्रतिमाओं का बजन छूगमग १४४४ मण द्वोना कद्दा जाता है। वे 
प्रतिमायें मूविंकला की दृष्टि से अमूल्य वमने हैं और भारत मूर्ततिकला के ज्वलन्त उदाहरण ६ | 
हम्मीरपुर तीथ और कुम्मारिया तीथ्थेस्थ पांच जिनालयों के शिल्प अरवुद॒स्थ जिनालल्‍यों 
के शिज्पकाम के समान ही बहुमूह्य और उत्तम कोटि का है। 
श्री राणकपुरतीय-श्रीवरणविहार चतुर्मुखा-आदिनाथ जिनारुय अपने १४४४ स्तंभों 
के लिये और स्थापत्य की दृष्टि से दुनियाभर में वह अपने रूपसे अपने में ही एक है । 
.होद्रवा-जैसलमेर--लछोद्वा का श्री पाश्चनाथ मंदिर एवं जैसलमेर का श्र पाथिनाथ 
मंदिर शिल्प और स्थापत्य में कितना आकर्षक स्थान रखते हैं, यह किस शिश्पवेता से 
अज्ञात है ! जैसलमेर की पटवा-हवेली का शिह्रप काम देख कर कोन भुग्ध नहीं होता ४ : 
ग्वालियर की प्रतिमायें और दक्षिण भारत में गोल्वेलकरस्थ बाहुवली-प्रतिमा अपनी ऊंचाई 
और विशालकायपन के लिये समस्त भारतभर में ही नहीं, संसार में अदूमुत और जाश्षर्य 
की वस्तुएं हैं । भारत के शिह्प के ज्वलन्त नमूनों में थे जैन मंदिर क्यों नहीं स्वीकार किये 


गये एक अजब मूर्खता की वात दे ।* 

+ अडुद, राण्कपुर, कुमारिया, अचलगढ, हमीरगढ़ और गिरनार तीये के कलात्मक - तु जर कलर के के ब्मल> केश ने किक. पा विस्तृत 
परिचय मेरे लिखे हुये प्राग्याट-इतिदास में देखिये जो वि स ३००७ भे प्राग्वाट-इतिदास प्रकाक्षर्क सम्रिति, 
स्टे- राणी द्वारा कल्थसयधी चित्रों के साय प्रकाशित डुआ दे। 
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अवुदाचलरूस्थ शिल्पकलावतार लूणसिहवसति का अद्भ्रुत रह्ममण्डप, थि सं. १२८७ 
उत्ाट इतिहास प्रकाशक समिति स्टे० राणी के सौजन्य से । 





तीर्थ-मंदिर जैनस्थापत्य और शिव्प अथवा छलितकला । ध्श्ष 


जैन मंदिरों में जैनेतर धर्म भी छु॒रक्षित हैं। जैसे हिन्दू-पौराणिक कथाओं के कई चित्र 
प्रायः जैन मंदिरों की छतों में, मण्डपों में, स्तम्मों पर, भित्तियों पर उत्कीर्णित पाये जाते हैं 
और वे भी पूर्ण वैभव और पूर्णता के साथ, जितना कुशल शिल्पी की ठांकी उनको चित्रित 
और उत्क्रीरणिंत कर सकी, उतने । 

जैत मंदिरों का निर्माण अधिकतर दुर्भिक्ष और विषम स्थितियों में ही इनके दयाहु 
निर्माताओंने अलहीन जनता की सेवा करने की भावनाओं से ही प्रेरित हो कर करवाया है 
और उस जन्नहीव जनता का समूचा भाग जैनेतर ही रहा है । 

घर्मदष्टि से ती्थों का कितना बड़ा महत्व है, उस पर यहां कहना मेरा विषय नहीं 
है; अतः उस दृष्टि से यहां कुछ भी नहीं कह रहा हूं । 

जैन मंदिरों की रचना जैनेतर मंदिरों से मिकती हुईं हो कर भी मिन्न है। एक पूर्ण 
जैन मंदिर में इतने अंग होते हैं:-सीढ़ियां, श्वद्धार-चौकी, परिकोष्ठ, सिंहद्वार, परतोली, अमती 
सभामण्डप, नव चौकिया, खेला-मण्डप, निमर्मद्रि-प्रतोढी, निजर्मंद्रि द्वार, मूल गंभारा 
और सूल गंभारा में वेदिका। अधिकतर जिनाछुय साधारण जमीन से कुछ ऊंचाई तक चतुष्क 
बनाकेर उस पर बनाया जाता है । कहीं प्रतोढी में आजू-बाजू कोटरियां बनी हुईं होती 
हैं-बैसे श्री राणकपुरतीथ और शत्रुह्ञयतीर्य के कई मंदिरों में विद्यमान हैं | इन कोटरियों 
में प्रायः खण्डित प्रतिमाये अथवा नवरबिंव जिनकी स्थापना होना शेष होता है रक्खी जाती हैं। 
प्रतोढी से फिर सीढियां चढ़कर एक चबूतरा (चतुष्क) जाता है। प्रतोडी के उपर कहीं-कहीं 
भहारूय बना हुआ होता है जो श्रज्ञार-चौकी के उपर बने हुये गुम्बज से मिलता हुआ बड़ा 
दी दर्शनीय प्रतीत होता है। जहां जिनाऊ॒य बावन अथवा चौवीस कुलिकाओंवात्य हुआ वहां 
पततोली से दी परिकोष्ठ का प्रारम्भ हो जाता है, जिस में मूक संदिर को घेर कर चतुष्क के 
चारों पक्षों पर कुछिक्नाओं की रचना होती है। कुछिकाओं के आगे स्तम्मवती वरशाला होती 
है, जहां चैत्यवंदन आदि क्रियायें की जाती हैं। वरशाल के वीचे अमती और अमत्ती में चारों 
कोण पर कहीं २ कोण कुलिकाएं बनी हुई होती हैं । अमती से फिर समामण्डप और इससे 
दो-डेढ़ फिटकी ऊंचाई पर नव चौकिया बना हुआ होता है । सभामण्डप आठ, 8020 
सोलह स्तभ्भों पर बनाया जाता ह्टै । बृहद्‌ आयोजनवाढी मण्डलियां यहीं अमिनय एवं नृत्य- 
फौतुक करती हैं । स्तंमों पर, उपर मण्डप के भीतर कछाकाम बड़ा ही दर्शनीय और धर्म- 
फेथाओंका भाव-अंकन रूप होता है। नव चौकिया वैसे ही नव मण्डपवाल्य ही होता है, परन्तु 
कहीं २ नव से कम मण्डप भी होते हैं और कहीं मण्डपों की जगह छत भी बनी हुई होती 
है। नव चौकिया कहीं चोकोर और कहीं पट्कोण या अष्टकोण भी होता है । नवचौक़िया 
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और खेल।मण्डप में दशक सतवना और प्रभुगाव करते हैं। सूलगंभारा में वेदिका पर प्रभु- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित होती हैं। जैनमंदिरों में प्रायः तल्मृह् जिन्हें देशी भाषा में भोयरा कह जाता 
है एक, दो और कहीं अधिक भी बने हुये होते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से जैन मंद्रि सर्वोग- 
पूर्ण होते हैं इस में अर्पतम भी मतवैमिन्य नहीं | शिरप की दृष्टि से भी जैन मंदिर कम 
महत्त्व के नहीं है, यह भी दर्शकगण जानते ही हैं । 


सीमित निबंध में जतिरिक्त जैब-शिल्प के प्रति संकेत मात्र करने के और विस्तृत 
दिया भी क्‍या जा सकता है। एक समय था जब कि जैन-ज्ञान मण्डारों के समान ही भदूसुत 
शिल्प के नमूने स्वरूप जैन मंद्रि भी जैनेतर दशकों को आकर्षित नहीं कर रहे थे; परन्तु 
अब तो जैनेतर विद्वान्‌, कलाविशेषज्ञ जैन मंदिर और उन में रहे हुये शिरुप-वेभव को 
अच्छी प्रकार देख और समझ चुके हैं । पाश्चात्य यूरोपियन यात्री एवं विद्वानोंने भी बैव 
मंदिरों की शिर्प-कलछा पर अत्यन्त ही मुग्ध हो कर लिखा है। आशा है भारतीय शिरप के 
नमूने कहद्दे जानेवाले दशैनीय स्थानों में और उनके इतिद्वास में ये मी दरशनयोग्य एवं वर्ण्व 
समझे जावेंगे । 
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हिन्दी | 
नदी जेन साहित्य 
हिन्दी ओर हिन्दी जैन साहित्य 

श्री अगरचंद्र नाहठा और दौलवसिंह लोढ़ा अरविंद बी. ए, 


हिन्दी भाषा के ऋमिक विकास पर हिन्दी-साहित्य के बड़े २ विद्वान अपने कई 
वर्षों के निरंतर अध्ययन से बढ़े २ इतिहास लिख जुके हैं; परन्तु फिर भी वे अपू्ण हैं, 
अपक्ष हैं ऐसा हम-सब को भास होता है । अपूर्ण पूर्ण किया जा सकृता 
मरकंथन है, अपक्ञ सांग बनाया जा सकता है; परन्तु यहां अब-अब दूसरी विक- 
झता यह खलने छगी है कि हिन्दी माषा के ऋमिक विकास की 
शोध ही मूलतः सही स्थान से प्रारंभ ही नहीं हुईं। सही दिक्षा में आगे उसका निर्वाह भी 
नहीं रहा है। स्पष्ट यह है कि हिन्दी का अभी तक सर्वमान्य कह्टा जाय, जधिकांशत: 
मामाणिक तथ्यों पर जिस की रचना की गई हो, सही दिशाओं में से जिसको घूमा कर 
बढ़ाया हो ऐसा इतिहास लिखा ही नहीं जा सका है। अब तक जो कुछ इस दिशा में प्रयतल 
हुए हैं वे फिर सी साथन-सामग्ी का अच्छा काम दे सकते हैं और यह भी “ हिन्दी का 
ऋमिक विकास? * हिन्दी के विक्रास का इतिहास? आदि महचत के प्रश्नों को चुल्झानेवालों के 
लिये एक बहुत ही बड़ी समस्या का दल वहुत-कुछ अंशों में हो गया है । 
दिन्दी-साहित्य-विशारदों ने जहां * आदि हिन्दी काल !, * मध्य हिन्दी काल? और 
आधुनिक हिन्दी छाल” जैसे कालू-खण्ड कर के हिन्दी-साहित्य के ऋमिक विकास पर 
विचार करना प्रारंभ क्रिया-वे * आदि हिन्दी-काल में ? केवल * भर गायाणों ? का समावेश 
करके भारी यूल कर गये और जिसका समावेश अनिव्रार्यतः अपेक्षित था, उसको गोण समझ 
८ ) 
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कर छोड़ गये अथवा वह उनकी इृष्ठि में ही ठीक-ठीक नहीं जा सका और यह हुआ कि 
वे जैसे-तैसे आगे तो बढ़े परन्तु अंत में उन्हें भी स्पष्ट भासित हो गया कि वे घोर श्रम 
उठा कर भी असफछ-प्रयास ही रहे और सच्चा एवं प्रामाणिक कहा जानेवाला हिन्दी का 
आदि स्ोत उन्हें नहीं मिल सका यद्द भी उन्हें ज्ञात हो गया । 


वेदकालीन भाषा को जब परिण्क्ृत कर के “ संस्कृत ” बना दिया गया वह विक्रमीय 
पांचवीं-छट्ठी शताब्दी पूर्व जन-साधारण उपयोग के सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध रही और प्राहृत 
ने जन-साधारण भाषा का पद अहण किया । भगवान्‌ महावीर और गौतमबुद्ध छोकनायकों 
ने प्राकत को ही मान दिया; क्‍यों कि उन्हें तो जन-साधारण के निकट पहुंचना था भौर 
लोक-जीवन को ऊपर उठाना था। थे अपने विचार, उपदेश, संदेश, शिक्षादि को जब- 
सावारण तक जन-साधारण की भाषा के माध्यम द्वारा ही पहुँचा सकते थे और उनको 
अमभिप्रेत ही यही था; वरन्‌ उनका मिशन-उद्देश्य था। इसीके लिये तो उन्होंने राजप्रासादों का 
परित्याग किया था, अनेक विन्न और बाधाओं से सदापूर्ण रहनेवाले सन्‍्यास-अत को भंगीह्ृत 
किया था। सम्ाद्‌ अशोकने भी इसी लिए लोकमभाषा में ही शिला-स्तंभों पर अपने उपदेश 
उत्कीर्णित करवाये थे। जैन और बौद्ध घर्गों का साहित्य * प्राकृत-पाली ? में ही रचा गया। 
परवर्ती जैनाचार्योने तो * प्राकृत * में ही अन्थ रचना करना चाद, रक्‍्खा; परन्तु परवर्ती बौद्ध 
सिक्षुकोंने बौद्ध साहित्य की रचना संस्कृत में करनी पारंग कर दी थी। फुलतः बौद्ध-पाली 
साहित्य की अपेक्षा जैन साहित्य “ प्राकृत ? में बहुत अधिक एवं विविध है। 


विक्रेमीय पांचवीं-छट्ठी शताब्दी पूर्व से विक्रमीय तृतीय शताब्दी का मध्यवर्ततीकाल 
: भाक्ृत ? भाषा का स्वर्णयुग कहा गया है । इस काल में “ प्राकृत ? अपने पूर्ण साहित्यिक 
रूप को पहुंच चुकी थी। प्रत्येक उन्नत भाषा के रूप के दो स्तर तो होते ही हैं-साधारण 
और असाधारण । प्राकृतत का असाधारणरूप साहित्य के लिये रहा और साधारणरूप जब- 
साधारण की भाषा के रूप में | 


विक्रमीय तृतीय शताब्दी में भारत में बाहर से कर ज्ञातियों का निरंतर आना पाया 

जाता है। वे ज्ञातियां भी अपने साथ अपने मूल रीति-रइम और अपनी भाषा को लेकर . 

आई थीं। प्राकृत के जन-साधारण भाषा के रूप में उनकी भाषा का 

अपभेंश-युग॒ सम्मिश्रण हुआ । “ जामिरोक्ति ? एक भाषा का नाम प्राचीन अन्धों में 

हि उल्लेखित मिलता है, जो विक्रम की ठृतीय शताब्दी में प्रयुक्त होती हुई 
वर्णित की गई है। * अपम्रश-भाषा काल ! यहीं से माना जाता है । 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ध्श्९ 


£ अपअंश ? शब्द का भी एक अदूसुत इतिहास है। पातल्ललने एक शब्द के कई 
अपशब्द अथवा अपसंश् होना माने हैं अर्थाव्‌ वे 'अपम्रंश” और 'अपशब्द! का प्रयोग पर्याय- 
व॒त्‌ करते हैं। उन्होंने किसी माषाविशेष के ढिये “ अपभ्रंश ” शब्द का प्रयोग नहीं किया । 
प्रसिद्ध वैयाकरणी दण्डीने संसक्तेतर शब्द को “अपभ्रंश” कहा है; क्‍यों कि “ अप्रंश ” शब्द 
तव तक संस्कृतेतर शब्दों के _लिये रूढ़ बत खुका था। भरतने इसके विपरीत “ विश्रष्ट / 
शब्द का प्रयोग किया है। पाणिनीने शब्द और अपशब्द का प्रश्न ही नहीं उठाया । भरत 
ने विभाषाओं को “अपभंश' कहा है; जैसे आभीर जाति द्वारा व्यवहृत होनेवाली भाषा आभी- 
रोक्ति! | वैयाकरणी दण्डीने * आभिरादिगिरः ! कहकर 'आभीर! शब्द के साथ में आदि! 
शब्द और लगाया है। इन सब विवादास्पद एवं परस्परविरोधी बातों से स्थानाभाव से इस 
निबंध में तथ्य पर पहुंचना कठित है कि एक भाषा प्रकृत और दूसरी विकृत कैसे मानी गई; 
जब कि दूसरी भाषा मी कोई बाहर देश से यहां आ कर उत्पन्न अथवा विकशित नहीं हुई 
थी। फिर भी इतना स्पष्ट है कि संस्कृतेतर शब्द के ढिये तो * अपश्रेश ? शब्द रूढ़ ही 
बन चुका था। 


£ अपअंश ? प्राचीन हिन्दी अथवा आदि हिन्दी है; अतः हमारे छिये “ अपम्रंश ! 

शब्द पर, अपस्रश-भाषा की उत्पत्ति पर, उसकी जननी “ पाकृत ” पर भी कुछ कहना 
आवश्यक कारण हो जाता है। विक्रम की छट्ठी शताब्दी से विक्रम की 

लोकभाषाओं का वारहवीं शताब्दी का मध्यवर्ती कार अपअंश-भाषा का स्वरणयुग कहा 
जन्म जाता है जो वि० तेरहवीं शवाव्दी में प्रसिद्ध हेमचन्द्र-युग के आस-पास 

जा कर शिथिरत पड़ना प्रारंभ होता है | इन शताबिदियों में “ अपभंश ! 

भाषा समस्त उत्तर भारत के पदेशों में व्याप्त हो चुकी थी और वह उच्च साहित्यिक रूप को 
प्राप्त कर चुकी थी । परन्तु जैसा उपर वर्णित किया गया है कि भाषा का उच्च स्तर परिष्कृत 
मस्तिष्कधारी पुरुषों के द्वारा साहित्य में स्वीकृत होता आया है और उसका साधारण स्तर 
जन-साधारण की बोर-चालू की भाषा का रूप वन कर चलता है । “अपसंश ! का साधारण 
स्तर प्रान्त-विभिन्नता के कारण चार मोटे नामों से मिलता हे--बरार-खानदेश में प्रयुक्त 
ड्ोनेवाल स्तर “ अपञेश महाराष्ट्री ', मथुरा और ब्रजमण्डछ मे प्रयुक्त होनेवाल “शौरसेनी?, 
मगध का 'मागघधी ” और मगधघ और शोरसेन-मण्डल के मध्य में प्रयुक्त स्तर * अधेमागघी * । 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में जब “अपअंश ” को भी साहित्य-मरण स्वीकार करने के लिये 
बाध्य होना पड़ा था; उस समय ही आधुनिक छोक-भाषाओं का जन्म हुआ था। नागर 
अथवा शौरसेनी अपभंश से हिन्दी, गूर्जर, राजस्थानी, पंजावी भाषायें प्रसूत हुई; महाराष्ट्री 


६२० भीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


अपगंश से मराठी; मागधी अपभरंश से बह्नला, बिद्ारी, आसामी, उड़िया और अपेमागघी 
अण्अंश से पूर्वी हिन्दी का जन्म हुआ । इस मान्यता में थोड़ी-बहुत मतविभिन्नता भी हो 
सकती है; परन्तु हमको इस पर अधिक विवेचन यहां नहीं करना है । हमारा प्रकृत विषय 
« हिन्दी जैन साहित्य ” है; अतः हम दिन्दी से ही सीधा संबंध रखनेवाले मत एवं विचारों 
ज ही और वह भी स्थानाभाव से मर्यादित कर के ही कहेंगे । । 
हिन्दी जैन साहित्य को हम अपने अध्ययन एवं अनुशीलव के आधार पर तीन भागों 
मेँ निम्न समयक्रम से विभाजित करते हैंः-- 
अपसंश्न-हिन्दी--वि. १० वीं शताब्दी से वि. १६ वीं के पूर्वाधिपयेत । 
हिन्दी--वि. १६ वीं शताब्दी के उत्तराव से वि. १९ वीं शताब्दीपयेत । 
आधुनिक हिन्दी--वि. २० वीं शताब्दी । 
अपशंश-हिन्दी काल 
वि. छट्टी शताब्दी से १२ वीं पर्यंत तो अपअंश का स्वरणयुग ही रहा और १६ वीं 
शताब्दी के पूर्वापपर्यत जैन साहित्य में अपसंश प्रभावित रचनायें होती रहीं । डा. दजाएँ- 
प्रसाद हिंवेदीने अपने 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल! इतिहास में हिन्दी 
प्रकशन्न- का आादिकार ७ वीं शताब्दी ईै० से १४ वीं ई० पर्यत भाग 
उपयुक्त ही है । क्‍यों कि वहां तो १५ वीं शताब्दी से ही मंकिकार्स 
प्रारंभ हो जाता है जिसमें मक्त और मेममार्गी कवियों की हिन्दी में ठोस रचनायें होने ठग 
गईं थीं । हिन्दी जैन कवियोंने अपनी रचनायें जब कि प्रारंभ की ही थी। हिन्दी 
साहित्य में मी उसको * हिन्दी का आदिकाल ” अथवा * प्राचीव हिन्दी-काक * ही कहा 
और समय भी उतना ही माना है, जो अपअंश प्रभावित रचनाओं के प्राचुर्य पर हिन्दी जन 
साहित्य की दृष्टि से उतना स्पष्ट और अथपूर्ण नही है। जितना धअपम्रंश-दिन्दी-काल' कहना | 
भछे हिन्दी साहित्यविशारदोंने अपनेश को “ आदि हिन्दी ” अथवा प्राचीन 
हिन्दी ” कह है; परन्तु अपभ्रंशममावित इस काल को ये नाम देवा न स्पष्ट हैं और न 
अथपूर्ण । अपग्रेश-हिन्दी कार से सीधा अग॑ निकलता है कि अपरेश मभावित हिन्दी 
रचनाओं का काल । 
« अपअंश ? का साहित्य मद्ान्‌ समृद्ध, विपुछु, विविध विषयक और विविधमुली है । 
अपम्रेश की प्राकछता इसके मद्दाकाब्यों में देखने को मिलती है । इसके काब्यों में इसकी 
समृद्धता के दर्शन होते हैं। इसके खण्ड-काव्यों में जीवन के अनेक रूपों की विविध 
भाँति से जो अभिन्‍्यथना हुई हैं वह बहुत द्वी रोचक और प्रभावक है । पिछके २०-९१ 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ६२१ 


वर्षों में जैन विद्वान मुनि जिवविजयजी, आदिनाथ उपाध्याये; डा० हीराछाछ, डा० परशुराम 
चैय, पं० छालचेद्र मगवान गांधी, महापंडित राहुल सांझृत्यायन प्रभृति विद्वानोंने अपभ्रश 
साहित्य का गंमीर अध्ययन किया । कुछने अनेक अपभंश अंथों का प्रकाशन किया है और 
इसका हिन्दी साहित्य में विक्नास के इतिहाप पर गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ा; वरन्‌ वहां 
इसके जभाव में जो गड़वड़ हो गई थी वह वहां अब स्पष्ट प्रतिछक्षित होने छगी है| डा. 
हजारीप्रसाद द्विवेदीने अपने ' हिन्दी साहित्य का आदिकाल ! नामक अंथ में स्पष्ट कहा है, 
४ जब तक इस विशाल उपलब्त साहित्य को सामने रख कर इस काल के काव्य की परीक्षा 
नहीं की जाती, तव ठक हम इस साहित्यका ठीक-ठीक मर्म उपलब्ध नहीं कर सकते । 
इधर-उधर के प्रमाणों से कुछ कह देना, कुछ पर कुछ का प्रभाव बतला देना न तो बहुत 
उचित है और न बहुत हितकर । ” यह कहना होगा कि जाज अपभंश का- साहित्य जो 
कुछ भी उपलब्ध है वैसा ५०-५५ वर्ष पूर्व प्राप्य नहीं था । तभी तो असिद्ध भाषाशास्री 
जर्मन विद्वान पेशल को यह अनुभव कर के बहुत ही दुःख हुआ था कि अपम्रंश का समृद्ध 
और विपुरू साहित्य खो गया है। 


जैन साहित्य-सेवियों की प्रत्येक युग और प्रत्येक काछ में विशेष अथवा साधारण 
कुछ ऐसी परंपरा रहती हैं, जो समय की कड़ी से कड़ी मिला कर आगे-जआगे बढ़ती चली 
जाती हैं । जैन साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से, उसको विविधवुखी एवं विविधविषयक्त 
करने की दृष्टि से विद्वान--अंथकार की परंपरा रही है । इस परंपरा का कर्तव्य यही रहता है 
कि वह आगमों का स्वाध्याय करे, छोक-जीवन का अध्ययन करे, जैनेतर साहित्य का 
अनुशीलन करे और मौलिक मंथ लिखे, टीका्ये बनावे, भाष्य रचे जादि | दूसरी परंपरा है 
ज्ञान-भण्डार-संस्थापन-परंपरा । इस परंपरा का उद्देश्य सम्रुद्ध जैन साहित्य की रक्षा करने 
का है । साहित्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह ज्ञान-भण्डार की स्थापना करती है और वहां 
जैन-जैनेतर साहित्य प्रतिष्ठित हो कर सुरक्षित रहा है । जैन ज्ञान-भण्डारों का महत्त्व आज 
सर्वविदित हो चुका है। तीसरी परम्परा हे छोकर-भाषा अंगीकरण की । जैन विद्वान्‌ अथवा 
अंथकर्ता जिस युग में जो जन-साधारण की सर्वप्रिय भाषा होती है, उसीमें वह अपना 
साहित्य रचता है, अपना विचार, उपदेश, संदेश भी उसीक्ते माध्यम के द्वारा लोकसमाज 
तक पहुंचाता है। इन तीन विशिष्ट परम्पराओं से ही जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत तथा 
अपअंश में एक-सा समृद्ध, विविध और विपुल मिलता है। जैन अपभ्रंश साहित्य की 
विपुलुता, उसकी समृद्धता एवं उसकी विविध विषयकृता को प्रायः सर्व विद्वान्‌ खीकार करते 
हैं । इस पर अधिक विभेचन -करना यहां समीचीच भी नहीं अतीत होता है | 


द्रर भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेथ हिन्दी जैन 
लोक-भाषा वननेवाली बोली जथवा भाषा को जैन साहित्य सदा वरदान जथवा 
अदूभुत देन के रूप में प्राप्त दोता आया है। हिन्दी को अपअंश की मारी देन है-इसमें तनिक 
भी मतविभिन्नता नहीं। अपअंश से जैसे अन्य आधुनिक छोक-भाषायें उद्‌मूत हुईं, उसी प्रकार 
हिन्दी भी उसीसे बनी और निकली है। बल्कि सच कहें तो हिन्दी अपभ्रंश की प्यारी पुत्री 
है। इसको, राजस्थानी-गुजराती छोड़ कर, अन्य भाषाओं की अपेक्षा अपअ्ंश से अधिक प्राप्त 
हुआ है । इस कथन की ठीक-ठीक और सच्ची प्रतीति तो जैन-ज्ञानभण्डारों में अग्रका- 
शित पड़े हुये अपअंश-साहित्य के प्रकाश में आने पर धीरे-धीरे विदित होगी। फिर भी 
अभीतक जितना और जो कुछ अपश्रंश-प्ताहित्य प्रकाश में आ चुका है उसके आधार से 
भी यह सर्वविदित हो चुका है कि हिन्दी के निर्माण में अपअंश का महत्त्वपूर्ण योग है । 


स्वर्णकाल को प्राप्त हुई प्रत्येक भाषा ही अपने मध्यकालीन भाग में अपने उदर में 
कोई अन्य ऐसी भाषा का गर्भधारण कर बढ़ती चलती है कि ज्योंहि वह अपने प्राचीव रुप से 
उत्तरकाल में वार्षेक्यगस्त होकर निश्चेष्ट बनने छगती है, मध्यकारू से उसके उदर में पल्ती 
हुईं वह भाषा जन-साधारण के सुख-मार्ग से निस्सरित होने लगती है और अपनी प्रमुख 
स्थापित करती हुई अंत में प्रमुख भाषा का रूप धारण कर लेती है । 

अपअंश भाषा के स्वर्णयुग के मध्यभाग अर्थात्‌ वि. आठवीं शताब्दी में वि. स॑. ७१४ 
के पीछले वर्षों में महाकवि स्वयंभूने “ हरिवंशपुराण ” और पद्मपुराण ? ( रामायण ) की 

रचना की थी । हिन्दी के बीज-प्रक्षेष करनेवालों में ये ही प्रथम भप० 

अपभंश-हिन्दी कवि माने गये हैं। इनकी रचना में हिन्दी का बीज देखियें । 


सीता--[ अग्नि-परीक्षा के समय ] 
इच्छडें यदि मम मुख न निहारे | 
यदि पुनि नयनानन्दर्हिं, न समर्पें उ रघुनन्दनहिं ॥ 
हिन्दी काव्यधारा, ए. ६९ ( स्वयम्मूकत रामायण 2९-१५ ) 


महाकवि स्वयंम्‌ के पश्चात्‌ विक्रीय १० वीं, ११ वीं एवं १२ वीं शताब्दियों में 
देवसेन, पुष्पदंत, घनपाल, रामसिंह, श्रीचन्द्र, कमकामर प्रभ्ृति कवि अति प्रसिद्ध हैं, जिन 
की रचनाओं में हिन्दी का अंकुर सा फूटता हुआ दृष्टिगोचर होता है; पर इनकी भाषा की 
संज्ञा तो अपअंश ही हैः--- 
देवसेनने * दर्शनसार !, “ तत्त्वसार ” और * सावयघम्मदोद्दा ? नामक अंथ लिखे हैं । 
पष्पदेतने “ महापुराण , * जसदरचरिड ? एवं ' णायकुमारचरिउ !; घनपालने “मविसयदत्त- 


साहित्य हिन्दी कोर हिन्दी जैन साहित्य । ६२३ 


कहा ;; कवि रामसिंहने ' पाहुड़ दोहा ', श्रीचन्द्रने ' पुराणसार” और कनकामर पंडितने 
« करकण्डुचरिय ? नामक अंथों की रचनायें की है। निम्न उदादरणों में अंकुरित हिन्दी 
के दर्शन करिये+--- 
कुपान्रदान का फल ( १० वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ) 
हय गय सुणदहं दारियहं मिच्छादिद्टिह भोय । 
ते कुपत्तदा्ण घित्रह फल जाणहु बहु चेय ॥ ८२ ॥ 
डा० रामकुमार वर्म्मा लिखित हि. सा. आ. इति० (देवसेनकृत “ सावयघम्मदोहा * ) 
रानियों का जीवन--( राष्ट्रकूटवंशीय तृ० कृष्णराज का समय ) 
कोइ मलय-तिलक देवहिं करई कोह आरपसिहीं आगे धघरेई । 
कोइ अप चर-रतना-भरना । कोइ लेपे ऊंंकुमहीं चरणा ॥ 
हिन्दी-काव्य-घारा प्र २०१ ( पुष्पदन्तक्ृत “ आदिपुराण ” प्र. ३९ ) डा० 
रामकुमार वर्म्मा रचित हि० सा० के आ० इतिहास से उद्धुतः-- 
मुहु मारुण सलूय वणराइव । सिंहलदीबि रयण विख्याइव । 
सोहइ द्रपणि कील करंती । चिहुर तरंग सेग विवरंती ॥ 
( घनपालुकृत “ भविसयदत्कहा ? ) 
जोहय हियडुई जासु पर एकु जिणिवसइ देउ । 
जम्मण मरण विषज्जियठ तो पावई परलोठ ॥ ७६ ॥ 
( मुनिरायसिहकूत “ पाहुड्दोहा ! ) 
संसार भमंतह कवणु सोक्‍्खु | अछुह्दा बड पावह विविद्द दुक्खु ॥ 
( कनकामरक्तत “ करकण्डुचरिउ ? ) 
मुनि रामसिंह का समय वि. सं. १०७७ के रूगभग और कनकामर का समय 
वि. सं. १११७ माना गया है। 
वि. १९ वीं शताब्दी के उ्तराधे से राजस्थानी-हिन्दी का उत्तरोत्तः विकाश की जोर 
गतिशील रहने के प्रमाण मिलते हैं और अपसंश श्री हेमचेद्र युग में जाकर गौण जर्थाव्‌ 
अप्रधान बनने छग् जाती है अर्थात्‌ राजस्थानी-हिन्दी रचनायें बनने 
हिन्दी-अपअेश लूगीं। अपअंश-हिन्दी रचनाओं का काल हमने वि. १६ वी शताब्दी 
के पूर्वार्भ पर्येत ही समीचीनतः माना है । 
“इस समय तक की भाप्त श्वेताम्बर रचनाएं जिन्हें हिन्दी कहा जाता है वे राजस्थानी 
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की हैं और अपशंंश प्रमावित प्राप्त हिन्दी जैन दि० साहित्य में हिन्दी का मिखरा हुआ रुप 
१६ वीं शती के उपराद्ध की रचनाओं में देखने को मिलता है । 
विक्रमीय १४ वीं शताब्दी के उत्तराध में * हिन्दी ” “ अपश्रश्ञ ? के प्रभाव से मुक्त 
बनने रूगती है जो १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्थ में अपश्रंशमुक्त हो कर स्वतंत्र भाषा के 
रूप में परिणित हो जाती है। इस उपकाल में उल्लेखनीय हिन्दी जैन कवि 
अपमभंशरहित हिन्दी धर्मेसूरि, घेरह, विनयप्रभवूरि, अम्बदेव, दयासागरसूरि और संवेगसुन्दर 
हैं। घर्मसूरिने “ जम्बूस्वामीरास, ? घेरने वि. सं, १३७१ वें * चउबीसी 
गीत !, विनयप्रमने वि. सं. १४१२ में “ गौतमरासा *, अम्बदेवने “ संघपतिसमरारास, ! दया- 
सागरने वि. सं. १४८६ में “ घर्मदत्तचरित्र ' और संवेगझुन्दरने सं, १७५०८ में “ सार- 
सिखामणरास ? की हिन्दी-रचनायें की हैं। उदाहरण देखियेः--- 
जंबूदीषि सिरिमरहखित्ति तिहिं नयर पहाणउ | 
रालग्रृहनामेण नयर पहुवी वकक्‍खाणउ । 
राज करह सेणिय नरिंद नर वरहं जु सारो | 
ताछु तणह ( अति ) बुद्धिवंत सति अभयकुमारो ॥ 
बनारसीविछास ( धर्मेसूरिक्तत “ जम्बूस्वामीरात् ! ) 
णामि नरिंदु नरेसरू सरूदेवी सुकलूचा । 
तसु उरि रिसहु उवण्णो अवध वंदाहि कंता ॥ 
बनारसीविछास ( घेल्हकृत “ चडबीसी गीत * ) 
नयण वयण कर चरणि जिण वि पह्कूज जलि पाडिय | 
तेजिहि तारा चंद सर आकासि भयाडिय ॥ 
दि० जै० सा० का सं० इति ( विनयप्रभकृत “ गौतमरासा ! ) 
उपर अबतक जो हमने लिखा है उसका सार इतना ही है कि “ प्राकृत ? से अपभंश 
भाषा का उद्भव हुआ और “अपभंश” से जाधुनिक वोलियों का निर्माण हुआ । हिन्दी भी 
आधुनिक बोलियों में एक वोली है। हिन्दी का उद्धव “ अपसंश ? से है 
अपभश की देन और हिन्दी का विकास ' अपअंश ? में ही हुआ है| इस पर हमने स्थान 
और समय का ध्यान रखते हुये भी अधिक कह्द दिया है | “ हिन्दी ! में 
हम जनेक भाषाओं के शब्द देखते हैं; परन्तु इस पर वह अन्य भाषा से संमूत्त हुईं-नहीं 
मानी जा सकती । देशी भाषाओं की समस्त क्रियायें एवं घाठु-हप प्राकृतसंभूत अपभ्रश्न 
में इ्े दें। इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपमंश से कई वरदान व अमूल्य देन प्राप्त हुई हैं। 
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हिन्दी-भाषा के विकाश के अध्ययन के लिये “ अपश्रंश ? का साहित्य बहुपयोगी है; 
क्यों कि “ अपननश ! में * प्राचीन अथवा आदि हिन्दी ? कहा जानेवाल स्वरूप यथावत्‌ 
विद्यमान है और 'अपभ्रेश” में प्राचीव-हिन्दी-गथ सुरक्षित है। हिन्दी के लिये “अपसंश्ञ ! 
की यह सेवा सुरक्षा की दृष्टि स कम महत्व की नहीं है। उपरूग्ध हिन्दी जैन-साहित्य जैनेतर 
हिन्दी साहित्य से मिलाने बेठेंगे तो वहां थोडा अन्तर काल के निर्षारण में पढ़ा हुआ मिलेगा। 
कारण स्पष्ट है-जैन विद्वान, अपन्नश के पंडित थे और अपजंश में उनके उपयोगी 
घमप्रंथ रचे जा छुके थे और जैनेतर हिन्दी विद्वान्‌ अपअंश के न तो पंडित ही थे और नहीं 
उनके घार्मिक गअंथ ही इस में रचित थे; अतः जैनेतर हिन्दी विद्वान्‌ वि० १४ वीं शताब्दी से 
ही हिन्दी में ठोस रचनायें कर सके। हिन्दी जैन विद्वानों फो अपभ्रश के गाढ़ प्रभाव से मुक्त 
होने में अधिक समय लूगना स्वाभाविक है; अतः हिन्दी जैन-विद्वानों की हिन्दी कही जाने- 
वाली रचनायें वि० १४ वीं शताउदी से प्रारंभ नहीं हो कर वि. १६ वीं शताब्दी के उत्तरापे 
में प्रारंभ हुईं मिलती हैं अर्थाव्‌ हिन्दी जन विद्वान विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी के उत्तराघे में 
पूर्णतश अपभंशमुक्त हिन्दी रचना करने लगे । 
अन्य प्रान्तीय छोक-भाषाओं में भी जैन विद्वानोंने रचनाये की हैं । श्वेताम्बर साधु 
और आचार्यों की राजस्थान, मालवा, गूगर अधिकतर विद्दार-भूमि रही है। उन्होंने राज- 
स्थानी और गूजर भाषाओं में भी इन शताव्दियों में बड़े महत्व के कई अंथ लिखे हैं। 
राजस्थानी और गूजर भाषा अन्य छोक-भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट मानी 
जाती हैं; अतः मरु-गूजरी जैन साहित्य भी हिन्दी के लिये एक बहुत बड़ी देन और महत्व 
की वस्तु है। 
विक्रमीय ११, १२, १३, १४७, १५ और १६ वीं शताबिदियां भारत में उधल-पुथलू 
का समय रही हैं । जिनमें तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों का कारू तो बढ़ा ही कठिन, विषम 
और संद्वारक रहा है । इन शताब्दियों में बाहर से महम्मूद गजनवी, गौरी 
अवलोकन और आदि आततायियों के घन और वेभव के लिये आक्रमण ही नहीं 
जेनसाहित्य की हुये; वरन्‌ उनके परवत्ती उत्तराधिकारियोंने भारत में राज्य-स्थापनायें 
विशेषता कीं। इन शताडिदियों में सच्च कह्य जाय तो उत्तर भारत कार्मीर से 
विध्याचछ तक और सिन्ध से विद्र-आसाम तक रण-सूमि ही रहा। 
राजपूत राजाओं में परस्पर फूट थी; अतः वे आक्रमणकारियों के सामने विजयी तो न ठहर सके; 
परंतु आक्रमणकारियों को सीधे हाथ राज्यों की स्थापना भी नहीं करने दी । दोनों में बड़े २ 
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संप्राम हुये । कई बड़े-बड़े पेमानों पर नर-संददार हुआ। कई नवीन राजवंशों की स्थापना हुई । 
प्राचीन राजवंश जड़ से ही खो गये । इन शताब्दियों में वीररस का मावान्य रहा और वीर 
रस में 'पथ्वीराज-रासो” जैसे जैनेतर खज्नचरित्र-काव्यों की रचनायें हुईं। भारत के मत्येक कोण 
में इन शताब्दियों में तलवार चमक उठी थी; परन्तु आश्वग है कि वहां जदूसुत जैन विद्वान्‌- 
परंपरा अपने उच्चादर्श से वनिक भी विचलित नहीं हुईं। वह अपने पहिले के ढंग से ही परम: 
प्रधान शान्तरस में अपनी रचवार्ये करती रहीं। यह आवश्यक दे कि शांति का उनकी रचनाओं 
की संख्या और प्रगति पर प्रभाव तो अवइय हुआ; फिर भी जैनेतर साहित्य की अपेक्षा तो जैन 
साहित्य में इन शताब्दियों में रची गई रचनाओं की संख्या कई गुणी है-इसमें कोई शंका 
नहीं है । यह जैनघर्म की ही एक मात्र विशेषता है, जो उसके साहित्य में संनिद्वित है और वह 
उसके अनुशीलन से ही समझी जा सकती है। ज्ैनघम विशुद्धतः धरम-प्रधानमत है। यह 
अनुभवगत सत्य पर ही एक मात्र आधारित है। श्वज्ञार-अछुमान और कुछपनाओं का इसमें 
प्रवेश भी अशक्य है । यह अपराधी को अपराध करके नहीं झुकत | ! हे ही इसका मौलिक 
स्वभाव है। यह शान्ति में विश्वास करता है और अशान्त एवं हिंसक उपायों से उप्तका 
सुंत्थापन अथवा एुनर्स्थापन होना नहीं मानता है । विश्व में शान्ति और छुब्यवष्था, देश-पदेंश 
में सहानुभूति, श्ञाति-शाति में भेम और सानव-मानव से सौहाई अगर संस्थापित किया मं 
सकता है तो केवल विवेक, शान्ति, स्नेह और प्रेम के द्वारा-ये इसकी अदूखुत अथवा अजब 
मान्यतायें नहीं, लेकिन ये सत्य के उपर आधारित है। यही कारण है कि उपरोक्त वीर॒रस- 
प्रधान शताब्दियों में मी जैन विद्वार्नोने वीररस में रचनायें नहीं कीं । संसार के समस्त जैनेतर 
साहित्य देश, काल, स्थिति के अनुसार रस बदलते रहे हैं; परन्तु जैन साहित्य की यह 
जदूझुत एवं शाश्वत विशेषता है कि वद सदा धार्मिक, शान्तरसम्रधान और आध्यात्मिक दी रही ! 
हिन्दी अपअंद से निकली, वह अपभंश से अत्यधिक प्रभावित दे, उसको अपमंश 
भारी देन है-इन तथ्यों की प्रतीति करने के लिये भछे आज से ५०-५५ वर्ष पूर्व तो सामग्री की 
अभाव ही था; परन्ठु भव तो सामग्री इतनी तो बाहर आ घुकी है कि जिसका अध्ययन करके 
हम कुछ निम्धय पर पहुंच सकते हैं। हिन्दी वर्ण-माला, हिन्दी-लिपि,हिन्दी-व्याकरएं। 
हिन्दी में प्रयुक्त किये जानेवाले छंद, अल्क्वार, रचनाओं की संज्ञा व शैली आदि में अपमंशका 
कितना प्रभाव है, वह द्विन्दी के विकास में अपनेश की योग, आदि अन्थों से स्पष्ट द्दै। 
इतना सब कहने का हमारा तालये यह नहीं था कि हिन्दी का निर्माण सम्पूर्णतः और सर्व 
प्रकार से एक मात्र अपअंशने द्वी किया है । ऐसा कहना अवैज्ञानिक और अव्यावदारिक 
रदेगा । खड़ी बोली के द्वामी मुसलमान शासक, उनके जाभित कवि और शायरोंने भी हिन्दी 
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के निर्माण में पूरापूरा योग दिया है। संस्‍्कृत भाषाने भी इसके कलेवर को छुन्दर और 
सुष्ठु बनाने के छिये अपने अधिक प्रिय कई शब्दों को भेंट किया है । 
हिन्दी-काल 
हिन्दी जैन साहित्य की दृष्टि से यह काल विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध से 
वि. सं. १९ वीं पयेत माना गया है। हिन्दी का उत्कर्ष रूप इस काल के प्रारंभ में बनने 
लगता है जो इसके अन्त में आधुनिक रूप में परिवर्तित हुआ है। इस 
प्रकथन काल के हिन्दी जैन विद्वानों मे वि. सं. १५८१ में “ यशोधरचरित्र ? के 
कर्ता गौरवदास और प्रसिद्ध ' कृपणचरित्र ! के कर्ता कवि ठकरसी, धर्म- 
दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन तीनों में कवि ठकरसी अग्रगण्य है। कवि ठकरसी 
के पश्चात्‌ १७वीं शत्ती में तो हिन्दी जैन कवि, लेखक, अंथकार, टीकाऊ़ारों की वाढ़सी आ गई 
और हिन्दी जैन धार्मिक साहित्य के साथ ही अन्य अनेक विषयों में रचनाये और अनुवाद- 
अंथ लिखे गये। जैन विद्वान-परम्परा ने इस हिन्दी काल में विविधमुखी और विविध विषयक 
रचनायें करके हिन्दी जैन साहित्य को विपुल और विविधविषयक्र बनाया। सर्व श्री चौधरी 
रायमल, नेनसुख, समयसुन्द्र, कृष्णदास, रूपचन्द पाण्डे, बनारसीदास, रूपचंद्र( श्वे० ), 
दीरानंद, कविवर भगवतीदास, भद्गप्तेन, जिवराजसूरि, जटमर नाहर, यति बाहछूचंद्र, 
इंसराज, उदयराज, जआानंदघन, जिनरंगसूरि, उपा० यशोविजय, विवयसागर, हेमसागर, जिनहषे, 
घर्मसिह, कवि रायचंद, लक्ष्मीवंह्मम, उद्यचंद्र (खरतर ), निनसमुद्र॒सूरि ( खरतर ), कवि 
मान, भेया भगवतीदास, केशव, कवि लारूचंद्र, मावक्रवि ( खरतर ), खेतछ, विनयचेद्र, कवि 
रतशेखर, समय कवि, दुर्गादास, लक्ष्मीचेद, दीपचंद, गुणविल्ञास, मूघरदास, कनककुशल- 
कुंवरकुशक, दौलतराम कासलीवाल, महोपाध्याय रूपचंद, कवि दास, पं० टोड़रमर, देवीदास, 
महाकवि ज्ञानसार, कविवर बुघजन प्रभृति, अनेक नही, सैकड़ों हैं । 
हिन्दी जैन साहित्य विकास की दृष्टि से तो विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के पूर्वारू पर्यत 
हमने अपभंश-हिन्दीं-कार माना है; परन्तु विषय की दृष्टि से जैप्ता हिन्दी जैंवेतर साहित्य में 
विक्रमीय चौद॒हवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से भक्ति-काल का जो प्रार॑ग होना माना गया है 
वैसा हमको कोई काल निधोरित करने के लिये वाधित नहीं होना पढ़ा है, कारण कि जैन साहित्य 
समयानुसारी नहीं, वरन्‌ शाश्वत घर्मानुसारी ही अधिकतर प्रधान रहता है। हां, रचनाओं में 
वेग और शैथिल्य देश, कार और स्थिति के ही कारण वढ़ते-घटते अवश्य रहते हैं । 
चौदहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में उत्तर भारत में सर्वत्र मुस्लिम-राज्य स्थापित 
हो चुके थे । राजपुत्र राजा या तो उनके आधीन हो चुके थे या अशक्त हो कर शियिरू से 
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बन चुके ये । कभी २ तलवार मी चमक उठती थी। एरूठ ३ किसी-किसी और अंगुर्क 
स्थरू में ही। झुस्लिम शासकों ने यवच-राज्यं की स्थापना करके ही विश्राम छेना नहीं सोचा 
था | अब वे चकू-प्रयोग सर यहां के निवासियों को मुसलमान चचाने पर छु्ले उठे ये। राजा- 
जन तो अवछ हो जुके थे और भजा भी सर्व प्रकार असह्यय थी। ऐसी धर्म -संकट स्थिति में 
ईश्वर के भक्त रैवर की उपासना के सिवाय और कया कर सकते ये और हमारे स्वह्वार्द के 
विद्वान, आत्मघर्म और मानवोचित व्यवहार का उपदेश देंने के अतिरिक्त और कर ही वयों 
सकते ये । जैनेतर संत और भक्तों का एक समुदाय मिकछा जिसमें नामदेव, रामानंद, रैदात, 
कबीर, धर्मदास, नर्विर्क, शेखफरीद, मढकदांस, दादुदयाक और सुन्दरदास के वाम उल्लेख 
हैं। मुसलमानों के भीतर से मी एक दुकू निका जिसने मेम-पथ को प्रचार किया। मेम-पम 
८ सूफी मत ? के नाम से इतिहास में अपिद्ध हैं। जैन विह्वान, साधु और आचार्यों ते भें 
तत्त्वपूण व्याख्यान दिये । सत्र भारत में उन्हों ने विद्दार करे के मावव-वर्म को समझाया) 
यवन-राज्ञाओं की राज्य-परिषदों में, बादशाहों के हजूरगाह में जाकर उन्हेंने घ॒र्म-सहि्युता 
जऔौर अभयदान के महत्त्व समझाये । जो संत-साहिंत्य, भक्त-काव्य, पर्म-संगीत इनकी 
वाणी से, कलम से, सितार से निकछा उससे धर्म-संकट को टालते में पूरी * सफर्ता 
प्राप्त की । हिन्दी-साहित्य के विकास के इतिहास को लिखनेवालों ने अनेक जैगेतर मे 
संत, और सूफी मत के प्रप्रप॑थियों का नामेलेंख किया और उनका पूर्ण परिचय की 
उदारता बतलाई दे । परन्तु इनके ही साथी जैन धर्मात्मा-पुरुषों मे से, जिनके 
दस नहीं, सैकडों उपलठ्ध हैं उसमें से, एक बनारसीदास का नीम केवल उछि 
तिस पर हिन्दी जैन साहित्य झंतो अतिरिक्त संत अथवा भक्त हा धार्मिक साहित्य के 
अन्य प्रायः सभी विषयो में भी रचनायें हुई हैं । इन शर्ताब्दियों में जैनेतर साहित्य नही 
केवर संत-साहित्य के रूप में दी मिलता दै, वहाँ जैन हिन्दी साहित्य में. वह विवि 
विषयक जऔर विविषमुखी है । जैनेतर विद्वानों का यह असममावध्रधान ्ेंथिशेग एवं 
संकुचित इंच अवश्य आलोच्य दे । ऐसा करके वे सज्जन दिन्दी-भाषा के विकास फो हमारे 
समक्ष पूरा २ उपस्थित करने में असफल भी रहे और अमित भी हो गये । 
उपर हिन्दी झन-विद्वानों के दमने कुछ नाम दिये हैँ । उनमें दि० कवियों की 
च रचनाएं तो प्रसिद्ध हें । शिं० कवि अप्रसिद्ध दवोने से उनकी यहाँ रनना 
कुछ प्रयूण कवि की गामावलि दे रदे दें। विविध विषयर्क रचनाओं फे साथ यदासमव उन 
और लेक. रचना काल-सदर्तों के उठिस निम्नवंत्‌ कर देना ठीक समयते दें ! 
आपके फवि मैनसुखने वि. से ६६४५ में पृधमनोत्मय ! लिया । 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी जैन साहित्य । ६२९ 


महो. समयसुंदर-दहिन्दी में फुटकर पदादि के रचयिता, चौवीशीपद-छतीसी गीत आादि। 
कृष्णदासने वि. सं. १६७१ में * दुजनसालवावनी ? रची । 
हीरानंद श्रावकने वि. सं, १६६८ में “ अध्यात्मबावनी ? लिखी । 
खरतरगच्छीय मद्ग॒सेनने वि. सं, १६७५ के लगभग “ चंदनमलरूयागिरि चौपाई ” लिखी। 
खरतर शिवनिधानशिष्य कवि मानने “ भाषाकविरसमंजरी ” रची । इनका रचना- 
कार वि. सं, १६७०-१६९३ पयेत रहा है । 
जिनराजसूरि-वि. सं. १६५५ से १७०० तक, रामचरितसम्बंधीपद व अन्यपदादि 
रचनाये रचीं। 
लोकागच्छीय कवि बालचंद्रने वि. सं, १६८५ में * वारूचेद्बत्तीसी ! रची | 
हंसराजने पद्म में  ज्ञानव्रावनी ” और गद में “ द्वव्य-संग्रहटठ्या ” रचे । रचनाकार 
१७ वीं शताब्दी का अंत। 
उदयराज (खरतर )ने ' वैद्यविरहिणीप्रबंध ” और करीब ५०० दोहे रचे । रचना- 
कार १७ वीं शतान्दी का अन्त | 
जिनरंगसूरिने “ अध्यात्म बावनी ” और “ रंगवहोत्तरी ” रची। रचनाकारू सं० 
१७०० से १७३० पयेत। 
विनयसागरने वि. सं. १७०२ में “ अनेकाथेनाममारछा ? कोष लिखा | 
हेमसागरने दि. सं. १७०६ में € छंदमालिका ? रची | 
आनंदवद्धनने कल्याणमंद्िरिपद्‌ व भक्तामरपद्‌ | 
जिनहर्षने वि. सं. १७१४ में 'नंरचहोत्तरी' और सं. १७३८ में 'जसराजबावनी” रची । 
धर्मसिहने वि. सं. १७२५ में “धर्मबावनी? लिखी और कई सवैया, पद चौवीसियां 
रची | रचनाकार सं० १७१५० से । 
यशोविजय-दिगपटखंडन, समाधिशतक, समताशतक पदादि | 
विनयविजयने विनयविरास पदसंग्रह रचे | 
कवि रामचेद्रने हक्कीवगर (सिंध) में सं० १७२० में “ रामविनोद, ! मरोठ (सिंध) में 
सं० १७२६ में “ वेबविनोद ” और मेरा ( सिंघ ) में सं० १७२२ में “ सामुद्रिक-माषा ! 
नामक अंथ लिखे । 
लक्ष्मीवल्ढभने वि. स॑. १७११ में “ उपदेशबत्रीसी ” और ८ कालज्ञान !, से. १७२७ में 
/ मावनाविछास ', सं० १७३८ में * सवेया-बावनी, ” सं० १७६१ में *चौवीसी” और 
सं० १७४७ में * नवतत्त्व-चौपाई ” रची। 
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उदयचंद ( खरतर ) ने वि. सं. १७२८ में “ अनूपरसारू ?, “ बीकानेर गजल ! 
लिखे । ये बीकानेर के यति थे । 

जिनसमुद्रसूरिने जैसलमेर में सं० १७३० में “ तत्त्वप्रवोध ” नाटक ढिखा तथा ' वैध 
चिन्तामणि, नारीगजरछू, वेराग्यशवक, सवर्थिश्तिद्धि टीका ? रची हैं । 

मान कवि ( विजयगच्छीय ) ने * राजविलास ” और सं० १७३० में * विहारीसत- 
सई टीका ? रची । 

केशवदासने वि. सं. १७३६ में “ केशवबावनी ? रची । 

कवि छालूचंदने वि. सं. १७३६ में बीकानेर में * ठीलावती ! तथा सं० १७५३ में 
£ स्वरोदय ? लिखा । 

मान कवि ( खरतर ) ने “संयोगद्वाननिंशका ! सं० १७३१ में, छाहोर में सं० १७४५ 
में * कविविनोद ” और सं० १७४ ६वीक्षानेर में * कविश्रमोद ” छिखे। 

खेतल कविने सं० १७४८ में * चितौड़गढ़ गजरू ? और सं० १७७७ में * उदयपुर 
गजल ” रची। 

विनयचेद्रने सं० १७५५ के लगभग “ राजुलरहनेमिगीत ” तथा “ वारहमासा ! रचा। 
कवि रलशेखरने सूरत में सं० १७६१ में “ रल्वपरीक्षा ! लिखी । 

दुर्गादासने सं० १७६५ भें मरोठ गजल ” रची । 

समथ कविने सं० १७६५ में ढेरा ( सिंघ ) में * रसमंजरी ” रची । 

कवि लक्ष्मीचंद (अपरविजय शिष्य खरतर ) ने सं० १७८० में “आगरा गजढ' रची । 

गुणविलासने वि. सं. १७९० में “ चौवीसी ? रची । 

महो ० रूपचेद (थ्ैे०) ने सं. १७९२ में वनारसीदासकृत 'समयसार की टीका रची। 

उपरोक्त स्चनाओं में वैध, छंद, कथा, कोष, ज्योतिष, इतिहास, चरित, आख्यायिका, 
वार्ता, गणित जादि विषयक एवं धार्मिक, आध्यात्मिक स्तवव, गीत, पद, चौवीसी, बचीसी॥ 
उन्नीसी, वहोतरी लघु-बड़ी विविव विषयों की कृतियां हैं । ऊगभग एक सहस विविध विषयक 
हिन्दी रचनाओं के कर्ता दि. श्वे. हिन्दी-जैन-कवि और लेखकों में से हम स्थानामाव से 
मात्र कुछ नाम ऊपर दे सके हैं और कुछ आध्यात्मिक विशिष्ट कवि और लेखकों का परिचय 
थोड़े से वित्तार से हम जागे दे रहे हैं । 

कुछ आध्यात्मिक कवि और लेखक 

दम नीचे जिन अंथकारों के परिचय दे रहे हैं, वे लेन हिन्दी विद्वानों में भपिक 

प्रसिद्ध छेलक और ऊवि हैं। इनकी रचनाओं में आत्म-दर्न, आत्मतत्त्य विषयक #पिक 
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सामग्री अन्तहिंत है। सुभाषितों की किसी २ कवि की रचना में तो बहुत ही भरमार है, वैसे 
सुक्तियां प्रायः सभी की रचना में हें । कविवर वनारसीदास, महाकवि आनंद्घन, कविश्रेष्ठ 
यानतराय, योगीरान ज्ञानसार आदि की रचनाओं में कहीं २ रहस्यवाद भी ऊचे स्तर का 
पाया जाता है। जिनेश्वर-सक्ति, तीथ-प्रेम संत्रंघी चौवीसियां, तीथ-गीत आदि पार्मिक और 
वर्णनात्मक होने से कई रचनायें काव्य का रसानंद तो नहीं दे सकती हैं; परन्तु मूर्त्ति- 
उपासक भक्तों के लिये एवं सगुण मार्ग के अनुयायियों के लिये तो बड़ी ही आह्वादक और 
प्रेरणादायक हैं । 
एक नवीन बात जो यतिश्री कवककुशरू के परिचय में पाठकों को पढ़ने को मिलेगी, 
यहां उस पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। जैन विद्वान्‌ सदा से उदार रहे और 
जिस युग में जो भाषा प्रधान बनी, उन्होंने उसी भाषा में जैन साहित्य की रचना की है । 
जब ब्रज अपने ऊंचे स्तर पर थी और सूर आदि जैनेतर मद्दाकवियों ने उसमें रचनाये कीं, जैन 
विद्वान्‌ भी उसकी सेवा करने में पीछे नहीं रहे । कच्छ के नृत्रति छलखपत (राज्यकाऊ १७९८ 
से १८१७ ) ने अपने गुरु कनक॒कुशछ की तत्त्वावधानता में एक ब्रज-माषा शिक्षणारूय 
की स्थापना की थी। इस शिक्षणारुय में छंद और काव्यों करा अच्छा अध्यापव करवाया 
जाता था। यति कनक्कुशलू की परंपरा में यह विद्यालय बरावर छगभग २०० वर्ष चलता 
रहा । गुजरात, राजस्थान आदि दूर-दूर से विद्यार्थी यहां आते थे । आज से कुछ वर्षों पू्वे 
तक यह विद्यालय जीवित अवश्य था, चाहे वैसा प्रगतिशीरू नहीं भी होगा । जैनेतर विद्वानों 
ने त्रज में साहित्य-रचना तो अनूठी की है; परन्तु उनके द्वारा ब्रज की ऐसी सेवा अहिन्दी 
प्रदेश में कहीं हुई, हमारे जानने में अभी तक तो नहीं आई । गूजराती व राजस्थानी व 
ब्रज भाषा का शिक्षण देना बड़ा महत्त्व का कार्य है | इस दृष्टि से हिन्दी के लिये हिन्दी जैन 
विद्वानों का यह त्ज-भाषा-प्रचार का कांये कम महत्त्व एवं कम हितकर वहीं दे | 
आधुनिक हिन्दी कवि अथवा लेखक संत्रंघी योग्य सामग्री के अभाव में हम जैन 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर कुछ भी नहीं छिख सकते । कविवर ज्ञावानंद, पं० टोडरमछ 
और चिदानंद योगीराज का ही हम इस काल के अद्भुत कवियो में परिचय दे सके हैं | 
चौधरी रायमह्ठ 
अग्नोतान्वय-गोयल्गोत्रीय नानू पत्नी ओढरही के आप ज्येष्ठ पुत्र थे। श्वेवाम्बर विद्वान 
कवि पद्मसुन्दर और आप में अनूठा प्रेम था। पद्ममुन्दर सम्राट्‌ अकृुचर के समय में प्रथम 
श्रेणि के विद्वानों में पाये जाते हैं। इनका जन्म १६ वीं शताब्दी में हुआ है और इनका 
रचना-काल सं, १६१५ से ३३ है। इनकी सात रचनायें उपलब्ध हेंः-१ * नेमीश्वर रास ! 
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(सं, १६१५), २ “ हनुमत कथा !, ३ “ प्रयुम्न चरित्र ', 9 ' सुदर्शन रासो !, ५ ' निर्दोष 
सप्तमी त्रत कथा ?, ६ “श्रीपाल रासो” और ७ “भविष्यद्तत कथा ! (१६३३ )। ये जयपुर 
राज्य के रहनेवाले थे । इनके जन्म-आ्रम का पता रूगना अभी शेष है | 


कविवर की रचनाओं में कई ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं। आपने अकबर 
सआटू के शासन-काछ का भी वर्णन किया है | 
विशेष परिचय के लिये देखिये वीर-वाणी वर्ष २। १७-१८ दिसम्बर सन्‌ १९४८। 


कविवर समयसुन्द्र 

मरुषर प्रान्त के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर साचौर में आपका जन्‍म वि. सं. १६२० 
के रूगभग प्राग्वाठज्ञातीय श्रेष्ठी रूपसी की घर्मपत्नी छीछादे अपर नाम पमश्री नाम की 
सुशीछा गृहिणी से हुआ था। युगप्रधाव जिनचन्द्रतुरि के करकमछों से आपने जैन दीक्षा 
अहण की थी और गणि सकलचन्द्रजी के आप शिष्यरूप से प्रसिद्ध हुये ये । सूरिनी के 
प्रधान शिष्य महिमराज और समयराज की तत्तावधानता में आपका विद्याष्ययन हुआ था। 
संस्कृत, प्राकृत, गूर्जर, राजस्थानी, हिन्दी, सिंधी तथा पारसी भाषा पर आपका अच्छा अधि" 
कार था और उन्द, अलंकार, व्याकरण, ज्योतिष, जैन साहित्य, अनेकार्थ आदि आपका 
विविध विषयक पाण्डित्य आप की उपछव्त्र-कृतियों से भमठीविध सिद्ध होता है। भापका 
८ अष्टलक्षी ? अन्थ जैन साहित्य में अति ही प्रसिद्ध है । इस अन्य में 'राजानों ददते सौर ' 
इस जाठ अक्षर के पद के आपने १०,२२,४०७ अर्थ किये हैं। काशमीर विजय के ल्वि 
जाते समय सम्राद्‌ अकबरने श्रीरामदास की बाटिका में श्रावण झु. १३ को संध्यासमय 
कविवर के ग्रुख से इस अदूभरुत अ्न्थ को सामंत, मण्डलिक एवं विद्वानों की उपस्थिति में 
श्रवण किया था और वह बड़ा ही जाश्वयेचकित हुआ था । 

संस्कृत में छोटे-बड़े आपके रचित अन्थों की संख्या २५ है। अन्य अन्य आपके 
इस प्रकार हें:-टीकार्ये १९, संग्रह अंथ १, बालावबोध १, रास-चौपाई आदि २३, छत्तीसियां 
७) देसाई ६, रास ८ हैं। कविषरने जिम प्रकार मौलिक अन्थों की रचना की दे। अन्य 
कवियों द्वारा रचित अन्थों की उसी उत्साह से स्वदृस्त से प्रतिलिपियां भी की है | नाहटा- 
संग्रह में ऐसी विविध भाति की १४ प्रतियां तथा अन्यत्र प्राप्त ३० प्रतियां विद्यमान है। आप 
द्वारा संशोधित ५ अन्थों की भी प्रतियां उपलब्ध हैं। उक्त तालिका से दी सहज ही में कविवर 
का साहित्यानुराग, गम्भीर पाण्डित्य एवं विविध भाषाविषयक और विषयविषयक ज्ञान समझा 
जा सकता दे । यह साहित्य महारथी जैन विद्वान, जगत में परवर्त्ती महाविद्वान्‌ उपा० यशो- 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी जैन साहित्य । ६३३ 


विजयजी के समान ही कीर्चिशाली और महापण्डित हुआ हवे। कविवर की अपरिमित रचनाओं 
को रक्षित करके यह किसीने ठीक ही कहा है-' समयसुन्द्ररा गीतड़ा, राणा कुंभारा भीतड़ा । 
कविवरने लगभग ६० वर्ष निरंतर साहित्य की साधना-उथासना करके वाज्ञमय को जो 
समृद्ध बनाया है वह जैनक्षेत्र की ही नहीं, भारतीय वाज्ञमय की एक जदूभुत निधि है । 
रचना उदाहरण--- 
जउ तूं जलघर तउ हूं मोरा; जउ तू चंद्‌ तउ हूं चकोरा | न०। ३ । 
सरणह राखि, करह करम जोरा, समयसुन्दर कह इतना निहोरा।न०३। पृ ०२३, 
अदूसुत भक्ति-- 
क्यों न भये हम सोर विमरूमिरि, क्‍यों न भये हम मोर | 
क्यों न भये हम शीतल पानी, सींचत तरुबर छोर | 
अहनिश जिनजी के अंग पालन, तोड़त करम कठोर ॥ वि०१॥ ए्‌० ७७, 
हरि सोदर रमणी सुरभी पतिसु, दो मिली चिह्न परीजह | 
समयसुंदर कहद अहनिशि उनके, पद-पंक्रज प्रणमीजई ॥ ३॥ ए० ९७, 
सत्र सिद्धान्त बखाण सुणवत, वलि वयराग की वतियां । 
समयसुन्दर कहई सुगुरु भवादह, दिन-दिन बहु दउलतियाँ ॥ ३॥ प्‌ृ० ३९०, 
आप के रचित गीत-पदादि से कवि का रागज्ञान, अपअंश-हिन्दी-ज्ञानगाम्मीर्य, 
अरंकार-कोविद्ता, छंद-नैपुण्य, पदू-लालित्य, शब्द-सौष्ठव, शब्द-कौशर, भाषा-सारल्य, 
कल्पना-चातु््य एवं उनके संगीत-प्रेम-प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं । वे जैसे जिनेश्वर 
भक्त हैं, उतने ही उत्कट तीथदशनामिरलाषी और उठने ही गुरु-भक्त हैं। ये कोमल कान्व 
पदावलियां कितनी रोचक एवं हृत्तर॒स्पर्शी हैं यह तो कोई भी सहज समझ सकता है। 
आत्मगत सत्याजुभव की वेदिका पर देव-गुरु-तीथे के त्रिबिंब को प्रतिष्ठित करके पूजिये तो 
अवश्य परमपद की प्राप्ति में ये बहुत दूर तक प्रकाश देती रहेंगी [समयसुन्द्र कृति कुछुमाज्नलि] 
विशेष परिचय के लिये देखिये “नागरीग्रचारिणी पत्रिका? वषे ५७ अंक १ सं० २००९। 
पाण्डे रूपचन्द्‌ 
आप काव्य, व्याकरण के अच्छे विद्याव्‌ और बैन सिद्धान्तों के गंभीर पंडित ये । 
आप कविता भी अच्छी करते थे। वि. १७ वीं शताब्दी के विद्वानों में आप का नाम विश्वुत 
था | आप का जन्म अग्रवालवंशीय गगेगोन्र में भगवानदास की द्वितीय पत्नी चाचो की 
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के 


कुंश्षी से पांचवां पुत्र के रूप में रूपचंद नाम मे हुआ था। कविवर बनारसीदासली आप के 
बढ़े ही श्रद्धाल व्यक्तियों में ये और वे आप के गंभीर ज्ञान से बड़े ही प्रभावित ये । पाण्डेजीने 
८ रूपचन्द्र !, ' पंचमंगर पाठ !, + तेमिनाथ-रास और अनेक अन्य पदों की हिन्दी रे 
रचना दी है। ' समवसरणपाठ ” आप की संस्कृत भा की ऊंति बतलायी जाती है | 
आप की रचनायें अत्यन्त भावपूण और ह॒चरुसक्षी हैं । उदाहरण देखिये-- 


पर की संगति तुम गए, खोई अपनी जाति 
आपा-पद्‌ में पिछानह, रहें प्रभादिनी माति ॥ ४९ ॥| 
पर संजोगत बंध है, पर वियोग्त मोख । 
चेतन पर के मिलन पं, लागत है. इई दोष ॥ ४६ ॥ 
जेतनसों परवे नहीं। कही सये प्रतधारि । 


साहि विहने खेत की। ईंथी ब॒वावत चारि ॥ <5 | 
रूपचन्दर 


विशेष परिचव के किये अनेकाम्त व ९ ०२ अगस्त १९४५ देखिये | 


कृविषर बनारसीदास 
आप का जीवच विविध बातों स्व आश्चयों का कीर्श है। जाप तीर बार विवादित 


हुये और नव पुत्रों के पिता बने; परन्तु; एक कर के नौही पुत्र मदाकार्दे की मैट हैने । 
बचपन में आप चटखठ ये । युवानी में रसिक । वाण्डे झूपचेद का आपके रसिक जीवंत पर 
गहरा प्रसाव पड़ा | भ्थम आपने श्गार-रख में कवितायें छिखीं; परन्ठ पत्ाव्‌ आपने अपनी 
समस्त शुगार रस की रचनाओं को गौमती में जरू-शरण कर दी । शंगारोन्युल का 
श्ञान्तरस की ओर बंढे और अध्याक्मस्‍्थक पर अपने वह गास्तर॒र प्रवाहिनी गौमती उद्ृमित की 
जो हिन्दी जैन साहित्य तु आवंदधनगंगा और ज्ञानसार-यश्ुवा से मिलकर 
रचना को पूर्ण कर गई । हिन्दी जैन साहित्य प॑ आनंद्घन उच्च अध्यात्माठमे् नाते 
“सर! हैं आप चंद्र” दे और ज्ञानसार ' शुवतारा” | आप की रचना का उदाइरण देखियेः7 

ज्यों सुवांस फल-फूल हैं, दही-दूध में घीत्र | 

पावक काट-पापाग में, त्यों. शरीर मेँ जीव ॥ (3१० विलास ) 

सम्पकू सत्य भमोध सत नि!सन्देद विन घार | 


ता 


दौक यवावथ उचित तथ मिथ्या आदि भकार ! ( नाममाला ) 


८ समयसार ५ टपकबानक 5 बनारती-विलास और ' नाममाठा आपके मे 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ध्रेष 


चार उच्च कोटि के साहित्यिक अंथ हैं| विशेष परिचय के लिये, आप पर कई पत्रों में लेख 
निकल जुके हैं, उन्हें देखिये । 
कविवर भगवतीदास 
ये कवि भैया भगवतीदास से भिन्न हैं। ये बुड़िया जिला अम्बाला के निवासी अग्न- 
वाल्वंशीय बंसलगोत्रीय किसनदास के पुत्र थे। इनके पिता किप्तनदासने चारित्र अहण कर 
लिया था। पीछे से ये देहछी में ही जा कर बस गये थे। अकबर पुत्र सआजाटू जहांगीर उत्त 
समय भारत का शासक था। पं. परमानंद जैनशा|सी के लेखानुसार अभी आप की २३ 
रचनाओं का पता लग चुका है। आपकी अंतिम रचना “ सृगांकलेखा चरिठ ? बतायी गई 
है। आपकी रचनाओं में रास और रसक ही अधिक हैं । आपने उक्त रचनाओं को अलढूग- 
अलग स्थानों पर रचा हैं, जो रचनाओं में दी गई प्रशस्तियों से ज्ञात होता है। रचनायें 
प्रायः छोटी-छोटी हैं; परन्तु भाषाठालित्य और भावों की दृष्टि से उनका महत्व कम नहीं 
फहा जा सकता। आपकी रचनाओं के नाम देखने से जीवनगत सत्य की ओर हमारा 
सीधा ध्यान जाता है कि दिन-रात प्रयोग में आनेवाली वस्तु मी हमारे शिक्षा की वस्तु 
हैं-चूनडीरास, खिचड़ीरास तथा समाधिरास, चतुर बनजारा आदि । रचना-सौष्ठव भी देखिये। 
सोरठा--सुख बिलसहि परवीन, दुःख देखदिं ते बाषरे | 
म्िउ जल छंडे मीन, तड़फि मरहि थलि रेत कह ॥ 
विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष १०, ४-५ ० २०७ देखिये । 
कचिवर जठमर नाहर 
विक्रम की सतरहवीं शताब्दी में कविवर जटमलरू खड़ी बोली के एक प्रसिद्ध कवि हो 
गये हैं । आप के पिता धर्मसी छाहोर के निवासी थे और वे ओसवालवबंशीय नाहरगोत्रीय थे । 
आप की “गोरा बादरू की बात ? साहित्य-दक्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर खुकी है। 
इसके अतिरिक्त जाप द्वारा रचित ' प्रेमलता चौपाई, ” “लाहोर गजरू ?, “ बावनी ”! और 
* स्लरी गजल ” कृतियां हैं | पहिले २ आप के कुछ एवं जन्म-स्थान के विषय में हिन्दी- 
विद्वानों को पूरा परिचय नहीं मिल सका था; परन्तु “ प्रियकता चौपाई ” और “ छाहोरंगजरू ? 
के परिचय में आने पर उसकी पूर्त्ति होगई। “गोरा बादरू की वात ” वीर॒रस-प्रधान काव्य 
है। यह राजस्थानी मिश्रित है । भाषा में ओज और शब्द-गांभीय्ये है । * गोरा बादरू की 
बात ? की कई प्रतियां मिन्न २ संवर्तों की लिखी हुईं मिली हेँ और उनमें पाठान्तर अथवा 
पाठमेद भी कई स्थर्छों पर मिलता है। परन्तु फिर भी एक्र का उदाहरण देकर उनकी 
भाषा का ओज पाठकों के समक्ष रखते हैंः--- 


६१६ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-भेथ हिन्दी जैन 


नारी इस बाणी सुणी पिय की पगड़ी साथ । 
सती भई आणंद सौ, शिवपुर दौनों हाथ ॥ २३ ॥ 
८ >८ >८ 


गोरा बादल की कथा, छरां अधिक सुहाय । 
सुणतां जागह सरमा, आर्णद अंग न माय ॥ 


विशेष परिचय के लिये देखिये हिन्दुस्तानी अप्रैल १९३८ प० १५९ । 
महाकवि आनंदधन 


आप का काल विद्वान्‌ वि. सं. १६८० से वि. सं. १७३० के मध्य में स्थिर करते 
हैं। आप श्रेताम्बर और दिगंबर दोनों जैन परम्परा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । 
आप की रचनाओं को जैनेतर विद्वान भी हिन्दी-साहित्य की अमूल्य रलराशि मानते हैं । 
आप की दो कृतियां “आनंदघन चौवीसी” राजस्थानी और “ आनंदघन बहत्तरी ” हिन्दी 
प्रसिद्ध हैं । अध्यात्मज्ञाग आप का बहुत ही गंमीर और ऊंचा था और फ़ल्तः आप की 
रचनाओं में तत्त्वगाम्मीय चरमता को पहुंच गया है और साधारण पुरुष के लिये उसका 
ठीक २ अर्थ समझ लेना बड़ा ही कठिव हो गया है। कई विद्वान आप की क्रेतियों को 
सानुवाद प्रकाशित करने का प्रयास कर लुके हैं; परन्तु अभी तक वे इस दिशा में पूरे 
सफलछता प्राप्त नहीं कर सके है। आप के पद्यों का सत्यार्थ पा जाना बहुत बड़े अनुभवी 
अध्यात्मज्ञानी और भाषा-तत्तदर्शी का ही; कार्य है। वैसे आप की रचनायें पानी-सी बड़ी 
सरल प्रतीत होती हैं; परन्तु डुषकी छूगाने पर उनकी अयाधता ज्ञात होती है और पैदे 
तक नहीं जा कर थोड़े दूर से ही ऊपर लौट आना होता है । 


आनंदघन का सही २ परिचय भी अभीतक प्राप्त नहीं हो सका है। जैनेतर विद्वान्‌ 
आनंदघन को भक्तकवि के रूप में स्वीडार करते हैं और जैन विद्वान उनको जिनमक्त कहते 
हैं। इसमें तो कोई शंका नहीं कि वे जैन मतानुयायी थे। जिनेश्वर के प्रति वे श्रमण-भक्त 
थे। कुछ उनकी रचनाओं के उदाहरण देखिये--- 


ऋऊपभ जिनेश्वर श्रीवम माहरो रे ओर न चाहं रे कंत। 
रीइयो साहिब संग न परिदरे रे भांगे सादि अनंत ॥ 
प्रीत-सगाह रे जग मांददे सहु करे रे ग्रीव-सगाई ने कोय । 
प्रीव सगाई रे निरुपाधिक ऊही रे सोपाधिक घन खोय ॥ ऋषभ-स्त० 


साहित्य हिन्दी छोर हिन्दी जैन साहित्य । ६३७ 


अब हम अमर भये न मरेंगे। 
या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यू कर देह घरेंगे। 
राग-दोस जगवबंघ करत हैं; इनको नास करेंगे ॥ 
मरयो अनंत कालतें प्राणी सो हम कार हरेंगे। 
देह बिनासी हूं अविनासी अपनी गति पकरेंगे॥ 
मरयो अनंत वार दिन समज्यो, अब सुख-दुःख बिसरेंगे। 
आनंदधन मनिपट निकट अच्छर हो, नहिं समरे सो मरेंगे ॥ बहोत्तरी ॥ 
आनंदधन चौवीसी और बहोत्तरी की एक-एक रचना अनूठी है । उनमे सूर-सा मजा 
और तुलसी-सा पाण्डित्य है। हिन्दी जैन साहित्याकाश में आनंद्घन सूर्य के समान भासित 
है। स्थानाभाव से यहां अधिक कहने को तो हम स्वतंत्र नहीं और थोड़ा कहने से कलम 
को संतोष नहीं | इस ट्विधा में हम पड़ कर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आनंदधन की 
भाषा सरछ, पर भाव गंभीर हैं; उनका हृदय सरकत, पर ज्ञानगंभीर है और उनका मस्तिष्क 
सरल, पर तत्त्व गंभीर है । आनंद्घन को समझने के लिये चरम चश्लु अपेक्षित नहीं, वरन्‌ 
अन्तरदृष्टि चाहिए । 
विशेष परिचय के लिये * घन आनंद ? और “आनंदघन ! नामक पुस्तक पढ़िये | 
उपाध्याय यशोविजयजी 


आप विक्रमीय १७-१८ शताठदी के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कबि और अन्थक्लार हैं 
संस्कृत, प्राकृत और गूजर तथा हिन्दी चारों भाषाओं के आप प्रकाण्ड पण्डित थे। आपके 
विषय में किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि आपने रंगभग ५०० अन्धथों की रचना की है । लगभग 
१०० ग्रन्थों की रचना करने की बात तो प्राय सभी जैन विद्वानोंने मान-सी की है। आपका 
जन्म वि, सं. १६८० के लगभग हुआ बताया जाता है । वि. सं. १७४३ में स्वगेवास हुआ। 


आपने “ अध्यात्ममतपरीक्षा ” स्वोपज्ञटीकासहित छोक् 9००० प्रमाण, “अष्टसहसी- 
विवरण ? छोक ७७५० प्रमाण, “ कर्मप्रकृति टीका ” छोक १३००० प्रमाण, “ द्वार्निशत 
द्वात्विशिका ! छो० ५७५५० प्रमाण, * वीरस्तव ? स्वोपशुटीकास्नहित छो० १२००० प्रमाण, 
£/ प्रतिमाशतक ? स्वोपज्ञटीकासहित छो० ६००० प्रमाण, : वैराग्यकह्पलूता ! छो० ६७५० 
प्रमाण,  स्पाह्गाद्कश्पछता ! कछो० १३००० प्रमाण प्रसृति अनेक बड़े २ अंथ संस्कृत, 
प्राकृत, गूजर में रचे हैं | हिन्दी पर भी आपका असाधारण अधिकार था जो निम्न उदाहरणों 
से स्पष्ट है । ( गूजर साहित्य संग्रह से ) 


६३८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


सयन की नयन की वयन की छबी नीकी, 

मयन की भोरी तकी लगी मोहि अवियां ( १ ) 

मन की लगनी भर अगरनीसी लागे अली ! 

कल न परत कछ कहां कहुँ वतिया | स० १। पृ० १३९ 
होरी-गीत 


अयसो दाव मील्योरी, लाल कयुं न खेलत होरी। 
मानव जनम अमोल जगत में, सो बहु पुण्ये लक्बोरी ॥ 
अब तो घार (खेल) अध्यात्म शैली (होली), आयु घटत थोरी थोरी ॥ 
वथा नित विषय ठगोरी | अयत्तो० ६ 
समता सुरंग सुरुचि पिचकारी, ज्ञान गुलाल सजोरी । 
जटपट कुमति छुलटा ग्रही, हलीमली शिथिल करोरी ॥ 
सदा घट फाग रचोरी | अयसो० २ 
शम दस साजञ बजाय सुधट नर, प्रश्भु गुन गाय नचोरी | 
सुजप्त घुलाल सुगंध पसारो, निर्भुग ध्यान धरोरी ॥ 
कहा अलमस्त परोरी । अयसी० ॥ | पृ, १७७ 
उपाध्यायज्ी का अध्यात्मज्ञान बहुत ही ऊंचा था। उसको उन्होंने स॑मोग-शंगार में 
ले जा कर कैसा ऊपर उठाया है। उपाध्यायजी का अनुमव व्यापफ और गंभीर था| 
उनकी रचनायें साधारण जीवन को अधिक स्पर्ण करनेत्राली हैं । सीमेसाघधे शब्दों में परिनित 
वस्तु को साधन रूप बना कर गृढ़ तत्त्व की बात कड़ना उनके लिये अति सर था। दोरी- 
गीत से उन्होंने किस सीचे ढंग से एक गद्धान्‌ आध्यात्मिक भाव को जन-साधारंण के 
समझने योग्य सुगम बना दिया 
विशेष परिचय के लिये  मूजर साहित्य संग्रह प्रथम विभाग * को देसिगे | 
भैया मगवदीदासजी 
जात अठारहयी झा हदी ऊे नर्मायिति की हों गये ै। आर वियासी हे 
म्याररगी झोसवटहामीयद झट रियागेसीय ही शदाओ के बंपर ये) आने सहदा। पड़े 
पं लिए हे | ब्रद्यविकक * पिंक आापड़ी कविफिशी हा मम है ।  दष्यपर्शीशिका | 


$ ७.३ २ सर छः व] हु ण्ह्ह्नू डर  । काश १02 सी दर है डे ई 2 कै १ ए «५; व, के 


वजिुर 


॥ ७७ 


। व 
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साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहिन्य । ६३९ 


अनेक शीर्षकों से आप के पथ रचित हैं। आप की कविताओं में हितोपदेश और ऊंची 
शिक्षायें है । जाप द्वारा रचित अध्यात्मपद अति ही रोचक और प्रभावक हैं । आप की 
रचनाओं में संतवाणी है, सरल और सद्दज भाषा है तथा मोक्षमार्ग की पगदण्डी की स्पष्ट 
सीधी रेखा है । उदाहरण देखिये--- 


शुद्धि तें मीन, पिये पय बालक, रासभ अंग विभूति लगाये । 
राम कहे शुक्र ध्यान गहे बक, भेड़ तिरे पुनि मुण्ड प्ुंडाये ॥ 
वस्र दिना पशु, व्योम चले खग, ज्याल तिरे नित पौन के खाये । 
ये तो सबे जड रोति विचक्षन, मोक्ष नहीं बिन तत्त्व के पाये ॥ 
विशेष परिचय के लिये देखिये वीर-वाणी वर्ष ७, ७-५ जगरत १९५१ । 
दीपचंद शाह 
जाप की ज्ञाति खण्डेलवारल और गोत्र कासलीवाल था। पहिले सांगानेर में रहते थे । 
पीछे आमेर में जा वप्ते । आप दिगम्बर तेरहपन्थ के अछुयायी थे । आध्यात्म आप का 
प्रिय विषय था। आप की गध रचनायें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। “ अनुभवप्रकाश *, 
“चिद्विलास, ? ' भात्मावलोकन, ” ' परमात्मपुराण, ? गद्य में हें और  ज्ञानदर्पण, ? “स्परूपानंद ? 
और ' उपदेशरत्नमाला ” पद में हें। ' चिद्विछास ” का रचनाक्नाऊ सं० १७७९ है। 
भाषा हूढाड़ी और हिन्दी मिश्रित है। आप की रचनाओं का विशेष परिचय अनेक्ान्त 
वर्ष १३, ४० ११३ में देखना चाहिए | गद्य का एक उदाहण नीचे दिया जाता है | 


4 ेच्ड नि पर ब्धस्क हे 
जेसे वानर एक कांकरा के पड़े रौवे, तेसें याके देह का एक अंग भी 

छीजे तो बहुतेरा रोबे । ये मेरे और मैं इनका झूठ ही ऐसें जड़न के सेवनतें 

सुख मानें । अपनी शिवनगरी का राज्य भूल्या, जो श्री गुरु के कहे शिवपुरी 

को संभाले, तौ वहां का आप चेतन राजा अविनाशी राज्य करे। ! 

कुविचर द्यानतराय 
आप का जन्म आगरा में सं० १७३३ में अग्रवारूवंश के गोयल गोत्र में हुआ था । 

आप के पिता का नाम इयामदास था। जाप के पिता का देहान्त सं. १७४२ में ही हो 
गया और आप उस समय बालक ही थे। देव के आगे किस का बल # जैनधम्म के प्रेमी 
विद्दरछाक और शाह मानसिंद से आप का १३ वर्ष की वय में परिचय हुआ । उन दिनों 
में आगरा में धर्म की बढ़ी चर्चायें होती रहती थीं। आप उक्त दोनों धर्मानुरागी सजनों की 
सत्संग से विद्याचुराय की ओर बढ़े और संस्क्ृत-प्राकृत का आपने अच्छा अभ्यास क़िया। 


६४० भीमदू विजयराजेन्द्रचरि-स्मारक-ईथ हिन्दी जैन 


घीरे २ आप आगरा के नामाह्लित विद्वानों में गिने जाने रंगे | वि. सं. १७५२ में आपने 
 सुवोधपंचासिका ? नाम की कविता लिख कर पूर्ण की। आप को आध्यात्म रस से बड़ा प्रेम 
था। आपकी रचनाओं में आध्यात्म-ज्ञान बहुत ही ऊंचे एतर पर है । “ आगमविास ! 
नाम के संग्रह-अंथ में १५२ सवैया हैं, जिन भें सैद्धान्तिक विषयों का वर्णव है। अन्य 
छोटी छोटी ५२ रचनायें और ६। प्रतिमावदत्तरी, विद्युव॒ुचोरक॒था, सनत्कुमार कथा आदि | 
इनके अतिरिक्त ऊंकारादिक ५२ और ६४ वण, द्वादशाहृु, जश्ञान-पच्चीसी, जिनपूजनाष्टक, 
गणधघर आरती, कालाष्टक, ४६ गुण जैमाला आदि ०५ विषयक रचनायें इस संग्रह में 
आपकी रचनाओं में संकलित हैं । भावगाम्भीय और सारश्य देखियेः-- 

साथो | छांगे विषय विकारी, जातैतोहि महादुखभारी । 

जो जैनधर्म को ध्याषे, सो आत्मीक सुख पावे ॥ १ ॥ 

जौ तजे विषय की आसा, द्यानत पावे शिववासा | 

यह सदशुरु सीख बताई, काहू बिर्ले जिय आई ॥ <॥ 

विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वर्ष ११ । ४-५ जून-जुछलाई १९५१ | 


कविवर भ्रूधरदास 
आप आगरा के निवासी थे और ज्ञाति से खण्डेलवाल ये | आप अच्छे कवि ये और 
आपकी सरस कविताओं से छोग बड़े मुग्ध होते थे । मित्रों के अत्याग्रह से आपने वि. प* 
१७८१ पौष कृष्ण १३ को आपने “जैनशतक ” नाम अंथ लिखकर समाप्त किया। 
आप की अभीतक साहित्य-संसार के परिचय में तीव कृतियां आई है-- 
£ जिनशतक, * “ पद्सग्रद ” और ' पार्शपुराण ” । कविवर सूघरदास ऊद्च कोटि के 
सूक्तियों के लिये भी अधिक प्रसिद्ध है। आप के “ पद्संग्रह ? नामक संग्रह्न में विविध पर्द 
हैं जो सरस, रोचक और अति शिक्षाप्रद हैं। आप की रचनाओं के उदाहरण देखिये-- 
नया चरखला रंगा चंगा सब का चित्त चुरावे। 
पलठा वरन गये शुन अगले, अब देखे नहिं आवे ॥ 
सीटा महीं कात कर भाई, कर अपना सुरक्षेरा | 
अंत आम इंघन होगा, भूधर समझ सवेरा ॥ 
>< ५८ भ< 
तेज तुरंग, सुरंग भले रथ, मत्त मतेंग उत्तंग खरे ही | 
दास, ख़ास, अवास अठा, घन जोर करोरन कोश भरे ही ॥ 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ध्छ१ 


ऐसे बढ़े तो कहा भयो नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही । 
घाम खरे रहे, काम परे रहे, दाम डरे रहे, ठाम घरे ही ॥ 
जनुप्रास-लालित्य अदुभुत है और भाव नेपर्गिक । विशेष परिचय के लिये अनेकान्त 
वर्ष १२१० माचे १९५४ देखिये । 


कनककुशर और कुंंभरकइुशल 

तपायच्छीय कनककुशल विद्र करते हुए कच्छ में पघारे। कच्छ-नरेश देशल के 
पुत्र लखपतने इनको गुरुरूप में स्वीक्ऋर किया । राउल लखपतने आपकी तत्त्वावधानता में 
ब्रजभाषा की शिक्षा एवं छन्‍्द और काव्यों के अध्ययन के अर्थ एक विद्यालय संत्थापित 
किया । आपकी परम्परा में हुये जीवनकुशछ की अध्यक्षता में वि. सं. १९३२ में यह विद्या 
लय चल रहा था जिपक्ा उछ्ेख केशवजी द्वित्रेदीरचित कच्छ के इतिहास से मिलता है । 
कुंअरकुशरू कनक्नकुशल के योग्य शिष्य ये। कवककुशलने राउक रूखपत के लिए 'लखपत- 
मज्ञरी नाममाला ! नामक २०२ पद्यों का अंथ लिखा है। इसमें सुजतगर और महाराजा का 
वर्णन १०२ पद्चों में तथा शेष पद्चों में नाममाला है। कुंभरकुशलने 'लखपत-मझ़्री नाममाला! 
नाम का द्वी फिर दूसरा अन्थ लिखा है । प्रतीत होता है पहली नाममाछा संक्षिप्त रही है, 
अतः दूसरी उसको पूण करने की दृष्टि से और लिखी गईं। कुंअरकुशल के रचे हुए अले- 
कार विषयक अंथ * रूखपत जससिंघु ', * पारसातनाममाछा ” नामक पारसी-ब्रज-कोष तथा 
५ लखपतर्पिगल ? और “ गौड़पिंगल ” नामक अन्य हें | 

जैन विद्वानों की यह त्रज-सेवा त्जमण्डल से सुदूर ऊच्छ-आुज्ञ प्रदेश में कम महत्त्व की 
नहीं है। इनका रचना-काल सं. १७७४ से १८२१ है अर्थात्‌ वि. १८-१९ वीं शताब्दी । 

विशेष परिचय के लिये “जीवनप्ताहित्य? अंक फरवरी, मार, जून १९५३ मे देखिये। 

एं० दौलतराम कासलीवाल 

आप वि. शताब्दी १८-१९ वीं में हुये हें । आप जयपुर-राज्यान्तगैत वसवा झाम- 
निवासी आनन्द्रामजी के पुत्र थे । आप को जैन पुराणों का गंभीर अभ्यास्त था और आप 
उच श्रेणी के टीकाकार कहे जाते हैं। आप पर पं० यूघरदासजी की आध्यात्मिक सररूता एवं 
विद्॒ता का गहरा प्रभाव पड़ा था। यह आपने स्वयं अपनी कृतियों में स्वीकृतर किया है। 
आप उदयपुर महाराणा जगद्सिहजी द्वितीय के समय में जयपुर नरेश की ओर से उदय- 


पुर में वकील के पद्‌ पर जारुढ़ थे | आपने * पुण्यात्तर कथाकोष ” की दीक्षा वि० सूं० 
८१ 


धर भीसद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ हिन्दी जैन 


१७७७ में लिख कर समाप्त की। स॑ं० १७९८ में आपने “ अध्यात्चारहखड़ी ” लिखी। आपने 
पच्चुनन्दीक्ृत * उपासकाध्ययन ? की एक टब्बा टीका भी लिखी है। आपने अपनी ऋतियों में 
उद्यधुरका अच्छा वर्णन दिया है। नीचे के उदाहरण में आपका भाषा-सारक्य देखिये-- 
उदयपुर में कियो बखान, दौलतराम आपन्द्सुत जान । 
वांच्यों भरावक्ष इच विचार, वसुनन्दी गाथा अविज्ञार ॥ 
बोले सेठ बेलजी नाम, सुत जृपमंत्री दौलतराम | 
टया होय जो गाथा ठनो, पुण्य उपजे जियको घनों ॥ 
सुनि के दौलत बेन छुवैन, मनभरि गायो मारग जैन। 
थया टीका मशस्ति | 
विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वर्ष १०१ जुछाई १९९१। 
पं० टोडरमलजी 
आप जयपुर के रहनेवाल़े थे | इनके पिता का नाम जोगीदास खण्डेल्लाल था और 
माता का नाम रमादेवी था। आपके हरिचंद और गुमानीराम वाम के दो पुत्र ये। हिन्दी- 
साहित्य के दिगम्बर जैन विद्वानों में आप का हिन्दी-यच्च-लेखक के रूप में बहुत ऊँचा स्थाव 
दे । आप का आध्यात्मज्ञान बहुत ही ऊंचा था । अतिरिक्त इसके आप व्याकरण, साहिल 
सिद्धान्त एवं दशन-शाख्त्रों के भी पूर्ण पडित थे। आप की झृतियों की भाषा हृढ्यड्री-अंज' 
मिश्रित है; परन्तु उसमें आप के गंभीर पाण्डित्य एवं छेखव-कौशल के स्पष्ट दर्शव होते है। 
आप का स्वभाव बड़ा ही सरक था और हृदय बड़ा ही कोमल था और वैसा ही सादा आप 
का रहन-सहन था। आप के घर पर सदा विद्या-व्यस्तनियों का जमघट लगा ही रहता था 
और आप भी उनको बंड़े भेम से विद्यादाव देते थे । आपने जयपुर गुमान-प्रंथ की त्यापना 
की थी। अभी भी गुमान-पंथ का जैन मंदिर जयपुर में बवा हुआ दे । इसी मंदिर में 
जाप का साहित्य भण्डार भी है, जिस में जाप के सभी ग्रंथों की स्वहस्तलिखित प्रतियां 
सुरक्षित हैं। आप की नौ रचनायें इस प्रक्ार हैं।---१ ९ गोम्मटसारजीवक्लांड टीका, ! रे 
/ गोम्मठसारकमेक्राण्ड टीका, ? ३ / रूब्धिसार-क्षपणकसार टीका, ? 9 * त्रिकोकसार टीका, ! 
५ * आत्मानुशासन टीका, ? ६  पुरुपाथसिद्धयवाव टीका, ? ७ * अर्थसंदष्टि अधिकार, ! ८ 
/ रहस्यपूर्णचिट्टी, ? और ' मोक्षमार्गप्रक्राशक ? । जप का रचना-क्ाल वि. सं. १८११ 
१८२४ पर्यत माना जाता है । 
विशेष परिचय के लिये वीर-वाणी-टोडरमलछाह़ वर्ष १। १९-२०-२१ फरवरी 
१९४८ देखिये। 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी ऊैत् साहित्य । ६४३ 


बुन्देलखण्डी कविषर देवीदास 

जाप ओरछ स्टेट के दुगौड़ा के निवासी थे। आपकी ज्ञाति गोलाकरे और आपका गोत्र 
कासिल्न था । आपके पूर्वंज भदावर प्रान्त के ' केलगवां” ग्राम से आकर वहां बसे थे । आप 
जैसे प्राकत-संस्क्ृत के विद्वान थे, देसे हिन्दी के मी थे। आपकी रचनायें भक्तिरसपूर्ण और 
आध्यात्मिक हैं। आपको जीवन में बढ़े कठु अनुभव और दुःख सहन करने पड़े थे। आपके 
लघु आता नवछा का विवाह निश्चित हो चुका था । दोनों आता विवाह के निमिच सामभ्री का 
क्रय करने के लिये ललितपुर जा रहे थे । मार्ग में शेर से भेंट हो गई और विवाहार्थी नवक 
शेर का आहार बन गया । आपका यह पद्म कितना हृदय-द्वावक हैः 


चांकरी करमगति जाय न कही, मां वाकरी करमगति जाय न कही | 
चिन्तदत और चनत छुछ औरहि, होनहार सो होय सही ॥ 


: चतुर्विन्शति जिनपूजा ” और ' देवीदासविछास ? नामक आप द्वारा रचित दो 
अन्थ अभी परिचय में आये हें । जिनपूजा अन्थ का काल कविने सं सं० १८२१ श्रा. छ॒- 
१ रविवार दिया है। इनकी कवितायें तत्त्वदर्शी एवं भावपूर्ण हैं । 


विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष ११, ७-८ सितम्बर-अक्टूबर १९५२ देखिये। 


सहाकवि ज्ञानसार 

बीकानेर-राज्य के जेगलेवास नामक ग्राम में ओसवालज्ञातीय श्रेष्ठि उदयचंद की 
घर्मं-पत्नी जीवणदेवी की कुक्षी से वि. सं. १८०१ में आप का जन्म हुआ था। वि. सं. 
१८२१ में श्रीमद्‌ जिनलामसूरिजी के कर-कमछों से आपने जैन भागवती दीक्षा अहण की 
थी । आप बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष थे | आप का आयुर्वेद का ज्ञान भी बड़ा गंभीर था । 
आपने अनेक पद, गीत, स्तवन, चौचीसी, वीसी, छत्तीसी, बहोत्तरी, वारववोध रचे है। आपका 
रचनाकाल वि. सं, १८४९ से १८८५ पयत प्रतीत होता है। आप की रचनाओं में मधुरता, 
सरलता और अनुभवगत सत्य का प्रवाह है। आपकी रचनाओं पर जानंदघन का प्रभाव है। 
आप श्रे. हिन्दी कविओं में सर्वश्रेष्ठ हैँ ॥ आप की रचना का उदाहरण देखिये+--- 


प्रीतम | पतियां कौन पढाये । 

चीर विवेक सीत अलुभौ घर, तुम बिच कब॒हुँ न आवे। 
घरनो छह्यो घरदी चाटे, पेढ़ा पड़ोसण खाबे । 

कवहुं न मुझरो घर घरणीनो, पर घर रेन विद्यदे | 
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ए सब संदेशे लिख कागद, अछुभौ द्वाथ बचाने | 
जशञानसार एते पर नावत, तो कहा रोय बतावे ॥ ए० ५० | 


रम् ञृ है 


संतोी घर में होत लड़ाई, कौन छुड़ावे आई | सं० । 

घरकी कहे मेरो घर नाहीं, पर कीया कहै मेरों। 

मेरो-मेरो कर कर मारथो, करथौ जगत को चेरो ॥ सं० । १ । 

सुरनर पंडित देखे सब ही, कौन छुड़ावे आईं। 

झगड़ाबाला आप ही समझे, बांध छोड़ उनमांहि ॥ सं० | ३ | 

मिट गया फेरा, हुया सुरह्षेरा, आध्यात्म पद चीना । 

केवल कमलारस सब संगे, श्वानसार पद लीना॥ सं० | हे | ४० ९४, 

सरल शब्दों में गूढ़ तत्त्त को रखदेना आप के लिये कितना सरल था। यह उपरोक्त 

पद्यांशों पर जाना जा सकता है। आप का आगमज्ञाव गंगीर था । माषा के आप बहुत व 
मर्मदर्शी और तीत्र-आरोचक ये । आध्यात्मज्ञान का आप का स्तर जैन साहित्याकाश मे 
निःसन्देह बहुत ऊपर उठा हुआ था। साहित्याकाश का यद्द द्धुवतारा अनन्तकालपयँत निविद 
घोरतमपूर्णा निशा में भवसागर की लद्टर-लहदर पर प्रतिबिंबित रहेगा और मार्ग इश्चता 
रहेगा | छंद, चौपाई की समाठझोचना आप की अद्वितीय आलोचनात्मक रचना है। भाप 
के दोहे आदि बंड़े टकशाली हैं । आप की प्राप्य रचनायें संकलित की जा कर “जावतार 
पंथावली ” नास से मुद्रित हो चुकी है और शीमर दी प्रकाश में आनेवाली है | विशेष अथवा 
पूर्ण परिचय के लिये पाठक उक्त कृति को देखियेगा । 


कविवर बुधजन 
आप जयपुरनिवासी खण्डेलवालवंशीय बजगोत्रीय श्रेष्ठी निद्यलचेदजी के तृतीय एन 
थे। आप का रचना-काल वि. सं. १८५९ से १८८९ रहा है । वि. सं. १८५६ भे जापने 
: बुघजनविलास ? की रचना की ।रचना-संवत्‌ आपने अंथ में इस प्रकार अंकित किया है 
ठारहसौ पंचास अधिक नव संबत जानो | 
तीज शुक्ल बैशाख ढ़ाल पट शुभ उपजानों ॥ 
वि. सं. १८७९ में आपने * बुघजन सतसई ” लिख कर समाप्त की तथा वि. व. 
१८८९ में *तत्त्वार्थनोष” नामक जापने तृतीय अंथ लिखा । हिन्दी भाषा की दृष्टि से आपकी 
रचनायें परौढ़ हिन्दी में दोती थीं । उदाहरण देखिये--- 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन सादित्य । द्छ्ष 


दुजन सज़न होत नहिं राखो तीरथ वास | 
मेलो क्‍यों न कपूर में हींग न होय सुवास ।। 
दुष्ट कही सुनि चुप रहो, बोले है हे हान। 
भाटा मारे कीच में, छींटे लागे आन ॥ ( बुधजन सतसई ) 
जरै, मरे, फटे, परे, नव जीरनता वानि। 
जरे मरे नहिं जीव ये, दुःखी पराई हानि ॥ 
जो नरभव समक्ित गहे, ता महिमा सुरलोय । 
जो अजान विषयागमन, बूढ़े सामर सोय ॥ ( तत्त्वाथैबोध ) 
इनके पद्यों में रहीम और तुठसी की सी सहजता और स्वाभाविकता है । 
विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष ११-६ अगस्त १९५२ देखिये। 
पं० सदासुखदास डेडका 
आप जयपुरनिवासी कासछीवारू दुलीचन्द के पुत्र थे । वीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 
हिन्दी साहित्यकारों में आप भी विशेषतः विश्रुत थे । आप की अनेक गद्य-हिन्दी टीकार्ये 
प्रसिद्ध हेँ। १ ९ तत्त्वाथसूत्रवचनिका ?, २ “नाटक समयसार ?, ३ “अकलंकाष्टकवचनिका?, 
४ ९ र्नकरण्डआवकाचार ?, ५ “ मृत्युमहोत्सव ', और ६ “नित्यनियम पूजा” प्रसिद्ध कृतियां 
एवं दीकायें हैं । आपका रचना-काल वि. सं. १९०६-२१ है। आप दिगम्बर तेरहपंथ- 
आम्नाय के अनुयायी थे । भाप किसी राजकीय संस्था में मासिक वेतव रू० ८ या रू० १० 
पर काये करते थे और इस अहृप आय पर भी आप को पूर्ण संतोष था । आप अपना अवकाश 
शासत्र-स्वाध्याय, तत्त्वचिन्तन एवं टीकादि करने में ही व्यतीत करते थे । आपके एक शिष्य 
पं० पारसदासजी निगोत्याने अपनी “ ज्ञानसूर्योद्यनाटक ” की टीका में आपका जो परिचय 
दिया है, उससे आप की महानता, विद्वता, समान-हितिच्छुकता का पूरा परिचय मिलता है । 
आप आधुनिक हिन्दी-काल के जैन विद्वानों में अअगण्य विद्वान्‌ हुये हैं । 
विशेष परिचय के लिये श्री कामताप्सादरचित * हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास ! 
और अनेकान्त वर्ष १०। ७-८ जनवरी-फरवरी १९५७० देखिये। 
योगीराज चिदानन्दजी 
यद्यपि जापको स्वगवासी हुये लगभग १०० वर्ष ही हुये हैं; परन्तु दुःख है इस संत- 
वाणी के घनी योगीराज के व्यक्तिगत जीवन, कुल शिष्य-संतति के संबंध में जमी कुछ भी 
ज्ञात नहीं हो सका हैे। जापकी रचनाओं में एक स्थल पर वि. सं. १९०५ उलिखित 
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मिलता है-इस पर ही आपका समय २० वीं शताव्दी के पूर्वार्ूं के भी प्रारंभिक वर्षों का 
माना जा सकता है | बीकानेर के एक स्वर्गवासी श्रीपूज्य से इतना अवश्य ज्ञात हो सका है 
कि आप खरतरगच्छीय थे । चिदानन्द इनका आध्यात्मिक साधना के समय पर घारण किया 
हुआ उपनाम है। तपागच्छीय मुनि ऋर्पूरविजयने आपकी समस्त प्राप्त कृतियों का संग्रह 
« चिदानन्द सर्वसंग्रह ” नाम से प्रकाशित किया है। आपके पदों में माधुय्थ, कान्त पदा- 
वली और प्रसादगुणसंयुक्त एक अविरल धारा बहती है। प्रकाशित 'चिदानंद सर्वसंग्रह! में 
“खरोदय !, *पुद्ुलूगीता !, “बावनी !?, 'दयाछत्तीसी', ' प्रश्नोत्तररत्नमाला !, “ पद बहत्तरी ै 
और * आध्यात्मबावनी ? रचनायें हैं । आप आधुनिक हिन्दी-काल के जैन कवियों में आध्यात्मिक 
रचनाओं की दृष्टि से ऊंचा स्थान रखते है । आपकी रचनाओं का उदाहरण देखियेः-- 
( राग-मरहार ) 
ध्यानघटाघन छापे, 
सु देखो भाई ! ध्यानघटाघन छाये, ए आंकणी, 
दम दामिनी दभ्ऊति दहुदिस अति, अनहद गरज सुनाये। सु० । १। 
मोटी मोटी बुंद गिरत वसुधा शुचि, प्रेम परम जर लाये० | छु०।२। 
चिदानन्द॒ चातक अति तलसत, शुद्ध सुधाजल पाये । सु० । ३ । 
श्री चिदानंदजीकृत “ सर्वेसंग्रह ” ए० ७३ 
विशेष परिचय के लिये देखिये “सर्व॑संग्रह” और वीरवाणी वर्ष २-११ सव्‌ १९१८, 
कविवर ज्ञानानेंद 
लगभग ७० वर्ष पूर्व आप के “ संयमतरंग ” और ' ज्ञानविलास ” दो पद-संग्रह  यशविल्ञत 
और विनयविलास ” के पद-संग्रहों के साथ २ निकले थे | उसकी द्वितीयाइचि में (से० 
१९७८ ) भीमसी माणेकने ० ज्ञानविलास पं० ज्ञानसारकृत है ” शब्दों द्वारा ज्ञानानंदजी की 
दी ज्ञानसार मान लिया था। और ग्रेमीजी आदिने उसीके आधार से इन पदों के रचयिता के 
रूप में ज्ञानसारजी का परिचय दिया था; पर वास्तव में ये ज्ञानसार ही मित्र थे। आप के 
पदों के अंत तथा मध्य चारित्रनंदी व ज्ञानानंद नाम प्रयुक्त हैं। खोज करने पर खरतरगच्ठ 
के जिनराजयूरि ( द्वितीय ) की शाखा के चरित्रवंदि के कई अंथ प्राप्त हुये है । बनारस मे 
इनका उपाश्रय था | ज्ञानानंद उन्हीं के शिष्य थे। चारि्रनंदि की रचना सं० १८४८५ 
सं० १९०३ तक की प्राप्त है । अतः ज्ञानानंदजी का समय भी इसी के आसपास है। जीप 
के रचित कुछ पदों के संग्रह की प्रति संवद्‌ १९१४ में छिखित म्राप्त होने से यह समय दी 
आप का मान्य है। देखो, जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ७, भें. १२. 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ६४७ 


झषिवर प्रमोदरुचिजी 
जाप का जन्म मिंडर (मेवाड़ ) में वि. से. १८९६ के कार्तिक सु० ५ के दिन 
ब्राह्मणशातीय शिवदत्तजी की घमपत्नी मेनावाई से हुआ था। से. १९१३ में मिडर में ही 
अमररुचि नामके यतिजी के पास यतिदीक्षा ठी | पश्चात्‌ वि, सं. १९२५ के आ. व. १० के 
दिन जावरा में श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी म. के पास क्रियोद्धार कर दीक्षोपसंपत्‌ अहण की। 
वि. सं. १९३८ के आ. कू. चतुर्दशी के दिन बांगरोद में आप का स्वर्गवास हुआ। 
आप सुयोग्य कवि थे। आपने समय-समय पर विविध रचनाएँ की हैं, जो प्रायः सब 
(प्रभु स्तवन सुधाकर! के द्वितीय भाग में मुद्रित हो चुकी हैं । 
आप की रचना का उदाहरण देखियेः-- 
उपशम रस जलू रंग बनाऊं, ज्ञान शुलाल अणाऊं। 
पंचप्रह्व्रद मित्र चुछाऊं, नव कोटी वाड़ी जुड़ाऊं ॥ 
दया पकवान संगाऊं ॥ ए. ४६२ 
उपशमरप जल अंग पाले, संयम दस्ध घराया रे। 
ध्यान शुरू यन ध्याया रे | ए. ४७४ 
उपश्षम कुंकुम अश्षत्त सरधा, मुक्ति फल लही बाला रे 
रुचिप्रमोटद वधावे गावे, पावे मेगलमाला रे।' पृ. ४८९ 
सोहन सिगार सजि अति सुन्दर, हाथ गही यसता की थारी ॥ 
भाव विशाल सथुण झुक्ताफ़लछ, लेइ चली गशुरुषंदन प्यारी ॥ 
शील झांझर जंकार हुओ जब, भाग गई कुशोक घुतारी॥ 
सूरिरजेन्द्र ' के पांच पडी तब, दूर मई दुरगति की बारी | पृ. ४७८ 
एक बात को कई भांति से वर्णित करने की हवकी सररू सरस भाषा एवं पदों में रही 
भावभरी स्वासाविकता इनके धर्मरस मीगे मानस का स्पष्ट परिचय कराती है। 
उपसंहार 
जैन हिन्दी-साहित्य की विविधता के साथ उसकी दी गई विशेषतायेँ भी कम 
प्रकाशनीय नही हैं। एक बात जो पहिले कहनी है वह यही है कि जो पाक्तत में कहा 
गया था, अथवा ढछिखा गया था, वह ही अपम्रेश में, वह ही संस्कृत भें अवतरित हुआ 
और वह ही आधुनिक उपर वर्णित छोफ भाषाओं में । जैन विद्वान आगम से बाहर पैर 
नहीं रखता, इस ढिये नहीं कि उसका यह ही स्वभाव हो गया है अथवा अपने आगम का 


६७८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयरि-स्मारक-अथ हिन्दी जैन 


वह पक्ष करता है, लेकिन उसके आगरम में अनुमवगत सत्य है और उसका कत्तब्य है कि 
जिस-जिमसत युग में जो-जो भाषा जन-साधारण अथवा साहित्य की बनती जाय वह उप- 
उस भाषा में अपने पुनीत सिद्धान्तों को, संदेश और विचारों को उद्धरित करता रहे, 
पुस्तकारूढ़ करता रहे और उनका प्रचार करता रहे । हिन्दी जैन साहित्य का अनुशील्म ही 
हमारे उक्त कथन की प्रामाणिकता एक मात्र करा सकता है। उपर निंध में हिन्दी जैन 
अंथों की जो नामावली अथवा विशेष परिचय में उनके कर्ता के साथ जो उनका नामोहेख 
हुआ है, ग्रंथ-वाम से ही उनका आगम-अनुसारी होना प्रतीत होता है । 

जैन साहित्य, हिन्दी अथवा किसी भी भाषा में हो, कभी जआक्रमणकारी को उत्ताह 
नहीं देता, श्ृृंगारप्रिय छोगों की काम्रासनाओं को उत्तेजित नहीं करता, एक जीव को दूसरे 
जीव से डराने का पाठ नहीं सिखाता, प्राणी को प्राणी के प्रति घृणा और जुगुप्सा की ओर 
आकृष्ट नहीं करता, धनर्संचय और वैभव-रक्षा को अमिग्रेत नहीं बताता, हिंसक प्रवृत्तियों 
को नहीं उभारता । यह सिखाता है प्राणी-प्राणी में प्रेम करना, त्याग-मावना रखना, वैभव 
और ऐश से दूर रहना, अपरिग्रही बनना, अहिंसा का सर्वे स्थितियों में प्राण-प्रण से पालन 
करना । संक्षेप में कह दें वह आत्म-प्रतीति सिखाता है, आत्मदर्शन का मार्ग बताता है, 
पुरुष को पुरुषाथें सिखाता है, पुरुष स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता बताता है। वह 
ईश्वर पर पुरुष को आश्रित नहीं होने देता | वह कद्वता है-जैसा करोगे वैत्ा भरोगे। आत्मा 
अनन्त वीरयजाली है, अनंत ज्ञानी है, उसको समझो और अपने कर्मों की नि्शरा करो। 
आत्मा परमात्मा बन सकती है। सर्वे जीवों में आत्मा समान है | पाणी मात्र पर दया करो | 
वनर्पति तक में और (थ्वी, वायु, अपू, तेज में भी जीवात्मा है। व्यथ किसी को नहीं 
सताओ । तुम सब से किसी-न-किसी अपेक्षा से संबंधित हो। यह दै जैन स्याद्वाद, 
अनेकान्तमत, जिस पर जैन घर्म और उसके साहित्य की नीव गहरी लगी हुई है । 

जैन धर्म की शिक्षायें शान्ति की पोषक है, शान्ति की ही स्थापना करनेवाली हैं। 
शान्ति का पाठ पढ़ानेवाली हैं। वदद्‌ हिंसक-क्रान्ति और संहार का विरोध करनेवाढा है; अतः 
हिन्दी जैन साहित्य जो इतना सरस है, उसकी सरसता का, उसकी उपादेयता का, उसकी 
छोकहितकारिणी स्थिति का एक मात्र कारण है कि वहों उसमें शान्त-रस की दी सदा बहने- 
वाली गंगा प्रवाहित रहती है। अस्थिर मनोवेगों, अनुमान और चंचल कल्पनाओं पर पछ-पढ़ 
में बदलनेवाले अस्थिर रसों का वहाँ प्रभाव ही नहीं जमता और वह नहीं-सा ही मिलेगा | 

उपरोक्त कथन से यह तात्पये नहीं छेना चाहिए कि जैन हिन्दी साहित्य में एक 
शान्त्र-रस का दी भाव है और अन्य रसों का अभाव । जैन हिन्दी-विद्वानोंने जो कम) 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ६४९ 


रास, वार्ता, आरुयायिकाएं, नाटक, चंयू आदि लिखे हैं, वे जैनक्षेत्र अथवा जैनइत्त से ही 
संबंधित हैं यह वात नहीं है। जैनेतर क्षेत्र और जैनेतर इत्तों से भी बहुत कुछ लेने का स्वभाव 
अथवा पद्धति जैन विद्वानों में रही है और है। उन्होंने जैनेतर अथवा जैनपान्न का बृत्त, इति- 
हास एवं उसकी कथा-वार्ता छिखने में उन सभी रसे का उपयोग किया है, जिन-जिन रसों में 
, हो कर वह नायक निहलछा अथवा वढा है। यह बात अवहय है कि जैन विद्वानों ने हर ऐसी 
कथा-वर्चाओं को वल देकर नेतिकता की दिशा में पहुंचाय। हैं। उन्हें आदश-जीवन वनानेवाली, 
प्रेणा देनेदाली एवं शिक्षाप्रद बनाया हैं । यही कारण है कि एक भी ऐसा हूढ कर उदाहरण 
नहीं दिया जा सकता कि जैन-द्षेत्र में उत्पन्न हुआ, परा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि 
जिसने संहार को निमंत्रित किया हो, अपनी ओर से पर को दलित करने के छिये आप 
चला हो । पुराण-काल की बात जाने दीजिये। इतिहास-कारू से तो हम सब भलीविध 
परिचित ही हैं। ये हैं जैन वाह्ृमय की विशेषतायें । अगर इन विशेषताओं के धारक हिन्दी 
जैन वाह्मय का भलीविध प्रचार किया जाय तो विश्वाप्त है इस विषम स्थिति को बदलने 
में बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है । 
जैन और जैनेतर हिन्दी विद्वानों से हमारा सानुरोष आग्रद्द हे कि वे सर्वेप्कार सम्पन्न, 
समृद्ध एवं एक मात्र छोकहितरारी जैन हिन्दी साहित्य का भी अनुशीरन करें, उसके अंथों को 
प्रकाश में राव, उन्हें हिन्दी-साहित्य के इतिहास में योग्य स्थान दें । इत्यढूमू । 


द्व्३ 


जैनधर्म की हिन्दी को देन 
राहुल सांकित्यायन 

व्यक्तियों की तरह उनका घमम भी देश-काल से प्रभावित होता है, पर कुछ धर्म ऐसे 
प्रभाव या उसके उपयोग को मानने से इन्कार करते हैं, और कुछ उसका स्वागत करते हैं। 
भारत में ब्राह्मण-धम इसे मानने से इन्कार करके अपने घर्मअन्थों और धार्मिक क्रिया- 
कलापों को संभ्कृत के साथ बहुत पहले द्वी नत्यी कर चुका था। छुद्ध के समय उनके यूक्तों 
( सु्तों ) को छोग अपनी-अपनी भाषा में दोहराते ये। बौद्ध पिटक और जैन पिटक अपने 
संध्थापकों के शताव्दियों बाद तक कण्ठस्‍्थ चले आये और ब्रक्षणों के वेदों की तरह लोग 
गुरुमुख से श्रुतपथ द्वारा सुनकर उन्हें याद करते ये | बुद्ध के जीवन ही में कुछ शिष्योंने 
राय दी थी कि भाषा की विषमता को हटाने के लिये बुद्ध-बचनों को छन्द ( वेद ) की 
भाषा में कर दिया जाये | बुद्धने इसका निषेष किया, और कहा कि अपनी-अपनी भाषा 
(सकाय निरुत्तियाँ) में छोग मेरे वचनों को पढ़ें। उनका जोर भाषा पर उतवा नहीं था, बिता 
अर्थ पर। यह भी कह सकते हैं कि जिप्त भाषा द्वारा समझने में छोगों को सुगमंता हो उसी भाषा 
का प्रयोग करना चाहिये | भाषा वही सुगम दो सकती है जिसे जनता बोलती है। लेकित, 
जन-प्रवाह की तरह भाषा का प्रवाह भी क्षण-क्षण परिवर्वनशील है। बुद्ध से कुछ श्ता- 
दिदयां पहले छन्दमयी वैदिक संग्कृत भाषा बोली जाती थी, फिर बुद्ध के कुछ पहले से थे 
माषायें आये भारत में प्रचलित हुईं, जिनको हम सामूहिक रूप से पालि कह सकते हे 
यथि मूरूुतः पालि बुद्ध के सुख से निकली हुई पंक्तियों को ही कहा जाता वा । बुद्ध- 
निर्वाण ( ४८३ ई० पू० ) के पांच शतार्दियों बाद पालियों का स्थान अनेक भाषाओंने 
लिया, जिन्हें प्राकृत कहते हैं । ये भी पांच शताब्दियों के शनै:-शर्में: परिवर्तन के वाद 
इतनी वदक गई कि उनका स्थाव उनकी पुत्री अपभंशोंने लिया, जो अपने व्याकरण में 
छन्द या संस्कृत, पालि और प्राकत के नजदीक नहीं हैं, बल्कि आज की उच्री भाषाओं से 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं । यद्यपि जहां तक उच्चारण का समस्त है, उन्होंने पूर्णतः 
प्राकृत का अनुसरण किया। अपम्रंश प्रायः सभी अ-द्वविड भारती भाषाओं की जननी हैं । 

बुद्ध अपने वचनों को छन्द की भाषा में अनुवादित (व) करके केवल अपने समय की 
मित्न-मिन्न जनपदों की पालियों का समयन ही नहीं करवा चाहते ये, बरिक उन्होंने सकीय 
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साहित्य जैनधर्म की दिन्दी फो देन । श्ण१ 


निरुक्ति ( भाष ) से समय-समय पर उपस्थित होनेवाली जनता की सभी भाषाओं का पक्ष 
लिआ था | लेकिन उसहा अक्षरशः परम कठित था, क्योंकि धमे प्राचीनता से विमुख नहीं 
होते-इतिदाप, मापातल, मानवत्तस्व के लिये यह अधिक र|भदायक भी हे । बौद्धोंने चार 
शता्िदयों से कुछ ऊपर बुद्ध-वचनों को मौखिक रखकर ईसा-पूर्व प्रथम शताठदरी में सिंइछ 
में लेखबद्ध किया। लेखबद्ध होने के वाद भाषा में परिवर्तन की उतनी ही संभावना रह जाती 
है, जितनी कि पुरानी पोभियों को देखकर नई पोथियों के उतारनेवाले छिपिक्र या संशोवक 
कर सकते हैं | आज का पाछि-त्रिपटक ऐसे ही थोड़े संशोधनों के साथ वही है, जिप्ते कि 
सिंहलूराज वगमवाहु के समय तालपत्न पर उतारा गया (लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुष्तक्रों 
या यूक्तों की संझ्या बीच में घटाई-घढ़,है नही गई । गोस्वामी तुरुसीदास को दिविगत हुये अभी 
तीन शताव्दियां भी नहीं हुई हैँ, छेकिन उनके रामायण में कितने क्षेपक्त हो गये, यह हम 
स्वयं देख रहे हैं । पिटक्नों में भी इस तरह के बहुत से क्षेपक्त हुए हे | जिस पालि त्रिपिटक 
को सिहर में लेखबद्ध किया गया, वह स्थविरवादियों का था। उनके अतिरिक्त १७ और 
पुराने निह्नाय ( सम्प्रदाय ) थे । जिन के भी अपने-अपने त्रिपिटफ़ ये । उनमें सर्वास्तिवाद 
को छोड़ कर दूसरों के बहुत थोड़े से ही ग्रेथ चीनी अनुवाद के रूप में आज प्राप्य हैँ। 
ये मिन्न-मित्र प्राकृतों में ये, और सर्वास्तिवाद तथा उप्तके बाद आनेवाले महायान के अंथ 
एक प्रकार की नई संहकृति में थे, जिन्‍हें गाथा संस्कृत कहा जाता हे, और जो अपने व्याकरण 
में संस्कृत, प्रात और उमय-विमुख कितने द्वी व्याक्रण के नियमों से न्‍्यूव-विन्यूतर बंधे 
हुए हैं | इस प्रकार वौद्ध मंथ अउने काल की निदक्तियों में बंब कर जागे आनेवाढी जनता 
के लिये दुरूद हो गये । 
तो भी स्वकीय निरुक्ति के महत्व को बौद्धों ने कभी भुझाया नहीं | इसीलिये बौद्धघम 
जिन-जिन देझ्ञों में भी फेला, वहां वे देश की भाषा में अनुवादित किये गये, और इन अनु- 
वादों के प्राठ का भी उतना ही पुण्य माना गया जितना कि मूछ का। यदि यह न माना गया 
होता तो तिव्बती, चीनी, मंगोल आदि भाषाओं में आज उपल्ध हमारे ग्रंथों की विशाल 
अनुवाद-राशिका छाम न द्वोता । तो भी जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध था, यह प्रयत्त 
उतना नहीं किया गया कि बुद्ध-वचन को समय-समय पर उपस्थित होनेवाली सभी जन- 
भाषाओं में कर दिया जाये। कुछ ग्रंथों का अनुवाद अवृइय किया गया होगा; किन्तु भाषा- 
परिवर्तन के साथ उनकी उपयोगित्रा न रहने के कारण वे अपनी देह भे ही जरा को प्राप्त हो 
समाप्त द्वो गये। भारत में तो वौद्धवर्ग के उच्छिन्न हो जाने से ऐसे बचे-खुचे ग्रंथों के मिलने 
की आशा ही वहीं, किन्तु सिहर या दूसरे बराबर से वौद्ध रहते आगे देशों में भी उन पुराने 


दर भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रैथ हिन्दी जैन 


अंथों का एक भी वसूना वहीं मिलता । त्रिपिदक पर सिंहरू भाषा में कितनी ही बद्द कथायें 
( भाष्य ) छिखी गई थीं, जिनके नामों का उल्लेख मिलता है, पर उनका एक भी एष्ठ नहीं 
मिला है। दौद्धोंने दस्तुतः प्राकृत से बहुत काम नहीं लिया, नहीं तो उनके कुछ प्रात काव्य 
तो अवश्य मिलते । हां, अपभ्रंश-युग ( ६००-१२०० ई० ) में सिद्धोंने मारतीय वौद्ध- 
जगत्‌ का ध्यान अपनी मोर बहुत जोर से जाकृष्ट किया। वहुत सी बातों में क्रान्तिकारी 
ये लोग भाषा की रूढियों को मानने के लिये तैयार नहीं ये । इन्होंने अपनी वाणियों को 
अपस्रेश के दोहों, चौपाइयों और दूप़रे उन्दों में लिखा । आदि-सिद्ध सरहपा जाठवीं सदी 
के मध्य में विद्यमान थे, जिन्हें द्वितीय बुद्ध की भाँति सम्मानित किया जाता था, और 
ते में जाज भी माना जाता है। लिद्धों के प्रयत्व से अपंश में वहुत बड़ा साहित्य तेयार 
हो गया, जो प्रायः सभी पथ्यमय था । अजब भी छोटे-मोटे सौसे अधिक अपभंश के ये ग्रंथ 
तिब्बत्ती साषा के अनुवाद के रूप में मिलते है, परन्तु सूल रूप में सरहपा के “ दोहाकोश- 
चर्यागीति ”, कण्हपा का * दोह्यकछोश !, तिलोण का * दोह्यकोश ”! और कुछ थोड़े से 
गीतों के अतिरिक्त और नहीं मिलता । भारत वौद्धों स सात शताब्दी पहले ही पिण्ड हुड्डा 
चुका था; इस लिये यहां उनके अथों के मिलने की संभावना नहीं । इसके अपवाद जैन- 
भण्डार रहे हैं, जिन्हों ने अपश्रंश के तो नहीं, किन्तु संस्कृत के कितवे ही अनमोल बौद्ध- 
गधों की रक्षा की । तिव्व॒त में ले जा कर इन गंयों के अनुशद ११ वीं-१२ वीं-१३- वीं 
शताडिदयों में हुये थे । जिन वारूपत्रों से अनुवाद किया गया, उनकी सैकड़ों मूह प्रतियां 
वहां के विद्यारों में इन पंक्तियों के लेखक को देखने में आई। अभी मी जाश्ा है कि 
अनुसन्धान करने पर बहुत से ताठप्र प्राप्त होंगे । सम्भव है, उन में सिद्धों के अपजनश के 
अथ भी मिल जाये । 
वौद्ध-धर्म के उत्थानके समय आाह्मणों के स्थिरतावदी धर्म के विरुद्ध और भी कई 
विचारक पेद हुये । ये सभी जनहित के समयक तथा जनता को उसको भाषा द्वारा 
अपने मार्ग पर छे जाने का प्रयत्व करते थे, इस लिये सभी जन-निरुक्तिके धृष्ठपोषक ये । 
इन महान पुरुषों में बुद्ू और मह्यवीर दोही के अनुयायी आज बच रहे हैं, जिन में बह्धि 
प्रायः सभी भारत से बाहर हैं, ओर जैन सभी भारत के भीतर । जैन धर्म के प्रवतक श्रम 
हावीर श्रमण गोतम ( बुद्ध ) की तरह ही जन-कस्याण के लिये आज के हिन्दी मायामापी 
क्षेत्र में विचरते, अपने उपदेज्ों छवारा छोगों का पथ-प्रदर्शन करते ये | बुद्ध-बचनों की तरह 
महावीर के वचनों को भी छोग उस समय अपनी भाषा में कंठस्थ करते थे । पालि विपिटक 
जहां बुद्धू-निर्वाण के प्रायः लाढ़े चार शताब्दियों बाद छेलबद्ध कर लिया यया, वहां जन 


साहित्य | जैमघर्म की हिन्दी को देन । धरण३े 


आगगमों को लिपिवद्ध करने में और मी पांच शताब्दियों की देर ऊंगी | पालि पिटक जिस 
समय लिपिचद्ध किया गया, उस समय पालियों का युग अभी भी था, यचपि वह बहुत 
जल्दी ही समाप्त होनेवाला था। लेकिन जैन आगम जिस समय लिपि-बद्ध किये गये, उस 
समय पाछियों का युग ही समाप्त नहीं हो चुका था; बलिक् प्राकतका युग भी समाप्त ही 
होनेवाछा था| यदि पाछियों के युग में जैन-आगम लिपिबद्ध हुये होते, तो उम्तकी भाषा 
वही होती । कंठस्थ होने का मतरूब यह नहीं है कि हर पीढ़ी अपनी इच्छानुसार भाषा में 
हर तरह के परिवर्तन करने के ढिये स्वतंत्र थी, यद्यपि अनजाने भी ऐसा होने की सम्भावना 
तो थी ही । इस' लिये हम यह नहीं कहते कि जैन-आगम की भाषा वही प्राकृत थी, जो 
उसके वलुभी में रिपिवद्ध होने के समय शिष्ट मानी जाती थी | 
यह बात उस भाषा के बारे में हुई जो कि “ जिनों के मुख ” की पवित्र भाषा 
होने के विचार से कुछ स्थायित्व रखती थी । इस के अतिरिक्त दोनों ही श्रमणमार्गी घर्म 
जन-निरुक्तियों का बराबर उपयोग लेते और उन में साहित्य-सुजन करते थे । इस बातमें 
जैन बोद्धों से भी दो कदम आगे थे । प्राकृत-काल में भारत में जिप्त महायान बौद्ध-घर्म की 
प्रधानता स्थापित हो गई, वह गाथा-संश्कृत ओर शुद्ध संशकृत का पक्षपाती था; लेकिन, 
जैन प्राकत के समथक्त थे । इस समय के उनके कितने ही सुन्दर प्राकृत-काव्य इसका 
साक्षी देते हैं | प्राकत-कार से लेकर अब तक जैन-घर्म में यह परम्परा बड़ी दृढ़ता के साथ 
जारी है। वे देश और कार के अनुसार उपस्थित हुईं ततकाढीव भाषा के माध्यम को खुले 
दिल से स्वीकार करते हैं । यदि जैन-घमने रक्षा न की होती तो प्राकृत के आधे दजन से 
अधिक अंथ हमारे पास न रहते, और हमारा प्राकत-साहित्य आज की तरह समृद्ध न होता । 
यदि वाँद्धों की तरह जैन-धर्म भी भारत से विहुप्त हो गया होता तो हमारे विद्वान यह भी 
मानने के लिये तैयार न होते कि प्राकृत के बाद से छेकर मुसहमानों के आने ( ६००- 
१२०० ई. ) तक हमारे यहां अपभ्रेश जैसी एक समृद्ध भाषा रही। आज अपश्रेशने अपने 
अस्तित्व का लोहा तो मनवा लिया है, छेकिन उसको प्रकृति समझने में अभी कितने ही 
मुक्ति सूर॒यः ( विद्वान्‌ भी ढिछमिर यकीन हैं ) छगेंगे । अपमसंश के स्वयम्भू, पुष्पदन्त, 
कनकामर जादि दजनों कवियों, महाकृवियों को दे कर जो काम जैन-धर्मने किया है, फेवर 
वही इतना मूहय रखता है कि जिस के लिये हम सदा उसके ऋृतज्ञ रहेंगे । 
अपभंशके विषय में अभी भी जैन-भण्डारों से बहुत सम्भावना है। विशेषकर उसके 
गद्य-साहित्य के खोज निकालने की बड़ी आवश्यकता है। यह निश्चित ही है कि ज्ञानपंचमी 
कथा जैसी कितनी ही पुश्तकें भक्तों के लिये तत्कालीन भाषा में मवश्य लिखी गईं होंगी। 


ध्ण४ धीमवू विजयराजेन्द्रसूरि-स्माटक-प्रेथ हिन्दी जैन, 


यथपि पीछे उपयोग न रहने से उनकी घुरक्षा की ओर ध्याव नहीं दिया जा सकता था, पर 
तो भी मूल-भटऋ कर भण्डारों में ऐसी पुस्तकों के बच रहने की सम्भावना है, और एकादि 
का पता भी छगा है । 

आधुनिक भाषायें--अपनी-अपनी मातृभाषाओं में धर्म-अंथों के पढ़ने की परिषादी 
ब्राह्मणों के अत्यन्त रुव्विदी घमम के विरोध के अ्रस्तुत रहने पर भी चलती रही। तभी तो 
रामायण और महाभारत के नाना संधश्करण भारत की आज की सभी भाषाओं में खूब 
प्रचछ्तित है, और काव्य की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान रखते हं। जन-भाषा-समथैक भारतीय 
घर्मों में एक मात्र अवशिष्ट जैव-धर्म की इस ओर प्रदृत्ति बिलकुल स्वाभाविक्त ही है। पर 
यह काम वह उसी भाषा में कर सकृता था जो कि किसी प्रदेश के जैनों की मातृभाषा हो | 
भारत में जैनों की मातृभाषा के रूप में दक्षिण की कन्नड़ और तमिर भाषायें हूँ, और बाकी 
भारत में मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ग्वालियरी ( बुंदेली या जज ), कौरवी ( हिन्दी ) और 
पंजाबी । जैन बैंस सारे भारत में मिलते हैं, किन्तु उनके सूछ स्थान उक्त भाषाओंवाडे ही 
प्रदेश हैं । इन प्रदेशों में उनके अपने मन्दिर और उपाश्रय हैं | सौभाग्य से जैन ऐसे वर्ग 
हैं, जिन में शिक्षा का होना आवश्यक है | इस के कारण मन्दिरों और उपाश्रयों में पुस्तकों 
का संग्रह होना भी आवश्यक था। इमारे नगरों और कर्बों को अनेक बार युद्धों जौर 
उपद्रवों में आग और तलवार को देखना पड़ा, जिस के कारण जैन धर्मस्थानों में संग्रहीत 
बहुत सी पुस्तकों का नाश हुआ, इसे कहने की आवश्यकता नहीं | तो भी उक्त भाषाभाषी 
क्षेत्रों भें हजारों मन्दिर हैं। और एक-एक मन्दिर में सेकड़ों पुस्तकें सुरक्षित हैं, जिन में पर्याप्त 
हस्तलिखित हे । जैसलमेर, पाटन के भण्डारोंने अपनी अनमोल निधियों को जब सामने रबखा 
तो हमारी आंखें चौंघिया गई । पर यह याद रखना चाहिये कि साधारण मन्दिरों में, 
तारपत्र नहीं कागज पर, कितनी ही मह्दा्प पुस्तक मिरू सकती हैं । 

आधुनिक भाषाओं की बड़ी सेवा जैन-धर्म ने की है, उसके महत्त्व को सभी मानते 
हैं। कन्नड़ भाषा के आरम्मिक तीन शतारिदियों के महान्‌ कवि और साहित्यकार एक मात्र 
जैन थे, यद्यपि आज कनौटक में उनकी संख्या दारू में नमक के बराबर है । तामिल साहित्य 
की भी उनकी सेवायें अविस्मरणीय हैं । गुजराती-साहित्य और भाषा के सब से प्राचीन रूप 
हमे नहीं मिरू सकते थे, यदि जैनोंने अपनी ऋृतियों में उसे सुरक्षित न रक्खा होता। राज- 
स्थानी के साहित्य को तुल्सी और कबीर के काल से भी पीछे के जाना और उसे अपभंश के 
काल से मिरा देना जैन मनीषियों का ही काम है। ग्वालेरी ( अ्ज-बुंद्ेली) तथा कौरवी के 
सम्बन्ध में अभी जैन पुस्तक भण्डारों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। खालेरी के कुछ 


साहित्य जैनधर्स की दिन्दी को देन । इणण 


थोढ़े से पद सूरदास से पहले मिलते दूँ । कौरवी-जो कि हमारी साहित्यिक हिन्दी की जन- 
माषा है-के क्षेत्र के प्रत्येक कस्बे और शहर में जैन भद्र-परिवार रहते, और सदा से रहते 
जाये हैं । सहारनपुर, युजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्द्शहर, रोहतक, हिसार, कर्नाठ, अम्बारा 
आदि जिलों में मूठवासी जैन परिवार विध्यमान हैं। सुस्किम-कारू के अप्तहिष्णु वातावरण में 
भी इन्होंने घम के साथ-साथ अपने साहित्य की रक्षा की । यहां के मन्दिरों के पुस्तकालयों 
से हिन्दी को बड़ी आशा हे । 


कवि बनारसीदास और दूमरे कितने ही जैन कवियों की कृतियां मिल चुकी हैं, जिनसे 
हमें यह पता हैं कि जैनों की देन हिन्दी के लिये नगण्य नहीं है। पर, अभी उनकी देनों 
का पूरा पता छगाना बाकी है। हिन्दी ( कौरवी ) का सब से प्राचीन गद्य हैदराबाद दक्षिण 
वजहीका लिखा “ सबरस ? है, जो कि उसी समय लिखा गया, जब कि तुल्सीदासने “ राम- 
चरित मानस ” को छिखा। १७ वीं सदी से पहले का कोई हिन्दी गद्य नहीं मिलता। पच्च भी 
हिन्दी ( कौरवी ) में पहलेपहल दक्षिण में ही लिखा मिलता है। अपभश-काल के बाद १३ वीं 
सदी से १६ वीं सदी के अन्त तक के चार सौ वर्षों में कोरवी-क्षेत्र की जैन प्रतिभाओँने 
अवश्य गद्य-पद्य के रूप में अपनी भाषा में छिखा होगा। सभी छिखी चीजों के सुरक्षित 
हमारे पास तक पहुँचने की सम्भावना तो नहीं है, पर कुरुभरूमि के जैन मन्दिरों में उनमें 
से अब भी कितने ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


श्री अगरचन्द नाहटाने राजस्थान के भण्डारों की जिस तरह छूगन से छान-बीन की 
है, और जिप्के फरूखरूप सेंकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में राजस्थानी ( और खाहेरी के 
भी ) महत्वपूर्ण अन्थो मिले हैं, उसते भाशा होती है कि यदि कुरुभूमि के जैन-मन्दिरों की 
घूलि सिर पर लगाने के लिये कोई नाइटा तैयार हो जाये, तो वह हिन्दी की अनेक प्राचीन- 
तम कृतियों का आविष्कार कर सकता है। इस भूमि के जनेक कुलपुत्र और कुलपुत्रियां 
साधु-साध्वियों के रूप में वरावर एक दूसरी जगह चारिका करते रहते हैं। यदि वे इस 
काम को अपने हाथ में के तो बहुत कुछ कर सकते हैं । 





जेन विद्वानों की हिन्दीसेवा 
श्री करतृरचद कासलीवाल ॥४. & शास्त्री, जयपुर, 


हिन्दी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के पश्चात्‌ “जन विद्वानों की हिन्दीसेवा ! यह प्रश्न 
अनोखा सा माढम पढ़ता है; क्‍यों कि पूरे ७७५ प्रष्ठ के इतिहास में केवल अपम्रंश काल में 
आचार्य हेमचन्द्र, सोमप्रभवूरि तथा मेरुतुंग तथा शेष पुष्तक में बनारसीदास, दौरुतराम तथा 
छोहल जादि ५-७ विद्वानों के नामेछेख के अतिरिक्त जैन विद्वानों की हिन्दी रचनाओं पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके पढ़ने के पश्चात्‌ हमें ऐसा माछूम होता दे कि माों 
जैन विद्वान हिन्दी साहित्य से हमेशा विधुख रहे हों; क्‍यों कि हिन्दी के इतने विशाह 
साहित्य मे जेन विद्वानों की रचनाओं का कहीं नामोलेख नहीं मिलता । किसी भी पाठ्यपुत्तक 
भे जैन विद्वानों द्वारा रचे हुए साहित्य का कोई जंश संकलित नहीं किया जाता। ऐसी दशा 
भे “जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा ” यद्द वार्ता कुछ वेतुकी सी जान पडती है । किन्तु हमे 
विचार से हिन्दी साहित्य की जितनी सेवा जैन विद्वानोंने की है यदि उसका मूह्याकत 
किया जावे तो वह सेवा इतिहास के उज्जरू प्रष्ठो में लिखने योग्य है। विक्रम की ७-८ वी 
शताब्दी से ले कर २० वीं शताब्दी तक जैन विद्वानों ने हिन्दी भाषा की अपरिमित सेवा की 
है। इस साहित्यसेवा के लिये कितने ही विद्वानोंने अपने जीवन की चाजी लगादी । जैनों ने 
हिन्दी में उस काल में रचनायें करना प्रारम्भ कर दिया था जब कि हिन्दी में लिखना विद्व॑ता 
से दूर हटना था तथा संस्कृत के विद्वानों ने उस्ते देशी भाषा का नाम दे दिया था। किस्त 
भाषा-व्यवहार के सम्बन्ध में जैन विद्वानों का दृष्टिकोण सदा ही असाम्प्रदायिक्त रद्द है अर्थ 
युगाचुसार और जनता की मांग के अनुसार नवीन भाषा में रचना करना अथवा संत्तृत, 
प्राकृत आदि भाषा के अंथों को हिन्दी भाषा में अनूदित करना उनकी अपनी विशेषता रही 
है । इस युगानुगामी साहित्य सेवा से हमें यह राम हुआ है कि आज भारत की सभी प्रमुस 
भाषाओं जैसे--संस्क्ृत, प्राकृत, अपश्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, कर्तई 
आदि में अपार जैन साहित्य मिलता है। स्वयं भगवान्‌ मद्दवीरने अपनी देशना अर्द्धमायभी 
भाषा में दी थी जो उस समय की जन-साधारण की भाषा थी। यही क्रम उनके निर्वाण 
होने के पश्चात्‌ भी रहा और जब ७-८ वीं शताब्दी में जनता संस्कृत और प्राकृत रचनाओं 
से ऊब चुकी तो जैन विद्वानों ने संस्कृत और प्राकृत का पछा छोड़ कर अपअंश भाषा 
( ८९ 0 
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को अपनाया और उसमें रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया। महाक्रवि स्वयम्भू ने इसी 
भाषा में पठमचरिय ( पद्मपुराण ) की रचना की जिसे आज हिन्दी के प्रमुख विद्वानों-- 
महापंडित राहुरु सांकृत्यायन तथा डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि ने हिन्दी भाषा का 
प्रथम महाकाव्य मान लिया हैं | इस प्रह्गनार जैन विद्वानों द्वारा रखी हुईं नींव इतनी मजबूत 
थी कि आज उसी भाषा को ख्वतंत्र भारत में राष्ट्रआाषा होने का सौभाग्य मिलता है। स्वयम्भू, 
घनपाल, पुष्परत्न, धवल, वीर, नयनन्दि आदि महाकवियों की रचनाएं प्राचीन हिन्दी की 
चमकती हुयी रचनाएँ हूँ जिनकी किसी भी साहित्य की अष्ठ रचनाओं से तुछना की जा 
सकती है । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डा. हजारीप्रसाद द्विवेदीने जन साहित्य के सम्बन्ध में 
उद्गार प्रकट किये हैं वे वास्तविकता को छिये हुये हैं तथा उनका एक भाग पाठकों के 
समक्ष उद्धृत किया जाता है-- 

८४ इधर जैन-अपमभ्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुर सामग्री उपछब्ध हुई दे बह 
सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय की सुहर छगने मात्र से अछूग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयम्भू, 
चतुसुंख, पुष्पदन्त और घनपाक जैसे कवि केवल जेन द्ोने के कारण ही काव्य क्षेत्र से 
बाहर नहीं चले जाते | धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटी से अछूग 
नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने छूंगे तो तुलसीदास का “रामचरितमानस ” भी 
साहित्य में विवेच्य हो जावेगा और जायसी का “प्मावत” भी साहित्य की सीमा के भीतर 
नहीं घुस सकेगा। वस्तुतः लौकिक निजन्धरी कद्दानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस 
देश की चिराचरित प्रथा है । कभी कभी ये कद्दानियां पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के 
साथ घुछा दी जाती हैं। यह तो न जैनों की निजी विशेषता है न सूफियों की।” श्री राहुु 
सांकृत्यायनने भी लिखा है कि स्वयम्मू की रामायण हिन्दी का सब से पुराना और सब से 
उत्तम काव्य है। इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य के सम्बन्ध में विद्वानों की जो आन्त घारणायें 
थीं वे अब घीरे २ दूर होने लगी हैं । आशा है भविष्य में हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
जैन विद्वानोंद्वारा रचित साहित्य का सही मूह्यांकन किया जावेगा | 

लैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि जैन विद्वानोंने ७-८ वीं शताब्दी से ही हिन्दी 
में रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था। इसका सब से अधिक श्रेय महाक्ृवि स्वयम्भू को है 
जिन्होंने अपअंश में पठमचरिय नामक महाकाव्य की रचना करके उसे समथे भाषा प्रमाणित 
कर दिया तथा आगे होनेवाले कवियों के लिए एक नया मार्ग दिया। ख्वयम्भू के पश्चात्‌ 
घनपाछ, पृष्पदन्त, घवल, वीर, नयनन्दि आदि अनेक समर्थ विद्वान्‌ हुए जिन्होंने अपनी 
रचनाओं से अपअंश साहित्य के भण्डार को भर दिया । 
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हिन्दी में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा छिखा हिन्दी साहित- 
पुरातन काव्य, चरित द्ाव्य, प्रबन्ध काव्य, गीति काव्य, रासा साहित्य, पुराण एवं कया 
साहित्य, अध्यात्म साहित्य एवं प्रकीणक साहित्य आदि अणियों में वांदा जा सकता है। 
जिससे उनकी साहित्य-सेवा का कुछ अनुमान छुगाया जा सके । 

पुरातन काव्य--अपसेंश काव्यों को पुरातन काव्यों की अणी में रखा जा सकता है। 
अपसंश भाषा में जैनों की अपार सम्पत्ति है जो अन्यत्र नहीं मिल सकती। स्वयम्भू का 
पडमचरिउः तथा रिह्णेमिचरिड (८ वीं शताब्दी ), पुष्पदन्तकुत महापुराण (११ वी 
शताब्दी ) घवलकृत हरिवेशपुराण, वीरकृत जम्बूसामीचरिड (१०७० ) नयपन्दिक्ृत 
सुदंसणचरिड ( सं. ११४० ) आदि रचनाएँ अपअंश के उच्च कोटि के महाकाब्य हैं। 
भाषाविज्ञान, रस, अर्ूंकार, कथा एवं काव्यसौन्दर्य आदि सभी दृष्टियों से ये रचनाएँ महा- 
काब्यों की अणी में रखी जा सकती हैं। स्वयं वीर कविने तो अपने काव्य को वीर और थ्ंगाए 
रसात्मक लिखा है । स्वयंभूकृत पठमचरिय को जिसके दो भाग अभी प्रकाशित हुये हैं उन्हें 
पढ़कर महाकवि के अगाघ ज्ञान एवं भाषा पर पूर्ण प्रभुत्त का पता छगाया जा सकता है। 
पुष्पदन्त का मह्ापुराण एवं घवल का हरिवंशपुराण अपश्रश की विशाल रचनायें हैं जिनके 
गूढ अध्ययन के पश्चात्‌ अपश्रश भाषा की समृद्धि का पता चलता है। ये ऐसी अमर झतियां 
है जो किसी भी काछ में अपने महत्व के कारण चमकती रहेंगी । परवर्ती हिन्दी साहित्य के 
विकास में इन रचनाओंने महत्वपूर्ण योग दिया है जिसको किसी भी दृष्टि से ओझछ नहीं किया 
जा सकता। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, केशव आदि महाकवि इन रचनाओं से काफी उपकृत 
है, क्यों कि उन्होंने अपश्लंश काव्यों की शैली को अपने काव्यों भें काफी विकसित किया है। 

चरित काव्य अथवा प्रबन्ध काव्य--जैन विद्वानोंने हिन्दी में सेकड़ों की संल्या 
में चरित-काव्यों की रचना की है। इन चरित काव्यों में किसी न किसी महापुरुष के जीवंत 
का वर्णन किया हुआ होता है । चरित द्वाव्यों का उद्देश्य श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन पाठकों के 
सामने रखना है जिस से वे भी अपने जीवन को सुधार सकें। जैन विद्वानों की चाहे हम 4॥ 
विशेषता कह सकें, चाददे काव्यस्चना की शैली; उन्होंने जो भी रचना की है, उसका उद्देश 
अपना काव्यचमत्कार प्रकट करना न हो कर पाठकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यात 
रखना है | इस कारण कितनी ही रचनाएँ हिन्दी की उच्च रचनाएँ होने पर भी महाकाल 
की उस परिभाषा में नहीं आती जिस परिभाषा में विह्वानोंने महा काव्य को तोलना चाही 
है । लेकिन इसी से इन चरित काव्यों का महत्त्व कम नहीं हो जाता । महाकवि भूषर की 
पार्थपुराण ( १७८९ ), परिमछ का श्रीपारू चरित्र, नथमल विरयला का वागकुमार चरिते 
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( १८१० ), रुक्ष्मीदास का यशोधर चरित्र (१७८१ ), कवि वाल्ककृत सीताचरित्र 
आदि हिन्दी के सुन्द्र चरित काव्य हैं जिन्हें महाकाव्यों के समकक्ष में रखा जा सकता 
हैं। कवि द्वीरालालक्ृत चन्द्रं्रभचरित तथा नवलशाहकृत वर््धमानचरित भी इसी श्रेणी के 
काव्य हैं । प्रबन्ध काव्य की परिभाषा में अधिकांश चरितकाव्य उपयुक्त बैठते हैं । प्रयुम्न 
चरित ( १४११ ), जिनदास का जम्बूत्वामी चरित (१५४२ ), जोधराज का प्रीतिकर चरित्र 
( १७२१ ) आदि प्रबन्ध काव्य की अष्ठ रचनाएँ हैं । इन काव्यों में अपने नायकों का बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण किया गया है । कहीं २ नगर, वन, पर्वत, युद्ध, जलक्रीडा आदि का भी 
संक्षिप्त किन्तु सुन्द्र वणन मिलता है । 
रासा साहित्य--रासा साहित्य जैन विद्वानों को काफी प्रिय रहा है। १३ वीं शताब्दी 
से ले कर १८ वीं शताब्दी तक इन रासाओं की रचना होती रही। रासा का जअथ हिन्दी 
जैन साहित्य में कथा के रूप में वणन करना है। किन्तु ये कथा काव्य-चमत्कार सहित 
कही हुई होती हैं । ये एक प्रकार के खण्ड-काव्य हैं जिन में अपने नायकों के जीवन के 
किसी भी अंश का उत्तम वर्णन किया गया है । यदि जैन रासाओों की एक सूची तेयार की 
जावे तो वही काफी विस्तृत होगी । १३ वीं शताब्दी में घर्मसूरिने जम्बूत्वामी रासा तथा 
विजयसेनसूरिने रेवंतगिरि रासा को लिख कर हिन्दी भाष। के विकास में एक महत्त्वपूण कड़ी 
जोड़ दी । इसी प्रद्वार अम्बदेव द्वारा रचित संघपति रासा (१४ वीं), विनयप्रभ का गौतम रासा 
(१५वीं शताब्दी ) हिन्दी साहित्य की उत्तम सम्पत्ति है | १७ वीं शताब्दी में जैन विद्वानोंने 
सब से अधिक रासा छिखे। ब्रह्मरायमरू ने श्रीपालरासा (१६३० )-नेमीश्वररासा (१६१५)- 
प्रयुम्तरासा ( १६२९ ), कल्याणकीर्त्ति ने पार्थनाथ रासो (१६९७ ), पांडे जिनदासने 
जोगी रासो तथा आवकाचार रास (१६१५), ब्रह्मज्ञानसागर ने हुन(हनु)मतरासा (१६३०), 
मुवनकीतति ने जीवंधर रास (१६०६ ) तथा जग्वूत्वामी रास ( १६३० ), रूपचंदने नेमिनाथ 
रासो, विद्याभूषण ने भविष्यद्त्त रास ( १६०० ), विमलेन्द्र ने विक्रम-चरित रास ( १६६९ ), 
जयकीर्ति ने अमरदत्त मित्रानन्द रासो, सोमविमछूसूरिने अणिकू रासो ( १६०३ ) आदि 
रचनाएँ छिख कर हिन्दी रासा साहित्य का भण्डार भर दिया। ऐसा! मादम पड़ता है कि उस 
काल में जन-साधारण रासासाहित्य को बेड़े चाव से पढते थे। उक्त सभी रासो अपने २ ढंग 
की उत्तम रचनाएँ हैं | इसी प्रकार १८ वीं शताब्दी में भी काफी रासा छिखे गये जो जैन 
अन्थ भण्डारों म॑ उपलब्ध होते हैं । 
पुराण एवं कथा साहित्य--संर्क्ृत, प्राकृत एवं अपग्रेश आदि सभी भाषाओं में 
जैनों ने विशाल पुराण एवं कथा साहित्य ढिखाहै। इस लिए इन सभी पुराण एवं कथाओं का 
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हिन्दी में रूपांतर विद्वानों द्वारा कर दिया गया है। जैन पुराण साहित्य केवर पौराणिक 
कथाओं का ही संकरन नहीं है; किन्तु काव्य की दृष्टि से भी उत्तम रचना हैं। कितने ही 
पुराण तो काव्य-चमत्कार की दृष्टि से काफ़ी उत्तम होते हैं। जैन विद्वानों ने हिन्दी पद्म में 
ही पुराणों की रचनाएँ नहीं कीं, किन्तु हिन्दी गय भाषा में भी इन पुराणों को लिखा हैं और 
हिन्दी गद्य साहित्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। जह्य जिनदासकृत आदि पुराण, शाहि- 
वाहनकृत इस्विंशपुराण (१६९५) नवरूराम द्वारा छिखित वद्धमान पुराण ( १८२५) 
खुशाल्चन्दक॒त पञ्मपुरुण ( १७८३ ) हरिवंश उराण ( १७८० ) ब्रतकथाकोश ( १७८३ ) 
किशनसिंहक्ृत पुण्याश्रव कथाकोश ( १७७२ ) दौरतरामकृत पुण्याश्रव कथाकोश् (१७७३ ) 
आदिपुराण ( १८२४ ) पपञ्नठराण ( १९८२३ ) इरिविंशपुराण ( १८२९ ) बुलाखीदासक्ृत 
पांडवपुराण (१७५४ ) भट्टारक विजयकीर्ि का फर्णामरतपुराण (१८२६ ) सेवाराम साह का 
शान्तिनाथपुराण आदि उत्तम एवं उल्लेखनीय रचनाएँ है । इसी प्रकार जैन विद्वानों द्वारा लिखा 
हुआ कथा साहित्य भी कम नहीं है। पंचतन्त्र की कथाओं को तो हिन्दी में रूपान्तर किया 
ही है, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी उन्होंने सैंकड़ों कथाओं का निर्माण किया है। ये कथायें 
3'्याश्रवकेथा कोश, त्तकथा कोश आदि के रूप में जैन समाज में काफी प्रसिद्ध हैं । 
अध्यात्म साहित्य--अध्यात्मवाद जैन साहित्य का प्रमुख अंग रहा है। आचार्य 
इन्दकुन्दने सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में समयसार एवं पद्पाहुड की रचना करके इस साहित्य 
की नींव रक्खी थी। इसके पश्चात्‌ तो जैनाचार्योने इस पर खूब लिखा । हिन्दी भाषा में 
भी इस साहित्य की कसी नहीं है । योगीन्द्र का परमात्मप्रकाश तथा दोहापाहुड अध्यात्म 
विषय की उच्चतम रचनाएँ हैं। बनारसीदास का समयतसार, अध्यात्मबत्तीसी, अध्यात्मफांग, 
शिवपच्चीसी, रूपचन्द का परमार्थ दोहाशतक तथा अध्यात्म सवेया, भैया भगवतीदास का 
चेतनकर्मचरित्र, छीहल की वावनी, ब्रह्मअजित की हंसाभावना, दौलतराम की अध्यात्म 
पारहखड़ी इस साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां है। जैन विद्वानों द्वारा वर्णित अध्यात्मवाद हमारे 
समक्ष संसार की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है, जड़ और चेतन की मित्रता दिख- 
लाता है। काम, क्रोष, मान और लोभ आदि दश्ाओं में चेतन की स्थिति कैसी हो जादी 
है, इसको स्पष्ट रूप में उपस्थित करता है। आत्मा और परमात्मा का क्‍या संबंध है तथा 
आत्मा ही परमात्मा वन सकता है इस तथ्य का वर्णन करता है। यही नहीं, वह संत्तारिक 
जीवों को जग का रूप बतलाकर पुनीत भाग पर चलने का उपदेश देता है । जैन विद्वान्‌ 
इसमें काफी सफल हुए हैं। उन्होंने मानव को हमेशां ऊंचा उठाने का ही प्रयत्न किया है । 
सांसारिक वासनाओं एवं सुखविलास में उन्मत्त स्री-पुरुषों के भावों और विकारों को अति- 
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शयोक्तिपूर्ण उपस्थित करने में वे हमेशा दूर रहे हैं। उनका मत है कि यह आत्मा का 
वास्तविक रूप नहीं है; अतः विकृत रूप का वर्णन करना अच्छे कवि अथवा लेखक का 
लक्षण नहीं है। बनारसीदासजी को आधुनिक हिन्दी साहित्य में इसी कारण सर्वोच्च स्थान 
दिया गया है। जात्मा और जड़ का सम्बन्ध कविने नदी की घारा के साथ किस प्रकार 
संगत किया है । वही देखिये-- 


जैसे महिमंडल में नदी का प्रवाह एक 

ताही में अनेक भांति नीर की दरनि है । 
पाथर के जोर तहां धार की मरोर होत 

कांकर की खानि तहा झ्ञाग की झरनि है । 
पौन की झकोर तहाँ चंचल तरंग उठे 

भूमि की निचानि तहां भौंर की परनि है | 
तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल 

दोह के संयोग में विभाव की मरनि है । 


गीतिकाव्य--गीत काव्यों में भावना की अनुमूति अधिक गहरी होती है; इस छिए 
गीतकाव्य भी जैन साहित्य का प्रमुख भाग रद्दा है। जितने भी हिन्दी गयय और पथ 
साहित्य के विद्वान हुये उन्होंने गीत, पद, भजन आदि के रूप में थोडा-बहुत अवश्य लिखा 
है । कितने ही कवियों ने तो अपनी रचनाओं के आगे गीत शब्द भी जोड़ दिया दै। इससे 
उन के गीति साहित्य के प्रति अनुराग का पता लगता है । इन में पूनो का मेघकुमार गीत, 
सकलदीर्ति का मुक्तावलि गीत, नेमीश्वर गीत, णमोकार फल गीत आदि उल्धेखनीय हैँ। 
न्क्षगुलछ, पाण्डे जिनदास, बनारसीदास, ह्षकीत्ति, आनन्दधन, अजयराज, दौलतराम, 
रूपचन्द, चानतराय, जगतराम, बुधजन, हीरानन्दि आदि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय ह्। 
इन विद्वानोने सैंकडों की संख्या में पद एवं भजन लिखे है जो भाव और भाषा दोनों ही 
इृष्टियों से उत्तम हैं। यही नहीं, ये कवि विभिन्न राग-रागनियों के भी जानकार थे, क्यों कि 
उन्होंने अपने ण्द कितने ही राग-रागनियों में छिखे है। जैसे-प्रभातराग, रामकली, विला- 
वर, आर्यावत, केदार, सोरठा, विहाग, मारुकोश, भेरवी, मर्हार, सारंग, झंझोटी जादि 
कितने ही प्रकार की राग-रागनियों में इनके लिखे हुये पद मिलते है। जैन भण्डारों में संग्रहीत 
शुट्कीं में इन पर्दों एवं भजनों का खूब संग्रह मिलता है। जिसका अधिकांश भाग जमीतक 
प्रकाश में भी नही आया है । 
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अन्य साहित्य--उक्त साहित्य के अतिरिक्त जैन कवियोंने साहित्य के अन्य अंगों 
की ओर भी अपनी लेखिनी चलाई है । वनारसीदासने नाममारा हिन्दी में छिख कर हिन्दी 
कोष की भी बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी किया । उन्होंने ही अद्धकथानक के नाम से 
अपना आत्मचरित लिख कर हिन्दी साहित्य में आत्मचरित्र न होने के एक दोष को दूर 
किया । जिससे सारा हिन्दी जगत उनसे उपकृत है | अद्ध कथानक अपने ढंग की जकेली 
ही रचना है जिसमें बनारसीदासने अपने जीवन को वास्तविक्न रूप में उपस्थित किया है। 
इसी प्रकार साहित्य के अन्य जँग जैसे पाकृशाख्र, शिरपशाज आदि पर जैन विद्वानोने 


अपनी सफल छेखनी चलाई है । 


संत-साहित्य के निर्माण में जेन हिन्दी-कवियों का योगदान 
श्री परशुराम चतुर्वेदी चक्ील, बलिया उत्तरप्रदेश 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में संत-साहित्य के उदय और विकास की कथा अपना 
एक प्रथक्‌ महत्त्व रखती है । इसका आरंभ उस समय होता है जब हिंदी भाषा का अभी 
तक अपना शुद्ध रूप तक निखरा नहीं रहता और वह अपमभंश के अति निकट रहती है । 
उस काल में इस साहित्य की रचना का आरंभ बौद्ध एवं जैन कवियों के द्वारा होता है, जो 
अपने निजी ढंग से इसका सूत्रपात करते हैं। वे अपने-अपने धर्मों के अनुसार आध्यात्मिक 
रहस्य की व्यापक और विश्वजनीन बातों की चर्चा करते हें और सत्य की मद्दत्त को न 
समझते हुए भूलने भटकनेवालों को सजग और सचेत करने की चेष्टा भी करते हैं। उनकी 
उक्तियों में अनुभूतिजन्य गंभीरता है और उनकी शैली में सहज भाव की चोट और स्पष्ट- 
वादिता का तीखापन है जो पाठकों वा श्रोताओं को मर्माहत किये विना नहीं रहता । इस 
प्रकार संत-साहित्य का बीजारोपण वस्तुतः उनके निजी उद्भारों, उपदेशों और फठकारों में 
ही हो जाता है जो फिर समय पा कर नाथपंथी जोगियों की रचनाओं में अंकुरित एवं पल्लवित 
होने लगता दवै और तब तक दिंदी भाषा में भी अपने अर्दड़पन की शक्ति जा जाती है । 
नाथपंथियों के साहित्य का निर्माण होने लगने तक अपश्रृंश के विकसित रूप में प्रादेशिक 
विभिन्नताएं भी आने रूग जाती है। इसके आघार पर ऋरमशः प्रांतीय भाषाओं का उदय हो 
जाता है जो अपनी प्रारंभिक दशा में अपअंश-साहित्य की भावधारा से भी प्रभावित रद्द 
करती है, और इसी कारण उनमें से कई एक के आदिकालीन साहित्य में हमें उपयुक्त 
क्रम विकास को प्रोत्साहंन मिलता दीखता है । उदाहरण के लिए उड़िया और मराठी 
साहित्यों के विषय में यह बात अधिक स्पष्ट हैं; क्‍यों कि ये दोनों अपने प्रारंभिक दिलों में 
विशेष कर क्रमशः बौद्धों तथा जैनो और नाथपंथियों की रचनाओं द्वारा प्रभावित रहा करते 
हैं। फिर तो संत-साहित्य के निर्माण में शैवो,.वेष्णवों एवं सूफियों तक का सहयोग उपलब्ध 
होने रूग जाता है और संत कबीर के समय तक जाते-जाते इसका विशुद्ध रूप उभर आता है। 
संत-सादित्य के निर्माण काये में, उसकी अपअंश कालीन दशा से ही हाथ वंटाने- 

वाले जैन कवियों में मुनि रामसिंह एवं जोइंदु के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं और केवल 
इन दो की भी चर्चा कर देना, कदाचित्‌, अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता | इन दोनों में से 

( <२ ) 


3 श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ हिन्दी जैन 


जोइंदु का समय ईरवी सन्‌ की छठी शताब्दी में माना गया है जो अधिकतर अनुमान पर 
ही आश्रित है।' इनके अंथ “ परमात्मप्रकाश ” में प्रधानतः आत्मोपरूब्धि, ज्ञानतत्व एवं कर्म- 
वाद की चर्चा की गई है और इस प्रकार यह एक जआाध्यात्मिक रचना है। तदनुसार जोइंदु 
ने इसमें प्रसंगवश बहुतसी ऐसी भी पंक्तियों का समावेश कर दिया है जो संत-सताहित्य के 
लिये आदश का काम कर सकती हैं । उदाहरण के लिये वे कहते हैं कि “ हे जोगी, अपना 
मन निर्मेछ कर छेने पर ही शांत शिवके दशन होते हैं और वह घनरहित जाकाश में 
सूर्य की भांति प्रकाशमान हो जाता है ” ('* ० रागद्वेष का परित्याग करके जो सभी प्राणियों 
को एक समान जानता है और इस प्रकार समभाव में प्रतिष्ठित है वह शीघ्र ही निर्वाण को 
प्राप्त कर छेता है । ?” £ आल्मज्ञानी वही है जो, चाहे कोई किसी का मित्र हो अथवा शत 
हो, सबके साथ, सभी जीवों को एक मानने की दृष्टि से व्यवहार करता है । ” मुनि रामसिंह 
जोइंदु के परवर्ती कवि हैं और उनके जीवन-काल के विषय में अनुमान किया गया है कि वह 
ईस्‍्वी सन्‌ दसवीं शताब्दी के लगभग ठहराया जा सकता है ।' उनकी एक रचना 'पाहुड़ दोहां के 
नाम से उपलब्ध है जो प्रायः * परमात्मप्रकाश ” की ही भांति आध्यात्मिक विषयों से संबंध 
रखती है और जिसका लगभग पांचवां अंश ठीक उसी अंथ जैसा है। सुनि रामसिंह का कहना 
है, “ जिसका मन जीतेजी पंचेंद्रियों के साथ मर गया उसे ही मुक्त मानना उचित है, उसीने 
निर्वाण पथ को पाया है, ” इसी प्रकार “ में सगुण हूं, किंतु मेरा प्रियतम छक्षणों से 
रहित और निःसंग है जिससे, एक ही कोष्टक में रहते हुए भी, में उनसे न मिक्त सका, ” 

तथा, “ भरे शिर सुंडानेवाछों का सिरदार ! तूने अपना शिर तो मुंडा लिया, किंतु अपने चित्त 
यथा 5 2 3 8 2 3 052 0 कप 
१.  परमात्मप्रकाश ” ( बंबई, स० १९९३ ) वा/700प०४०ग 9. 07. 
२. जोइ्य णियमणि णिम्मलए, पर दीसइ सिउ संतु। 

अँबरिं णिम्मलि घण रहिए, भाणुजि जेम फुरंतु ॥ ११९ ॥ वही ० प्रू० १२० । 
३. रायदोस वे परिहरिवि, जे सम जीव गियंति। 

ते समभावि परिष्ठिया, सहु गिव्वाणु छहंति ॥ १०० ॥ वही" प्ू० २४२। 
४. सत्तु वि मित्तु वि अप्पु परु, जीव॑असेसु नि एइ। 

णए्कु करेविणु जो मुणइ, सो अप्पा जाणेइ ॥ १०४ ॥ चही० पृ० २४६ । 
५. “ पाहुडदोहा ” ( कारजा, सन्‌ १९३३ ईं० ), भूमिका, १०३३ । 
६. जछु जीव॑तहं मणु मुवउ, पंर्चेदियह समाणु । 

सो जाणिजइ मोक॒लउ, लद्धउ पहु णिव्वाणु ॥ १२३ ॥ पा० दो* पू० ३६॥ 
७. दउं सग्रणी पिउ णिग्युगड, णिल्दखणु णीसखगु । 

एकहि अगर वस्ंतयह, मिलिउण अगहि आंगु ॥ १००॥ वही, धू० ३० ॥ 


साहित्य... स॑त-साहित्य के निर्माण में जैल दिन्दी-कवियों का योगदान | ध्ष्द 


को नहीं मूंड सका; जिस किसीने अपने चित्त को मूंड लिया उसीने संप्तार को जीत ढिया ” 
इत्यादि । संत कबीर साहब आदि संत कवियों की भी रचनाओं का प्रधानतः यही विषय है 
और उनकी कथन-शैली भी इन पंक्तियों का ही अनुसरण करती जान पढ़ती हैं । 


अपन्नंश में लिखनेवाले जैन कवियों के कुछ समय पीछे अथवा वस्तुतः विक्रम की 
१५ वीं से लेकर उसकी १९ वीं तक की शताब्दी का युग विभिन्न प्रकार के सुधारपरक 
आंदोलनों का युग रहा और इसीके अंतर्गत अन्य संस्क्ृतियों के साथ भारतीय संस्कृति का 
पूरा संघर्ष भी हुआ जिसके फलस्वरूप यहां के सभी घमविल्‍ंबी अपनी-अपनी ओर से सजग 
और सतर्क होने रूम गए । हिंदुओं के शैव तथा वेष्णव धर्मों में तो झुधार होने ही ढगे, 
इस्काम के सूफी संप्रदाय का सी यहां पर इसी समय विशेष प्रचार हुआ तथा जैन घम के 
अनुयायियों में से मी कईने अपनी विचारधारा के अनुसार सुधारपरक संप्रदाय स्थापित किये। 


वि. सं. १६७७ के रूगमग मध्य भारत में तारणस्वामीने दिगंवर संप्रदाय के अनुयायियों 
में अपना “तारण-पन्थ” चलाया और वि. सं. १५०९ में गुजरात में लोॉकाशाहने श्वेताम्भर 
सम्प्रदाय में जो आन्दोलन खड़ा किया था उसके फलस्वरूप सं. १७१० में श्वेताम्बर संप्रदाय- 
वालों का भी एक वैसा ही ' दूंढिया ” वा स्थानकवासी नामक साघुमारी प्रतिष्ठित हुआ । 
इसके सिवाय प्रसिद्ध विद्वान जैन कवि बनारसीदास ( सं० १६४३-१७०० ) ने उत्तर 
प्रदेश में इसके पहले से ही ९ तेरापंथ ” संज्ञक एक आंदोलन का प्रचार आरंभ कर दिया 
था और इन सारी बातों के परिणामस्वरूप उपयुक्त जन सुनियों की परम्परावाों को और 
भी प्रोत्साहन मिला । 

जैन कवि बनारसीदास का जन्म जोनपुर नगर में हुआ था और वे एक घुरंघर पण्डित 
एवं निपुण कवि भी थे । वे श्वेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे, किन्तु “ समयसार ” जैसे 
अन्थों के गम्भीर अध्ययन और आत्मचिंचन के कारण उनके विचारों में क्रांति आ गई। 
फलतः उन्होंने अपने निजञ्ञी मत का प्रचार करना आरंभ किया तथा उनके अन्थों में उप- 
लब्ध विचारधारा की कड़ी आलोचना भी होने रूगी । किन्तु उन्होंने उसकी चिंता नहीं की 
और अपने विचार-स्वातंज्य के उन्होंने अपने कई अनुयायी मी वना लिए। ये न केवल 
कवीरसाइब जैसे संत कवियों कीसी शैढ्ली में लिख सकते ये, अपितु अपने समकालीन संत 





१. मुंडिय मुंडिय मुंडिया। सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुडिया। 
चित्त मुडणु जिं कियठ । संसारह खंडणु ति कियठ ॥ १३५॥ चही, पृ० ४०॥ 
छ््डं 


हद भीसदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रथ दिन्‍्दी जैन 


सुन्दरदास की भांति, गूढ़-सगूढ़ दार्शनिक बातों के स्पष्टीकरण में भी सफल थे। इनकी 
कविताओं के निम्बलिखित कतिपय उदाहरणों से भी पता चलेगा कि इनकी वर्णन-शैली 
शुद्ध संतसाहित्य की ही थी | जैसे-- 


चेतन हूँ तिहु काल अकेला, 
नदी नाव संजोग मिल्ले ज्यों, त्यों छु़म्ब का मेला ॥ टेक ॥ 
यह संप्तार असार रूप सब, ज्यों यह पेखन($)खेला । 
सुख सम्पति शरीर जल बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ 
५८ ५८ >८ 
फहत बनारसि मिथ्या मत तज, होय सुगुरु का चेला। 


कप 


तास चचन परतीत आन जिय, होई सहज सुरक्षा ॥ दे | 
इसी प्रकार वे फिर अन्यत्र भी कद्दते हैं-- 


भोंदू भाई सम्मश्त शबद यह मेरा, 

जो ते. देखे इन आंखिन तौं, तामें कछ न तेरा ॥ ठेक ॥ 

ए आंखे भ्रम ही सौं उपजी, अम ही के रस पागी | 

जहं जहं अ्रम तह तहं इनको श्रम, तूं इनही को राभी ॥ 

तेरे दग मुद्गित घट अंतर, अंधरूप छू डोले । 

के तो सहज खुले वे आंखे, के गुरु संगति खोले ॥ ८ ॥' 
तथा, वा दिन को कर सोच जिय, मनमें । 

बनज किया व्यापारी तूने, ठांडा छादा भारी रे | 

ओछी पूंजी जूआ खेला, आखिर बाजी द्वारी रे ॥ 

>< हट >८ 
कहत बनारसि सुनि मवि ग्राणि, यह पद है निरवाना रे। 
जीवन मरन कियो सो नाहीं, सर पर काला निशाना रे ॥ 


परन्तु कवि बनारसीदास की रचनाओं के अंतर्गत केवल इस मकार के विरक्ति सूचक 


१, बनारसीविलास जयपुर, छ० २०११, ० २३३ । २. बंदी, ४० हे३े४-५७५ । 


3, 'प्रो० राजउुमार जैन? * शप्यात्मपदावटी ? झाश्षी सदर १६५४ ६० ४० ३०३०४ 


साहित्य. संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों कए योगदान । घद७ 


उदाहरण मिलते हैं जो संत कवीर साहव जैसे कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होते हैं । 
इन्होने अपनी एक रचना “ अध्यात्मगीत ? में दांपत्यभाव के अनुसार भी वर्णन किया है। 
जिसकी शैल्ली विशेष रूप से उल्लेखनीय है । जैसे, 


मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेरा सहज सनेही जो मिले ॥ टेक० ॥ 
८ ८ >८ 


ऊँ विरहिन पियके आधीन, यों तऊू फौँ ज्यों जल॒बिन सीन ॥ ३ ॥ 
बाहिर देखूं तो पिय दूर, वट देखे घट में भरपूर ॥ ४॥ 
घट महीं गुप्त रहे निरधार, बचन अगोचर मन के पार ॥ ५॥ 
अलूख अमृरति वर्णन कोय, कवधों पिय को दशन होय ॥ ६ ॥ 
सुगम सुपंथ निकट है दौर, अंतर आउ बिरद की दौर॥ ७॥ 
जउ देखों पिय की उनहार, तनमन सर्वस डारों वार ॥ ८ ॥ 
होहुं मगन में दरशन पाय, ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥ ९॥ 
पिय को मिलों अपनपो खोय, ओला गल पाणी ज्यों होय ॥१०॥ 
में जग ढूंढ फिरी सब ठौर, पिय के पटवर रूपन ओर ॥११॥ 
पिय जगनायक पिय जगसार, पिय की महिमा अगस अपार ॥१२॥ 


हर £श ८ 

बसों सदा में पिय के गांठ, पिय तज और कहां में जांड ॥१७॥ 
< ८ ८ 

पिय भोरे घट में पिय मांहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहि ॥१4॥ 
>< >< >> 


पिय सुमिरन पिय को शुणगान, यह परमारथ पंथ निदान ॥३०॥ 

कहई व्यवहार ' बनारसी ' नाव, चेदन तुमति सटी इक ठांव ॥३१॥' 
यहां पर जान पड़ता हे कि इन्हें भी 'साहव ” और “सुरति” का संबंध ही पसंद है। 
इसी प्रकार इन्होंने अपनी एक अन्य रचना “पहेली” में भी जो “सुमति! एवं “कुमति” नामक 
दो सपत्नियों का रूपक बांधा है वह भी प्रायः इसी ढंग का है । ये उस रचना का आरंभ 
इन दोनों की तुलना के साथ करते हैं और इन दोनों में एक संक्षिप्त वार्सात्मप कराकर 

अंत में कहते हैं--. 

.. ै६, बनारवीबिलास' पृ १७५९०६२। ... 7 





६६८ श्रीमद्‌ू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मथ हिन्दी जैन 


हिय आंगन में प्रेमतरु, सुरभि डार ग्रणपात । 
मगन रुप दे लहल है, बिना इन्द दुखबात ॥ १० ॥ 
कवि बनारसीने अपनी उपयुक्त * अध्यात्मगीत ” शीर्षक रचना की दूसरी पंक्ति में 
ही लिखा है-- 
अवधि अयोधष्या आतम राम, सीता सुसति करें परणाम्र ॥ 


और इन्होंने अपने एक अन्य पूरे पदमें, ' रामायण ” की कथा के युद्ध प्रसंग का 
रूपक बांधकर, विवेकशील पुरुषों के भीतर प्रायः जाग्रत हो जानेवाले अंतद्लद्व का बढ़ा 
सजीव चित्रण भी किया है। वे उस पद को-- 


बिराजे रामायण घट मांहि। 
सरसी होय सरम सो जाने, मूरख माने नाहिं॥ टेक ॥* 


से आरंभ करते है तथा-राम-रावण युद्धवाले प्रमुख पात्रों का वर्णन करते हुए 
उनके लिए भिन्न-भिन्न उपमानों की सृष्टि करते है। इस पदमें भी * जातम ? को “ राम ! 
एवं * सुमति ? को * सीता ? कद्दा गया है, किंतु यहां पर विवेक के रणक्षेत्र में संग्राम छिड़ 
जाने, * घारणा ? की आग में ' मिथ्यामति ” की रुका के भस्मीमूत होने, * जज्ञान ” विष- 
यक राक्षसकुल के नष्ट होने, “ दुराशा ” की मंदोदरी के मूर्च्छित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 
“राग! एवं 'द्वेष” नामक दोनों सेवापतियों के जूझने एवं संग्राम गढ के विध्वस्त हो जाने का 
भी सांग रूपक द्वारा वर्णन किया गया है । ये अंत में कहते हैं--- 
ह॒ह विधि सकल साधु घट अँतर, होय सहज संग्राम । 
यह विवहार दृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ 
जिससे स्पष्ट है कि यहां पर कविका उद्देश्य केवल शुद्ध नेतिक समस्या के ही स्वरूप 
का चित्रण करना रहा होगा । 


परंतु इस कविके प्रायः दोसौ वर्ष पीछे अपने घट * रामायण ? अंथ की रचना करने- 

वाले हाथरस के संत तुलसीदास ने रामायण” की पूरी कथा का एक रूपक, कुछ अन्य 

प्रकार से ही बांधने की चेष्टा की है । उनके इस अंथ से यह भी पता चलता है कि वे अपने 

को प्रसिद्ध * मानस * कार गो० तुरूसीदाससे अभिन्न भी समझते ये और उनका कहना 

था कि उस रचना का मर्म वस्तुतः और ही प्रकार का है । मानस में जिस कथा का वर्णव 
2 मय 0 अर लेक 


१. बनास्सीविलास', प्रू० १८०-१। २, वही, ० १५६। ३, चह्दी, ० २३३। ४. वही, ४० र३२३ | 


साहित्य संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । द््द्ष 


किया गया है वह उनके अनुसार फेवर एक रूपक मात्र हे जिप्तका स्पष्टीकरण “ घट रामा- 
यन ? द्वारा किया जाता है। थे कहते हैं--- 


घट में सुरति सेल जस कीन्हा | काम भरुशुड भाखि तस दीन्‍्दा ॥ 
काग भुशुंड कित्तई नहिं भयेझऊ। तुलसी सुरति सेल तन कहेऊ ॥ 
काग शझुशुड काया के मांही । राम रमा मुख पेठा जाई॥ 
तुलसी ताकी “ति मति जानी | रामायन में कीन्ह वखानी ॥ 
जे ८ ( 
सरजू सुरति अवध दसद्वारा | ये घट भीतर देखि निहारा ॥ 
रावन कुम्म लंकपति राई। तिकुटी ब्रह्म वसे तेहि मांही ॥ 
राबन ब्रह्म कहा हम जोई। त्रिकुटी लंक ब्रह्म है सोई॥ 
मन्दोदरी भमभीषन भाई। इन्द्रजीत सुत त्रिकुटी मांही ॥ 
है हर हि 
रावन राम सकल परिवारा | ये घट भीतर चुनि चुनि मारा ॥ 
जिससे जान पड़ता है कि वे किसी राजयोग की साधना की चर्चा कर रहे हैं। 
उनके यहां “रामायण! के कईं पात्र केवल “मन” के विविध रूप दशाते भी समझ पड़ते हैं। 
अतएव “घट रामायण? में जहां रामायण की कथा 'सुरति सेल” के आधार पर बतढाई गई 
है वहां बनारसीदास के उक्त पद में वह केवल “ विवहारदृष्टि ” से ही देदी गई है । 
बनारसीदास के एक समकाछीन जैनकवि रूपचन्द थे। जो आगरे में रहा करते थे, 
आदि। जिन्हें वे एक बहुत बड़ा विद्वान मी समझते थे। रूपचंद कवि की एक रचना 'परमार्थी 
दोहाशतक” नाम से उपलब्ध है, जिसके कई दोहे पूर्वोछ्लेखित अपप्रंश दोहों के समान हैं 
और इनमें भी हमें अधिकतर वे ही विषय मिलते हैं. जो संत-साहित्य के अंतर्गत भी पाये 
जाते हैं। रूपचंद कवि के दो दोहे इस भकार हैं--- 


चेतन चित परिचय बिना, जप तप से निरत्थ | 
कन विन तुस जिमि फठकतें आवे कछ न हत्थ ॥ 
अम तें सूल्यौ अपनपौ, खोजत किन घट मांहि। 
विसरी वस्तु ब कर चढ़े, जो देखे घट चादि ॥ 


१. “घट रामायण! बे० प्रेस, प्रयाग (सन्‌ १९३२ ई० ) पृ. ४२-३ व २१४-७। 
३ कामताप्रसाद जैन ; हिंदी जैन साहित्य का इतिहास (काशी १९४७), प्रृ० १०७ । 


७० शीमदू विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-अंथ .' हिन्दी जैन 


विक्रम की सन्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध काल में एक जैन हिंदी कवि आनंदधन भी 
थे जो श्रेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे। इचका नाम “ लाभानंद ” भी था और ये एक 
अच्छे विद्वान्‌ एवं कवि थे जिनकी * आनंदघन बहोत्तरी ” और “ आनंदधन चौवीसी ” अन्य 
प्रकाशित हैं । इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत संत-साहित्य की शब्दावली का बहुत 
प्रयोग किया है और इनका वण्य॑ विषय भी उसीके अनुरूप है। इनकी रचनाओं में यत्र 
तत्र पायी जानेवाली उक्तियां भी बहुत सजीव हैँ और जान पड़ता है कि वे इन्हें अपने 
निजी अनुभव से कहते हैं । 


जैसे, जेणे नयण करि मारग जोश्ये रे नयणते दिव्य विचार | 

शुद्ध भ्रद्धान विण सर्च किरिया कही, छार परि लीयणो सरस जाणो ॥#* 
एक पख्ी कि प्रीत बरे पढ़े, उसय मिलल्‍या होंवे संघ । 
अनुभव गोचर वस्तु को रे, जाणबो यह ईलाज | 
कहन सुनन को कछु नहि प्यारे, आनंद्घत महराज ॥* 
मनसा प्थाला प्रेम सस्ताा, ब्रह्म अभ्रि पर जाल़ी। 
तन भाडी अबठाई पिये कस, जागे अज्चुभव लाली ॥ इलादि 

और इसी प्रकार, इनके अनेक पद भी बहुत सरस और उंदर हें । जैसे-- 
साधु भाह आपन रूप जब देखा । 
करता कौन कौन फुनि करनी, कोन मांगेगो लेखा । 
साधु संगति अरू शुरू कृपातें, मिट गई इुल की रेखा । 
आनंदधन प्रश्धु परचौ पायो, उत्तर गयो दिल भेखा ॥ 

तथा, राम कहो, रहमान कहो, कोठ कान कहो महादेवरी । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेष री ॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक सतिका रूप री । 
तेसे खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूपरी । 
निजपद्‌ रमे राम सो कहिए, रहिम कहे रहिमान री। 
कंषे करम कान ? सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिह्न ते ब्रह्म री | 
इहि विधि साथो आप आनंदघन, चेतनमय निष्कृम री ॥| 


३-७. विश्वनाथप्रसाद मिश्र ः “घन आनद और आनंदघन? काशी, स० ३००२ ) ४० शैरे४, 
३ेड३े, ३४४, ३२६६, और ३६९ । ८, “ घनानंद और आनंदघन ? पृ०_३८८। ९, वद्दी, ह० रे८८ | 


साहित्य. संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । ६७१- 


कवि आनंदघनने बहुतसी ऐसी पंक्तियां मी लिखी हैं जो हिंदी के अन्य संत कवियों 
के जनुकरण में रची गई प्रतीत होती हैं । जैंसे-- 


एक अनेक अनेक एक फुनि, छकुंडल कनक सुभावे | 
जल तरंग घट सांही रवि कर, अगनित नाहिं समावे ॥* 
तथा, देखो एक अपूरच खेला । 
आप ही बाजी आप वाजीगर, आप शुरु आप चेला ॥ , 
और, ऐसे जिन चरने चित ल्‍्याऊं रे मना, 
ऐसे अरिदिव के गुन गाऊं रे मना॥ 
उदर मरन के कारोे रे मौआं वन में जाय । 
चार चरे, चिहुं दिस फिरे, वांकी सुरति वछरुवा मांहि रे ॥ 
सात पांच सहेलियां रे, हिलमिल पाणी जाय, 
तालि दिये खड खड हंसे रे, बाकी सुरति गगरुआ मांहि रे ॥' 
इनमें से प्रथम दो पदांश तो संत कबीर साहब की पंक्तियों को देख कर लिखे गए 
जान पड़ते हैं और तीसरा संत नामदेव का एक पद देख कर | किंतु इसके कारण कवि 
आनंदधन को हम किसी का अंधानुसरण करनेवाला नहीं ठहरा सकते। इस प्रकार के 
प्रयोगों की कई मिन्न-मिन्न परम्पराएं चला करती थीं जिनसे अच्छे से अच्छे कवि भी, अपनी 
रचना करते समय, राम उठाया करते थे । बहुत से फवियोंने तो अनेक छोकप्रिय रचनाओं 
की शब्दावडी तक को अपनाने में हिचक का अनुभव नहीं किया है । 


विक्रम की अठारवीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे जेन कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं 
संतसाहित्य का अंग बन सकती हैं । भैया भगवतीदास का रचनाकार सं० १७३१ से 
सं० १७५५ तक समझा जाता है और वे एक उच्च कोटि के प्रभावशाढी कवि थे । उनकी 
रचनाओं में भी हमें ऐसी पंक्तियां मिलती हैं जो संत कवियों के पदों के रिए उपयुक्त कही 
जा सकती हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। इनमें, 
आतमरस चाखझूयों में अद्भुत, पायो परस दयालू। 
तथा, चेतहु चेत सुनो रे भेया, आप ही आप संभारो। 
जैसी कुछ पंक्तियों की ही गणना की जा सकती दे और उनकी उपलब्ध रचनाओं में 


१. वही ४० ३५७। ३. पृ० ३८९। ३ पृ० ४०१-२। ४. “हिं० जै० सा० का इतिहास ! पृ० - 
१४२-३ । ५ अ० पदावली ४० ९९ ( प्रस्तावना ) 


६७२ शऔीमदू विजयराजेझसूरि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


कोई ऐसा पूरा पद नहीं मिलता । किन्तु भैया भगवतीदास के ही समकालीन कवि भूघरदास 
के भी विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते | इनकी कई रचनाएं संत कबीर के ढंग की हैं। जैसे-- 


भगवन्त मज्न क्‍यों भूला रे ॥ देक० ॥ 
यह संसार रेनका सुपना, तनघन वारि बबूछा रे ॥ १॥ 
इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में दण पूला रे। 
काल कुदार लिये शिर ठाड़ा, क्या समझे मन फूला रे ॥ २॥ ३०" 
और, अंतर उज्ज्वल करना रे भाई। 
कपट कृपान तजें नहीं तबलौं, करनी काज न सरना रे ॥ 
बाहिर मेष क्रिया उर शुचिसों, कीये पार उतरना रे। 
नाहीं हे सब लोकरंजना, ऐसे वेद न वरना रे ॥ 
कामादिक मल सों मन सैला, भजन किये कया तिरना रे । 
भूधर नील बसन पर केसे, केसर रंग उछरना रे ॥ 
तथा, घुन ठगिनी माया, तें सब जग खाया। 
डुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछताया ॥ 
हद हि ८ 
केते कंथ किये ते कुलठा, तो भी मन न अधाया। 
किसही सौं नहिं प्रीति निवाही, बह तजि और छुमाया | 
भरूधर ठगत फिरत यह सब कों, भौदूं करि जग पाया | 
जो इस ठगनी को ठग बेठे, में तिसको सिर नाया ॥ 


इसके सिवाय कवि भूघरदास के पदसंग्रह में एक पद ऐसा भी आता है जिस में 
चरखे का रूपक है और जिसकी कुछ पंक्तियां ये हैं-- 


चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पूराना ॥ टेक० ॥ 

पद खूंटे दुअ हाल न लागे, उर मदरा खखराना | 

छीदी हुई पांखड़ी पसली, फिरे नहीं मनमाना॥ 
रसना तकलीने बल खाया, सो अब केसे खूटे। 
सवर खत सधा नहिं निकसे, घड़ी पड़ी पल दूटे ॥ 


८ >< २५ 
/ं2धीशिकिम मिल पवन लि कक शक ट डा मिल नि 


१. वही, पृ० ६४ ।. ३ वही, प्ृ० ६८-७०]. ३. वही, पृ० ७२०३ । 





साहित्य. खंत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । ६७३ 


मोदा महीं कात कर भाई, कर अपना सुरक्षेरा । 
अंत आगमें इंघन होगा, भूधर समझ सवेरा ॥' 
मूघरदास के ही समकाठीन एक अन्य जैन कवि द्यानतराय ( ज० सं० १७३३ ) 
की भी कुछ ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जो उक्त प्रकार की हैं | चानतराय कहते हैं--- 
अब हस असर भए, ने मरेंगे। 
तन कारन मिथ्यात दियौ तज, क्‍यों करि देह धघरेंगे | 
उपजे मरे काल ते श्रानी, तातें छाल हरेंगे । 
रागहेष जग बंध करत हैं, इन को नाश करेंगे ॥ 
देह विनाशी में अविनाशी, भेद ज्ञान पकरेंगे । 
नाशी जासी हम थिर वासी, चोखे हों निखेरेंगे ॥ 
मरे अनंत वार विन समझें, अब सब दुख विसरेगे | 
दयानत निपट निकट दो अक्षर, विन सुमरे सुमेरेंगे || 
जिसे पठते दी हम कबीर साहब का वह पद स्मरण हो जाता है जिसका आरंभ 
४ हम न मरें मरि है संसारा, हमकूं मिल्या जियावनद्वारा ” से होता है। इनका एक 
ऐसा ही दूसरा पद्‌ भी नीचे ढिखे अनुसार हे जिसके साथ संत रेंदास के एक पद का 
आश्चर्यजनक साम्य दीख पड़ता है। जैसे--- 


ऐसो सुभिरन कर मेरे भाई, पवन थेमे सन कितहु न जाई ॥ 


८ 4 ८ 
सो तप तपो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना | 
सो व्रत धरो वहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥ 
इसके साथ संत रेदास के निम्न लिखित पद की तुलना की जा सक्कती है जिसकी 
कुछ पंक्तियां जेसी की तैसी यहां रख दी गई हैं | रेदास कहते ४ँ--- 
ऐमा ध्यान घरौ वरो वनवारी, सन पचन है सुखमन नारी ॥ टेक ॥ 
सो जप जपों जो बहुरि न जपना । सो तप तपौं जो बहुरि न तपना ॥ १ ॥ 
सो थुरु करों जो बहुरि न करना । ऐसो मरोौं जो वहुरि न मरना ॥ २॥* 
१. हि० जै० सा० का स० इतिहास घृ० १७५। ३. “ अध्यात्मददाबी ? प० २६१। 
३. कबीर अथावी पद ४३, ए० १०२। ४.  अध्यात्मपदाचल्ी * घृ० २६७ | 


५. रेदासजीकी वाणी (वे० प्रे० प्रयाग ) ० २६-७ । 
थ्जु 


६७४. ,..._- शरीमयू विजयरजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रंथ : हिन्दी जैन 


यहां स्मरणीय केवल यह है कि यानतराय जहां अपने पद के द्वारा उपदेश दे रहे हैं 
वहां संत रैदास अपने विषय में ही वर्णन कर रहे हैं । 

जैन कवियों की ऐसी रचनाएं हमें विक्रम की १९वीं शताब्दी में भी मिलती हैं। 
इस काछ के ऐसे कवियों में एक बुधजन है जिनकी प्रसिद्धि अधिकतर नीतिपरक रचनाओं 
पर आश्रित थी, किंतु जो समय-समय पर संतों जसी कविताएं भी कर लिया करते ये । 
इनकी “ बुधजन सतसई ” के अंतर्गत जो दोहे संग्रहीत हैँ उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी 
तुलना तुरूसी, रद्दीम, कवीर अथवा बूंद की रचनाओं के साथ की जा सकती दे । इनकी 
संत साहित्य के आदर पर छिखी गई रचनाएं विशेषतः उपदेशपरक हैं और वे चेतावनी 
का भी काम देती हैं । ये कबीर की भांति कहते हैं;-- 

कर ले हो जीव, सुझृत का सौदा कर ले | परमारथ कारज करे हो ॥ 

2५ ८ ८ 
व्यापारी बन आहयो, नर भव हाट संज्ञार । फलदायक ज्यापार कर, नातर विपति तयार ॥ 


८ है है 
मोह नींद मां सोवता, डूबी कारू अट्ूट | बुधजन क्यों जागो नही, कम करत है छूट ॥' 
इसी प्रकार दौलतराम नामक एक अन्य ऐसे कवि, अपने विषय में संकेत करते हुए 
भी, उसी शैली में कहते जान पड़ते है। ये सासनी के निवासी ये और पालीवाल ये तथा इन्हें 
जैन अध्यात्म का अच्छा ज्ञान भी था। इनकी एक लोकप्रिय रचना में ये पंक्तियां आती हैं?-- 
हम तो कघहं न निज घर आये। 
पर घर फिरत बहुत द्न बीते, नाम अनेक धराये ॥ 
८ >< ८ 
यह बहु भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताये। 
दौलतज अज हूं विषयन में, सतगुरु बचन सुहाये ॥ 
फिर एक अन्य ऐसे ही कवि ' ज्ञानानंद ” भी चेतावनी के रूप में कहते हैं।-- 
भोर भयो उठ जागो, मजुवा साहब नाम संभारो ॥ टेक ॥ 
खतां सता रेन विंहानी, अब तुम नींद निवारो ॥ 
८ ८ २८ 
खिन भर जो तूं याद करेगो, सुख निपजेगो सारो | 
_ चवैेला वील्या है, पछतावे, क्यूं कर काज खुघारो। आदि. 
१. “ अध्यात्मपदावछ्ी ”, घू० भण८।. ३९, वही, पृ० २३६।. ३ वही, ४६० २७० । 


सादित्व खंत-साहित्य फे निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान ! द७५ 
जिसके * महुवा ? एवं * साहब ? विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 


अतणएव हिन्दी साहित्य के आदि काल से लेकर कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी तक 
के जेन कवियों की रचनाओं पर यदि एक सरसरी दृष्टि भी डाडी जाती है तो इसमें संदेह 
नहीं रह जाता कि उनमें से कई एक की प्रवृत्ति संतों की जैसी पंक्तियाँ लिखने की ओर 
अवश्य हो जाती रही है। अपभ्रंश की रचनाओं में तो हम संत कवियों के लिए पथपद्शन 
का कार्य होता हुआ ही देखते हैं | सन्नहवीं एवं अठारहवीं शवाब्द्ियों के जैन कवियों की 
भी हमे कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिन्हें हम संत-साहित्य के अंतर्गेत समाविष्ट करने में 
कभी संकोच नहीं कर सकते । कम से कम प्रसिद्ध कवि बनारसीदास, आनंदघन, सूधरद[स 
एवं थघानतराय जैसे कुछ जैन कवियों की चुनी हुईं रचनाओं को तो हम न केवल उसमें 
सम्मिलित कर सकते हैं, प्रत्युत उसमें उन्हें एक अच्छा स्थान भी दे सकते हैं। इनके विषय 
में हमारा यह कह देना कदापि उचित नहीं कि ये संत कबीर जैसे कवियों के जादर्श पर, 
उनके अनुकरण मात्र में रची गई होंगीं; क्‍योंकि इनकी अपनी एक परम्परा भी अपभंश की 
रचनाओं के ही काल से चली आ रही थी और इनके रचयिताओं के लिए किसी अन्य का 
अनुसरण करना आवश्यक न था | और फिर यदि स्वयं संत कवि ही उपयुक्त परम्परा द्वारा 
न्यूनाघिक प्रभावित रहे हों तो वेसे कथन का कोई महत्त्व भी नहीं रह जाता । इसके सिवाय 
संत नामदेव, कवीरसाहव, रेदास तथा नानक और दादू आदि कवियों की रचनाएं इतनी 
लोकप्रिय भी रही हैं कि उनकी छाप से वंचित रद्द जाना कमी जायसी आदि सूफी कवि 
तथा सूर, तुलसी, मीरा प्रभृति समुण वैष्णव कवियों के लिए भी असंभव था। 


संतों एवं जैन कवियों की रचनाओं में केवल उपर्युक्त समानता को देखते हुए हम 
उन्हें किसी एक ही वर्ग में रख भी नहीं सकते। जैन कवि प्रायः अपनी मान्यता विशेष तथा 
अपनी पारिभाषिक शब्दावकी की ओर भी स्वभावतः आइृष्ट होते रहते हैं और वे अधिक 
शिक्षित तथा विद्वान्‌ तक भी प्रतीत होते है जहां संतों की भावधारा में विविध धर्मों एवं 
दर्शनों के विचार-स्ोतों का संगम दीख पड़ता है और इनमें से कई की अनगढ़ भाषा एवं 
अटपटी वर्णन-शेली में किसी निर्दिष्ट नियम का पता नहीं चढूता । इसके सिवाय संतों की 
वानियों में जहां दम किसी अनिर्वेचनीय परमतत्त्व की ओर भी संकेत जान पड़ता है वहां 
जेन कवियों के लिए वह केवल एक अनुपम आदरश मात्र ही प्रतीत होता है जिस कारण ये 
उसके प्रति किसी आराधना का भाव रखते हुए भी दार्शनिक द्वैतद्वैत विचारों के फेर में नहीं पड़ते । 


“फक्ल् चिडड्ता 


जनाचायों की छन्दशासत्र के लिए देन 
डा, गुलावचन्द्र चौधरी एम, ए. पी-एच, डी. आचार्य 

छन्द विज्ञान न केवल संस्कृत साहित्य का ही अपितु प्राकुत और अपमश साहित्य का 
भी एक अदूभुत एवं अति महत्त्व का अंग है! व्याकरण के समान ही पूर्वाचार्यों ने इसे छह 
त्रेदांगों में से एक माना हैं। पर इसके नियम न तो अपौरुषेय हैं और न किसी देवी शक्ति 
द्वारा नियंत्रित हैं| कोई भी व्यक्ति जिसके कान संस्कृत, प्राकृत आदि के पाठोच्चारण से 
साधारणतः परिचित हैं, वह यह बात भी भांति पहिचान सकता है कि कौव पद्य है और 
कोन पद्य नहीं है तथा पद्च में कहां त्रुटि हैं और उसे किस रूप में पढ़ा जाना चाहिये। इस 
प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान हमें वह शक्तिप्रदान करता है जो गद्य पद्य का निर्णय कर अनेक 
अशुद्धियों का शोषन कर सके । प्रायः देखा जाता है कि प्राचीव हस्तलिखित प्रतियों में 
पाठकों की सुविधा का थोड़ा भी ध्यान रखे बिना यति-विराम आदि के नियमों की उपेक्षा 
की गई है । गद्य पद्य को एक में मिलासा दिया गया है । उनके आधार पर छपे हुए बहुत 
से अन्थ भी अशुद्ध छपे हैं, जिन्हें शीघ्र झुद्ध करना बड़ा कठिन हैं। यह छन्दशात्र का ज्ञाव 
हमे इस कठिनता से पार लगा देता है । इतना ही नहीं इसके टीक ज्ञान से हम काव्यग्नन्थों 
की तथा पद्यवन्ध अन्‍्यान्य प्राचीन अन्थों की सर्वसाधारण सूलछों को-छ॒प्ांश, क्षेपत्त और 
परिवर्तनों को भी ताड़ सकते हैं । 

भारतीय छन्दशासत्र अपने उन्दों की वहुरूपता और संख्या के कारण संसार की सभी 
ज्ञात साहित्यिक भाषाओं के छन्द्शाख्र की तुरुना में अति पुष्ट एवं समृद्ध प्रमाणित हुआ है| 

भारतीय छन्द विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य पिज्वक का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। 
यद्यपि उससे पहले इस विज्ञान के प्रतिष्ठा अनेक आचार्य हो गये हैं। फिर भी यह नाम 
इतना प्रिय हो गया है कि पिज्ञक और उन्द एकात्मबोधक हो गये और छन्द्‌ का पयवि- 
वाची पिज्ठ समझा जाने रूगा । यहां तक कि ईसाकी १३-१४ वीं शता० में प्राकृत छन्‍्दों 
पर छिखे गये एक अन्ध का नाम ही प्राकृत पिहक हो गया । पिज्नक के बाद इस विषय के 
जनेक आचाये हुए है; पर केदारभट्ट के 'बृत्तर्नाकर” को छोड़ न मादम उन्हें वैसी 
ख्याति क्‍यों न प्राप्त हो सकी । 


रे 


जाधुनिक जनुसंघानों के फलत्वरूप छन्दशासत्र पर लिखी गई कुछ जैन विद्वानों की 
€ «३ ) 


साहित्य जैनाचायों की उन्द्शासत्र के रिये देन । द७७ 


महत्त्वपूण कृतियां उपलब्ध हुई हें जो व केवल संस्कृत छन्दों पर ही, वल्कि प्राकत और 
अपअंश के छन्दों पर भी प्रचुर प्रकाश डाठ्ती हैं । 

इन अन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से तथा जेन काव्यों के आलछोड़न करने से 
यह भी भांति विदित होता है कि जैन विद्वानों ने छन्दशास्र के विकास में कितना बड़ा योग 
दिया है। उन्होंने ध्वनि एवं संगीत के अनुरूप विविध नये उन्दों को बनाने के उपाय बताये 
और इस तरह उन्दशासत्र की परम्परा में अज्ञात अनेक छन्दों को जन्म दिया । उदाहरण के 
लिये हम भगवज्िनंसेन और उनके शिष्य गुणभद्र की रचनायें-आदिपुराण और उत्तरपुराण 
को ही देखें तो यह वात स्पष्ट ज्ञात हो जाती है कि उन विद्वानों ने जपनी अनूठी रचनाओं 
में संस्क्ृत साहित्य में प्रचलित प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध छन्दों के अतिरिक्त १८-२० ऐसे हन्दों 
का प्रयोग किया है जिन्हें हम आधुनिक छन्दशास्तरों में बढ़ी कठिनाई से पा्वेंगे । उसी 
प्रकार दूसरे कवि सोमदेव के यशस्तिक चम्पू को देखने से माछूम होता है कि उसमें इतने 
प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है कि जिनका विद्लेषण करना अति कठिन है । 
इस काव्य में सोमदेवने संसक्ृत के विविध उन्दों के साथ प्रात और अपभंश के अनेक 
उन्दों का संह्कृत की कविता में प्रयोग कर कविल्र का कौशल दिखाया है । इसमें दुबई 
(द्विपदी ) मयणावयार ( मदनावतार ) चौपई ( चतुष्पदी ) पज्ञटि का ( पद्धति का ), 
घत्ता, क्रीड़ा आदि प्राकृत, अपअंश हन्दों को संस्कृत उन्दों के रूप में पाते हैँ ।* 

अनुसंधान करने पर मारूम होता है कि इस क्षेत्र में न केवल जिनसेन व सोमदेव ही 
थे, वढ्कि उनसे पहले कुछ आचार्योने इस दिशा में प्रयत्व किये है। पृज्यपाद की संस्कृत 
भक्तियां ( दशभक्ति ग्न्थ ) दुवई छन्द के सुन्दरतम उदाहरण है। 


ईसा की ८ वीं शताब्दी से लेकर १५ वीं तक जैन छन्दकारोंने भारतीय छन्दशास् 
क क्षेत्र में एक क्रान्तिसी छा दी। इनमें सब प्रधान आचाये देमचन्द्र का वाम सदास्मरणीय 
है । इन्होंने पचासौ नये उन्दों को आविष्कृत कर सोदाहरण प्रस्तुत किये और अपनी विविध 
साहित्यिक क्ृतियों में उबका उपयोग भी किया । 

जैन विद्वानों द्वारा यह काये इस लिए भी सुकर हुआ कि वे संस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान होने के साथ प्रात और देशी भाषाओं के भी बड़े विद्वान्‌ होते थे । जनसमुदाय में 
अपने घम का प्रसार करने के लिए उन्हें निरन्तर प्राकृत एवं देशी बोलियों का सहारा लेना 
पड़ता था। उन्होंने जनसामान्य के कर्णों से परिचित प्राकृत छन्दों को सरलता से संस्क्ृतरूप 


१ यशस्तिकक एन्‍्ड इन्डियन कल्चर ( जीवराज जैन ग्न्थमाला ) पृ १७७ । 
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में परिणत किया और संत्कृत के सररू छन्दों को प्रांत भाषा में परिणत किया । सुतरां 
उनके ये प्रयोग दोनों भाषाओं के लिए एक बड़ी देन सिद्ध हुए। यों तो उन्हें किसी भाषा- 
विशेष के प्रति कोई ज।ग्रह न था, पर जनमन की रुचि के अनुकूछ यह प्रयत्व आवश्यक 
था इससे यद् देन अनायास हो गई । 


यहां भारतीय उन्दों के विकासक्रम पर कुछ कह देना उचित होगा । छन्दों का संगीत 
से बहुत अधिक सम्बन्ध है, क्योंकि वे गाने के लिए ही बनाये गये हैं । गाथा यह सामान्य 
नाम गानेयोग्य सभी उन्दों का योतक है । यदि हम वेद्क उन्दों से लेकर संरक्षत, प्राकृत 
और अपम्रंश भाषाओं के तथा पीछे देशी भाषाओं के छन्दों को विकास की दृष्टि से देखें 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी | हमारे छन्दज्ञ पूर्वाचार्योंने संगीत के प्रधान तीन तत्वों को 
अपना कर उन्दशासत्र का बहुत बड़ा विकास किया है। वे तत्त्व हैं-सवर, वर्ण एवं ताक । 
(१) स्वर संगीत-उदात्त, अनुद्ात्त एवं स्वरित आदि स्वरों के मेल से गाये जाते हैं । इस 
कोटि में वैदिक छन्द अनुष्डुमू, त्रिष्दुम्‌ आदि आते है; जिनका कि पूर्ण विकास सामवेद 
दिखता है। (२) वर्ण संगीत-संस्क्षत साहित्य के अक्षर उन्दों ( वर्ण इत्तों ) का विकास 
इस संगीत के सहारे दी हुआ है । वैदिक काल का अन्त होते-होते छन्दों के पाठ में जो 
मेद दिखाई देते हैं, वे वर्णसंगीत के कारण ही हैं । इसमें अक्षर और उनकी मात्राओं की 
गणना उदात्तादि ख्वरों से न होकर दूसरे ही प्रकार-मगण आदि और हृत्त दीषे जादि 
मात्राओं से होने छगी। इसीसे भालापों के वैविध्य पर ही छन्दों की गति चलने लगी 
और इसके फलस्वरूप उपजाति आदि उन्दों का जाविर्भाव हुआ। समान अक्षरवाले 
गेय उन्द हरिणी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता आदि का नाम संगीत-घ्वनि के अनुकरण 
पर ही किया गया प्रतीव होता है। (३ ) तीसरे प्रकार का संगीत ताल्संगीत कद" 
लाता है जो कि बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । यह संगीत जनप्रिय भाट, चारणों द्वारा वा्धों के 
सहारे गाया जाता था । संस्कृत के मात्रा छन्दों का एक विशेष प्रकार वैतालीय छनन्‍्द और 
उसके अनेक मेद-प्रमेद इस संगीत के सहारे ही विकसित हुए हैं | वेतालीय नाम ही इंत 
बात का द्योतक है। वे उन्द वैतालिक-भाट, चारण जादि द्वारा अनेक प्रकार के तर्लो पर 
गाये जाते थे । मायघी प्राकृत के वेतालीय छन्दों का नाम मागधिक था जो कि मांगघ से 
सम्बंधित थे, और मायघ का अथ होता है भाटद-चारण । 


जो हो, पर इस प्रकार के उन्द तालों की गति पर भात्रित थे और जनसापारध मे 
बहुत प्रिय थे । और तो और, प्राकृत और अपश्रेश के छन्दों का विक्राप्त एवं तामकरत 


साहित्य जैनाचायों की उन्‍्दशास्त्र के लिये देन । ६७९ 


ताल संगीत के सहारे ही हुआ है! । पीछे देशी भाषाओं के छन्द छावनी, दादरा, ठुमरी, 
झप आदि तारूसंगीत पर ही बने हैं. | यथ्पि जैन और बौद्ध सन्‍्तोंने इन भाषा के हन्दों 
में अनेक रचनाएं की हैं; पर हमें यह मानना पड़ेगा कि उन सन्‍्तों का प्रयत्न रागात्मक 
वस्तुदृष्टि से तारू संगीत के स्नेह :के वश से न होकर जनता में अपना उपदेश प्रप्तार करने 
के लिए, उस पर उपदेशों का स्थायी प्रभाव डालने के लिए ही हुआ है । इस जाशय 
से ही उनने जनप्रिय उन्दों का प्रयोग किया है । 


उन्दशासत्र स्थूलरूप से दो भागों में विभक्त किया गया है-प्रथम वर्ण छन्द जिसे 
अक्षर छनन्‍्द्‌ या केव७ “ वृत्त ” नाम से कहते हैं । द्वितीय मात्रा छन्द जिसे “ जाति ! नाम 
से भी कहते हैं। पादों की व्यवस्था के अनुसार वर्ण छन्दों को समवृत्त, विषमवृत्त और 
जर्ध समवृत्त के रूप में विभक्त किया गया है। पाकृत छन्दों की अपेक्षा संस्कृत में समवृत्त 
उन्दों की संख्या वहुत अधिक है । विद्युन्माछा, दोषक, उपजाति आदि इसके ही भेद हैं । 
विषमदृत्त-उद्गता आदि की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है| उद्धता बहुत प्राचीन छन्द है 
जिसे अनेक महाक्विओंने अपने काव्यों में प्रयुक्त किया है । जैन कवि वीरनन्दि ( १० वीं 
शता, ) ने भी अपने काव्य चन्द्रप्रभचरित में इसका प्रयोग किया है। अर्धसमदृत्त हन्दों 
की संख्या विषमचृत्तों से कुछ अधिक है । इस वे के वियोगिनी, पुष्पिताआ और माल- 
घारिणी नामक उन्दों का प्रयोग संस्कृत के महाकवियोंने विशेषरूप से किया है। संस्कृत में 
अधै-समचृत्त छन्द्‌ की पुष्टि प्रायः प्राकृत के छन्दविद्‌ कवियोंने की है। आ० हेमचन्द्वने 
अन्य कवियों की अपेक्षा ऐसे छन्दों की संख्या अधिक दी है। 
वर्ण बृत्तों की एक मदत्त्वपूण विशेषता यह है कि प्रत्येक छन्दर के प्रत्येक चरण में 
कुछ नियत स्थान पर यति-विराम की योजना होती है | यति का अर्थ उन्दज्ञ विद्वानेंने 
विच्छेद, विराम, या वाम्विराम किया है। हेमचम्द्रने इसकी एक सुन्दर व्याख्या * अव्यो 
विरामो ? दी है । इस यति की योजना के सम्बन्ध में प्राचीन छन्‍्दज्ञ विद्वानों में मतमेद है । 
जैन छन्दज्ञ स्वयम्भू कवि ने कुछ ऐसे मतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुराने छन्दज्ञों में 
केवर श्रेतपट जयदेव और आ० पिद्चछ यति की योजना को आवश्यक मानते थे और भरत, 
काइयप, सैतव तथा अन्य विद्वान्‌ इसे आवश्यक नहीं मानते थे । जैन छन्दज्ञों में से जयदेव, 
स्वयम्भू , हेमचन्द्र और कवि दर्पषणकारने यति की योजना के सम्बन्ध में अपने-अपने मत 
._ ,, रो, वेलणकर : उन्द और संगीत, पूना ओरियष्टलिस्ट, भाग ८, से. ३-४, पृष्ठ २०२ परम 


२. ओ. रामनारायण पाठक, मात्रा छन्दों से जगण की स्थिति, भारतीय विद्या, भाग १० प्रृ० ५८ श्र, 
३. प्रो, बेलणकर ; जयदामन्‌ की प्रस्तावना, पृ. १८। 
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प्रकट किये हैं। यथायथे में इन उन्दज्ञ विद्वानों ने यति की योजना का आविष्कार कर 
अनेक हछन्दात्मक गीतों की उत्पत्ति मे प्रेरणा प्रदान की है! । 


मात्रा 5न्दों को ह्विपदी-आर्या गीति जादि; चतुष्पदी मात्रासमक आदि; अपैसम- 
चतुष्पदी-वैतालीय आदि में विभक्त किया गया है । संस्कृत के मात्रा छन्दों की संख्या कुछ 
मिला कर ४२ है और वे तालवूत्तों (ताल के अधीन उन्दों ) और वर्णवृत्त के सांकर्य से बने 
हैं। अतः किसी प्रकार के संगीत के लिए उपयुक्त नहीं है | प्राकृत के मात्रा छन्‍्द ताल 
संगीत के अनुकरण पर निर्मित होने के कारण संख्या में बहुत अधिक हैं। 


ऊपयुक्त संक्षिप्त विक्ेषण से यह भरी भांति विदित होता है कि सामान्य रूप से 
उन्दों के संध्कार में, परिवर्तत एवं परिवर्धन में जैन विद्वानों ने सक्रिय योगदान किया था। 


इन विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृत एवं अपअंश के उन्दों पर कई महत्त्वपूर्ण अन्थ लिखे 
ह | संस्कृत छन्दों पर श्वेतपट जयदेव का छन्दशाख्र ( लग० है० ६००-९०० के बीच ), 
दियम्बराचायें जयकीर्ति फा छन्दोनुशासन ( छग० १० वीं शता० का पूर्वाव ) आचार्य देम- 
चन्द्र का उन्दोचुशसन (१२वीं शता० ) जज्ञातकर्तृक ' रलमंजूधा ! (ढछग. १३ वीं शता०) 
तथा अमरचन्द्र॒वूरिक्तत * छन्दोरतावढी ? (१३ वीं शवा० ) नामक अन्थ उपलब्ध हुए हैं । 
प्राकृत और अपभ्षंश के उन्दों पर यद्यपि आ० हेमचन्द्र और अमरचन्द्ववूरि के अन्धों से प्रकाश 
पड़ता है, पर दूसरे और भी महत्त्वपूर्ण अन्थ मिले हैं, जैसे नन्दितात्य का “ गाहारूक्खण ' 
(लग, ६ वीं शता० ) स्वयम्भू कवि का “ स्वयम्मूच्छन्द ! (८-९ वीं शता० ) अज्ञातकहृक 
'कविद््पण” ( लूग. १३ वीं शता० ) राज(रत्न)शेखरसूरि का “उन्दोकोश” (१५ वीं झता० ) 
और राजमछ पाण्डेय (१७ वीं शता० ) | इनके अतिरिक्त वाग्भट कवि का “हन्दोनुशासन 
रामविजयगणि का “ उन्दः शाख *, धर्मनन्दनगणि का “ हन्दत्तत्त *, भश्ातकरतेक ' 8न्द- 
कन्दली ?, एवं अज्ञातकर्तक ' वृत्तत्वरूप ” नामक ग्रन्थों का पता ग्रन्थसूचियों से लगता 
है । महाकवि वाग्मटने अपने नेमिनिर्वाण काव्य के सप्तम सगे में लगभग ४४ इन्दों के 
उदाहरण पुरष्छृत किये हैं जिनमें प्रमाणिका, चन्द्रिका, नन्दिनी, अगोकमालिनी, शरमाण, 
अच्युत, सोमराजी, चण्डवृष्टि आदि कतिपय नये छन्दों का प्रयोग किया गया है । 

यहां कतिपय छन्दकारों का परिचय और उनके अन्‍्धों की विशिष्टता के सम्बन्ध 
में कद्दा जाता दे । 
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साहित्य जैनायायों की छन्द्शास्र के लिये देन । देट१ 


जयदेव--जैन उन्दशासत्रकारों में जयदेव सब से प्राचीन हैं | इनका उल्लेख १० वीं 
शता० के आसपास के अनेक ग्रन्थों में मिलता है। भट्ट हछायुध (ह॥. १० वीं शता० 
उत्तराध ) ने पिन्नलसूत्रों की टीका लिखते हुए जयदेव की दो मान्यताओं की दो स्थलों पर 
आलोचना की हैं, वहां इनका केवल श्रेतएट नाम से उल्लेख है । ये श्वेतपट आचाये कौन थे 
यह बात वृत्तरत्नाकर के टीकाकार सुल्हण (६. १२ वीं शता. उत्तराध) से माद्म होती है । 
उसने हलायुद्ध द्वारा आलोचित मान्यताओं में से एक का उल्लेख करते हुए उनका नाम 
शेतपट जयदेव छिखा है। ये इतने प्रसिद्ध थे कि कन्नड छन्दकार नागवर्म (ई. ८९० ) ने 
अपने ग्रन्थ उन्दोम्बुधि में इनका उल्लेख किया हे । स्वयम्भू (६. ७-८ वीं शत्ता.) इन्हें यति के 
संस्थापक आचार्यों में से एक माना हैं। इनके अन्थ की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि. स॑. ११८१ 
जैसलमेर जैन भण्डार से मिली है। पीछे के अनेक जन, अजैन छन्दपन्थों में हनका आदर- 
पूर्वक उल्लेख मिलता है । अन्थकार जैन थे इसका प्रमाण उनके अन्थ का मंगछाचरण है जिसमें 
वर्धमान जिन को नमरुकार किया है। ये ७-८ वीं शताब्दी के पूर्व के थे ऐसा प्रतीत होता है। 
जयदेवने विषयक्रम के विभाजन में यद्यपि पिन्नरू का अनुकरण किया है पर उनकी 
रचनशैली भिन्न है। उन्होंने लौकिक ( वेदेतर ) उन्दों के लक्षण पद्मशैली में इस तरह 
प्रस्तुत किये हैँ कि वे स्वयं उदाहरण का काम देते हैं। इनकी शैक्ली का अनुकरण पीछे के 
अनेक अन्थकारोंने किया हैं। जैन होते हुए भी जयदेवने अपने इस ग्रन्थ में सूत्रशैली में 
तीन अध्यायों से वैदिक उन्दों का निरूपण किया है | एक जैन द्वारा इस निरूपण की क्‍या 
आवश्यकता थी £ इस सम्बन्ध में हम अनुमान करते हैं कि जयदेव, संभव है, उस युग में 
हुए हों जब कि “संस्कृत” वैदिक घर्मानुयायियों की वषौती समझी जाती थी और उस गतानु. 
गतिक थुग में जो भी व्यक्ति छन्दशाज्र पर लेखनी चलाना चाहता था उसे अपने अन्थ की 
विद्वत्‌ समाज से मान्यता प्राप्त करने के छिए वैदिक उन्दों का वर्णन करना आवश्यक था, 
तथा उनकी अवहेलना फरना असंभव था। 
इनका ठीकू समय बतछाना कठिन है। यह उन्दकारों द्वारा पिज्लक के बाद प्रायः इनका 
उल्लेख करते देखकर और इन ग्न्थकार द्वारा विषयक्रम और अध्यायों के विभाजन में पिछ्नल 
का अनुकरण करते देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि ये पिज्ञकू से कुछ ही शताब्दियों बाद हुए 
हैं। प्रो० बेलणकर की घारणा है कि वे या तो ईं. ६०० जौर ९०० के बीच हुए हैं या 
उससे पहले । उनके गुरु एवं मातापिता के सम्बन्ध में कुछ मी ज्ञात नहीं। अन्य ८ 
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अध्यायों में विभक्त है। जिस पर १२ वीं शवाब्दी के कश्मीरी विद्वान हर्षटने एक टीका 
लिखी है और वर्षमानसूरिने इत्ति तथा श्रीचन्द्रसूरिने इचिटिप्पण छिखा है । 


नन्दिदात्य।--इनका नाम प्राकृत में नन्दियडू है जिसका कि टीकाकार के अनुसार 
नन्दितात्य और अवचूरि के अनुसार नन्दिताध होता है । इनके म्न्थ का नाम गाह्मालक्षण 
( गाथारक्षण ) है जिसमें गाथा के सभी मभेदों के लक्षण और उदाहरण दिये गये हैं। 
इनके समय का ठीक रूप से निश्चय करना कठिन है, पर इनका अतिप्राचीव आचाये जैसा 
नाम देखकर और जैनाग्मों में विर्तृत रूप से प्रयुक्त तथा प्राचीन हन्दों में से एक गाया! 
उन्द मात्र के वर्णन में ही इनकी सीमित देखकर और जिह तिह किह ( ३१ वीं गाथा ) 
आदि अपन्रेश शब्दों के प्रति इनके अवज्ञाके भाव देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत प्राचीन 
जाचार्य थे। इन्होंने अन्य प्राकृत उन्दों का वर्णव, संभव है, इसलिए नहीं किया हो कि 
वे इनके युग में अधिक्ाररूप से स्वीकृत व हो सके थे । अपभंश के प्रति इनके तिरस्कार के 
भाव से यह थोतित होता है कि इतके युग में यह भाषा जनप्रिय न हो सकी थी और कम 
से कम जैन विद्वान्‌ उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते ये । 


हेमचन्द्र और उनके पीछे प्रात भाषा के अनेक जैन छन्दकारों ने इसके प्रन्‍्य से 
कुछ गाथाओं को उद्धृत किया है, पर वहां अन्धकार का नाम नहीं दिया गया । हो सकता है 
कि ये १२ वीं शताव्दी के बहुत पहले हुए हैं । यद्यपि इस अन्थ में ९६ के रूगमग गायाएं 
हैं, पर केवछ ७५ गाथायें मौलिक मारुम होती हैं । इनमें ही गाथा के क्षण एवं उदाहरण 
समाप्त हो जाते हैं।पीछे ( क्षेपक अंश में ) अपरँश भाषा के छन्दों का वर्णन मिलता है; परन्तु 
अन्ध के नाम और अन्थज्तार के अपर्ेश भाषा के सम्बन्ध में सावों को देखते हुए यह वर्णन 
विल्कुल अत्तंगत ढुगता है । हो सकता है कि किसी छेखकने उन्हें पीछे से जोड़ दिया हो । 

स्वयस्थू कवि--ये प्राकत और अपश्रंश भाषा के बड़े भारी पण्डित थे। इनके पउम- 
चरिड, रिह्रणेमि चरिड और स्वयम्भू उन्द ये तीन अन्य मिलते हैं, चौथे पश्चमीचरि का 
नाम छुना जाता है। ये गृइस्थ थे । इनकी तीन विदुषी पत्नियां थीं। इनके छन्दचूडामणि, 
विजयशेषित या जयपरिशेष तथा कविरज घदल ये विद थे । इनका एक पुत्र त्रिमुवन इन्ही 
के समान महाकवि था। अन्धों से इनक्ने व्यक्तित का भी पता छगता है कि ये भरीर से 
बहुत दुबलेपतले एवं ऊँचे थे । इनक्ली नाक चपटी और दन्त विरर थे, पर इनके गोत्रवंश 
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साहित्य « जैनाचायों की छन्दशास्त्र के लिये देन । ८३ 


आदि का पता नहीं चलता | पुष्पदन्तने इन्हें आपुलीसंघीय रिखा है अर्थात्‌ वे यापनीय 
सम्प्रदाय के अनुयायी जान पड़ते हैं ।' 


स्वयम्भू का छन्दप्न्थ ८ अध्यायों में विभक्त है। पहले तीन अध्यायो में प्राकृत के 
वर्णयृत्तों का और शेष के पांच अध्यायों में अपभ्रंश के छन्दों का विषेचन है, साथ ही 
उन्दों के उदाहरण भी अनेक पूर्व कवियों के अन्थों से चुन कर दिये गये हैं । इस ग्न्थ का 
प्रो. वेछणकरने जिस प्रति के आधार से सम्पादन किया है उसमें प्रारम्म के २२ पत्र नहीं 
हैं। जो अंश उपलब्ध है उसमें संघ्कृत में जिन्हें वर्णबृत्त मानते हैं, उन्हीं का प्राकृत 
मान्रावृत्तों के रूप में वर्णन मिलता हैं। प्रात के असली मात्रा उन्द, आर्या, गरूतिक, 
र्कनन्‍्धक और शीर्षक आदि का नहीं । खोज से ज्ञात होता है कि अभिज्ञानशाकुन्तछू के 
टीकाकार राघवभटइने स्वयम्मू के गीति छनन्‍्द के रक्षण को उद्धृत किया है, जो यह प्रमाणित 
करता है कि कविने विशुद्ध मात्रा इचों पर भी लिखा है और वह अंश प्रारम्म के छप्त २२ 
पत्रों में होना चाहिये ।* उनका समय तो ठीक-ठीक ज्ञात नहीं, पर श्रद्धेय प्रेमीनी के मतानुप्तार 
वे वि. सं. ७३४ और ८४० के बीच होना चाहिये ।* 


जयकीर्ति।--ये कन्नड प्रान्तवासी दिगम्बराचार्य हैं। इनके अन्थ का नाम हन्दो- 
नुशासन है । इसमें वैदिक छन्दों को छोड़कर केवर छौकिक छन्दों का वर्णन ८ अध्यायों में 
किया गया है । अन्थ की विशेषता यद्द है कि अन्त के दो अध्यायों मे इन्होंने कन्नड छन्दों 
का विवेचन किया है। ग्रन्थ की रचना पदात्मक है जिपमें अनुष्ठुभ , आर्या और रकन्धक 
उन्दों का विशेष प्रयोग किया गया है । हां, विशिष्ट बात यह है कि हन्दों का रक्षण पूरी 
तरह या आंशिक रूप में उसी छन्द्‌ में छिखा गया है । इस अन्थ को छन्दों के विकास की 
दृष्टि से तथा कुछ हद तक समय की दृष्टि से भी केदारभट्ट के वृत्ततरत्नाकर और हेमचन्द्र 
के छन्दोनुशासन के बीच की रचना कह सकते हें । इनका समय १० वीं शता० या उससे 
कुछ पहले होना चाहिये, क्यों कि १० वीं शता० पूर्वा के एक जैन कवि अप्तग इनका उल्लेख 
करते हैं । अन्थ में माण्डब्य, पिन्नक, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद्‌ और जयदेव को पूर्वाचायों के 
रूप स्मरण किया गया है। उन्दोनुशासव की एक हस्तलिखित प्रति वि. सं. ११९२ की 
जैसरूमेर के अन्थ भण्डार से मिली है।' 


१ पे नाथूराम श्रेमी : जैन साहिल और इतिहास (हि. से.) ए० १९६-२११. 

२ प्रो, भायागी, स्वयम्भू और प्राकृत छनन्‍्द, भारतीयविद्या, सा० भ[० ८-१० पृ, १३९, 
३. पं. नाथूएम प्रेमी, जन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २११ (द्वि. सं. ) 

४. जयदामन्‌ (१) ७५ जैन सादिल और इतिद्ास, (हि. से. ) पृष्ठ ४०५ । 


६८४ धीमदू विद्रधशरेप्द्रयूरि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


हेमचन्द्राचाय--ये गुतरात के स्वर्णयुग के दैदीप्यमान सूर्य थे । इन्हें इम अपने युग 
के सभी ज्ञान, विज्ञान का विश्वक्षोप ( इनसाइक्लोपीडिया ) या ज्ञानमहोदधि कहें तो कोई 
अलुक्ति न होगी। सआद कुमारपालने इनकी विद्वता से मुग्ध होकर कलिकालसवैज्ञ की उपाधि 
दी थी। इन्होंने नये व्याकरण, मये उन्दरगास्र, नये भल्ंकार, नये तर्कशासत्र, नये काव्य 
( द्याश्रय ) और नये नीवनचरित्रों की रचना की थी। ये संत्कृत, प्राकृत और अपम्ंश 
भाषाओं के समानरूप से पारझ्नत विद्वान्‌ थे। इन्होंने अपने छन्द्रोनुशासन के ८ अध्यायों 
में से द्वितीय और तृतीय में संस्कृत घन्दों का, चतुर्थ में प्राकृत मात्राइतों का तथा पंचम से 
सप्तम तक अपभंश उन्दों का विस्तार से वर्णन किया है तथा पहले में ठन्दशास्त्र की प्रारंभिक 
संज्ञाएं और ८ वें में प्रसारादि का विवेचन दिया है । 


हेमचन्द्र प्रत्येऊ़ विषय में शास्रीय विवेचनावाले पण्डित थे। इन्होंने अपने इस अन्य 

में प्राचीन नवीन सभी हन्दों का वर्णन वड़ी सुन्दरता से किया है तथा अनेक नये उन्दों 

के क्षण और इनके उदाइरण स्वयं निर्मित किये हैं। इनका उपयोगी अन्थ सूत्रशैली में 

लिखा गया है तथा उप्त पर इनकी स्वोपज्ञइत्ति भी मिलती है। आचार्य हेमचन्द्र का समय 
११४५ से १२२९ माना जाता है । 


रत्नमेजूपाकार-- दुर्भाग्य से अन्थकर्ता का नाम अज्ञात है और टीकाकार का भी । 
पर टीकाकार जैन थे यह प्रारम्मिक मज्ञराचरण से मालम होता है। जिस में उनने वीर 
( महावीर ) को नमस्कार किया है तथा अनेकों उन्दों के जैन्त्व से सम्बंधित उदाहरण दिये 
हैं। सम्भव है अन्थकार भी जैन थे; क्‍यों कि उन्होंने पिज्क आदि द्वारा सम्मत ८ गणों की 
संज्ञाओं का नाम ज, स, आदि रूप से न देकर भिन्न रूप से दिया है तथा १८-२० 
ऐसे नये छन्दों का वर्णन किया है जो कि जैन परम्परा के आचाये हेमचन्द्र को ही मादम 
थे । अन्ध में ८ अध्याय है जिनमें केवल लौक़िक संश्कृत उन्दों का वर्णन सूत्रशैली में 
किया गया है। ८ गणों के नामकरण में भी दो क्रम अपनाये गये हैं। एक तो व्यक्षनक्रम 
के, च, त, प, श, ष, स, ह और दूसरा स्व॒रक्रम आ, ऐ, औ, ई, अ, उ, ऋ, इ। इसके 
अतिरिक्त चार छ्विकों को आविष्कृत किया गया हैं जो य, र, छ, व नाम से हैं। गुरु की 
संज्ञा “म ” और छघु को * न ? कद्दा गया है ।' 

कविद्पणकार--दुख है कि इस अन्य के कर्ता का नाम अब तक नहीं मादम हुआ । 


इसके अन्थकार और टीक्लाकार हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन से अच्छी तरह परिचित थे । इस 
00220 0 आज 5 अल 


१. श्री. वेलगकर्‌ द्वारा सम्पादित एवं भारतीय ज्ञानपीठ इर्गाकुण्ड, वनारस से अकाशित “ रत्नमंजूपा !। 
द्ै 


साहित्य जैनाचायों की छन्दशासत्र के लिये देन । ६८५ 


अन्थ का उल्लेख जिनप्रभसूरि (सं, १३६७) करते हैं। अन्य में ६ अध्याय हैं। प्राकृत छन्दों का 
विवेचन प्राकृत भाषा में किया गया है | उन्दों में यति की योजना के विषय में ग्रन्थकारने 
पिज्लल और स्वयम्भू का अनुसरण किया है। मात्रा हन्दों के वर्णन में अन्थकार ने अपनी 
मौलिकता का परिचग्र दिया है । इन्हें ११ भागों में विभक्त किया गया है, जिन में द्विपदी, 
चतुष्पदी, पद्चपदी, पट्पदी छन्‍द और अष्टपदी तो एक से चरणों के बने होते हें तथा सप्तपदी, 
नवपदी, द्सपदी, एकादशपदी, द्वादशपदी एवं पोडशपदी छन्द किसी अन्य हन्दों के २ या 
३ चरणों के सद्दारे से बनाये जाते हैं। इस प्रकार के छन्दों को सार्धच्छन्द कहते हैं । य्यपि 
वैदिक उन्दों में इस प्रकार के छन्द पाये जाते हैं, पर प्राकृत और अपअंश भाषा में इन का 
प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता से हुआ है। 


कविदपेणकारने अनेकों अपप्रेश छन्द-उलछ्ासक, दोहक, धता आदि को प्राकृत 
उन्दों के रूप में अपना लिया हैं । देमचन्द्रने दोहा छन्दों की स्थिति गौण रखी हे जब कि 
कविदर्पण में उन्हें मुझ्य स्थान दिया गया है। कविदर्पणकार एक व्यावहारिक पुरुष थे । 
उन्होंने अपने युग में व्यवह्तत छन्दों पर ही विशेषरूप से जोर दिया है और इस तरह अपने 
समय के भाट-चारणों के उपयोग के लिए पथप्रदर्शक का काम किया है। उनकी सबसे 
बड़ी देन है छन्दों के बीच सा्धच्छन्दों को स्थान देना ।* 


अमरचन्द्रद्नरि--ये प्रसिद्ध जन महामात्य वस्तुपाल के विद्यामण्डल के चमकते हुए 
तारों में स एक थे । इनके अन्थ का नाम हन्दोरत्नावदी है। ग्रन्थ ८ अध्यायों में विभक्त 
है। प्रथम ६ अध्यायों में संस्कृत उन्दों का, ७ वें में प्राकृत छन्‍्दों एवं ८-९ वे में अपभ्रंश 
हन्दे। का वर्णन है | अन्थ पर आ. हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन की पूर्ण छाप है। आकार में 
वह उन्दोनुशासन का एक चौथाई है, पर व्यावद्धारिक दृष्टि से छन्‍्दर सीखनेवालों के छिए 
बहुत उपयोगी है । अन्थकारने छन्दों के उदाहरण अन्थान्तरों से दिये हैं। अपभअंश उन्दों के 
जो उदाहरण दिये गये हैं वे उक्त भाषा के साहित्य पर इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं | 


रत्नशेखरसरिः--ये नागपुरीय तपागच्छ के आचाये हेमतिरूक के शिष्य थे। इनका 
समय वि. सं. १४२८-५० है। ग्रन्थ का नाम “हन्दोकोश ! है जो कि ७४ प्राकृत गाथाओं 
में प्राकृत उन्दों का विषेचन करता है । अन्थ प्राकृत पिन्ञक से बहुत मिल्ता-जुलुता है। 








१ ज्रो बेलणकर, कविदपणम्‌, भण्डारकर ओ. रि. इ पूना की खोजपत्रिका, भाग १ ६) से, १-२; 
भाग १७ स, १-२। २. डा. भोगीछार साण्डेसरा: महामात्य वस्तुपाछ का विद्यामण्डर ( अंग्रेजी, 
भारतीयविद्या भवन से अकाशित ) ए. १७५-१७६. 


६८६ ओमपदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ हिन्दी जैन 


इसमें अरछ और गरढ ( अजुन और गोशाल ) नाम के दो प्राकृत उन्दकारों का उल्लेल 
मिलता है। इसकी उक्त गच्छाचार्य चन्द्रकीति (सं. १६१३) ने संस्कृत भें टीका लिखी है ।' 


राजमह्ठ पाण्डे।अ-- इनका रचित संत्कृत, अपअंश और हिन्दी का मिश्रणात्मक एक 
निराला उन्दोग्रन्थ है जिसका “हउन्दाख्र” नाम दिया गया है। ये नागौर देश के दृप भार- 
सल्ल के आश्रित थे जो कि बादशाह अकबर के समकाढछीन थे। अत एवं इनके भ्रन्थों में 
जकबर कालीन अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इनके रचित पश्चाष्यायी, 
लाटीसंहिता, जम्बूल्वामिचरित, अध्यात्मकमलमार्तण्ड चार महत्त्वपूर्ण अन्य मिलते हैं । 


उपयुक्त विवेचित आचार्यों के अन्थों के अतिरिक्त जैन विद्वानोंने अनेक जैनेतर छन्द- 
शास्त्रों पर टीकाएं लिखी हैं | कालिदास के श्रतवोध पर हर्षकीर्ति, हंसराज, और कान्तिविजय 
गणि की टीकाएं प्राप्त हैं तथा केदारभट्ट के बृचतरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणि, क्षेमहंसगणि, 
समयसुन्दर उपाध्याय, आसड और मेरुसुन्दर की टीकाएं उपलब्ध हुई हैं । 


इस तरह जेन विद्वानोंने भारतीय छन्‍्दःशाख की सर्वाज्ञीण उन्नति की है | इन 
विद्वानों के छन्द ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
उन्दों के क्षेत्र में संस्कृत ने प्राकृत भाषाओं को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि वह 
उनसे प्रभावित हुई है, तथा प्राकृत भाषायें संस्कृत के आधार पर समृद्ध व होकर वैदिक का 
से ही बहुत कुछ स्वृतन्त्र रूप से अपने विकास पथ पर बढ़ती रही हैं, उनके उन्दशात्र का 
विकास इस बात का साक्षी है। 





अन्‍मरभनभमवभना 





१ जिनरत्नकोश भा. १, ४ १२७, २, जैन सिद्धान्तभभास्कर भा २०, कि, ३. ४४ रैरे- 
३. जिनरत्नकोश भाग १. पृष्ठ ३६४, और ३९८. 

प्राकृत साषा का अजितगाति स्तोत्र छंदों के वेविषध्य के लिए उल्लेखनीय है। हिन्दी एवं राजत्याती 
भापा में जैन विद्वानों के कई छंदप्न्थ उपलब्ध हैं । सस्कृत-प्राकृत के छंदों पर कई ऊँच अंग भी प्राप्त ह्दे। 


( संपादक--अगरजंदजी नाइट ) 


पुराण ओर काव्य 
भ्री पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर 

भारतीय धर्मग्रन्थों में पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास के साथ जाता है। कितने 
ही लोगोंने इतिहास और पुराण को पद्चमवेद माना है। चाणक्यने अपने अथशाश्ष में इति- 
दास की गणना अथर्ववेद में की है और इतिहास में इतिबृत्त, पुराण, आख्यायिका, उदा- 
हरण, घरमशासख्र तथा अथैशासत्र का समावेश किया है। इससे यद्द सिद्ध होता है कि इतिहास 
और पुराण दोनो ही विभिन्न हैं । इतिबृत्त का उल्लेख समान होने पर भी दोनों अपनी 
विशेषता रखते हैं । कोषकारोंने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना हे-- 

सग्रेश् श्रतिसगंश् वंशों मनन्‍्वन्तराणि च ।! वंशानुचरितश्वेव पुराण पश्चलक्षणम्‌ || 

जिस में सगे, प्रतिप्तरी, वंश, मन्वन्तर और वंश परम्पराओं का वर्णन हो वह पुराण 
है । सगे, प्रतिसग आदि पुराण के पांच रक्षण हैं । इतिबृत्त केवल घटित घटनाओं का 
उछेख करता है; परन्तु पुराण महापुरुषों की घटित घटनाओं का उल्लेख करता हुआ उनसे 
प्राप्प फछाफछ पुण्य-पाप का भी वर्णन करता है । तथा साथ ही व्यक्ति के चरित्र-निर्माण 
की अपेक्षा बीच-बीच में नेतिक और धार्मिक भावनाओं का प्रदशन भी करता है। इतिदृत्त 
में केवल वर्तमानकालिक घटनाओं का उल्लेख रहता है; परन्तु पुराण में नायक के अतीत, 
अनागत भवों का भी उलछेख रहता है, और वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके कि 
महापुरुष कैसे बना जा सकता है ? अवनत से उन्नत बनने के लिये क्या-क्या त्याग और 
तपस्याएँ करनी पढ़ती हैं । मनुष्य के जीवननिर्माण में पुराण का वड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान 
है। यही कारण दै कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी यथापूर्व अक्षुण्ण है। 

जैनेतर समाज का पुराण-साहित्य बहुत विस्तृत है | वहां १८ पुराण माने गये हैं 
जिनके नाम निम्न प्रकार हैं--१ मत्ह्यपुराण, २ मार्केण्डेयपुराण, ३ भागवतपुराण, ४ 
भविष्यपुराण, ५ ब्रह्माण्डपुराण ६ ब्ह्मवेवतेपुराण, ७ ब्राह्मपुराण, ८ वामनपुराण, ९ वराइ- 
पुराण, १० विष्णुपुराण, ११ वायु वा शिवपुराण, १२ अम्निपुराण, १३ नारदपुराण, १४ 
पञ्मपुराण, १५ लिज्नपुराण, १६ गरुडपुराण, १७ कूमपुराण और १८ रुकंदपुराण । 

ये अठारह मद्दापुरुण कहलाते हैं । इनके सिवाय गरुडपुराण में १८ उपपुराणों का 
भी उछ्ेख जाया है जो कि निम्न प्रकार है-- 

(८४ ) 


८८ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-अथ हिन्दी जैन 
१ सनत्कुमार, २ नारसिंह, ३ स्क्रान्द, ७ शिवघम, ५ जाश्वय, ६ नारदीय, ७ कापिल, 
८ वामन, ९ ओशनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ साम्ब, 
१५ सौर, १६ परीशर, १७ मारीच और १८ भागेव। 
देवी भागवत में उपयुक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच और भागव के स्थान में 
क्रमशः शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वाशिष्ठ इन नामों का उछेख आया है। 


इन महापुराणों और उपपुराणों के सिवाय अन्य भी गणेश, मौद्वल, देवी, करकी 
आदि अनेक पुराण उपरूब्ध हैं। इन सब के वर्णनीय विषयों का बहुत विस्तार है। कितने 
ही इतिहासज्ञ छोगों का अमिमत है कि इन आधुनिक पुराणों की रचना प्रायः ईइवीय 
सन्‌ ३०० से ८०० के बीच में हुई है । 

जैसा कि जैनेतर समाज में पुराणों और उपपुराणों का विभाग मिलता है वैसा जैन 
समाज में नहीं पाया जाता है | जैन समाज में जो भी पुराण-साहित्य विद्यमान है वह भपने 
ढेँग का निराला है । जहां अन्य पुराणकार इतिबृत्त की यथार्थता सुरक्षित नहीं रख सके हैं 
वहां जैनपुराणकारोंने इतिइत की यथार्थता को अधिक सुरक्षित रक्खा है । इसलिये आज के 
निष्पक्ष विद्वानों का यह स्पष्ट मत हो गया है कि हमें प्राक्षठीन भारतीय परिस्थिति को 
जानने के लिये जैनपुराणों से-उनके कथाग्रन्थों से जो साहाय्य प्राप्त होता दै वह अन्य 
पुराणों से नहीं । 

यहां मैं कुछ दिगम्बर जैन पुराणों की सूची दे रहा हूं जिससे जैन समाज समझ सके 
कि अभी हमने कितने चमकते हुए द्ीरे अंधेरे में छिषाकर रखे हुए हैं-- 


पुराण नाम कर्ता रचना संबद 
१ पद्मपुराण-प्मचरित रविपण ७०५ 
२ महापुराण( जादिपुराण ) जिनसेन नवी भरती 
३ उत्तरपुराण गुणमद्र १० वीं शर्ती 
४ जजितपुराण अरुणमणि १७१६ 
५ आदिपुराण( कन्नड ) कवि पंप न-+ 
६ जादिपुयण भ० चन्द्रकीर्ति श्ण्वीं चती 
श | भट्टाक सकलकीर्ति १५ वीं धरती 
< उचरपुराण का रे ५ 
६ क्ागनपुराण केशवसेन १६८८ 
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३९ १9 स० सुरेन्द्रकीर्ति न 
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इनके अतिरिक्त चरित अन्थ हैं जिनकी संख्या पुराणों की संख्या से अधिक है और 
जिन में “ वराज्षचरित ! “ जिनद्तचरित ” “ जसहरचरिक ! “णागकुमारचरिऊ” भादि 
कितने ही महत्त्वपूर्ण अन्थ सम्मिलित हैं । पुराणों की उक्त सूची में से रविषेण का पत्मपुराण, 
निनसेन का महापुराण, शुणभद्र का उत्तरपुराण और पुन्नाट्संघीय जिनसेन का हरिवंश- 
पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण कह्दे जाते हैं । इनमें पुराण का पूर्ण लक्षण घटित होता दै। इनकी 
रचना पुराण और काव्य दोनों की शैली से की गई दे। इनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं 
जो अध्ययन के समय पाठक का चित्त अपनी ओर बढात्‌ भाक्ृष्ट कर लेती हैं । 
जैन पुराणों का उद्म-- 

यति बृषभाचार्यने “तिछोयपण्णति” के चतुर्थ अधिक्वार में तीयैकरों के माता-पिता के 
नाम, जन्मनगरी, पंच कल्याणक तिथि, अन्तरार, आदि कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का 
संकलन किया है। जान पड़ता है कि हमारे वर्तमान पुराणकारोंने उस आधार को दृष्टिगत 
रख कर पुराणों की रचनाएं की हैं । पुराणों में अधिकतर जैशठशलूका पुरुष का चर 
नित्रण है। प्रसक्ञवश जन्य पुरुषों का भी चरित्र-चित्रण हुआ है । 


साहित्य पुराण और काव्य । ६९१ 


इन पुराणों की खास विशेषता यह है कि इनमें यद्यपि काव्यशै्वी का आश्रय लिया 
गया है तथापि इतिबृत्त की प्रामाणिऊता की ओर पर्याप्त दृष्टि रखी गई है । उदाहरण के 
लिये रामचरित ही ले लीजिये। रामचरित पर प्रक्राण डालनेवाला एक अन्धथ “ वाल्मिकि 
रामायण ? है और दूमरा अन्थ रविषेण का *पद्मदरित ! है। दोनों का तुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन कीजिये तो आप को तत्काल इस बात का स्पष्ट अनुभव हो जायगा कि वाल्मिकिने 
कहां कऋत्रिमता लाने का प्रयत्व किया है। श्री डाक्टर दरिसित्य भट्टाचा्य, एम. ए. पी एच. डी. 
ने ' पौराणिक जैन इतिहास * शीर्षक से एक लेख “ वर्णी अभिनन्द्न ? ग्रन्थ में दिया है। 
उसमें उन्होंने जगह-जगह घोषित किया है कि अमुक विषय में जैन मान्यता सत्य है। 
जेनाचार्योने क्री या पुरुष जिसका भी चरित्र-चित्रण किया है वह उस व्यक्ति के अन्तरतल 
को सामने छाकर रख देनेवाला है | 
जैन काव्य-- 

पुराणें के वाद काव्य का नम्बर आता है। पुराणों में जो बात सीधी-साधी भाषा मे 
कही जाती थी वही काव्यों में जरुकृत भाषा के द्वारा कही जाने रगी । कवि-कारू में इस 
बात की होडसी रूग गई कि कौन कवि अपनी रचना में कितने अरूुंकार छा सकता है। फल- 
स्वरूप कविता कामिनी नाना अलंकारों से सुसज्जित होकर संसार के सामने प्रकट हुईं | कवियों 
की चातुर्यपूर्ण भाषा के सामने पुराणों की सीधी-साथी भाषा प्रभावहीन हो गई। आचार्य 
जिनसेन आदि कुछ ऐंस प्रणेता हुए कि मिन्होंने पुराण और काव्य दोनों की शैली जंगीकृत 
कर अपनी रचनाएं विद्वत्समाज के समक्ष रक्खीं और कुछ ऐपे ग्रन्थकार भी हुये कि जिन्होंने 
अपने ग्न्थ फाव्य की शैली से ही लिखे। उमय शैली से लिखा हुआ जिनसेनाचायका महा- 
पुराण हैं और विशुद्ध काव्य की शली से लिखे हुए वीरनन्दी का चन्द्रप्रम, हरिचन्द्र का पर्म- 
शर्माम्युदय, वाद्राज का गद्यचिन्तामणि, सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू आदि अन्थ हें । 

काव्य के दो मेद हैं १ दृश्य काव्य और २ श्राव्य काव्य | हृश्य काव्य में प्रधान 
नाटक हैं । इस सादित्य की रचना में भी जैन साहित्यकारोंने पर्याप्त योग दिया है । हृस्ति- 
मल के विक्रान्तकौरव, सुभद्र|हरण, मेथिकी कृश्याण और अज्ञनापवनज्ञय प्रसिद्ध नाटक हैं | 
रामचन्द्रसूरि के भी नलविवाह, सत्यवादी दरिश्व्द्र, कौसुदीमित्रानन्द, राघवाम्युदय आदि 
नाटक बहुत प्रसिद्ध हें। यशपाल का मोहराजपराजय और वादिचन्द्रतूरि का ज्ञानसूर्योदय 
नाटक भी अदूभुत अन्थ हें । 

श्राव्य काव्य साहित्य गय, पच्च और चम्पू के भेद से तीन प्रकार का है। चरित- 
काव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्य भी इन्ही क्रे अन्तर्गत हैं। गद्य काव्य में वादी(भ!)(द)सिंह की 


हर भीमप्‌ विजयराजेन्द्रचुरि-स्मारक-प्रेंथ हिन्दी जैन 


गयचिन्तामणि, महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी से किसी प्रकार कम नहीं है । धनपाल की 
तिलकमज्लरी भी उच्च कोटि की रचना है। दहरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युद्य, पीरनन्दी का 
चन्द्रप्रभचरित, अभयदेव का जयन्तविज्रय, वाद्राज का पारश्श्ववाथचरित, वाग्भट्ट का नेमि 
निर्वाण काव्य और महासेन का प्रच्म्तचरित आदि उच्च कोटि के काव्य अन्थ हैं। चरित 
काव्य में जयसिंहनन्दी का वरांगचरित, असग कवि का महावीरचरित और रायमह् का 
जम्बूस्वामी चरित उत्तम माने जाते हें । 


चम्पू काव्य में सोमदेव का यशस्तिरुकचम्पू वहुत द्वी ख्यात रचना हे | उपलब्ध 
संस्कृत साहित्य में इसकी जोड़ का एक भी अन्थ नहीं है । हरिश्वन्द्र का जीवन्धरचम्पू तथा 
अहँद्रास का पद्मदेवचम्पू भो उत्कृष्ट रचनाएं हैं । विन्नकाव्य में धनंजय कवि का द्विसन्धान 
काव्य अपनी छिष्ट रचनाओं के लिये आद्य अन्थ माना जाता है। इसमें साथ ही साथ 
राघव और पाण्डव दो राजवंशों की कथाएं कही जाती हें । 


दूत काव्यो में मेघदूत की पद्धति से लिखा गया वादिचन्द्र का पवनदूत, चरित- 
सुन्दर का शीलदूत, विनयप्रभ का चन्द्रदूत और विक्रम का नेमिदूत आदि काव्य प्रसिद्ध 
रचनाएं हैं। मेघदूत की समश्यापूर्ति के रूप में लिखा हुआ जिनसेन का ' पाश्चम्यिदय ! 
तो एक विचित्र ही ग्न्थ है । 


इस प्रकार जैन साहित्य संस्क्ृत-साहित्य की गरिमा बढ़ा रहा है। पर खेद इस बात का 
है कि यह सब साहित्य जिस शैली से विद्वत्संसार के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए 
था नहीं किया जा सका है । काश, वीतराग जिनेन्द्र के मन्दिरों में तरह-तरह की रागवर्षक 
सामग्री एकत्रित करनेवाले भक्तजन जिनवाणी का महत्व समझ और अपने दान की घास का 
प्रवाह साहित्य-प्रकाशव की ओर मोड़ सकें तो विशाल जैन साहित्य एक बार फिर से अपनी 
अतीत महिमा प्राप्त कर ले। इृत्यरूम्‌ | 


2 


जे 


जेन कथा-साहिल्य 
प्रो, फूलचन्द्र जन ' सारंग * एम, ए. साहित्यरत्न 

जेन साहित्य का महत्व-- 
सम्पृणे भारतीय वाह्नमय में जैन साहित्य का स्थान बहुत ही महत्वपूण है । प्रबंध, 
चम्पू , नाटक, कथा आदि छलित साहिल और गणित, चेक, ज्योतिष, भूगोल, नीति, 
दशन आदि उपयोगी साहित्य के सभी क्षेत्रों में जैन घममं की देन बहुत ही पुष्ट और 
समृद्धिशाली है। संस्कृत, प्राइत, अपश्रश आदि पुरातन भारतीय भाषाओं तथा दक्षिण की 
तामिल, तेल्गू, कन्नह़ और गुजराती, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं में यह साहित्य प्रचुर 
परिमाण में उपलछब्ध है । अभी बहुत सा जेन साहित्य अंधकारमरत है, पर जो कुछ भी 
साहित्य प्रकाश में आया है. उससे भर्ती भांति स्पष्ट है! कि भारत के सांस्कृतिक अनुशी- 
छलन में अन्य घमं और जातियों की अपेक्षा जेन साहित्य के पृष्ठ कहीं अधिक प्राणवान्‌ 

और स्फूर्तिंदायक हैं । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में मी जेन साहिदय का योगदान कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । जैसे-जैसे अपञ्लश भाषा में रचित जैन साहित्य पर अधिक्राधिक प्रकाश पड़ता 
जा रहा है वैसे-वेसे हिन्दी के उद्भव और विकास की कहानी अधिक सुसगत और 
स्पष्ट होती जा रही है । इधर जो अपभ्रश भाषा में जैन चरित्र काब्यों की विपुल सामग्री 
उपलठघ हुई है उसने तो हिन्दी की साहिलदिक परम्परा्यं और उसके काव्य के रूपों 
के अध्ययन के लिये एक नया दृष्टिकोण दिन्दी के विद्वानों को प्रदान किया है। अब 
फेबछ एक धमम या सम्प्रदाय विशेष का साहित्य कह कर जैन काव्यग्रंथों की अवहेलना 
नहीं की जा सकती | हिन्दी साहित्य के विकास में उसके ऐतिहासिक महत्व को अब 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा रहा हे। जिस पुष्प कवि को हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी 
भाषा का प्रथम कवि बताया हैँ वे और कोई नहीं, अपशंश के सुप्रसिद्ध जैन कवि पुष्प- 
दन्‍्त ही हैं जिन्हों मे मदहापुराण, यशोधरचरितन्र और नागकुमारचरित्र आदि अ्ंथों की 
रचना की है। मद्दाकवि स्ययंभू को हिन्दी भाषा का सर्वेश्रे०् कवि स्वीकार करते हुये महा- 
पंडित राहु सांकृत्यायन के ये शब्द कितने सहत्वपूण हूँ ४ स्वयंभू-छविराज कह्दे गये 
हैं, किन्तु इतने से स्वयंभू की सहत्ता को नहीं समझा जा सकता में समझता हूं आठवीं 


(८५) 


६९४ श्रीमद्‌ पिजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-प्ंथ दिन्‍्दी जैन 


शताब्दी से लेकर बीसवीं शताउद्वी तक की तेरह शताब्दियों में जितने कवियोंने अपनी 
अमर कछतियों से हिन्दी साहित्य को पुष्ट किया है उन में स्वयंभू सब से बड़े कवि हैं। में 
ऐसा लिखने की हिस्मत नहीं करता, यदि हिन्दी के चोटी के कवियों ने स्वयंभू रामायण! 
के उद्धरणों को सुनकर यह राय प्रकट न की होती । ” स्वयंभू ने पठडमचरिड ( रामायण ) 
रिठ्णेसि चरिउ, पंचमीचरिड आदि रचनाओं हारा घरित्रकारों की जिस साहित्यिक पर- 
स्परा को अंकुरित किया उसका सीधा विकास हमें तुछ्सी के 'रामचरितमानस” और सूफियों 
के लौकिक प्रेम कथानकों में मिलता है । छोक भाषा में रचित इन चरित काव्यों के विषय 
मे डा. दजारीप्रसाद हिवेदी का यह कथन समीचीन ही है “ इस चरित काव्यों के अध्य- 
यन से परवर्ताकाल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथाचक रूढियों, काव्य रूपों, कवि- 
प्रसिद्धियों, छंदयोजना, वर्णनशै्ली, वस्तुबिछास कविकौहऊ आदि की कहानी बहुत 
स्पष्ट हो जाती है | इस लिये इन काव्यों से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत 
सहत्वपूण सहायता प्राप्त होती है । 


कथा प्रधान जैन साहित्य-- 


छोकजीवन में अपने विचारों के प्रतिपादन के लिये जैन साहित्य के मरनींषी कछा- 
कारोंने स्फुटगीतों और सुक्तक छंदों की अपेक्षा कथाकाव्यों का अधिक सहारा लिया ह्दै। 
सत्य तो यह है कि जैन साहित्य में उसका कथा साहित्य बहुत ही पुष्ट अँग है । यह 
साहित्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में बहुत ही त्रिशाल परिसाण में रचा गया है| उस 
में एक ओर जहां संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रेश के विशाल चरितकाव्य हैं, जिनका सुजन 
अनेक छोकरंजक, ऐतिदासिक, पौराणिक और काल्पनिक कथाओं के आधार पर हुआ है, 
वहां दूसरी ओर प्राकृत के आग्रम अंथोंक्री टीका-टिप्पणियों, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, तथा 
जैनाचार्योह्ारा रचित विविध कथाकोषों में नीति और उपदेशपूणे छघु कथाएँ भी अचुर 
मात्रा में उपलब्ध हैं | ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टियों से इस कथा साहित्य की 
भाव भूमि बड़ी उद्यात और गहन हे । 


ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें वो जैन कथा अथ अपनी परिधि में भारतीय इंति- 
द्वास की अमृल्य सम्पत्ति को संजोए हुये हैं । पुराण स्रथों को तो वैसे भी इतिहास की 
कोटि में रखा जाता दै। तीर्यकरों, चक्रवर्ती सम्राटों को लेकर अनेक पुराणों की रचना 
हुईं हैं। महाभारत के समान हरिवंश पुराण और पाण्डव पुराण तथा रामायण के कथा 
नक के समान पद्मपुराण जैसे बढ़े पुराण अंथ भारतीय पौराणिक साहित्य को जैन साहिलय 


क्र 
साहित्य जैन कथा-खसाहित्य । ध्थ्५ 


की महत्व पू्ण देन है । अन्य जैनेतर पौराणिक साहित्य से जैन पौराणिक साहित्य की 
विद्येषता यह दे कि इन में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश कईं अधिक है । दूसरे शब्दों 
में जेन पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक चरित काज्य हैं। उनके पात्र अमानवीय और सर्वथा 
पौराणिक न हो कर मानवीय और ऐतिहासिक हैं; इसी लिये हमारे जीवन के वे अधिक 
निकट हैं | इन जैन पुराणों में वर्णित घटनायें भी कपोलकल्पित नहीं जान पड़तीं। और 
इसमें भी सन्देह नहीं कि इन पुराणों के आधार पर भारतीय इतिहास की धूमिछता को 
बहुत बड़ी सीमातक दूर किया जा सका है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भी इन कथा ग्रंथों का 
स्थान बहुत ऊंच है । इस सम्बंध सें सुनि जिनविजयजी के अब्द उद्धत करना समीचीन ही 
होगा-४ भारतवषे के पिछले ढाई हजार वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का सुरेख चित्रपट 
अंकित करने में जितनी विश्वत्त और विस्दृव उपादान सामग्री इन कथाओं में मिल्ल सकती 
हैं उतनी अन्य किसी प्रकार के साहित्य में नहीं मिछ सकती । इन कथाओं में भारत के 
भिन्न-भिन्न धमे, संप्रदाय, राष्टू, समाज, वर्ण आदि के विविध कोटि के मनुष्यों के 
नाना प्रकार के आचार-व्यवहार, सिद्धान्त, आदशे शिक्षण, संस्कार, रीतिनीति, जीवच- 
पद्धति, राजतंत्र, वाणिज्य-व्यवसाय, अर्थोपाजन, समाजसंगठन, घमालनुष्ठान एवं आत्मसाधन 
आदि के निर्देशक बहुविध वर्णन निबद्ध किये हुये है जिनके आधार से हम आचीन भारत 
के सांस्कृतिक इतिहास का सवोज्ची और सर्वतोमुखी मानचित्र तैयार कर सकते हूँ। 7 

जैन कथा साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता उसके साहित्यिक और कलात्मक रूप 
में है। हम इस सम्बन्ध में इसी निबंध से आगे विचार करेंगे। यहां इतना ही कहना पयोप्त 
हैं कि इन कथा, कहानियों के रूपों में जन-जीवन के सारभूत असंग मणिमरुक्ताओं की 
भांति पिरोये हुये हैँ | यह सत्य है कि जैन कथा साहित्य की मूल संवेदना उसकी धार्मिक 
चेतना है, परन्तु दशन और नीतिकी शुष्कता को जैन कथाकारों द्वारा सरलता और 
रोचकता के सांचे में वड़ी कुशछता के साथ ढाछा गया है। जन-जीवन के व्यापक घरातलू 
पर ठिके हुये रहने के कारण उसका रूप बढ़ा प्राणवान्‌ और चेतनाशीलछ है | उसमें 
सानवजीवन की अनेक मानवताओं को मूर्तरूप प्रदान किया गया है। अनेक संगीमाओं 
और अनेक चित्रों को सजाया गया है | इसी लिये तो जैन कथा साहित्य इतना मर्से- 
स्पशी और भावपूर्ण बन सका है | 
जेन कथा साहित्य की सार्वशौमिकदा-- 

अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जैन कथा साहित्य छोकजीवन में अनन्य लोक - 


६०६ भीमयू विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रेथ हिन्दी जैन 


प्रियता को प्राप्त हुआ है । उसकी लोकप्रियता का सब से प्रबल प्रमाण यह है कि आज्ञ 
से दो हजार वर्ष पूर्व जैन कथाकारोंने जिन कहानियों का प्रणयन किया वे आज भी 
छोककथाओं के रूप में भारत के सभी प्रदेशों भें ग्रचलित हैं । जैन आगयसों में राजा श्रणिक 
के पुनत्न अभयकुमार के बुद्धिचातुये की जो कथा है वह अपने उसी रूप में दरियाण के 
लोकसाहित्य मे अढाई द्वेत की कथा के नाम से असिद्ध है और दक्षिण के जैमिनी 
स्टूडियो ने इस कथा के आधार पर मंगछा चित्रपट क। निर्माण किया है। इसी प्रकार 
शेर और खरगोश की कहानी जिस में खरगोश शेर को कुए भें अन्य शेर की परछाई 
दिखाकर ठगता है। भिखारी का सपना जिस में स्वप्न में हवाई किल्ला बनाता हुआ भिखारी 
अपनी एक मात्र सम्पति दूध की हांडी को फोड़ डालता दे। नीर सियार की कहानी जिम 
में सियार अपने को नील रंग में रंगकर जगलका राजा बन बैठता है| बन्दर और बया 
की कद्दानी जिस में बन्दर वया के उपदेशों को अनसुना कर के उसके घोंसले को नष्ट कर- 
डालता दे आदि अनेक कहानियां आज भी सर्वेसाधारण में प्रचलित हैं। ये ही कहानियां 
जेन साहित्य के अतिरिक्त हमें बौद्ध जातकों, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर भादि 
जेनेवर कथासाहित्य में भी श्राप्त होती हैं । इसका अभिप्राय यही है कि जैन कथा साहित्य 
सावेभौमिकता की व्यापक भावभूसि पर खड़ा हुआ है । हम उसे किसी समुदाय था घर्मे- 
चिशेष की संकुचित सीमाओं में नहीं बांध सकते और न उसका क्षेत्र किसी एक देश या 
युग तक ही सीमित है| उसका विश्वव्यापी सहत्व है ओर युगविशेष से उपर उठ कर 
वह विश्वसाहिल की चिरन्तन और शाश्वत धरोहर है। समग्र मानवजाति की वह अमूल्य 
सम्पत्ति हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि इसी स्ाबेजनीन ओर सा्वभोमिक रूप में 
लेन कथा साहित्य की अमूह्य सम्पत्ति का उपयोग भी हुआ है। जैन कथा साहित्य न 
केबछ भारती कथा साहित्य का जनक रहा है, अपितु सम्पूर्ण विश्व कथा साहित्य को उसने 
प्रेरणा दी है। भारत की सीमाओंको छांचकर जेन कथाएं अरब, चीन, रंका, योरोप 
आदि देश-देशान्तरों में पहुंची है और अपने मूछ खान की भांति वहां भी छोकग्रिय हुई 
हैं। योरोप में प्रचकछित अनेक कथाएं जैन कथाओं से अद्भुत साम्य रखती हैं। उदाहरण के 
हिये “ नायाधम्मकद्दा ? की चावर के पांच दाने की कथा कुछ बढ़छे हुये रूप में ईसाइयों 
के धर्म प्रंथ 'बाइबिल ' मे प्राप्त होती है | चारुदत की कथा का कुछ अंश जहाँ वह बकरे की 
खाल में वन्‍द होकर रत्नदीप पर जाता है सिन्द्वाद जद्दाजी की कहानी से पूर्णतः मिलता“ 
जुलवा है । प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान ट्वानी ने कथाकोश की भूमिक्ता में यह स्पष्ट कर 

दिया है कि विश्व कथाओं का फलज्रोत जैनों का कथा साहित्य ही दे, क्‍योंकि जैन कथा“ 


साहित्य जैन कथा-साहित्य । ६९७ 


कोशों की कहानियों और योरोप की कहानियों में प्रयाप्त साम्यता है! तथा यह भी निश्चित 
है कि ये सब की सब कहानियां जैन कथा साहित्य से उधार छी गई हैं | ट्वानी ने अनेक 
उदाहरणों द्वारा इस बात को सिद्ध किया है। 


प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान प्रोफेसर जैकोबीने अपनी “ परिशिष्ट पर ” की भूमिका में 
एक स्री और उसके प्रेमी की एक जैन कथा को उद्घृत किया हैं। आश्चर्य की बात है 
कि यही कहानी ज्यों की त्यों चीन के छोकसाहित्य में प्रचलित है और फ्रॉस में भी कुछ 
रूपान्तर के साथ छोकप्रिय हैं। * अलिफ्लेला ! (आरबोपन्यास ) की कहानियों का 
मूल आधार भी जैन कथासादित्य है, यह बात कुछ आश्चयेजनक सी प्रतीत होती हुई भी 
सत्य है | “ अलिफलेला ” में एक वजीर की लड़की बादशाह की सलिका बन कर प्रति रात्रि 
एक कहानी सुना कर अपने प्राण बचाती है। इसी प्रकार आवश्यक्षचूणिं की कहानी 
£ चतुराई का मूल्य ' है जिसकी नायिका कनकमंजरी प्रति रात्रि एक कद्दानी सुनाने का 
लोभ दे कर अपने पति को जो कि राजा हैं ६ मास तक अपने पास रोके रहती हे । 
४ ज्ञायाधम्मकहा ' की : प्रबोभनों को जीतो ” कहानी का कथानक अछिफेछा की 
कहानियों से बहुत साम्य रखता है । 


जैन कथाओं की यह यात्रा योरोप आदि देशों में किस प्रकार हुईं यह एक 
शोधनीय विषय है। प्रायः विद्वानों का मत है. कि जैनघर्म का प्रचार भारत से बाहर 
कम हुआ है; अतः विदेशों में जो जैन कथाएँ प्राप्य हैं वे बौद्ध साहित्य के माध्यम से 
पहुँची हैं | पर यह अमात्मक घारणा है। आधुनिक अज्ञुसंघानों से यह भरी भांति स्पष्ट 
हो चुका है कि बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म का प्रचार भी विदेशों से प्रबलवेग से हुआ 
था । इस बात के प्रमाण आज मिलते हैं| डेढ़ हजार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में बहुत से 
जेनी अरब देश से आकर बसे थे । अरब देश में जैन घमे किसी समय अत्यन्त व्यापक 
रूप से फेला हुआ था यह बात निश्चित है। मौये सम्राट्‌ सम्प्रति ने अरब ओर ईरान में 
जैन मुनियों फा विहार करवाया था। दक्षिण के तिरुमहय पर्वेत के शिछालेख में 
४ एलानीया यवनिका ” “ राजराज पावगत ” ओर विद्ुगहछूगिय पेरमछ नाम के जैन धम्मों- 
लम्बी राजाओं का उल्लेख है । इनका सम्बन्ध स्पष्ट रूप से अरब देश से था। अन्तिम 
राजा पेरुमलछने तो मक्का की यात्रा भी की थी। जिन देशों में भगवान्‌ मद्दावीर का विहार 
हुआ उनमें श्री जिनसेनाचायेने यवनश्रुति, क्राथतोय, सुरुभीरु ताणेकाण आदि देशों का भी 
उल्लेख किया है। ये निश्चय ही भारत से बाहर के देश हैं । इनमें से यवनश्रुति आज 
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का यूनान है। काथतोय छालसागर के निकटवर्ती प्रदेश हैं । इस भकार ईत प्रदेशों में जैन 
घर के प्रचार के रूप में जैन कथाएँ भी पहुँची होंगीं और वहाँ के साहित्य मे उन्हींने 
महत्वपूण् स्थान भ्राप्त किया होगा । 


जैन कथाओं का साहित्यिक अशुशी्न-: 


जैन धवे का दरशनविशेष की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हुये भी इसकी कथाये 
विशुद्ध साहित्य फी दृष्टि से अत्यन्त समहत्वपूण हैं. यह बात निःसंकोच रूप से स्वीकार की 
जा सकती है । सत्य तो यह है कि कथासाहित्य का ध्येय छोकरुचि का मनोर॑जन मात्र 
ही नहीं है, अपितु इसके साथ-साथ अपने पाठकों को विचारों की सामओी भी प्रदान 
करना है। आधुनिक कथासाहित्य की यही मूछ चेतना है । आज की सभी उत्कृष्ट कहा“ 
निययां और उपन्यास निश्चय रूप से किसी न किसी विचारदशन से प्रभावित ईै-चादे वह 
फ्रायड का मोनवाद हो अथवा साकूसे का इन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा गांधीजी का 
विचारद्शन । आज वे कथाकार सूर्ड झूप से इन विचारधाराओं से प्रभावित अपनी 
संवेदनाओं के अलुकूछ कल्पना के सहारे कथानक चुनते हैं, पात्रों की योजना फरते है और 
प्रभावोत्पादक शैली द्वारा कथा साहित्य की सृष्टि करते दे । एक निश्वित संवेदना ( नि 
अन्य शब्दों में कथाऋार का उद्देश ही कद्दा जा सकता है) कथानक, पात्र और शैली- 
आज के कथासाहित्य के ये ही सुल तत्व ६ । आज से हजारों वर्ष पूर्व सवे गये जैन 
कथासाहित्य ते अपने भीवर इन मूछ तत्वों का ससावेश कर कद्दानी-ऋछा के सम को 
मली भांति समझ लिया था। 


आधुनिक कथा साहित्य की भांति जैन कथा साहित्य भी भावगत प्रदृति की दि 
से एक निश्चित विचारद्शैन को लेकर चछा दे और व विचारदशन है उसका कमे- 
बाद। इस सानव-संसार में मलुष्य अपने छुरे कर्मों छाया नावा प्रकार की चातनाएँ भोगता 
है । एक जन्म में ही नहीं, अमेक जन्मों में उसे चूरे कमों का फल भ्राप्त होता हैं | संसार 
हे रहते हुये जिन प्राणियों के साथ उसने चूरा व्यवहार किया था किसी न क्षिसी हा 
उसके दुष्कर्मों का बदछा चुकाया जाता है। इसके विपरीत छुभ करे करने वले संदेव 
छुख प्राप्त करते है। पापात्माओं दारा सताये जाने पर देव आदि उनकी रक्षा करते द | 
एक जन्म में कष्ट सहकर दूसरे जन्म पँ वे अनन्य सुख का भोग करते हैँ. । कमेंवाद कौ 
इसी भाचभूमि को छे कर प्राय समस्त जैन कथासाहित्य रचा गया है | मनुज समाज की 
बुराई से बचसे और भलाई में प्रदत्त दोने की प्रेरणा देता दी इस कथासादित्य की 
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मूल चेतना है । इसी मूछ चेतना के आधार पर जैन कथाकारों ने अपने कथानकों में 
ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिन के द्वारा साधारण मलुष्यों के हृदयों में पापकर्मों 
की ओर से अरुचि दो तथा शुभ कायों के ग्रति ढग्न हो | ऐसे सत्‌ अखत्‌ पात्रों की 
योजना की है जिनके चरित्र एक ओर बुराई से घृणा करना सिखाते हैँ और दूसरी ओर 
आदश जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जैन कथा साहित्य की प्रायः सभी कहानियों 
में बुरे पान्नों का अन्त दुखात्मक होता है और सत्‌ पात्र अनेक कष्ट सहन करते हुये 
अन्त में विजयी होते हैं और सुख के भागी वनते हैं। इस प्रकार सूछ रूप से सम्पूण 
जैस कथासाहिल आदरशोन्मुखी है। यह आदशवादिता जैन कथामाहिल्य की ही विशेषता 
नहीं है, बरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय साहिलदय ही आदशेचादिता की सुरभि से सुवासित है। भारतीय 
साहित्य के सभी प्रबंध काव्य, चाहे वे संस्कृत के हों अथवा हिन्दी के, आदशे मूछक हं। 
सस्क्ृत नाटकों का पाश्चात्य नाठकों के विपरीत सुखान्त होना आदशेबादी भावना का ही 
परिचायक है। आदशोन्मुखी जैन कथासाहित्यने भी इसी गौरवमयी भारतीय परम्परा 
को अधिक सजगता के साथ सुरक्षित बनाए रखा हे । 
आदर्शोन्मुखी होते हुये भी जैन कथा साहित्य जीवन के यथाथे धरातछ पर ठिका 
हुआ दे । यह घरातण ऐतिहासिक घटनाओं और घामाजिक जीवन की विविध भंगिमांओं 
से निर्मित हुआ है | ऐतिहासिक कथानक प्रायः राजकुलों से द्वी सम्बन्धित हैँ और यह 
स्वाभाविक भी है; परन्तु सामाजिक जीवन से जो कथानक चुने गये हैं वे सभी बगों के 
जीवन से सस्बन्ध रखते हैं । इन सामाजिक कथानकों का भावज्षेत्र इतना विम्दुत है 
कि न केवछ मानव समुदाय, अपितु पशु-पक्षियों को उध्तमें स्थान मिला है | फिर भी जैन 
कथा साहित्य में वणिक समुदाय को अधिक शमुखता मिली हे | संभवत: इस कारण इस 
समाज में ही जैन घमम का अधिक प्रचार होता है। कथानकों के रूप में जिन घटना 
व्यापारों की योजना की गई है वे इतनी अमानवीय और अतिरंजनापूणे नहीं हैं. कि उन 
पर अविश्वास किया जा सके। वेसे अनेक कहानियों में विद्याघरों का आ टपकना, विद्याओं 
की सिद्धि और मंत्र के चमत्कार से अदूभुत घटनाओं की रुष्टि आदि अभमौतिक और 
अमानवीय तत्व मिल सकते है, किन्तु जिन कहानियों में ऐसी अछौकिक बाते नहीं हैं थे 
कद्दानियां विशुद्ध यथार्थ की दीप्ति से दीपित हैं और पूणेरूप से हमें अपने जीवन की ही 
चिरपरिचित घटनाएँ जान पड़ती हैं। 
रचना-विधान की दृष्टि से ये कथानक सबंथा इति बृतात्मक हैं | उनकी गति में 
अधिक जटिलछता नहीं दे । बड़ी कद्दानियों में अवश्य कथानक अनेक भाव-चेतनाओं को 
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स्पशे करते हुये पंचतंत्र की कहानियों की भांति अनेक शाखा-अशाखाओं में फट गये हैं। 
एक ही कहानी में अनेक छोटे-बड़े स्वतन्त्र कथानक गुंथे हुये हैं । इन प्रासंगिक कथानकों 
को निश्चित रूप से स्वतन्त्र कहानियों का रूप दिया जा सकता है। छघु कथाओं का 
रूप बड़ा ही कछात्मक है और उनभें कम पात्रों तथा कम घटना-व्यापारों द्वारा मानव- 
जीवन के सारभूत प्रसंगों की बड़ी तीज्रतम व्याख्या हुई है । 


वस्तुविछास की दृष्टि से इन कथानकों के सहज ही तीन भाग किये जा सकते 
हैं। आरम्भ, मध्य और अन्त | कथा के आरम्म भाग में हमें मुरूय पात्नों का परिचय, 
कहानी की वास्तविक समस्‍या का संकेत और आगे आनेवाढी घटनाओं का सूत्र मिलता 
है । मध्य भाग में घटनाओं का विस्तार, पात्रों की चारित्रिक्त विशेषताओं का उभार मिलता 
है | यहीं कहानी की आत्मा वास्वविक रूप से प्रस्फुदित होती है। कहानी का अंतभाग उस 
की परम सीमा है । यद्वां कथाह्ार अपने पाठकों को एक निश्चित लक्ष्य पर छाकर छोड़ 
देता है | कहानी की मूछ चेतना कथाकार के सन्देश को पाठकों तक पहुंचाती हुई अपने 
प्रकृत रूप में व्यक्त होती दे ) 


यह सत्य है कि जैन कथा साहित्य में घटनाबहुऊ कथानकों की द्वी प्रधानवा है, 
फिर भी कथानक घटताप्रधान नहीं कहे जा सकते । इसका स्पष्ट कारण है। घटनायें 
यहां निम्नित्त मात्र चनक्र आती दें और उच का मूछ उद्देश्य पात्रों की चरित्रगत विशेष- 
ताओं को उभारते हुये पाठक को एक निश्चित छश्ष तक पहुंचाना होता है । कथाकार धट- 
नाओं की योजना इस ढंग से करवा है कि असत्‌ पात्रों का क्रोष, मान, मद, मोह, छोग; 
हिंसा आदि मलिन वापनाओं से आछत्न चरित्र अपने प्रकृत रूप में पाठकों के सामने 
रखा जा सक्के, तथा सदू पात्र अस्द पात्रों द्वारा निरन्तर कष्टभोगी होने पर भी 
आदश चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत कर सफे । इन असद पात्नों का कहीं तो बढ़ा केझुणा- 
जनक अन्त होता है और कहीं चरित्र परिवर्तेम के हारा वे भी आदश जीवन व्यतीव 
फरने छगते हद । असद पात्रों के चरित्र परिवर्तेन में आकस्मिक घटनाओं की अववारणा 
बहुत कम की गई हैँ । इस के विपरीत यह चरित्र परिवर्तन या तो सुनि उपदेश के प्रभाव 
से हुआ है. अथवा दूमरों का खोटे कर्मों द्वारा चूरा अन्त देखकर अथवा सदू पात्रों के 
दी आदर्ण जीवन से प्रभावित दोछर अथवा अपने डुःखित जीवन के पश्चात्ताप द्वारा। 


फयानक की भांति जैन कथा साहित्य की पात्रयोग्यवा भी बड़ी व्यापफ ऑरे 
गइन है । उ8 में राजा से लेकर रंऊ, ब्राक्षण से लेकर चाण्डाड, साहूकार से लेकर भोए 
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सती से लेकर वेश्या सभी वर्गों के पात्रों का समावेश है। नारी, पुरुष, बाछ, वृद्ध, युवा, 
मुनि, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, देव यहां तक कि पक्षी सभी पात्न रूप में जन कथा कहानियों 
में विद्यमान हैं| कहानियों के नारी और पुरुष दोनों द्वी पात्न सत्‌ असत्‌ प्रवृतियों को 
लिये हुये हैं | दोनों का ही व्यक्तित्व कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण हे | घटनाएं. उनके 
कर्मशील जीवन को ही केन्द्र बना कर गतिशील होती हैं। सत्य तो यह है कि कथा साहित्य 
के सभी पातन्न सजीव और यथाथे है । वे अपने चरित्र की दुबेछताओं और शक्तिओं से हमारे 
हृदय को स्पशे करते हैँ | घटनाओं के घात-प्रतिधात में उनका कहीं उत्थान होता है, कहीं 
पतन | समग्र रूप से कथाकार ने अपने पात्रों को प्रकृत रूप में ही हमारे सामने रखा है । 
आज की कहानियों की भांति मानसिक अन्तई॑न्द्व, उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन, उनके अन्तरतम के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इन कथा कहानियों में प्राप्त नहीं 
होता | इसका कारण यह है कि आज के कहानीकार का मुख्य ध्येय ही अपने पात्रों का 
चारितन्रिक विश्लेषण है| परन्तु इन पुरातन कथा कहानियों में कथानक की मांति पात्र भी 
निमित्त मान्न हैं । इसलिये इन कहानियों को हम स्पष्ट रूप से चरित्रप्रधान भी नहीं कह 
सकते | पात्रों की अवतारणा वस्तुतः बुराई का अन्त बुराई मे ओर भछाई का अन्त 
भलाई में दिखाने के लिये की जाती है । कथाकार को इतना अबकाश ही नहीं होता कि 
वह परिस्थितियों के घात-प्रतिधात के बीच ड्ूबते-तरते हुये पात्नों के चरित्रों का मनो- 
चेज्ञानिक अध्ययन करे | फिर जिन साधारण पाठकों के लिये इन कथाओं की योजना की 
गई थी उनके लिये ऐसा अपेक्षित भी न था। कहानियों का मनोरंजक इतिबवृत ही उनके 
लिये यथेष्ठ था। इसीछिये इन कथा-कहानियों की चरित्रचित्रण प्रणाली भी इतिघ्वतात्मक 
है। आज की भांति तब मुद्रणकछा की सुविवाएँ भी नहीं थीं। कहानियों का प्रचार 
मौखिक रूप से ही होता था, फलतः कहानियों का रूप सीघासाघा होता था जो साधारण 
स्‍तर के पाठकों को सहज ही हृद्यंगम हो सके | उस समय के कथाकार के लिये कथानक 
या चरित्र विइलेषण को लेकर किसी अकार के कलात्मक सुजन की न तो आवश्यक्ता ही 
थी और न ऐसा उचित ही था | 
तब मुद्रण यंत्र के अभाव और कहानियों के मौखिऊ प्रसार के कारण आज की 
कहानियों तथा प्राचीन कहानियों के शेली-विधान में भी पर्याप्त अन्तर है। आज की 
फद्दानियां शेली की दृष्टि से अनेक रूप लिये हुये हैं। कहीं वे कथात्मक हैं, कहीं 
आत्मचरित्र शेली में छिखी गई है। कहीं उनका रूप ऐतिहासिक है जहों कद्ानीकार 
झपनी ओर से ही कथावाचक की भांति कद्दानी कहता चछता है। कहीं यह शैली 
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नाटकीय है। पारंभ भी कहानी का अयथ घह्ठे आऊर्षक ढंग से हिया ज्ञाता है । परन्तु 
प्राचीन कष्ानियों में ये सत्र बाने नहीं है । शडी फी दृष्टि से सभी कद्दानियों ठगिवृत्तात्मक 
६ और उनफ़ा पात्र  चस्पापुरी नगरि में सिनः्त नामक सेठ रावा था! ऐसे बाक्यों से 
होता हे । सम्पृण कद्दानी का रूप इसी पहार का द्वोना है जैसे फोई व्यक्ति किसी घटनाको 
अपने साथियों को सुना रद्दा हो । अंग्रेती फ्री प्राचीन कहानियां तथा अरब फी पुरानी 
कहानियों मी इसी प्रफार फी हैं, जेसे ' घोन्स अपोन ए टाइम ( 0॥00 प्रए०॥ 8 (0 ) 
तथा ' एक दफाका जिक्र हे कि । 


इस प्रकार भाषगत और रघचनागन दोनों ही रूपों में सेन कथा साहित्य बहु ही 
पुष्ठ और प्राणयान्‌ है । उस में नीति, घमे और सादित्य फा मणिजांचन संयोग है । 
साहित्य फा मूल प्रयोजन ही मानप भावनाओं फो परिप्कृत करना, उसे पश्चु सतह से 
ऊपर उठाना, उत फी ऊुडात्मक अमभिदचि को स्तत्थ उपादान प्रदान करना है। इसी रूप 
में साहित्य मानवता का पयग्रदशक है। सम्पूगे अेम कया सादित्य साहित्य के इसी मूठ 
प्रयोजन $ चेतना रस से शलुप्राणित दे । विद्युद्ध साहित्य फी व्यापक भूमि पर सड़े 
होकर उसने मन्ुुज समाज को मानवता का नि्सि सौंदये प्रदान किया है | उस में साहित्य 
के कछात्मऊ माध्यम द्वारा अद्दिसा, करुणा, क्षमा, त्याग, दया, संयम आदि उद्यात्त वृत्तियों 
का ज्वलन्त सन्देश है । अपनी इसी विभिष्टवा के फारण सम्पूर्ण भारतीय वाक्षमय में जन 
कथा साहित्य ज्ञीप स्थान पर विराजमान होने योग्य 


ण्ग्ल्छ्धु छः छा 


राजस्थानी जेनसाहित्य 
श्री अगरचद नाहटा 
राजस्थानी जैन साहित्य की विशालता, विज्ञानता एवं विशेषताएँ--- 
राजस्थानी भाषा अपमंश की जेठी वेटी है। अपभ्रेश भाषा साहित्य की सब से अधिक 
विशेषताएं इसी भाषा व साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैँ । इसका प्राचीन नाम मरुमाषा है । 


राजस्थानी जैन साहित्य बहुत विशाल एवं विविध दे । विशाल इतना कि परिमाण में 
मेरी घारणा के अनुसार चारणों के साहित्य से भी बाजी मार लेगा । उसकी मौलिक विशेष- 
ताएं भी कम नहीं हैं । उसकी सब से प्रथम विशेषता यद्द है कि वह जन-भाषा में लिखा है। 
अतः वह सरल है । चारणों आदिने जिस प्रकार शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अपनी अंथों की 
भाषा को दुरूढ चना लिया है वैसा जैन विद्व/नोंने नहीं किया है । इसीलिये वह बहुत बड़े 
क्षेत्र में झुगमता से समझा जा सकता है। उप्तकी दूसरी विशेषता है जीवन को उच्च स्तर पर 
लेजाने वाले प्राणवान्‌ साहित्य की प्रचुरता | जनमुनि निवृत्ति-प्रधान थे । वे किसी राजाओं 
जादि के आश्रित नहीं थे जिससे उन्हें बढ़ाकर चाहुकारी वर्णन करने की आवश्यकता 
होती । युद्ध में प्रोत्साहित करना भी उनका घमम नहीं था और शूंगार रसोत्पादक साहित्य 
द्वारा जनता को विछासिता की ओर अग्रसर करना भी उनके आचार विरुद्ध था। अतः 
उन्होंने जनता के उपयोगी और उनके जीवन को ऊंचे उठानेव्ाले साहित्य का ही निर्माण 
किया | चारणों का साहित्य वीररसप्रधान है और उसके बाद शुंगार रस का स्थान 
जाता है | भक्तिरचनाएं भी उनकी कुछ प्राप्त हें | पर जैन साहित्य में नैतिकता और घर्म 
प्रधान हैं और शान्त रस की मुख्यता तो सर्वत्र पाई जाती है। जैन विद्वानों का उद्देश्य 
जन-जीवन में आध्यात्मिक जाग्रति फूंकना था। नेतिक और भक्तिपूर्ण जीवन ही उनका 
चरम छक्ष था। उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिये कथानकों को विशेषरूप से अपनाया । 
तत्वज्ञान सूखा विषय है । साधारण जनता की वहां तक पहुँच नहीं और न उसमें उनकी 
रुचि व रस हो सकता है । उनको तो दृष्टान्तों के द्वारा धम का मम समझाया जाय तभी 
उनके हृदय को वह धमे छू सकता है। कथा-कद्दानी सबसे अधिक छोक-प्रिय होने के कारण 
उसके द्वारा घार्मिक-तत्तों का प्रचार शीघ्रता से हो सकता है । इस बात को ध्यान में रखते 
हुए उन्होंने दान, शील, तप और भावना एवं इसी प्रकार के अन्य घार्मिक ब्रत-नियर्मों को 

(८६ ) 
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स्पष्ट करनेवाले कथानकों को उन्होंने धर्मप्रचार का माध्यम बनाया । इसके पश्चात्‌ जैब- 
तीथकरों एवं आचारयों के गुणवर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक काव्यों का नंवर जाता है। इससे 
जनता के सामने महापुरुषों के जीवन-आदश सहज रूप से उपस्थित होते हैं । इन दोतों 
प्रकार के साहित्य से जनता को अपने जीवन को सुधारने में एवं नेतिक तथा धार्मिक आदशों 
से परिपूर्ण करने में बड़ी प्रेरणा मिली । 
राजस्थानी-जैन-साहित्य के महत्त्व के संबंध में दो बातें उल्लेखनीय हैं--( १) 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका मद्दत््व है (२) १३ वीं से १५ धीं शताब्दी तक का 
जैनेतर राजस्थानी स्वतंत्र अंथ उपलब्ध नहीं है । उप्तकी पूर्ति राजस्थानी-जैन-साहित्य करता 
है। अपअंश से राजस्थानी भाषा के विकास के चूत्र राजस्थानी-जैन-साहित्य द्वारा ही प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि जब से राजस्थानी भाषा में अन्धों का निर्माण प्रारम्म हुआ तदबसे प्रत्येक 
शताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन-रचनांयें उपलब्ध हैं | दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है 
कि जैंनेतर राजस्थानी रचनाओं की प्रतियां समकालीन लिखी हुई प्राप्त नहीं होतीं, जबकि 
राजस्थानी की जैन रचनाओं की तत्कालीन लिखित प्रतियां प्राप्त हैं। छोकमाषा में रचे हुए 
अंथों की भाषा की प्रमाणिकता के संबंध में तत्कालीन प्रतियों की अनुपछब्धि में ठीक वरह 
कुछ कहा नहीं जा सकता । क्योंकि लेखकों द्वारा भाषा और बहुत वार तो पाठ एवं शब्दों 
में परिवर्तत कर दिया जाता है। छोकप्रिय प्रसिद्ध अंथों में तो समय-समय पर परवर्ती 
लेखकों द्वारा पाठप्रक्षेप रूप परिवर्तन होता ही रहता है। मौखिक साहित्य के संबंध में यह 
बात और भी विशेष रूप से छागू होती है । जैन-संडारों में जो हस्तलिखित मर्तियें उपलब्ध 
हैं उनमें से अधिकांश छुशिक्षित मुनियों के द्वारा लिखी होने से झुद्ध भी विशेष रूप से मिलती है। 
जैन-विद्वानों ने स्वयं अंथ निर्माण करने के साथ-साथ दूसरों के रचे अंथों पर विश 
टीकाएं सी बनाई हैं | * किसन रुकमणी वेलि ? को ही छीजिये--इस पर छाखा चारण की 
जैनेतर टीका एक ही उपलब्ध है, पर जैन-विद्वानों द्वारा रचित ६-७ टीकाएं प्राप्त हो बुरी 
है, जिनमें से दो टीकाएं तो संस्कृत भाषा में भी हैं । इसी प्रकार हिंदी और संस्कृत के 
जैनेतर सर्वोपयोगी अंथों पर भी जैनविद्वानों ने राजस्थानी भाषा में टीकाएं छिखी हं। 
उदाहरणार्थः--संस्कृत के भर्तृंदरिशतक, अमरुशतक, लघुस्तोत्र, सारस्वत व्याकरण आदि 
पर जैन यतियों द्वारा रचित राजस्थानी टीकाएं प्राप्त हैं। भर्तृंहरिशतक की तो रूपचेद और 
लक्ष्मीवह्ठम की दो टीकाएं हैं । हिंदी अंथों में से 'रसिकर प्रिया” पर कुशरूघीर की और केशव- 
दास के नख-शिख की राजस्थानी टीका उपल्घ हैं । अनेक राजस्थानी अंथों को वचा रखने 
का अय भी जैनविद्वानों को ही है । जैसे--राजस्थानी भाषा के जैनेतर सब से प्रावीत 


साहित्य राजस्थानी जैनलाहित्य । छण्ण 


वीसरूदेव रासो की उपलठ्ध सपरत प्रतियाँ जैन यतियों की लिखित ही हैं। जैनेतर रचित 
एक भी प्रति कहीं प्राप्त नहीं है | इसी प्रकार हमारे संग्रह में बीकानेर के राव जैतसी संबंधी 
ऐतिहासिक ग्रंथ * जैतसी रासो ” की दो प्रतियां उपलब्ध हैँ, जबकि इस अंथ की अन्य एक 
भी प्रति जैतसी के वंशन अनुपर्सिदजी की विशिष्ट छाइब्नेरी में भी प्राप्त नहीं है । 


चारण सांकुर कवि रचित “बच्छावत-वंशावढी !, चारण रतनू कृष्णदास रचित 'रासा 
विलास ? नाम के ऐतिहासिक काव्य एवं हमीर रचित राजस्थानी का छंद्‌ अंथ “रूखपत गुण 
पिंगछ ” | इसी प्रद्तार ऐसी अनेक जैनेतर राजस्थानी अंथों की प्रतिय जन-भण्डारों में ही 
सुरक्षित मिलती हैं। जोधपुर के महाराजा जसवन्तर्तिहजी का मन्त्री रूपराज रचित कई अंन्थों 
की प्रतिये हाल ही जैन भण्डारों से प्राप्त हुई हैं । जिनकी अन्य प्रतिय जोधपुर के राजकीय 
संग्रहालय आदि में कहीं नहीं हैं । भागवत के राजस्थानी-गय्ानुवाद की सचित्र प्रति भी जैन 
यति द्वारा लिखित हमारे संग्रह में प्राप्त है । 


कवि द्वार, रचित : वेतालपच्चीसी ', विप्र वस्ता रचित “ विक्रम परकायप्रवेश ” कथा, 
दुरह रचित * विल्हण चरित चौपाई !, छारू रचित “ विक्रमादित्य चौपाई ! आदि और भी 
अनेक जैनेतर राजस्थानी अन्थ जैन भण्डारों में ही प्राप्त हैं | प्राचीन चारण आदि कवियों के 
प्चों के संरक्षण का श्रेय भी जैन विद्वानों को ही है । प्रवन्धचिन्तामणि, कुमारपारप्रतिबोध, 
उपदेशतरंगिणी आदि ऐतिदासिक प्रबन्ध अंथों में वे प्राचीन पथ्य उद्धृत पाये जाते हैं । 


जैन विद्वानों की साहित्य के सुजन एवं संरक्षण में सदा से बड़ी उदार नीति रही है । थे 
बड़े साहित्यप्रीमी होते थे । जैव-जैनेतर के मेदभाव के बिना कोई भी उपयोगी अन्थ किसी 
भी भाषा में किसी भी विषय का रचा गया हो, उसे वे कहीं देख लेते तो प्रतिलिपि करके 
अपने भण्डारों में रख लेते थे। स्वयं विद्वान्‌ होने के कारण वे उसकी जीजान से रक्षा 
करते ये | इसी कारण जब कि जैनेतर संभरहालय बहुत थोड़े से ही सुरक्षित मिलते हैं, तब 
जैन ज्ञानमंडार सैंकड़ों की संख्या में यत्र-तत्र सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हैं । राजस्थान फो ही 
लीजिये--यहां अब भी रक्षाघिक हस्तलिखित प्रतिय जैन ज्ञानभंडारों में सुरक्षित हैं । 
जिनमे जैसलमेर का मंडार ताड़पत्रीय प्राचीन प्रतियों एवं अन्य अंथों के संग्रह के रूप में 
विश्वविदित है | इस मंडार में १० वीं शताव्दी की वाड्पन्नीय एवं १३ वी शताब्दी की 
कागज पर छिखित प्रतिय प्राप्त हैं | इतनी प्राचीन ताड़पन्नीय व कागज पर लिखी हुई प्रतियें 





१, दे, मस्भारती 
<थ्दू 
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भारतभर के किसी जैनमंडार में उपलब्ध नहीं हैं । इनमें केवछ जैन अंथ ही नहीं,--- 
भगवदूगीता, सांख्यमप्तति, न्‍्यायवारत्तिक, जयदेव छंद, लीलावती प्राकृत कथा एवं अन्य 
पचासेक जैनेतर अंथों की प्राचीनतम ताड़पन्नीय प्रतियें सुरक्षित हैँ । प्रतियों की संख्या की 
पहुल्ता की दृष्टि से बीकानेर के जैन ज्ञानभंडार भी उद्ेल् योग्य हैं। इन मंडाएों में 
४०००० प्रतिय हैं। 

एक आन्त धारणा का उन्पूल।-- 

कई विद्वानों की यह अन्त धारणा है कि जैन साहित्य जैन धर से ही संबंधित है, वह 

सर्वजनोपयोगी साहित्य नहीं है; पर यह घारणा नितान्त अमपूर्ण है । वास्तव में जैनसाहित्य 
की जानकारी के अभाव में ही उन्होंने यह धारणा बना रखी है। इसीलिये वे जैन साहित्य के 
अध्ययन से उदासीव रह कर मिलनेवाले महान्‌ लाभ से वंचित रह जाते हैं। उदाहरणा॥-- 
जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत छिखा है । उसकी जानकारी के बिना भारतीय 
इतिहास स्वोगपूर्ण छिखा जाना असंभव है। राजस्थान के इतिहास में ही लीजिये, यहां के 
इतिहास से संबंधित जैन अन्थ अनेक है । उनके सम्यक्‌ अनुशीलन के अभाव में बहुतसी 
जानकारी अपूर्ण एवं आन्त रहजाती है। इसी प्रकार गुजरात के इतिहास के सब से अधिक 
साधन तो जैन विद्वानों के रचित ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि भ्न्थ ही हैं। राजस्थान के 
प्राचीन भागों की प्राचीन शौध जब भी की जायगी, जैन-विद्वानों के यात्रावर्णन, विद्वार, 
तीथ्थयात्रा, धर्मप्रचार आदि के उल्लेखवाल्ले प्रम्थों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध 
होगा । राजस्थानी जैनसाहित्य में भी ऐसे अनेक प्रन्थ हैं जो जैनधर्म के किसी भी विषय पे 
संबंधित न होकर सर्वजनोपयोगी दृष्टि से छिखे गये हैं। उदाहरणार्थ दो चार ग्रन्थों का 
निरदेश ही यहां काफी होगा। कवि दुरूपतविजयने " खुमाणरासो ? नामक भंथ रचा। 
उसमें उदयपुर के महाराणाओं का यथाश्रुत इतिवृत्त संकलित है। इसमें जैनों का संबंध 
कुछ भी नहीं हे । इसी प्रकार हेमरतन और रूब्घोदय आदिने गोरा-वाद और पद्मावती 
आख्यान पर रास बनाये हैं जोकि सब के लिये समान उपयोगी है। जैन कवि कुशढ- 
छाभने 'पिंगलशिरोमणि?, राजसोमने “ दोहाचन्द्रिका ! आदि राजस्थानी छंद अंथ बनाए हैं। 
कुशललाभने तो जिसका जैनों के छिये कुछ भी उपयोग नहीं है वैसा * देवी सातमी ? प्रन्थ 
बनाया है। इसी प्रकार सोमसुन्दर नामक यतिने जैनेतर पुराणों में उल्लिखित “ एकादशी 
ऊथा ? पर काव्य बनाया है। विद्याकुशक एवं चारित्रर्भने राजस्थानी साधा में सुन्दर 
रामायण बनाई है जिसमें उन्होंने जैनाचार्यों द्वारा छिखित रामचरित का उपयोग न कर 
वाल्मिकि रामायण का आधार लिया है | अर्थात्‌ जैन रामकथा की उपेक्षा करके सर्वजन 


साहित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । ७०७ 


प्रसिद्ध रामकथा को प्रचारित की है | इस बाठ को विशेष स्पष्ट करने के लिये में छोटी-बड़ी 
पचासों रचनाओं की ऐसी सूची यहां नीचे दे रहा है जो सब के छिये समानरूप से उपयोगी है। 

१ व्याकरण;--बार शिक्षा, उक्ति रत्नाकर, उक्ति समुचय, कातंत्र बारावबोध, 
पंचसंधि बाढावबोध, हेम व्याकरण भाषा टीका, सारस्वत बारावबोध । 

२ छंद+--पिंगलशिरोमणि, दुह्म चद्रिका, राजस्थानी गीतों का छंद ग्रन्थ, बृत्तरत्नाकर 
बालावबोध । 

३ अलंकार+--वाग्मट्टालंकार चालावबोध, विदग्धमुखमंडन वाल्वबोध, रसिकप्रिया 
बालावबोध । 

४ काव्य टीकाएं:--भतृदरिशतक भाषाटीकाहय, अमरुशतक, रुघुस्तव बाढावबोध, 
किसनरुकमणी बेलिक्की ६ टीकाएं, धृत्तरुयान कथासार कादंबरी कथासार । 

७ वैद्यझ/--माधवनिदान टब्बा, सन्निपातकलिका टब्बाह्यय, पथ्यापथ्य टब्बा, वैध- 
जीवन टव्बा, शतशछोकी टब्बा, फुटकर प्रयोगों के संग्रह तो राजस्थानी भाषा में दजारों पत्र हैं । 

६ गणित३--लीलावती भाषा चौपाई, गणितसार चौपाई । 

७ ज्योतिष:--लूघुजातकवचनिका, जातककर्मपद्धति वालावबोध, विवाहपडल बालाव- 
बोध, भुवनदीपक बाछावबोध, चमत्कार चिंतामणि वाल्ववोध, मुहृतचिन्तामणि बालावबोध, 
विवाहपडलरू भाषा, गणित साठीसो, पंचांग नयव चौपाई, शुकनदीपिका चौपाई, अंगफुरकन 
चौपाई, वर्षफ़लाफर सज्ञाय । 

दीरकरूश-राजस्थानी दोहों आदि में यद ज्योतिष संबंधी अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्थ है। 
इसकी रचना सं० १६५७ में हीरकरृश नामक खरतरगच्छीय जैन यतिने की है । प्य संख्या 
१००० के लगभग है | साराभाई मणिलारू नवाबने गुजराती विषेचन के साथ अहमदाबाद 
से प्रकाशित भी कर दिया है | 

८ नीति+--चाणक्यनीतिटव्या, पंचार्यान चौपाई। मखछाक अलमोहुश्ने-हस फारणी 
प्रन्थ का “नीतिप्रकाश” के नाम से मुहणोत संग्रमर्सिद्द रचित उपरूब्ध हुआ है जो बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। पंचारुयान का गद्य में अनुवाद भी मिला है, जिसकी माषा भी बहुत सुन्दर है। 

९ ऐतिहासिक+--मंदणोत नेणसीकी झुयात तो राजस्थान के इतिदासके लिये अनमोहू 
अथ है । यह सर्वविदित है । मुहणोत नेणसी जेन श्रावक थे । इन्होंने मारवाड़ के आ।मों के 
संबंध में एक और भी महत्त्वपूर्ण अंथ लिखा था, जिसकी प्रति उनके वंशज दृद्धराजजी के 
भचीजे बुधराजजी भुहणोतर के पास है | इस पंथ को प्रकाश में छाना अत्यन्त आवश्यक है | 


७०८ सीमवू विजयराफेन्द्दरि-स्मास्दा-मैथ दिन्दी जैन 


नैणसी की झ्यात का कुछ अंश सूल रूप से पं० रामकणनी आसोपाने दो सागो में प्रकाशित 
किया है। अभी उसका एक सुन्दर संस्करण राजस्थान पुरातत्व मंदिर से छपना प्रारंभ हुमा 
है जिसका संपादन श्री बदरीप्रयाद साकरिया कर रहे हेँ। राठोह़ अमरतसिंह की वात भी 
समक्नालीन जैन-यतिलिखित मेरे संग्रह में है। जिपे मेने भारतीय विद्या में प्रकाशित कर 
दिया है । राठोड़ों की र्यात भौर वंशावलियि जैनयतियों द्वारा लिखित प्राप्त 6 । जोधपुर के 
गांवों की उपज संबंधी हकीकत जयपुर के श्रीगृज्यजी के पास है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे 
संग्रह में हे । वाढ़मेर के यति इन्द्रचन्धजी के संग्रह में वेगढ़गच्छीय जिनसमुद्रदूरि रचित 
राठोड़-बंशावली मैंने देखी थी जो जब नष्ट हो गई होगी । खुमाणरासो, गोरावादुरू चौपाई, 
जैतचद्र प्रबंध चौपाई आदि अंथ विशुद्ध ऐतिहासिक तो नहीं, पर छोकापवाद के जाधार से 
रचित अर ऐतिहासिक हैं। कमचन्द्र वंश प्रबंध चौपाई से थी फ़ानेर के इतिहास की कई बातें 
विदित होती हैं। जैनाचार्यों, श्रवकों, तीथों, देश नगर वर्णन संबंधी अन्थों में सावेशनिक 
अनेक ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित है । जैन गच्छों की पद्चावल्यिं भी राजस्थानी भाषा में 
लिखी गई हैं जो ऐतिहासिक और भाषा की दंष्टि से बड़े महत्व की हैं। जैनेतर झुवात ऐति- 
हासिक्ष वात आदि की अनेक प्रतिय कई जैनमंडारों में प्राप्त हें । 

१० सुभाित बक्तियां।-- राजस्थानी साहित्य में दोहों की संख्या भी वहुत है। दंस- 
वीस हजार दोहे इक्हे करने में कुछ भी कठिनाई वहीं होगी । ये दोहे मुक्तक छेद हैं। इनमें से 
बहुत से तो अत्यन्त लोकप्रिय हैं । जो राजस्थाव के जब-जन के मुख व हृदय में रमे हुए है | 
कहावतों के तौर पर उनका उपयोग पद्-पद पर किया जाता है। ये दोहे सभी रतों के हैं 
और सब के छिये समान रूप से उपयोगी हैं। जैन विद्वानों ने भी प्रासंगिक, विविध विषयक्त 
राजस्थानी सैकड़ों दोहे बनाये है। फेवर जसराज ( जिनहर्ष) के ही ३०० से अधिक दोहे 
हमने संग्रहीत किये हैं । इसी प्रकार शञानसारजी जादि और कई कवियों के दं।हे उपलब्ध है | 

११ बुद्धिवर्धक्ष--दीयाली, गूढ़े, आदि सेकड़ों की संख्या में जैन विद्वानों के रचित 
प्राप्त हैं । जो बुद्धि की परीक्षा छेते हुए उसको बढाते ६। पचासेक-हीयालियों का मैने घुन्दर 
संग्रह कर रखा है। जिनमे से कुछेक को वहुत वर्ष पूर्व * जैन-ज्योति ” में प्रक्राशित की थीं । 

१२ विनोदात्मक/--ऊंद्ररासो, मोकणरासो, माखियों रो कजियो, जती जग, जादि 
बहुत सी विनोदात्मक रचनाएं प्राप्त हैं। 

१४ कुष्यलननिवारक$--भांयराक्त. अमरूरास, वृद्धविदाह निवारक बूढारास, सप्तव्यत्तद 


निषेधगीत, तमाखूनिंषेष, तमाखूपरिद्ारगीत आदि बहुत से क्ुब्यसर्नों के निवारक साहित्य 
प्राप्त हैं। 


साहित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । ७०० 


१४ शिक्षाप्रद+--बुद्धि रासोी, सवासौं सीख, मूख बहोत्तरी, आदि शिक्षाप्रद 
रचनाएं हैं । 


१५ औपदेशिक+--सर्वसामान्य धर्म एवं नेतिक नियमों को उपदेशित करनेवाले 
बावनी, चत्तीसी जादि संज्ञक वीसों जैन-राजस्थानी रचनाएं हमारे संग्रह में हैं। बावनी संज्ञक 
रचनाएं अधिकतर वर्णमाला के ५२ अक्षरों के क्रमशः प्रारंभिक पदवाछे हैं। ये १३ वीं 
शताव्दी से रची जाने रूगीं । उनमें से मातृगे बावनी, दोहा मातृका आदि प्राचीव रचनाएँ 
प्राचीन गुजर काव्यसंप्रह ? में प्रकाशित भी हो चुकी हैँ । 


१६ ऋतुकाव्य+--वारहमासे-चोमसेसंज्ञुक अनेक राजस्थानी जैन रचनाएं उपलब्ध 
हैं जो अधिकांश नेमिनाथ और स्थूलभद्र से संबंधित होने पर भी ऋतुओं के वर्णन से 
परिपूरित है। कुछ स्वतन्त्र रचनाएं भी उपछव्ध हैं, जिनमें “शुंगारसत ” भारतीय विद्या में 
प्रकाशित है । “ वसंत विलास ? तो बहुत प्रसिद्ध अंथ है। विद्वानों की राय में वह भी किसी 
जैन यति की रचित है । बारह मासों का प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी से ही हो जाता है । सब 
से प्राचीन बारहमासा जिनध्मसूरि बारह नौवऊं है | 


१७ चर्णनात्मक१--राजस्थानी गद्य में तुकान्त गय-काल के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप 
कई वर्णनात्मक अ्रंथ मुझे प्राप्त हुए हैं। १५ वीं शताब्दी से उनका भ्रारम्म होता है । 
सं. १४७८ के माणिकसुन्द्र रचित “ प्थ्वीचम्द्र चरित्र ' अपरताम “ वागिलास ! नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है जो वर्णानात्मक अन्थों में सर्वश्रेष्ठ हे । ऐसा तुकान्त सुन्दर वर्णन 
अन्यत्र कम प्राप्त है। मुझे अन्य पांच ख्तंत्र वर्णनात्मक अन्थों की 5रतियें मिली हैं । जिनमें 
तीन अपूर्ण हैँ । उनमें भी विविध विषयों का वर्णन बहुत ही मनोहर है | इनका परिचय में 
शीघ्र द्वी स्वतन्त्र छेख द्वारा राजस्थान-भारती में प्रकाशित कर रहा हैँ। अभी-अभी मुनि 
जिनविजयजी से १७ वीं शताब्दी के सुकवि सूरचेद्र रचित परदेकर्विशति नामक ग्रंथ की एक 
अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है | ग्रन्थ संस्क्ृत में है, पर प्रासंगिक वर्णन राजस्थानी गद्य में ही 
दिया दै, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । अन्थ की पूर्ण प्रति प्राप्त होने पर इसका महत्व भली 
भांति विदित हो सकेगा । पद्य में दुष्कारू वर्णन, शीत-ताप वर्णन आादि रचनायें प्राप्त है । 

१८ सम्बाद;--सम्बादसंज्ञक जैन-रचनाओं में बहुतसतों का संबंध जैनधर्म से नहीं है । 
इनमें कवियोंने अपनी सूझ एवं कवि-प्रतिभा का परिचय अच्छे रूप से दिया है| मोती- 
कपासिया सम्बाद, जीम-दांत सम्बाद, आांख-कान सम्बाद, उद्यम-कृर्मसम्बाद, यौवन- 
जरासम्बाद, छोचन-काजल्सम्वाद आदि रचनाएं उल्लेख योग्य है । 


७१० भीमद्‌ पिजयराजेन्द्रशारि-स्मारक-पंथ हिन्दी जैन 


१९ देवषिओं के छंद+--लछोकमान्य कई यक्ष, शनिश्चवर भादि अ्रह, त्रिपुर जादि 
देदों की स्तुतिरूप छंद, जेन जतियों द्वारा रचित बहुत से मिलते हैं । उन देवी देवताओं 
का जैनघर्म से कोई संबंध नहीं है | रामदेवजी, पावूनी, चूरजजी और जमरतिंहजी आदि की 
स्तुतिरूप भी कई रचनाएं हैं । 


२० लोकवातयि संदंधी ग्रन्थ/--छोक-साहित्य के संरक्षण में जैन-विद्वानों की सेवा 
अनुपम है। सैंकड़ों लोकवार्ताओं को उन्होंने अपने अन्यों में संग्रहीत की हैं । एक-एक 
लोकवार्ता के संबंध में संस्कृत एवं छोकभापा में उनके बहुत से अंथ उपलब्ध हैँ । बहुतसी 
वार्चाएँ तो यदि वे न अपनाते तो विस्म्ृति के गभ में कभी की विलीन हो जातीं | यहां 
राजस्थानी भाषा में रचित फुटकर लोकवार्ताओं की सूची दी जा रही है।-- 


अंबड चरित्र कर्ताः--विनयसमुद्र, रूपचन्द्र, 

कपूरमझ्जरी #.. सतिसार, 

गोरावादलू »... ऐमरल्न, लब्घोद्य, 

चन्दूनमछयागिरि »  मेद्रसेन, क्षेमहर्ष, जिनहर्ष, सुमतिहंस, यशोवधन, 
ढ़ोलामारु रा! कुशलरूलाभ, 

नंदवत्तीसी चौपाई 9... र्सिहगणि 

पनरहवीं कलारास ७.“ वीरचन्द 

पश्चाउ्यान ४». पेंच्छराज, हीरकरूश, 

प्रियमेलक 5४ सेमयसुन्द्र, मानसागर, 

भोज-चरित्र ».. सॉलदेव, सारंग, हेमानन्द, कुशल घीर, 


विक्रम चरित्र--महाराजा विक्रम क्री दानशीरूता, पराक्रम एवं बुद्धिचातुर्य छोक- 
साहित्य में सब से अधिक प्रचारित हैं । मारतीय प्रत्येक भाषा में विक्रम संबंधी छोककथाओं 
का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । मरु-गूजरी भाषा में भी फरीव ४५ रचनाएं प्राप्त हो जुजे 
हैं। यहां उनमें थोड़ीसी राजस्थानी रचनाओं का ही उछेख किया जा रह्दा है। विशेष जानने 
के लिये ' मेरे विक्रमादित्य संबंधी जैन साहित्य ? ( विक्रम स्वृति मंथ में ) देखना चाहिये | 


विक्रम चौपाई कर्ता--हेमाणंद मुनिमालर, 
पत्च इंच चौपाई 9». विनयसमुद्र, रुक्ष्मीवल्लभ, छामवर्धन, हल 
सिंहासन बत्तीसी ». मलयचन्द्र, ज्ञानचन्द्र, विवयसमुद्र, हीरकछश, विवयलाभ। 


ख़ापरा चोर चौपाई # रॉजशीछ, अभयसोम, छाभव्व, 


साहित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । ७११ 
लीलावती चौपाई कर्ता--ककसूरि शिष्य कुशललाभ, 


विद्याविक्षास कथा ५. दौरानंदसूरि, आज्ञासुदर, आनंद्उदय, 
राजसिंह जिनहपे, यशोवर्धन, 

विल्दृण पंचाशिका # .. शानाचाये, सारंग, 

शशिकला चौपाई ४. शानाचाये, 

शुकबहोत्तरी ४. र्नसुन्द्र, रत्तचन्द, 

श्ृंगारमंजरी चौपाई ». जयवंतसूरि, 

स्लीचरित्रिरास 9... ज्ञानदास, 

सगारुसारास »... कनकसुन्दर, 


सदयवत्स सावहिंगा चौपाई ,, केशव, 
कान्हड कठियारा चौपाई ,, मानसागर, 


रतना हमीर री बात » उत्तमचंद भंडारी, 
राजा रिसाढ की धात ». आंणंदविजय, 
ल्घुवार्ता संग्रद तर कीर्तिसुदर, 


लोकवार्ताओं के अतिरिक्त छोकगीतों को भी जैन विद्वानोंने विशेषरूप से अपनाया है । 
छोकगीतों की रागिनियों ( ढक, देशी आदि ) पर भी उन्होंने अपने रास, स्तवन आदि 
अधिकांश रचनाएं की हैं । उन रचनाओं के प्रारम्म करने के पहले जिस छोकगीत की देशी 
में वह गाई जानी चाहिये उस छोकगीत की प्रारंभिक पंक्ति देदी है । हजारों छोकगीतों का 
पता इस निर्देशन से द्वी मिल जाता है। कौनसा छोकगीत कितना पुराना है, उसका प्रारंभिक 
स्वरूप क्‍या था, उसकी छोकप्रियता कितनी अधिक थी-इन सब बातोंका भी पता रूग जाता 
है। कुछ छोकगीतों को तो उन्होंने पूरे रूप से ही लिख रक्खा हैं जो महत्वपूर्ण हैं । ऐसे 
लोकगीतों की देशियों की सूची श्रीयुत्‌ मोहनलारू दुलीचन्द देशाई ने बंड्े परिश्रम से तैयार 
करके अकारादि क्रम से “ जेन-शुजर कवियों ? भाग ३ के परिशिष्ठ नं० ७ मे पए० १८३३ से 
२१०४ तक में दी हैं। इन देशियों की संख्या २५०० के रूगभग है | जिन में से आधे के 
फरीब तो राजस्थानी छोकगीतों की है | 

२१ जेनेतरों के मान्य अन्थों पर भी लैन विद्वानोंने कुछ भंथ बनाये हैं जिनका उछेख 
पूरे किया जा चुका है । देवीसातसी, एकादशी कथा, रामायण इनमें मुख्य हैं। और मी 
जैनेतर मंत्र आदि छोकोपयोगी विषयों पर फुटकर साहित्य बहुत कुछ जैन यतियों द्वारा 
लिखा मिलता है । 


७१२ भीमद्‌ घिजयराज़ेन्द्रयुरि-रमारक-नथ हिन्दी मैन 


राजस्थानी जेन रचनाओं की विविधता जानने के लिए उन रचनाओं की विविष 
संशाओं पर दृष्टि डालना ही काफी होगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिक्रा नं. ५८ अं. ४ में मैने 
उन संज्ञाओं का कुछ परिचय अपने “प्राचीन फाव्यों की विविध संज्ञाएँ! छेख में बताया है। 
उसे पढ़ने का अनुरोध है । 

यहां यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि राजस्थानी जैन साहित्य जब इतना विविध, 
विशाल एवं महत्त्वपूर्ण है तो उत्तकी आज तक यथोचित जानकारी क्‍यों नहीं प्रसिद्ध हुई 
कारण स्पष्ट है कि जैन मुनि एवं श्रावकलोक अपने धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करेने में ही 
अपने कर्तव्य की इतिभी समझ वैठे हैं। साहित्य-प्रेम और अपने साहित्य के महत्व के संबंध मे 
प्रकाश डालने की प्रवृत्ति उनमे वहुत कम देखने में आती दै और जैनेतर विद्वानों में बहुत से वो 
साम्पदायिक-मनोधृत्ति के कारण जैनसाहित्य के अन्वेषण एवं अध्ययन में रुचि नहीं रखते । 
कुछ निष्पक्ष विद्वान हैं,-उन्हें प्रथम तो साममी सुगमता से प्राप्त नहीं होती, दूसरा जैनसाहित्य 

म्मदायिक विशेष है-इस धारणा के कारण वे उम्की प्राप्ति का अधिक प्रयत्त भी नहीं करते | 

यद्यपि जैनसाहित्य बहुत विशाल परिमाण में प्रकाशित भी हो चुका है। उसका परिचय पे के 
साधनमूत अंथ भी काफी प्रकाशित हो चुके हैं। उदाइरणार्थ-जैन विद्वानों के रचित प्राहृत भाषा 
संबंधी साहित्य के संबंध में प्रो० हीराछार कापड़िया का * पाइय भाषा अने साहित्य! नाम की 
प्रंथ प्रकाशित हो चुका है । जैनागमों की आवश्यक जानकारी, उनके अन्य अंथ ' जहँत 
आगमोनूं अवकोकन ” और & म्राहाकए ०९ 0द्गाण्याो वाछशरए8 ० 9 रेंक्षाव8 
दुलूसुख मालवणिया का “जैन आगम ” और डा० विमरूचरण के अंग्रेजी में भी कई प्रथ 
प्रकाशित हैं । जैन आगमों की महत्त्वपूर्ण बातों के संबंध में डा० जगदीशचेद्र जेन का थीसिस 
भी जच्छा प्रकाश डालता है| संध्कृत जैनसाहित्य के संबंध में डा० विन्टरनीन का इतिदांप्त 
भी ठीक प्रकाश डालता है । वैसे स्वतंत्र समम्न साहित्य का परिचायक श्रीयुत्‌ मोहनलाढ 
दलीचंद देशाई का “ जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास ” तो अत्यन्त मूल्यवान्‌ मंथ दै। 
२०२५ वर्ष के कठिन परिश्रम से वह तैयार किया गया है और जैन हृतिद्ास की झांकी भी 
उससे मिक जाती है| प्रो० वेछहणकर का “ जिमरलकोश ? प्रथ दिगम्वर-सेताग्वर दोनों संग्र- 
दाय के प्राकृत, संसक्षत और अपभ्रंश भाषा के अ्रथों की इहत्सूची है । 

जहां तक राजस्थानी जैन साहित्य का संबंध है--इसके महत्व एवं विशालता की 
जानकारी का प्रधान कारण यह है कि राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाओं की रचवाओ 
का विवरण “जैन गुजर कवियों ? में एक साथ ही छपा है । वैसे १६ वीं शताब्दी तक तो 
दोनों भाषायें एक ही थी, अतः गुजरातवाल्लों ने उन्हें प्राचीन गुजराती की संज्ञा दी दे । पर 


साहित्य राजस्थानी जैेनसाहित्य । ७१३ 


१७ वीं से तो दोनों भाषाओं में उल्लेखनीय अन्तर हो जाता है। अतः उनकी भाषा का पएथक्‌ 
उल्लेख करना आवश्यक था । मैंने यह सुझाव देसाई को दिया था और उन्होंने अपने पंथ 
के तीसरे भाग में उसका कुछ उपयोग भी किया है। देसाईने अपने इस अंथ के तीन भागों 
में सेकड़ों कवियों की हजारों रचनाओं का विवरण प्रकाशित किया दे, पर अन्थ गुजराती लिपि 
में छपा है और * जैन-गुजर कवियों ? के नाम से है, अतः राजस्थान के विद्वानों का राज- 
स्थानी जैन साहित्य के महत्त्व की ओर ध्यान अभी तक जैसा चाहिये वैसा नहीं जा सका । 

राजस्थानी भाषा के जैन साहित्य से ही नहीं, जैनेतर प्राचीन साहित्य से मी हमारे 
विद्वान्‌ उसके गुजराती में प्रकाशित होने के कारण अपरिचित रहे हैं। रणमरू छंद, कान्हड्दे 
प्रचनन्‍्ध, सदयवध्स प्रवन्ध, हंसावकी आदि १५ वीं एवं १६ वीं के प्रारम्भ की रचनाएं जो 
गुजराती के नाम से प्रसिद्ध हैं, वात्सव में प्राचीन राजस्थानी की दी हें । 

राजस्थानी जैन साहित्य की उपयोगिता, विविधता एवं विशेषता पर संक्षिप्त प्रकाश 
डालने के अनन्तर उसकी विशारुता पर भी कुछ कह देना आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में 
तो पहले यह कद्दा ही जा चुका है कि समग्न राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा अंश जनों 
द्वारा रचित है, और चारणों का साहित्य जो राजस्थानी भाषा का सबसे प्रधान साहित्य माना 
जाता है उससे भी अधिक विशाल है । इसका कुछ आभास निम्नोक्त बातों से मिल जायगा 
(१ ) चारण आदि जैनेतर कवियों की रचना १० वीं शताब्दी से मिलती हैँ और वे भी 
१७ वीं शताब्दी के पहले की तो इनी-गिनी दी हैं । जबकि इन मध्यवर्ती ४०० वर्षों में 
जैन विद्वानोंने निरन्तर राजस्थानी में रचना की है और वे छोटी-मोटी शताधिक संख्या में हैं । 
पद्म साहित्य के साथ-साथ इस समय की गद्य-रचनायें भी प्रचुर हैँ । जबकि १७ वीं 
शताब्दी से पहले की जैनेतर गद्यराजस्थानी-रचना स्वतंत्र रूप से एक भी प्राप्त नहीं है । 
केवक अचलदास खीची की वचनिका में गद्य के थोड़े से उदाहरण मिलते हैं । जबकि इन 
४०० वर्षों में करीच ५०-६० अन्थों के बड़े-बड़े वाछावबोध राजस्थानी गद्य में जन विद्वानों 
के निर्मित प्राप्त हैं । खरतरगच्छीय विद्वान्‌ मेरुसुन्द्र अकेले ने ही २० अन्थों पर गद्य में 
बालावबोध-भाषा टीका छिखी हैँ । जिनका परिमाण ३०-४० हजार छोक के करीब का 
होगा । चारण आदि कवियों द्वारा ख्यातों का लेखन अकबर के समय से प्रारम्भ हुआ प्रतीत 
होता है । गद्य-वात्यिं तो अधिकांश १८ वीं शताब्दी में ही लिखी गई हैं। 

( २ ) रचनाओं की संख्या पर दृष्टि डालने से मी जैनेतर-राजस्थानी साहित्य के बड़े 


२ अन्थ तो बहुत ही थोड़े हैं, फुटकर दोद्दे एवं डिंगल गीत द्वी अधिक हैं, जब कि राजस्थानी 
१्छ 


७१७४ भीमदू विजयराजेन्टखूरि-स्मारक-पथ हिन्दी जैत 


जैन अन्धों, रास आदि बड़े २ अन्थों की संख्या सैकड़ों हैं | दोहे और डिंगल-गीत इकारों 
की संख्या में मिलते हैं, उसका स्थान जैन विद्वान्‌ के स्तवन, सज्ञाय, गीत, भास, पद जादि 
रुघु इत्तियें छे लेती हैं, जिनकी संख्या हजारों पर हैं । 

(३ ) कविओं की संख्या और उनके रचित साहित्य के परिमाण से ठुलूना करने पर 
भी जैन साहित्य का पलड़। बहुत भारी नजर आता है । जैनेतर राजस्थानी साहित्य निर्माता 
में दोहों व गीतनिर्माता को छोड़ देने पर बड़े २ स्वतम्त्र अंथनिर्माता कवि थोड़े से रह जाते 
हैं। और उनमें से भी किसी कविने उल्लेखनीय ५-४ बड़े २ और छोटे-बड़े और २०-३० 
रचनाओं से जविक नहीं छिखा । राजस्थानी भाषा का सब से बड़ा ग्रेथ ' वेश भास्कर ' 
है । जबकि जैन कवियों में ऐसे बहुत से कवि हो गये हैं. जिन्होंने बड़े-बड़े रास दी काफ़ी 
संख्या में लिखे हैं | यहां कुछ प्रधाव कवियों का ही निर्देश किया जा रहा है । 

( १) कविवर समयसुन्दर--आप राजस्थान के महकवि हैं । प्राृत, संत्छत भाषा 
भें अनेकों रचनाएं छिखने के साथ २ राजस्थानी में भी प्रचुर रचनाएं निर्माण की हैं। फुटकर 
स्तवन, सज्ञञाय, गीत आदि की संख्या तो ३०० के छुगभग प्राप्त हैं । वैसे सीताराम चौपाई 
राजस्थानी का जैव-रामायण है । यह अन्थ ३७०० छोकप्रमाण है। इसके अतिरिक्त 
साम्ब प्रधुम्न चौपाई, चार प्रत्येक बुधरास, छीलावतीरास, नरूदमयंतीरास, प्रियमेल्करातत, 
पुण्यसार चौपाई, वहकलूचीरीरास, श्नुंजयरास, वस्तुपाढरास, थावच्या चौपाई, क्षुक्षक इुमारः 
प्रबंध, चंपकश्ने्ठ चौपाई, गौतमप्ृच्छा चौपाई, घनदत्त चौपाई, स्थधुवंदना, पुंजाऋषिततत, 
द्रौपदी चौपाई, केशीपरबंध, दानादि चौढ,लिया एवम्‌ क्षमाछतीसी, कर्मछतीसी, पुण्यछतीसी; 
दुष्कालवणनछतीसी, सवैयाछतीसी, आलोयणाछतीसी आदि २ राजस्थानी में चहुत से अन्य हैं 

( २ ) जिनहर्प-हनका दीक्षापूर्व नाम जसराज था । यह राजस्थानी के चढ़े भारती 
कवि हैं । इन्होंने पूर्ववर्ती जीवन में राजस्थानी भाषा में और पीछे से पाटन चढ्ले जाने पर 
गुजराती मिश्रित भाषा में ५० के करीब रास एवं सैकड़ों स्तवव आदि फुटकर रचनाएं की 
हैं। इनमें से कई रास तो बड़े २ काव्य हैं। आपकी समग्न रचनाओं का परिमाण एक 

लाख छोक के होगा । 

(३ ) चेगड़ जिनममुद्रतरि--इन्होंने भी राजस्थानी में बहुत से रास, स्तवन थादि 

बनाए हैं । जिनका परिमाण ५०-६० हजार छोक के करीब होया। कई अन्य अपूर्ण मिले हैं । 

(9 ) तेगपंथी जीवमलछज्ञी--इनका भगवती सूत्र की ढालें यद्द एक दी अं ० 

हजार छोक परिमाण है जो राजस्थानी का सबसे बड़ा अन्य हैे। आपकी अन्य स्चनार्णों 
को मिकाने से परिमाण छाख छोक से अधिक का ही होगा । 


साहित्य शजस्थानी जैनसाहित्य । ज्श्ण 


इस प्रकार ४-५ विद्वानों के ही जब तीन-चार छाख छोक परिमित हो जाता है. तो 
समग्र राजस्थान जैन साहित्य का परिमाण १० छाख छोक परिमित होने में कोई भी संशय 
नहीं । इतने विशाल साहित्य की उपेक्षा अवश्य ही अनुचित हे ! इन अंथों में से चुने हुए 
उपयोगी अन्थों की अन्थमालछा प्रकाशित हो तो जनसाधारण का बहुतु/बढ़ा उपकार हो सकता 
है । उनका जीवनत्तर इस प्राणवान्‌ साहित्य से प्रेरणा पाकर अवश्य ही उच्नतिशीरू हो 
सकता है । अभी जैनों को स्वयं को भी उनके साहित्य का ठीक महत्त्व ज्ञात नहीं है। 
अतः राजस्थानी जैन साहित्य का इतिहास प्रकाशित होना अत्यावश्यक्ष है । १३ वीं से 
२० वीं तक के ७०० वर्षों के साहित्य के विक्नास का कुछ परिचय जैन गुजर कविओ भा. 
१-२-३ से मिझ सकता है। स्थानाभाव से यद्यपि यहां रूपरेखा मात्र रखी गई है, कवि व 
अ्रथादि नाम देना संभव नहीं; परन्तु इससे ही काम नहीं चलेगा। जिनके हृदय में टीस 
हो, आगे आकर प्रान्त के उद्धार का शंखनाद पूरना चाहिये | जन-जनमे, घर २ में जागृति 
का शंख फूंके बिना भविष्य और भी अंधकारमय है | 
राजस्यान में जेनथर्म के प्रचार का प्रारंग-- 


वर्तमान उत्सर्पिणी अर्थात्‌ अवनत काल में जैनधम के प्रचारक जो चौवीस तीथेह्नर 
हो गये हैं उनके जन्म, दीक्षा, निर्वाण आदि स्थछों के नामों पर दृष्टि डालने से विद्ित 
होता है कि प्राचीनकाल में जेनघम का प्रचार भारत के पूर्वीय, उत्तरीय एवं मध्यभाग में ही 
विशेष रूप से रहा है। दक्षिण भारत में तो जनधर्म का प्रचार विशेष सम्भव पूर्वीय भाग में 
महान्‌ दुष्कारू आदि पड़ने के समय में आचाये भद्गवाहु के विहार के पश्चात्‌ ही हुआ दे । 
पश्चिमी भारत के मरु आदि प्रदेशों में तव तक आवादी बहुत साधारण ही होगी । पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण के बाबा समुद्रविजय के पुत्र भगवान्‌ श्रीनेमिवाथ के धर्मेशासन के सम्बन्ध में 
श्रीकृष्ण के मथुरा व सौरीपुर से चलकर द्वारिका में वस जाने पर दक्षिण-पश्चिम में जैनधर्म 
का प्रचार ठीक से हो गया | अन्तिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर का विहार भी मालवे तक 
ही हुआ प्रतीत होता है । मरु-जांगल आदि राजस्थान प्रदेश की ओर उनके विह्र आदि 
का प्राचीन प्रमाण नहीं मिलता | अतः विशेष सम्भव है कि भगवान्‌ महावीर के वाद मालवे 
से आगे बढ़ कर चितौड़ के निऊंटवर्तीय मज्ञमिका नगर में जैन श्रमणों का विद्वार हुआा 
तभी से राजस्थान में जैनधमम का प्रचार विशेष रूप से हुआ होगा। वीर संवत्‌ ८४ (चौरासी) 
के लेखवाले शिलाखण्ड में मज्ञमिका का नाम मिलता है । कल्पसूत्र की स्थिरावढी से विदित 
होता है कि जैनाचाय आयेध्ठुहत्ति के शिष्य प्रियमन्थसूरि से मज्ञमिक्रा नामक शाखा असिद्ध 
हुईं। जिसका समय वीर निर्वाण सं. तीन सौ और चार सौ के वीच में है। ये जाचार्य यज्ञ की 
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डर 
हिंसा के निवार्णाय ह॒र्षपुर भी पधारे थे । दर्षपुर अजमेर से ६-७ कोष हॉसोटियों वा हसौरी 
नामक स्थान होना संभव है । इंधर मथुरा में जैनधर्म का बहुत प्रभाव फैला तब जैन श्रमण 
वहाँ से मत्त्य देश के बैराटनगर आदि से होते हुए राजस्थान में आगे बढ़े हों सम्मव है । विशेष 
सम्भव चौथी शताब्दी से आठवीं के बीच में ही राजस्थान पं जैनप् का प्रचार अधिकरूप में 
हुआ हो । जाठवीं शताब्दी में मीवमाल और चितौड़ को जैनधर्म का प्रचार केन्द्र कहा जा 
सकता है। श्रीमाक की ओर आचार्य शिवचन्दगणि महत्तर चल्द्रभागा नदी के तटवर्ती पवेया- 
नगरी से जाये ये। यह कुवलुयमारा की म्रशस्ति से स्पष्ट है। जैन आ्रव्कों की वंशावलियों से 
विदित होता है कि ८ वीं शताब्दी में मिन्नमारुमगरमें शान्तिसूरि आदि आचार्योने अनेक 
क्षत्रियों को जैन धम का प्रतिबोध देकर श्रावक् बनाये । मिनकी जाति, स्थान के नाम १९ 
अरमाली ही प्रसिद्ध हुईं। श्रीमारु नगर के पूर्वी भाग के रहनेवाले जैनो की जाति पोरवाढ़ (सं० 
प्राग्वाथ) प्रसिद्ध हुई, और श्रीमाठनगर के राजा के पुत्र ऊँ साथ ओहड़ आदिने जाकर उवेश 
(सं. उपकेश ) वर्तमान ओसियां (मारवाड) नगर वसाया। वहां के रत्नप्रभसूरि द्वारा प्रतिबोधित 
नये जैन श्रावक ओसवालर कहलाये । ९ वीं शताब्दी में वनराज चाबड़नि अणहिलपुर-पादव 
बसाकर वर्तमान गुजरात राज्य की नींव डाली । तब भीवमार, चन्द्रावती आदि के लैन- 
कुद्ठग्ब पाधन के राजाके णस गये । इनमें कहयोंने मंत्री, सेनापति आदि पढों पर कार्य करके 
गुजरात की ससृद्धि में महत्त्वपूण भाग लिया । पोरवाई मंत्री विमर्शाह, वस्तुपालू, तेगपार्क 
आदि उन्हीं में से मुझुय हैं । इससे पूवे भीनमांछ, डीडवाना आदि का भंदेश गूजरों की 
प्रधानता के कारण * गूजरत्रा ” कहलात्रा था । इसके बाद क्रमशः वरसमान्‌ गुजरात की 
समृद्धि बढ़ती गई । इधर जैन आवकों के वंश की अतिशय वृद्धि हुईं । जोसवाल जाति 
ही सैकड़ों नहीं, हजारों गोत्र के रूपमें शा्ायें हो गई और उनमें से कइयोति अपने व्यापार 
विस्तार के लिये निकटवर्ती अन्य प्रान्तों में प्रस्थान कर दिया । सिंध प्रान्त जैसलमेर के 
सन्निकट था, अतः उघर के जैन श्रांवक सिंध भान्त में काफी फैल गये । इधर १७ वीं 
शताब्दी में जगतसेठ के बंगाल में जानेपर उघर भी हजारों कुटम्बोंने जाकर व्यापार विस्तार 
किया । इधर यू, पी. और सी. पी. एवं दक्षिण आदि में मी बहुंत से जैन कुठुम्ब गये और 
सपने व्यापार द्वारा उन्नति प्राप्त की । इसी प्रकार जयपुरराज्य के खंडेले स्थान से खंडेलवीर्क 
और पाछीसे पल्लीवा७ आदि जातिय प्रसिद्ध हुई । खंडेलबाल मायः दिगेबर हैं । कहने #ी 
अथ यह है कि भारतभर में जो आज जैनघ के अनुयायी छात्रों की संख्या में निवार्स करते हैं 
उनमें सव से बड़ी संख्या राजस्थान के निवासी जनों की है । इससे राजस्थान में जैनधर्म की 
प्रचार कितने विस्तृतरूप में हुआ था-सहज द्वी अनुमान छूगाया जा सकता है। बैड वर्ष 
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पहले तक भी राजस्थान के प्रायः प्रत्येक ग्राम में जैन आवक, जैनमंद्रि थे, और यतिओं का 
जाना-जाना निरंतर होता रहता था | अब बहुत से व्यक्ति अन्य प्रान्तों में जाकर बच्च गये 
और बहुत से निकटवर्ती नगरों में रहने छंगे हैं, अतः कई गांव खाली हो गये व वहां के 
मंदिर हूट-फूट गये । राजस्थान में जैनधम के प्रचार के संबंध में इतने विस्तार से कहने का 
आशय यह है कि जैन विद्वान प्रारंभ से ही छोक भाषा में धर्म प्रचार व साहित्य निर्माण 
करते रहे हैं और जब कि राजस्थान के आम-आम में जैनधर्म का प्रचार था, वो राजस्थानी 
भाषा में जैनसाहित्य का विश्ञाक परिमाण में रचा जाना स्वाभाविक ही है। जैन यति, मुनि 
आदि जपने आवश्यक खानपान एवं धार्मिक छृत्यों से निवृत्त होकर शेष सारा समय 
अध्ययन, अध्यापन, साहित्य निर्माण और लेखन इत्यादि में बिताते थे। उनका जीवन बहुत 
संयमित होता है और उनकी सीमित आवश्यकताएं मिक्षा द्वारा सहज ही श्रावकों से पूर्ण हो 
जाती हैं । इसीलिये वे साहित्य के निर्माण एवं संरक्षण में भारत के किसी भी सम्प्रदाय के 
प्रचारकों से अधिक सफल हो सके हैं । 
यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजस्थान और गुजरात का ( संरुम 

प्रदेश होने से ) बहुत घनिष्ठ संबंध रह्य है और इन दोनों प्रदेशों में जैनधर्म का अधिक 
प्रचार रह है, इसीढिये जैन विद्वान घर्मप्रचाराथ दोनों प्रान्तों में समान रूप से घूमते रहे 
हैं। अतः उनकी भाषा में गुजराती का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। यथपि १६ वीं 
शताब्दी तक तो दोनों प्रान्तों की साहित्यिक भाषा में खास अन्तर नहीं था। राजस्थानी 
भाषा में साहित्य निमोण करनेवाले जैन मुनि व विद्वान राजस्थान के ही जन्मे हुए ये 
और राजस्थानी ही उनकी मातृभाषा थी । उनके अनुयायी श्रावक लोगों की भी यही भाषा 
थी, इसलिये उनके उपदेश राजस्थानी भाषा में ही हुआ करते थे | राजस्थान में ही नहीं, 
राजस्थान से बाहर गये हुए जैनआावकों में धमें-प्रचार करने के छिये जैन सुनि जब सिंघ- 
प्रान्त, सी. पी. और बंगारू आदि में जाते तो वहां पर भी उनके अनुयायियों की मातृभाषा 
राजस्थानी होने के कारण वहां पर भी जैनसुनि व विद्वानोंने जो साहित्य निर्माण किया है, 
वह राजस्थानी भाषा में ही है | सिंध प्रान्त में तो बहुत से अन्थ राजस्थानी भाषा में रचे 
गये हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

राजस्थान प्रान्त और राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाप३-- 

आज हम जिसे राजस्थान प्रान्त के नाम से संवोधन करते है, मराचीन काल में 

इसका कोई एक ही नाम नहीं था। यह प्रदेश कई खंडों में विभक्त था और उनके 
सिन्न-भिन्न नाम थे । समय-समय पर उन नामों एवं प्रदेशों में भी शासकों के परिवर्धन 


$ 
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आदि से नामों में भी परिवर्तन होता रह्या है । प्राचीन उल्लेखों के अनुसार राजस्थान के उत्तरी 
भाग का नाम जांगरछ, पूर्वी का मत्त्य, दक्षिण -पूर्वी शिवि, दक्षिण-मेदपाट बागड़, मग्वार, 
मारव और गुर्जरत्रा, पश्चिमी भाग का मद, माडबल्ल, तवणी और मध्यसाग का अबुद और 
सपादलक्ष आदि वाम थे। डा. वासुदेवशरणजी अम्रवारू के मन्तव्याचुसार सात्वजनपद 
और (थ्वीसिंद महता के कथनाहुतार पारियात्रमंडल भी राजस्थान के ही अंग थे। विभिन्न 
खंडों में विभक्त होने पर भी राजस्थानी भाषा सर्वत्र प्रायः समानरूप से प्रचलित थी । पढे से 
त्जमण्डलू के निकटवर्ती राजस्थान के प्रदेश पर अजभाषा का और गुजरात के निरूद पर 
गुजराती भाषा का मसाव पड़ा । राजस्थानी जैन साहित्य से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न 
खंडों में साहित्य निर्माण होने पर भी उनकी भाषा मारवाड़ी ही प्रधान थी ! अर्थात्‌ राज- 
स्थानीमाषा की साहित्यिक माषा का रूप प्रायः एक ही सा था, बोली में थोड़ा बहुत अंतर 
होगा। प्रदेशों के मिन्न-मिन्न नामों के अनुसार साहित्य की भाषा के विविध चाम उपलब्ध 
नहीं होते । इससे भी राजस्थानी भाषा की एकरूपता सिद्ध हो नाती है । 

राजस्थानी भाषा के प्राचीव नाम के संबंध में जन्वेषण करने पर इसका प्रधाव नाम 
प्राचीन उल्लेखों के अनुसार “ मरुभाषा ? था, क्‍यों कि मरुप्रदेश दही राजस्थान का सब से बढ़ा 
एवं प्रधान खंड है जिसे अब मारवाड़ और उसकी भाषा को मारवाड़ी कहते हैं । 

आज से २५०० वे पूर्व-भगवान्‌ महावीर के समय भारतीय भाषाओं के आस्तीय 
मेद अधानतः १८ थे। जैनागम ज्ञातासूत्र, विषाक, औपपातिक, राजप्रश्नीय जादि में राज" 
कुमारों जादि के अध्ययन के प्रसंग में उन्हें १८ देशी भाषा-विशारद बतलाया गया हैं| 
उस समय को लिपियों की संख्या मी जेनागरमों के अबुसार प्रधानतः १८ ही थीं । लिपियों 
के १८ नामों का विवरण तो प्राप्त है, पर भाषाओं के १८ नाम ग्राप्त वहीं हैं । उद्योतन्ूरि 
के कुवरूयमाला अन्थ में जिसकी रचना वि. सं, ८३५ में मारवाड़ के जालोर नामक नगर में 
हुई है, इस अंथ में तत्काढीन १६ देशों के वणिकों के शरीर वर्ण, वेश, प्रकति और भाषाओं 
की विशेषता का मदत्त्वपूण उल्लेख एक-एक पद्य में पाया जाता है। यद्यपि उसके अंत में 
१८ देशी भाषाओं एवं खस, पारस, बर्चर आदि देशों का उल्लेख किया है, पर उदाहरण 
१ गोछ, २ मध्यदेश, ३ मगघदेश, ४ अन्तर्वेदी, ५ कीर, ६ टक्क, ७ सिंघ, ८ भरु। 5 
गूजर, १० छाट, ११ मालव, १२ कर्णाटक, १३ तायिक, १४ कोसछ, १५ महाराष्ट्र । 
१६ जास्-इन १६ देशों के ही दिये डें । इनमें राजस्थानी से संबंधित वो मरु एवं गूजर 
हैं और उसके निक्नटवर्ती छाट एवं मारुव हैं। अतः इन चारों प्रदेशों की भाषाओं की 
विशेषताओं के उद्धरण ही यहां दिये जाते हैं--.. 
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6 अप्पा-तुप्पा  भणिरे अह पेच्छह मारुए तत्तो ॥ 
* णउ रे भलउं ” भमणिरे अह पेच्छह शुज्ञरे अबरे ॥ 
« आहम्ह काई तुझ्ह॑ मितु ” भणीरे पेच्छए छाड़े ॥ 
« भ्ाउअ भहणी तुम्हे ” भणिरे अद्द मालवे दिद्ठे ॥ 
संसरक्षत छाया--- 
£ अप्पा-तुप्पा ” भणतोथ्थ प्रेक्षते मारवांस्ततः ॥ 
“४ णउ रे सछ॒ठं ” मणतोथ्थ प्रेक्षतें गौजेरानपरान्‌ ॥ 
6 आहम्ह काई तुम्दं मित्तु सणतः प्रेक्षते लाटीयानू॥ 
* भ्ाउअ भहणी तुम्हें! मणतो5थ सालवीयान्‌ हृष्चानू ॥ 
उपयुक्त उद्धरणों से तत्कालीन प्रान्तीय भाषाओं की विशेषताओं का बोध होने के 
साथ-साथ उस समय यहां अपभ्रंश भाषा का प्रचार था-रपष्ट है। काव्यमीमांसाकार राज 
शेखरने भी मरुटक एवं भादानक प्रदेश की भाषा अपभ्रंश प्रयोगवाली थी छिखा है “ साप- 
अंश प्रयोगाः सकलूमरुसुवस्टकमादानकश्व । ?' जैन कवियोंने भी अपने अन्थों की भाषा 
को मरु भाषा बतछाई है । राजस्थान के श्रेष्ठ काव्य “ वेलिक्रिसन रुकमणीरी ! के त्रज भाषा 
के पद्मानुवादकर्ता गोपाल लाहोरीने भी वेकि की भाषा को “ मरु ” भाषा द्वी कहा है | राज- 
स्थानी नाम तो जाधुनिक है| ' डिंगछ ? चारणों आदि की प्रधान काव्य-भाषा रही है। पर 
उसका डिंगल नाम अधिक पुराना नहीं हे । जैनकवि कुशलरूलभ के पिज्लकशिरोमणी नामक 
१७ वीं शताब्दी के उन्द ग्रन्थ में सर्वेत्रथम * उडिंगल !” नाम मिलता है । 
राजस्थानी-जैन साहित्य का निर्माण मरुभाषा में हुआ है | श्वेताम्बर संप्रदाय के खर- 
तरगच्छीय विद्वानों का भी साहित्य अधिक है और उनका प्रभाव एवं विहार मारवाड़ ही में 
अधिक था । वेसे मारवाड़ी भाषा राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा है ही । कुछ दिग- 
स्वर विद्वानोंने हूंढाड़ी भाषा में भी साहित्य निर्माण किया हे, क्‍योंकि इस संप्रदाय छा प्राघान्य 
जैपुर, कोटा आदि की ओर ही रहा है । परंतु उनकी हूंढाड़ी भाषा में हिंदी का प्रभाव अधिक 
नजर जाता है । भज प्रदेश के निकट होने से यह स्वाभाविक दी है । 


राजस्थानी-जैन-साहित्य की पूर्च परम्परा-- 

भगवान्‌ महावीरने धर्म प्रचारके लिये जनता की आषा को ही अपनाई । उनका विहार 
मगध एवं उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक हुआ । अतः उनके उपदेश की भाषा को 
जैनागमों में अर््ध-मागधी संज्ञा दी गई है । इसके पश्चात्‌ बंगाल एवं विद्र से जैन-अ्रमणों 
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का विहार उड़ीसा एवं मधुर की ओर अधिक हुआ, तव जैन-साहित्य की प्रधान भाषा 
महाराष्ट्री एवं शौरसेनी प्राकृत रही है। प्राचीन श्रेताम्बर प्राकृत-साहित्य महाराष्ट्री एवं 
दिगम्बर प्राकृत साहित्य-शौरसेनी में अधिक्ून मिलता है । आचार्य भद्गवाहु के पश्चात्‌ दक्षिण 
में भी जैनधर्म का प्रचार वढा और वहां की भाषा तेल्गु, तामिल और कन्नड़ी में जैन-विद्वानों 
ने साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया | इधर प्राकृत भाषा में परिवत्तेव होकर जैन भाषा 
अपश्रंश हो गईं, तो जैन विद्वानोंने उसमें मी जोरों से साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया । 
त्राह्मण आदि विद्वानोंने इस भाषा को निम्न कोटि की माव कर उपेक्षा की और वे संस्कृत 
ही साहित्य निर्माण करते रहे । बौद्ध सिद्धोंने जिनको संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं था और 
जनसाधारण से जिनका विशेष संपर्क रहा, उन्होंने भी अपअंश में अपने सिद्धान्तों का प्रचार 
किया । पर मुख्यतः अपअंश साहित्य का निर्माण जैन विद्वानों द्वारा ही हुआ । मिन्न-मिन्र 
स्थानों में रचे गये अपभ्रंश श्रंथों की भाषा में विशेष अन्तर नहीं होने से यह भाषा सामात्य 
रूपान्तरों के साथ भारत के वहुत बड़े विभाग की भाषा रही है-सिद्ध होता है । उत्तर भारत 
की प्रायः समस्त भाषाओं का विकास इसी अपमंश से हुआ है। राजशेखर के पूर्व विर्दि् 
उल्ेखानुसार मरु एवं उसके निकटवर्ती टक्ष और भादानक की भाषा अपभंश प्रधान थी। अतः 
गुजरात एवं राजस्थान में रहनेवाले जैन विद्वानोंने इसे विशेषरूप से अपनाई-वह स्वाभाविक ही था | 
जैनधर्म के श्रेताम्बर और दिगम्बर दो प्रधान सम्प्रदाय हैं । इन में से दिगम्बर संर्मे 
दायने अपभ्ंश भाषा को पहले और विशेषरूप से अपनाई । उनके अपअंश अन्य ८ वीं 
शताब्दी से सं० १७०० तक के उपलब्ध हैं | और बहुत से बड़ेवढ़े काव्य विशेष रुप से 
उल्लेखनीय हैं । महाकवि स्वयंभू, पुष्पदंत आदि अपभरंश कवियों के सिर मौर हो गये हैं | 
श्षेताम्बर प्राचीन-पंथों में अपम्रंश के उद्धरण तो मिलते हैं पर स्वतंत्र ग्रंथ ११ वीं शतती के पहले 
केप्राप्त नहीं हैं। १२वीं से १४ वीं शताब्दी तक के श्वेतांवर विद्वानोंने अपश्रंश भाषा को 
विशेष रूप से अपनाया प्रतीत होता है । श्वेताम्बर अपम्रंश अंथों में हरिमद्रतूरि के “नेमिना4" 
चरियें? और “ विरासवईकहा ? आदि बड़े काव्य थोड़े हैं। छोटे २ काव्य तो मथुर संस्या 
में पाये जाते हैं। १५ वीं शताव्दी से जबकि अपअंश भाषा जनता के लिये दुर्वोधसी होने 
छगी, उन्होंने साहित्य निर्माण तत्कालीन जनमाषा प्राचीन राजस्थानी में विशेष रूप है 
करना प्रार॑ग किया । यथ्वि १३ वीं शताब्दी के प्रारंम से ही उन्होंने प्राचीन राजस्थानी रात 
आदि अथ रचने प्रारंम कर दिये थे | पर १५वीं के पूर्वार्क्ध तक के अन्‍्यों में अपबरश की 
विशेष प्रभाव रह्म है । ज्यों २ जनता की भाषा बदलती गई त्यों २ राजत्थानी जैन साहिल 
की मापा भी परिवर्चित दोती गई । खेताम्बर विद्वानों ने अपने आगम्मों की भाषा मर 


खसादित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । छर१्‌ 


को भी बराबर अपनाया | भगवान्‌ महावीर से आज तक भी प्राकृत भाषा में श्वेतांबर विद्वानों 
द्वारा निरंतर साहित्य निर्माण होता रहा है । प्रथम शताब्दी के ऊगभग भारत में संस्कृत 
भाषा का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब से जैन विद्वानों ने मी संस्कृत में बहुत वड़ा साहित्य 
निर्माण किया हैं, पर श्वेताम्बर विद्वान अपनी मूल प्राकृत माषा को भूले नहीं। जवकि 
दिगंवर विद्वानोंने संस्कृत के प्रभाव के युग से प्राकृत भाषा में साहित्य निर्माण करना कम कर 
दिया और संरक्षत में विशेष रूप से रचना करने लगे। 
राजस्थान के किसी स्थान-निर्देश सूचक उछेखवाले अंथ का निर्माण ८ वीं शताब्दी 
में सर्वप्रथम में जो हुआ मिलता है वह पंथ जाचार्य हरिमद्रसूरि कृत ' घृत्तोस्यान ! है जो 
प्राकृत भाषा में है और चित्तौड़ में रचा गया है | इसके पश्चात्‌ ९ वीं शताब्दी में * कुवूय 
नाममाछा * अंथ जालोर में रचा गया । यह प्राकृत भाषा का चम्पू है और प्रसंग-प्रसंग पर 
अपअंश भाषा के अनेक उद्धरण भी इसमें पाये जाते हैं | अपभ्रंश भाषा के गध के उदाहरण 
इसी एक अंथ में ही मिलते हैं | १० वीं शताब्दी में सिद्धर्षि ने भीनमाछ में संस्क्ृत एवं 
प्राकृत में * उपमितिभवप्रपंचा ” कथा और “ चन्दकेवलछी चरित्र ” बनाया । इसी समय 
जयसिंहसूरिने नागौर में अपने ' शीछोपदेशमालछा नामक ग्राकृत अंथ पर विस्तृत संस्कृत टीका 
बनाई । ११ वीं शताब्दी से तो राजस्थान में जैनसाहित्य का निर्माण बढ़ता चछा गया और 
अपञ्श भाषा में भी स्वतंत्र ग्रंथ रचे जाने छंगे। दरिषिणक्ृत ' घम्मपरीखा ” अपश्रंश 
ग्रन्थ सं० १०४४ में मेवाड़ स्थित अचलपुर में रचा गया है| इसी शती के अंत में मह्मकवि 
घनपालने “ सत्पुरीय महावीर उत्साह ! नामक अपभ्रश स्तुति जोधपुर राज्य के साचोर नामक 
आम में बनाई। १२ वीं शताब्दी में जिनद्तसूरिजी का अजमेर, विक्रमपुर आदि मरुत्थरों में 
विशेष रूपसे विह्वर हुआ। आप के अपम्रंश अंथन्नय १ चरचरी, २ उपदेशरसायव, ३ काल- 
स्वरूपकुलक प्रकाशित हो चुके हैं । इसी समय के जिनदत्तसूरिजी के गुणवर्णनात्मक अपन्नंश 
पद प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने “ युगप्रधान जिनदत्तसूरि ! के परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिये 
हैं। इसी समय के जाचारये वर््धमानसरिरचित “ वद्धेमानपारणउ ” नामक अपभ्रंश रचना को 
मैंने हिंदी अनुशीकून में प्रकाशित की है। राजस्थानी भाषा अपम्रंश की जेठी वेटी है, उसे 
अपभअंश साहित्य की परम्परा पूर्णरूप से मिली है । 

१३ वीं शताब्दी से तो अपअंश के साथ २ तत्कालीन छोकमाषा में भी काफी रचनाएं 
भनीं जिन में से वज़सेनसूरि के “ भरतेश्वरवाहुवलि घोर ? को शोध पत्रिका में प्रकाशित क्रिया 
जा चुका है। तत्परवर्ती भरतेश्वर-बाहुवलिरास, बुद्धिरास, जीवदयारास तो मुनि जिन- 
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विजयजीने भारतीय विद्या में प्रकाशित किये हैं । आबूरास, जिनपतिसूरि धवढगीत आदि 
को मैंने * ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह ” और ' राजत्यानी ? में प्रकाशित कर दिये हैं । 
इस शताब्दी की अन्य रचनाएं जम्बूस्वामी चरित, रेबंतगिरिरास ' प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह! मे 
प्रकाशित हैं । “ चन्दनवालारास !, “ नेमिरास ?॥ जिनधर्मसूरि बारह नावड! आदि को भी 
राजस्थान भारती-हिन्दी अनुशीरून आदि पत्रों मे प्रकाशित कर दिया हं। १४ वीं शताब्दी 
के तो कई सुन्दर काव्य ' ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह' प्राचीन गुजर काव्यसंग्रह,” 'ऐति- 
हासिकराससंचय ” आदि कई स्ंथों में म्रकाशित हो ही चुके हैं। इसके पश्थात्‌ क्रमशः रचनांये 
बढ़ती चढी जाती हैं। यथपि १६ वीं शताब्दी में कुछ मंदता चजर आती है, उसका मरषान 
कारण तत्कालीन राज्य-विप्छव आदि हैं। १७ वीं शताब्दी में दूने-चौगुने वेग के साथ 
राजस्थानी जैन साहित्य फला-फ़ूछा नजर जाता है। यह समय राजस्थानी जैन साहित्य का 
सर्वोत्षत काछ है। १८ वीं शताब्दी में भी क्रम जारी रहता है । १९ वीं में कुछ शिगिलता 
भाती है और २० वीं में तो बह और अधिक बढ़ जाती है । अतः इसे अवनत का कहती 
चाहिये। भव तो राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रचार व प्रभाव दिनोदिन बढ रहा है और 
प्रान्त निवासियों की राजस्थानी भाषा के प्रति बड़ी उपेक्षा देख कर बहु ही खेद होता है। 
सब प्रांतों की अपनी-अपनी भाषा है और वे दिनोदिन समृद्ध होने जा रही है। केंवे् 
राजस्थानी ही का यह दुर्भाग्य है कि वह अपनी समृद्धिशारी और गौरवपूर्ण अतीतसे अपदत्य 
होती जा रही है । प्रान्तीय कर्णधारों को उसकी सुधि लेनी चाहिये । 


न्न्त््रीडिहलन 


जीवन की अंतिम साधना 
सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 


जैन-घम जीवन फे व्यचह्दार का घमम है। शा्तरों की महिमा सभी धर्मों में समान 
रूप से पाई जाती हैं। रहस्यपूर्णा-यूढ़ दशन-शाख भी सभी धर्मों में विद्यमान हैं । 
वे शासन साघारण अथवा सामान्य जनता के लिए नहीं हैं। वे उन पंडितों अथवा विद्वानों 
के छिए हैँ जो उनको पढ़ व समझ सकते हैँ | सामान्य जनता के छिए तो वह व्यवस्था 
ही काम आती है जो उसके जीवन-यापन के लिए बना दी जाती है । सभी धर्मों में 
कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कायम की गई है। जैन-धम की यद्द व्यवस्था अत्यन्त व्याव- 
हारिक है। उसका पालन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धममं का अनुयायी अथवा 
किसी भी देश का निवासी क्‍यों नहीं हो, पालन कर सकता है| उसके छिए आवश्यक 
नहीं कि जेन-धर्म स्वीकार किया जाय । 


अणुन्नत और महात्रत उस्र व्यवस्था के मूलभूत आधार हैं | एक श्रावक अथवा 
गृहस्थी संसारी व्यवद्/र करता हुआ भी अणुब्रतों का पाछन कर सकता है । थोड़े से 
प्रारम्भ किया गया अणुन्नतों का अभ्याज्त उत्तको उप्र सागे पर छा कर खड़ा कर 
देता है जहां उसके उज्बछ भविष्य की प्रगति प्रशस्त बन जाती है और विना रऊड़खड़ाए 
वह उस पर अग्रसर हो सकता है | भ्रावक, छ्ुछक और ऐलक स्थितियों को पार करता 
हुआ जब मुनि या यति अवस्था से पहुंचता दे तब उसके किए महत्रतों की व्यवस्था 
छागू हो जाती है और वह उन ब्तों का अधिक से अधिक मात्र! में पाछन करने छग 
जाता है । हिन्दू समाज में जेसे अनेक सम्श्रदायों का प्रादुर्भाव होने से उसमें कायम की 
गई ब्यवस्थाएं छुछ विक्ृनत, संकीणे एवं परम्परा मान्न रह गई हैं, बेसी ही स्थिति विचित्र 
सस्प्रदायों के कारण जेनघमे अथवा जैन समाज सें भी पेदा हो चुकी हे । परन्तु उसका 
दोष मूलभूत व्यवस्था पर नहीं है | उसके लिए दोषी वह मानव है जो विचारबैषम्य के 
कारण नाना सम्प्रदायों का निर्माण कर घस की मूलभूत व्यवस्था को विकृत कर देता 
है। इन विचित्न सम्प्रदायों की स्थिति उस बाड़ के समान हैं जो घमेरूपी खेत की रक्षा 
के छिए छगाई जाती हैं; परन्तु केखा मूल है वह किसान जो बाड़ को ही खेत मानकर 
फेवछ उसकी देखरेख में छगा रहता है. और उसका खेत सूख कर नष्ट हो जाता है । इस 
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प्रकार भानच की मर्खता के कारण धर्म को जो हानि हुई है उसके लिए घर दोषित नहीं 
है। जेनघम को भी सानव की सस्प्रदायबुद्धि के कारण बहुत हामि उठानी पड़ी है । 
आज का जैन ससाज और जैन घर्म सम्प्रदायगत और जातविगत कितने ही भेदों में वंट 
गया है और उन में विद्यमान पारस्परिक ठवेष भी चरम सीमा को पहुंच गया है। फिर 
भी जैस घसम की जीवन की व्यावह्रिक व्यवस्था अस्तव्यस्त नहीं हुईं। वह अपनी उत्त 
अवस्था के ही बल पर भारत में विद्यमान रह सका है। नहीं तो बौद्ध धर्म की जो 
अवस्था हमारे देश में हुई बह दही जेनधर्म की भी हो सकती थी। किन्तु वैसा नहीं हुआ | 

जैन घमं को अपनी इस ज्यवस्था के दी कारण अदूट विश्वास का घर्म कहा जा 
सकता है | छग़भग १५-२० व पहले की घठना है, इन्दोर के सर सेठ हुकमचनदजी 
साहब का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। बम्बई में उनका औषधोपचार चल रहा था। 
सारे ही जैन समाज में उनके लिए गहरी चिन्ता पेढा हो गई थी। स्थान-स्थान पर उनके 
स्वास्थ्य छाभ के लिए त्रत, पूजा-पाठ एवं अन्य धार्मिक विधिविधान किए गए ये। महा- 
वीर प्रभु से उनके दीधघे जीचन के लिए प्रार्थनाएँ की गई थीं | तब उन्होने बड़े विश्वास के 
साथ यह कद्दा था कि में बीमारी के बिस्तर पर कुत्ते की मौत नहीं मर सकता । सेरा वो 
इच्छापूतेक समाधि मरण ही होगा अयोत्‌ जब्र में चाहूंगा तभी मेरी सझृत्यु होगी। सर 
सेठ हुकमचंद जगतप्रसिद्ध सटोरिए थे और धनकछुवेर रहे हैं. । तब वे दुनियादारी में 
बुरी तरह फंसे हुए थे । में उनके इस आत्मविश्वास पर चकित रह गया और मेरे हृदय 
में एकाएक यह भावना पैदा हुई कि जैन घस की जो व्यवस्था सर सेठ साहब सरीखे 
संसारी व्यक्ति में ऐसा आत्म विश्वास पैदा कर सकती है, उसमें कुछ न कुछ खूबी अवश्य 
ही होनी चाहिए | उसी समय जैन घसमे के प्रति मेरा कुछ झुकाव हुआ और मेने उसको 
जानने व समझने का जितना प्रयत्व किया उस में मेरी भ्रद्धा उतनी ही बढती चली गई । 
अैंने अहुभव किया कि जैन धम्रे विशुद्ध रूप सें जीवन के व्यवहार, आशा और विश्वास 
का धर्म हैँ । जिस ज्यचस्था के अछुसार मनुष्य इसी जन्म में नर से नारायण बन सकता 
है, उस से बड़ी व्यवस्था और क्‍या हो सकती है! जैन साधु अथवा यति की कठोर 
साधना और अपरिम्रद देखकर स्वत, ही उसके सम्मुख भद्धा से मस्तिष्क झुक जाता है । 
व्यक्तिपुजा की भावना दोषयुक्त हो सकती है; परन्तु संसार के समस्त व्यवहार से निर्लिप 
अथवा मुक्त व्यक्ति को मानव के लिए आदशी सानसे में कया दोष हो सकता हैं ! 

जीवन के व्यवहार में महात्रतों का पाछम करते हुए और अणुब्नतों का पालन करते 
हुए श्रावक, छुदक अथवा ऐलक यदि मृत्यु को भी साधना सान छेता है तो निम्नय दी इस 


साहित्य जीवन की अंतिम साधना । ७९५ 


का छाभ उसको दूसरे जन्म भें भी प्राप्त होगा। संहेखना अथवा संथारा साधना का 
यही व्यावह्यारिक रूप है। सृत्यु सबसे अधिक भयावनी अथवा डरावनी है। मनुष्य तो क्‍या 
पशु-पक्षी भी उससे भय खाते हैं । उसको टालने के लिए कौनसे प्रयत्न नहीं किए जाते ! 
अंतिम क्षण तक डाक्टरों अथवा बेद्यों का उपचार चलता रहता है । दो मिनट भी अधिक 
जीने के लिए मनुष्य छालायित रहता है.| इस भय अथवा छालसा के साथ मरनेवाला 
व्यक्ति सानव-जीवन के समस्त पुरुषाथे को और समस्त सद्गुणों को खो देता है । उन 
को खोनेबाला मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में फिर से मानव योनि प्राप्त करने का अधिकारी 
कैसे रद सकता है श्री कृष्णने गीता में कहा है कि “ थोड़े से भी घमें का पाठन मानव 
को बड़े से बड़े पाप से बचा सकता है।” परन्तु मानव मानवीय घमे का सृत्यु के समय 
स्वेथा परित्याग कर के केवछ पाप का अधिकारी रह कर दूसरे जन्म में पुण्यमय पुनीत 
मानवजीवन प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता । जिस स्वधमे में रहते हुए मृत्यु को 
श्रेष्टम बताया गया है और स्वधमे का परित्याग कर पर धममं का अपनाना भ्रय का कारण 
बताया गया है उसका परिवत्याग करनेवाढा मानव फिर दुबारा मानव जीवन की प्राप्ति 
की आशा नहीं कर सकता | गीता में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे यह कहा गया है कि “मृत्यु 
के समय की भावना के अनुरूप ही मनुष्य को दूसरा जन्म भ्राप्त होता है । इस अवसर 
पर स्वधर अर्थात्‌ मानव घमम का परित्याग करनेवाला मानव मृत्यु के बाद फिर से मानव 
रूप अहण नहीं कर सकता | ” मेरी दृष्टि में जेन घर्म की सलेखना अथवा संथारा की 
अन्तिम जीवनसाधना का यही व्यावह्दारिक प्रयोजन है ) 
जीवन से निराश होकर खाना-पीना छोडना और किसी भी प्रकार जीवन का अंत 
कर देना विश्ञुद्ध आत्मघात है, उसको संथारा अथवा सद्ेखना नहीं कहा जा सकता । वैसे 
तो अनेक अवस्थाओं में आत्मघात को भी पाप नहीं माना गया है। पश्चिम के अनेक 
सभ्य देशों में भी स्वेच्छापूलेंक स्वीकार की गई सत्यु आत्मघात नहीं मानी जाती और 
उस पर वे कानून छागू नहीं होते जो आत्महत्या को अवेध ठदराने के लिए बनाए गए 
हैं। जापान में ४ हाराकारी ” को आत्म-हला सरीखा दीन ऋृत्य नहीं मान्रा जाता | 
अपमानभरे जीवन से झत्यु को कई अधिक श्रेष्ठ बताया गया है | मरणसमाधि अथवा 
जीवनसमाधि की व्यवस्था हिन्दू धम में भी विद्यमान है । परन्तु जैन घ॒र्म की संछेखना 
अथवा संथारा की साधना इन सबसे कई अधिक ऊंची है। उसमें संसार से ऊबने, तंग 
आने अथवा निराश होने के लिए कोई स्थान या अवसर नहीं हैं। जीवन के समस्त कषाय 
का परितद्याग कर के शरीर के राग-द्वेष तथा मोह-माया से सबेथा निर्लिम्त होकर जो 


७५६ भीमद्‌ विज्वयशजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ हिन्दी जैन 


व्यक्ति अपनी दृष्टि को सम्पू्णतया आत्मसाधना स छीव कर के अत्यन्त विशुद्ध एवं 
निलप्त भाषना से आप्त की गई मृत्यु फे घाद पुनन्ेन्म प्राप्त करनेवाठा वह सानव कितनां 
पविन्न होगा | इसकी थोड़ी कल्पना तो कीजिए | आत्मा के अजर, अमर और अविनाशी 
होने में जो विश्वास अथवा श्रद्धा होनी चादिए वह उसी व्यक्ति में पैदा होनी सम्भव है 
जो भ्ृत्यु से भयभीत नहीं होता और उससे भयभीत न द्वोना ही उस पर विजय भ्राप्त 
करना है । ऐसे म्त्युजय व्यक्ति ही संहेखना अथवा संथारा की साधना फे अधिकारी हैं। 
उनको द्वी उसका अमृत छाम मिलना संभव दे । वे अपने दूसरे जन्म में इस जन्म से 
भी कई अधिक छोककल्याण का काम कर सकते हैं। इसलिए वे अपना ही भला नहीं 
करते दूसरों को भी इस प्रकार अपनी मृत्यु से छाभान्वित करते हैं । संसारका सबसे बढ़ा 
लाभ इसी में हैं कि उसमें पाप की कम्ती फी जाय । राग-द्वेष ओर मोह-माया को कम 
किया जाय | इसी प्रकार धर्म की प्रतिष्ठा होनी सम्भव दे । 

पेदा दोनेबाला हर प्राणी अंत में मरता दी है। सत्यु की निश्चित दुधेटना से कोई 
बच नहीं सकता | अवश्यम्भावी को टालने से बढ़ी कोई दूसरी मूखता नहीं हो सकती | 
इसलिए सथारा अथवा सछेखना का छक्ष्य मृत्यु को टालना नहीं दे । उसका वास्तविक 
छक्ष्य मृत्यु को उस रूप मे स्वीकार करना है जिससे वह एक अभिशाप न रहकर वरदान 
बन जाय । मृत्यु को वरदान बना देना मानव का सबसे घडा पुरुषाथ है। संयारा अथवा 
सल्ेखना की साधना इसी पुरुषाथे की सूचक है। इस साधना का अनुष्ठान करनेवाला सत्यु 
का ग्रहण स्वेच्छा से करता है । उससे भय मानकर वह घवराता नहीं और डरता भी नहीं। 
युद्ध के मैदान में क्षत्नी भी स्वेच्छा से सृत्यु का अ्रहण करता हैं| परन्तु; उसका मांगे 
हिसापरक होने से अहिंसा की कसोटी पर पूरा नहीं उतरता। जितना धुण्य उसमें है 
वह उसको अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु वह सामान्य नियम नहीं बन सकता । यदि हर 
कोई लड़ाई के ही मैदान में मरना चाद्देगा तो विश्व से न तो कभी युद्धों की समाप्ति होगी 
और न शांति द्वी स्थापित हो सकेगी । 

एक और दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। गीता में यह कहा गया है कि 
निराहार से मनुष्य की समस्त विषय-वासनाओं का अंत हो जाता है। अंवसमय से 
मनुष्य इन विषयवासनाओं से जितना भी निर्लिप्त हो सके उतना द्वी श्रेयस्कर है। उसका 
छाम उसको इस जन्म में इस रूप में मिलेगा कि वह अत्यन्त सुखपूर्वेक अपने देह का 
परित्याग कर खत्यु को सुखपूर्वक स्वीकार कर सझेगा और दूसरे जन्म में उसका छाभ 
उसको उस रूप में मिलेगा कि उसके लिए मानव-जीवन की पुनः प्राप्ति बहुत सुलम द्दो 


साहित्य जीवन की अंतिम साधना । ७२७ 


जायंगी। अपने प्रत्येक जीवन में इस प्रकार आत्म-कल्याण मे निरत व्यक्ति छोक- 
फलयाण भी अधिक से अधिक कर सकता है | आत्मकल्याण में संलघ्न व्यक्ति के धारों 
ओर का वातावरण लछोकसाघना के जितना अनुकूल होगा उतना दूसरों के चारों ओर का 
नहीं हो सकेगा । इसलिए जो व्यक्ति सथारा अथवा सल्ेखना की साधना में अपने को 
लगाकर, निराद्वार रहकर, सब विषय-बासनाओं का परित्याग कर मृत्यु का प्रहण करता 
है वह निम्वय ही इच्छापूवेक समाधि-मरण की स्थिति प्राप्त करता है | इस प्रकार जैन 
घम की मृत्यु सम्बन्धी व्यवस्था भी कितनी श्रेष्ठ, कितनी पविन्न और कितनी ऊंची दे 
उसके अनुसार अपनी मृत्यु को भी मनुष्य अपने लिए वरदान बना सकता है और अपने 
जीवन में आात्मकल्याण करता हुआ अपनी मृत्यु को भी आत्मकल्याण का साधन बना 
छेता है। यही जैन घम की व्यावद्यारिकता है। यद्दी उसका सौन्दय और शोभा है | 

जीवन की अंतिम साधना भी भनुष्य को उतना ही ऊंचा उठा सकती है जितना कि 
जीवनभर फीगई साधना । वस्तुतः साधना का कोई अंत नहीं वह जिस रूप मे जितनी 
भी की जाय उतनी ही कम है । इसलिए मृत्यु के क्षणों का भी साधना से बीतना मानव- 
कल्याण के लिए अनिवाये रूप से आवश्यक हे । 





श्रीराजेन्द्रसूरिअमितन्द न्म्‌ 
पे, दुखमोचन झ्ञी« 
कोविदेस्द्राणां मुनिश्रीराजेन्द्रद्शिणात्‌ निर्वाणा5दशववाव्दीमदे 
सव॒न्ति चात्राउमिनन्दन'ीकाः । 
होक-सिद्धिं-वसभूमिते55 के, वैकमे सितदलें सुंतैषके । 
सप्तमी छुमतिथौ गुरोदिने रलराज उदितः सुजन्मना ॥१॥ 
कीर्वियाँ परितः ससप जगदामोगेश्त दैयासकी; 
वामालकोवय बुधो5घिबुद्धि निदये तामेच तताउवधिस्‌ ) 
किन्त्वत्रा55छत कीर्णवर्णनिवदट ओऔतार्णवाचिन्वतो, 
राजेन्द्रस्य सुनेदेधाव विवुषप्रत्यध्वधन्यध्वनिः 
केचिन्दुलोके मुनितामयन्ते, तन्नापि कश्विंद्‌ वबिरिलो विपश्चिंदू । 
शाख्र परिश्राम्यति तत्वदर्शी प्रीणाति तल्वेन जनाति दैकः 0३०७ 
ऋथ प्रमोदादि शुणो5घुना जनो-5छतश्नमों ग्लान इवाइव्माति । 
स कि सुरत्नोज्वलरततसा ४ विचेतुमेत कणशो विदष्यातू. | १ ॥ 
देवाइसुरैमिंलितशक्ति च चेरकारि यत॑ क्षीरसामरविभन्‍्थनकमैनुलन । 
्िडिवशनडवोविगन्‍य-मेफोड्यमबरविधलद ५ ॥ 
आमण्ये प्रथम दुराषमदत वि व, 
चैदण्यं सुलमे तवाईतजने श्रीसंघदृन्दे४पि चे । 
मन्दे मन्दमविन्द ९ उमते औरत जने मन्दताय 
राजेन्द्रः छत पाख्चजन्यनितद्‌ स्वीयामिषान व्यधाद, ॥५६॥ 
महत्वगुणयोगतो यदमिधानमन्वर्थक क्रियाविधिविधानतो यतिरिपि स्वयं संयतः | 
गुगिरममून्मुनिनैदवरस्तदभेसरे। मुंदे पदसुदेतु कि तदपरे प्रशंसापरव ॥ ७) 
अरपायुश्वरचित्तता55७6सवेतः सत्साधने न्यूचता+ 
दोषादोषविदां महोद्यमविधो कालिउ्यतः माने । 
नाडडरब्घो बहुशो महाविधिरभूत, सर्वोपकारक्षम: 
प्रारब्धोडपि समाछिरापदमितो नो स्व विशेष्सितः ॥ 47 
च वादि पदपूरके तठद॒पि नाप्यहासीन्धधा, महागैचतुरखधी निहितसत्यतत्वे ब्यधाव । 
शुरुता55्महाक्भत इ्दाग्रद्दे विभह+ समंजसपियां ने वीं व्यरचि कस्यविंनिंगर्टः ॥५९॥) 
पदसेके पदार्थशः एथक कतु श्रुताणवात्‌ ५ आईताददति पाशी राजेन्द्रस्य झुनेः अरमादे, [१० 
क्षरादिपदवुन्दपदार्थ सच्ची- डडछशापा । 
सा चाउईलाउडगमपयोविषदोघविन्दु दीप गणना गणबैदुरापा ॥ * १॥ 


अमाबाधाधाामाानाााााकआक 


॥ ३ ॥ 


भूषट २ 
४ 9] याजान इधन्‌, 


श्री, 'पाध्शऊ२ 


(पुश्ञचणणे न्भाप्र गेवी घणी जाणते। जनी रही छे | जाह्यहश्थी ब्येततां तेना 
(नर्भाताज। विशेषज्ञ क्षाणे छे बायरबेस, थेरे/प्वेन, मशुणाभ, डीस्ट्रीयश भशीनरी विभेरे 
ग्ेबाथी गेने। 582 रमाभास थाय छे हे आारतवर्ष ना थुराणा भेटेशणा, भरषिगणा, सायायें 
था अध्रना विजश्ञानथी न्मव्यणु छूता था तेमने। तेमां अथेश ने छते। | पणु शारतना 
विश्ञनशाखना शाताणी सारी पेंठे व्यणु छे 3 तेम अडेव' डास्यास्पह छे, 


युरावत छणना भारतीय विज्ञानीणि।, विद्धने, भरषि, जायारथेतु' ध्यान विश्वनी 
वियिनता जताबबा इश्ता शानप्राप्तिमां विशेष ७0, तेणा अुह्रत भूत-क्षात-वर्तभान न्यने 
विश्वोद्धारना, अतशानने प्यशुवा-मधुसप॒वा-असारवासां वछु इतथित रूता ने रेता सने 
तेना साइध्य भाडे पेणे। नित्य नवां साधन, साये।#व लने विधाने। हर्या ४रता, व्रेथी 
ब्स्नवाने पछु तेने जथुसरपाथी निब्वत्मानाई आपि-अशुआप्तिनी झुणमतानी 'भात्री थी, 
झछ पणु अध्रना सेंड ०/ ४०, धरणाना, खेन्छनादि जाविष्छार हे प्शेनाथी छब्मरो शाणे 
श्रभष2वी भानवाना घंचारोत्र्णार जिारवाएं व्यय, जेह्ररी भूणभरे। नावे तेवा जावषष्घार 
इश्बाना अबले। पेणे। दि न धश्ता, विशाने गाणुश्षी जयधरता, साडार, भूभभरे। गते 
जाधि-व्याधि-उपाषिणिथी साव्शय' विश न्मव्यंणु नथी ०. 

न्मवस्‍य कारतवर्षोना युरातन डाणना विद्वाने,, अक्षाशानिश। भड्पिया साव्/्ना ब्रेवी 
गहुभूत, विवक्षणु झने जाश्वयेग्ट्व४ शेधजाणे।मां पूथुतया अविशु झुवा, ब्ये तेभनी तैयार 
भरेथी योणिड, वेशनि5, साध्यात्मिष, शिवप, भव, तंत्र जने साशुवेहीय धराभाते। ब्मे्ठ 
ब्वशी) सभ९७ जनुभवी शध्य ते; सौनी अतीति थे व्यय हे भारतपर्षना उुशाणु। भानवे। 
वेशानिकि, जिध्कष॥ भदपिय।, वर्तभानडाध्षीन विशानवेचाओ इरतां घणु। जागण वधेक्षा, 
सभयना व्नैणु ने शानी छता, जेमणशु सपा विधाणे,, इक्षान्यवसाय खेटक्षा णधा 
अगतिवान जनाव्या छत हे ब्रेने उेटक्षाय विदेशी विक्षनो, चनिश्चेणे क्ारतता सरण हुध्यी 
भानवे। पासेथी धुस्तडे। भेणवी तेछड' जलवाक्षपूर्ष४ इपान्तर ४री सरण साधनावड़े जनेह 
अध्चरना सशेपने। जथने जाविष्यार ४र्या छे, खने जाए पछणु ४री रहा छे, जने मे 
विधाणे। व्यशुवा ० न्यास, जभेरि्रत, प्टभंव, इथ लने इसी वेजेने स्छुत, भाशी, 
भागी लाषाणे। भणुवी पी छे लने स्‍॥ा० शछे छे, 

९२ ( ८८ ) 
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बाबमीडि शभावणु, शार&॥ष/्वडिनी सहित, पत०/बीछ' ६शे नरे॥ज, वात्थ्यायवा्हिनं 
धभसूनो, भवहु शिव्पशार, व्यासछश भद्धालारत, प्वेरीय8ु यत्रागशास, डेथिव्यई 
मथशार, जपपीडैश७' सि।०८शस्‍्ज, श्री हरिव्सूरी-१२०४७ १५ श्री उमयद्राव्छ' येभशत, 
श्री यशिविन्यण्छहु' विशनशास लेने नायद्रअहबवाण। मल्वेद्धादिश' लक्षण यभलारी४ 
मनत'न शाक्र भादि सगेड विज्ञान विधान! उराथु! गभेध भरे जापण क्षारतपर्षमां 
ला पठया छे, आयीन साशतना ये।ण, लि!ण जते वै४-सेवाना खप अभरे सा्रियं वे 
उता विधिफ्येणी मवीश्डि जाविष्रे। रहते थी थया, जि्श्नार ये. मेणती थे 
छ, जे सयभ जने शिरिध्चव्राणि। सेपाय थे जा।्/ पणु विदेशी विक्षाने। प्रेना चृहनपा;वथी 
विश्ुग्ध णनी रहा छे छर्ता पेने सपूणें भव पेणे। जसभथी छेड जेषा २ जहर 
विशानिभांछ' जे८्र हुए अण ते चेशशविधा छे. 


यम, नियभ, जासन, आया, अलाडर, धारणा, ध्यान लने क्षमाथी के ये!|म 
साधनाना झुण्य जंग छे. 


(१) यभ-जाह। घजियेतनि। निभड इशवे।, आक्षत पर णस9', ऐंशि स्थिर धरपी, 
(२) नियभ-४नल्टियने। पर बस्वे। शर्थात्‌ भनने अेशअ 8२५ पिणेरे. 

(3) लासन-शस्थिर्ताथी सुभपूष४ विशिष्ट शीते जेख३' पे. 

(४) आशायाभ-विशिष्ट रीते धासाछपासनी शिया अशपी, पर्भा ते भास इस्पी पडे ऐ- 
(५) अत्याक्षार-शण्हहि विषिये। अत्पे ड्ादी बता भवने पाछ वाणी जतभुण 8२७ पे 
(६) धघारशु-शे5४ ०४ स्थानर्भा देष्टिते स्थिर ४रशपी, कपभां ते शावश्व४ छाप 8. 
(७) ध्यान-ध्येथ ५२ शिचनी जेध्ाथता-प्टपां ते छापी ० ध्नेएशे, 

(८) सभाधी-ध्येयनी साय वह्ठाधरपशु 


उमा यौथी पंडवा पेती, णध्ती, भति, नोथी, वाट४ खने हपाक्षणाति शियामे।थी 
शरीरशुदधि उरवाभां जावे छ, सन विविध भ्रशरनी भुद्रभाथी साधडने भागसाधनने 
भाष्य जनाववामां लावे छे. ने यभ, जियभादिना पाक्षनथी खाक्षन, आधााम केपी इर्णेध्य 
या शुरुवक्ष्य शुरुअभपुषेधणी हियाओ। सहित येण-पिधाने। खण्याते ४री श्छाय 9. 2४ 
हुआ जालेजनर्भा था भदाविधानहु' भदेरत या ते पेची विक्षक्षणु ट्ियाशे। उेभ जता 
शघ्य ? छा जेट अडी. शह्धय दे जान/श्षकषना, भदाजुद्धिवान-धषी जे भेटी सभी 
बाण उछरटरे। डे पु भाणुसने मेडेशश मनावीने पेने सख्शाजथी जद तहींथी कर 
जाहसनां लांतरड, नस, चाहे या शणाहिने नोछ श्री अरणां जनावी हे छे, पे * का 
तेथी पणु वछु भयांधर खेणमी आभ रथ थीर्था डे तोडश्3 थर्या या शौपनिषयार लत 
भागी तत्क्षणु इपेडभारीयी ४र०ा उूपा ह ने ब्वेषाथी जाश्रथीयडित शिव आपाई णनी 
ब्वाय छे, जने शरीरता खनेढ रेण, टेप के धणु। ४ अभ, चेभव खगे धर्वव्ययथी ५५ 


श्री येगान' धन जब 


झघरता नथी ते येाणविधाथी ब्वेत-ग्लेतामां सुधरी व्यय छे, धणक्षा तरीह:--( १) नार्थी 
हैप पाणी पाछा जेंयी उणथी डआढी नाणवा, (२) भद्द्वार हरा ०० 'जे'थी पेट श्री शादी 
नाणवु', (3) वण्छेवीथी वीयने जज'३ जने होष्दगाभी ४रीने सुषणु प्वे। हेड जना- 
बा, (४) आशुयाभवरडे चासेछबास माध्थि रहीत भनी अश्ुहशेनभां क्षीन जनी ०४बु', 
(५) जहुविध जासनेाथी जने४ अधरता शुशु्ती जनुक्षष घसवे, (९) खने&४ अश्वरना 
आणुयामभाथी आशा शे।षणु या पाषण ४रीने आणुवाशुनी, गति बधारी »$ घढाडी स्वाधीन 
शणपी, (७) जूतशुद्धिद्षार शरीरणत आशुप्ने भात शेर ०” ०्टणा-( भव्त8 ) भां शाणीने 
निश्छोव जवस्थाभां परमान'हनी आएि ४२पी, ( ८ ) सभाघी क्षणावीने सलाशुष्यनी बुद्धि ४२पी, 
(६) ते॥, #य, जीक्षा या स'णीया सेमद्ष भूष जाए पी नर्भय, निश्चित खने निरामय 
रड३व-जाहि भद्मुश्तेत् डर्थें भान येणविधाथी ०४ साध्य थे शह् छे, 

येणविधाना नमाराधहीा, साधमे झुण्यवे उअ# ना व्यपथी ० आर ४रे छे व उ* 
सही सर्वास्नाधड़े। ऋषि-भुनिशभाने भान्य रहो छे, 

3» 9 छ १ 

भन-शालिसां तेने अशुष इड्ेवामां जावे छे, सी भात पदेभां ते जाध पह छे, 
सर्वे बशुनि ते जाहिण्न8 छे, मेन स्व३५ मनाधनात शुणुभुध्त छे, शण्बसश्नि' ग्मे 
भूण जी०/ छे, ज्ञान३५ व्ये।तिश्ञ' थे. डेन्ह छे नमनाइतनाइने। ले अतिथेष छे, परणक्षने। 
गे बेतड छे जने परमेश्टिना से वाय5 छे, सर्व इशेने जतने सी तनेमां मे सभावत्तावे 
व्यापष्ठ छे, येणीण्टनाने। थे. जाराध्य विधु छे, सड्ाभ 6पासपैने थे अमित इण सलाये 
ने निष्म उपासपदैन साध्यात्मिस भेक्षक्षय४ छे, हुध्यना धणधाराणानी भार्ृ४ थे निरंतर 
येणीशाना हृध्यभां स्ट्रर्या धरे छे, 

थेणना नमारचडा भारे रत्नयतुष्यभां इडे छे 3--- 

संत्यक्तसवेसंकल्पो निर्चिकतष्पसमाधिताम्‌ | 
संप्राप्य तात्विकानन्द्मइनुते संयतः स्वयस्‌ ॥ 

गण सो साइल्पाने। त्याग अयें छे जेवा ( सुनिपरे-साध5 ) पते निवि'४६प सभाधी 

साधीन असद्धव्यनाहने पामे छे. 
मनस्थेंचलता प्राष्य यत्न तत्न परिश्रमत्‌ । 
स्थिरतां लभते नेव आत्मनों ध्यानमन्तरा ॥ 

भन यंयणता पामीने बयां तां परिग्रभणु धरतु' छतां मात्माना ध्यान लिन 

स्थिरतान पाभतु' नथी, 


चिंच चशीकृते सर्व विजानीयतद्‌ वशीकृतम्‌ । 
चशीकरणाय चितदुप सर्वोपाया: प्रजलिपता, ॥ 
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चित्त वश देयांथी सब बश इथु” श्थेस व्यणुवु', शाखभां तप व सजाहि सब 
8भथाये। इल्चा छे-ते भरेणर भन वश इरवा भोटे ०४ व्यशुवां, 


लानदशेनचारित्र - वीर्या नन्द्निकेतन : ) 
आत्माराम: खदा ध्येयः सर्वेशक्तिमयः सदा ॥ 
शान, हशेन, यारिय, पीयो समने लानइनु स्थान लने सह सवशक्षिभय सेवे। 
ब्यात्मा सद्दाष्माण ध्यान इश्वा येश्य छे, 


खात्मावु' ध्यान इश्नार स्मात्मा-येणान्युण थतां डेचां थिद्दान|इभय परमछुणने पाने 

छे-मासवाहे छे ते जा रनयधुश्य हशवि छे गने 
३» चच॒ुष्य तीर जात्माई' क्षक्ष्य भह्ष मतावणु, 
तराथी (वधवाने हां, तीरपतू तन्‍्सय था 

गभतने पेतानी ब्यब्पध्यभान ब्येोतिथी तवष्षत जनावनार, विशिर्भा मण३ 
गहेडिताने। मह्॒गुव जाविशांव साधी जापनार, भानवत्वतने गाडिस्तर ऋद्धि-विड्िणे। 
सने परम उध्याणु साधी जापनार, विश्वपाध विश्वपृत््य विशाराष्य भगक्षमय ये|विधा 
जने अशुवभन छध्ारथी अया. राष्टू, धर्म, भानव, संत, शुभ मे आण जशाव रहा ऐ 
शा ! ब्नां अच्डेर्ति जमा तेन्नेशशिभ'डित हि डिस्जेवडे कषेक्रवे॥ जणडंणी रहां 9, 
प्ऐवां. /पथु०्टनथी येणी, भागनपी, देवे।य न्माइर्षाष्ठ याहया सावे छ, जे ब्रेवा साथ। शुरू 
शावसरया संपूर्ण जाराधनथी जमे तेंने। सानवणाण निः/साध्य लक्ष्यणि६ साथी थे 9. 
नासिश्ग, जगत हेशटि स्थापी जातरनां छोअशुभा इणही भारी बोेनां थितवनभां भद्ाव 
येणीशे। क्षीन विश्वीन हुत-हुल णनी नाय छे खेवा ०णतपूछ्य ज्यनारतनाह ओर ये।ण- 
विधाने। भुप्रटभलि सभान ऊऋूषार व््यवतवर्चे, 
ध्यू[तू १०-- 

एृंइ्य-धभण-स्थित सपूष्ठा शण्ब्क्षणीवट सूतस्षर व्यव्टन सद्धित पंयपरमेड्िवाय+ 
तेम०/ यद्रध्णाभाथी जरता नमभृतता रसे ४॥री लिव्चदा भद्ाभत उन्‍्झरतु दुतिई आण। 
याभपूर्ष& ध्यान ४रबु' छं४ छे, तेमा जपूषों शध्ति छे, सी भरे! तेमां सभाविष्ट याव ऐ. 
खपूर्व अर भंननु' के येणी साधरे ध्यान ४रे छे तेणे। भन भड्डटने पथ 3री परम 
शांतिने पाने छे, उल्छार वास्य स्वश्पाथने ध्येयड्पे स्पीआरी तेमां थित्तनी लिशयेवा 
धश्तां साधव्पविधवप क्षय पामे छे, सेशुणु, तमेशुशु व्यय छे जने सलशुणशु भीधे छे. ते 
क्णते भनभां स्यानाइनी जांणीने। श्यपूर्वा समतास्स जशुक्वाय छे, वाणी पर उल्हर्यु 
शीर्धश्रण ध्यान घरतां चथननी सिद्धि थाय छे, ># बोषी ८णतभां शन्‍य जलोड्डि सभूह 
गद्टमुत शब्ति दे परतु नथी, विशेष श? #शारज परियूण स्पर्टप अभव्वव-मधुशवाव 
त्वारे येथीयोने तेनी व्यपूर्वा पूणीणे। इच्तथत थाय छे, 


थी याणान॑च्यत छशशे 


खेह बरतुनु' जाल'णन 3री तेमां जातमुड्भय पर्य'त भननी स्थिरता इसी ते ७भव्थ 
ध्यान इड्वाय छे, ध्याननी परचपरा ते। घणा। वणत झुधी रही शरहे छे. भुद्ते जाई 
भननी स्थिति जहच्क्षाय है थुनः भनने तयां स्थापन ४२७. जा अभाणु भनभां ४४ वस्तु 
ध्यान इत्षाड। सुधी न्मल्यास पड़े थी शहर, ध्याननी परपरा पधपा सरथे लात्मशप्त 
अहटती व्यय छे जाने तेथी सने॥र अध्रता मनुसवे। सासे छे, मने॥ अध्वरनी शबप्तिणे। 
क्षण्पिणि। सिद्धिणा अड्डे छे-मने॥र शवानां अभें। पणु ध्यानणणे क्षय पामे छे, 


भा ध्यान वा येभश्नाघन जात्मज्ञान वा सध्यात्मशञानपूर्व ४ अश्वाभभां जावे छे त्यारे 
तेनी जवोडिइता जदृ॒ल्लुत जेव' ज्यारी ० थछ रे छे जने प्रे ज्यात्मशानपूर्षो थे।न- 
शाननी. आपछि ४रे छे मेने जष्ट सद्धेणा मने नप निधिणाना भेद रझेते। ० नथी, 
शरण येणविधानी आसिधी २ स्वानुसपरसादेतने। आास्पाह साथ४ उरी शेडे छे तेना 
सजाथण छन्द्ननी ऋड्धि पणु दया गेपी दीछी नीरस-त्याव््य लाए छे, मध्यात्मशनने रेव४- 
याज-शछुप्स्येण $डेवार्भा जावे छे, पेना स्भान डोएी भद्ानू ये नथी, राब्स्ये|ण 
पाये उध्येण छाथ ग्गेडी छोले। रे छे, मध्यात्मज्ञान विनाना उह्येयीजा, ऋषिये।, तपस्पीण। 
इभाहि. विषयमां श्षपसी परठ्या-आगे साष्या-वपश्णथी भ्रष्ट थयाना हंशंते। शाख्रोभां 
नांधाया छे, ध्येणीजे। छन्छाजे। वायनएंणा इणावी शडे, पछु तेने। सर्वेधा नाश नथी धरी 
शह्ता, जावण्याने सध्याण उपयेणी-5पशरी थर्ण शडे छे; डेटथी४ साधारणु सिद्धिजि! पणु 
भेणवे छे, पशु जधा हाणक्षाया्ां नह०. 


यभ-नियभ-शासन-आशुायाभ ने यार म्माणाने। छध्योजमां सभावेश थाव छे, लयने 
अत्याडार, घारणु॥, ध्यान जने सभाधिना राष्य्येशमां समावेश थाय छे, यभनी सिद्धि थया 
पश्चात्‌ नियमनी सिद्धि थाय छे, जासनने। व्यय थपाथी राप्श्येजभां धणी म६४ भणे छे, 
पूर5,  'भट, रेथ४, आशुयाभने णद्षा, विष्छु मने शिव इडेबाभां जाने छे, छडने जणा 
पिगक्षाने यझुना ने सुषुम्णाने सरस्वती अदेषवाां जावे छे, तिधुटीने आशी इडेवा्ां 
न्माने छे, अणी नासिध्ाभांथी यन्द्र नादी पड़े छे, व्यभथुभांथी सू्थ नाडी वे छे, भरक्ष- 
रभ्रने प्क्षवा४-पे४४-सिद्धच्थान इंडेवाय छे, थित्तवृत्तिने अट्डति उडवाय छे, खपने थुरुष 
इड्वेवाय छे, जञाघार स्वाधिष्ठान पिणेरे शरीश्मा पड्यडी धड्धेषाय छे, तेभां ध्यान घरवाथी 
झुषुन्णा नाडीजु' हत्शान थाय छे, भेरुदडभां आशुनु' चरून थाय छे, ३, पिगक्षाभां वाश- 
इरती पृथ्वी, जप, ते, वायु ने जाधाश शेम पांच तरते। पढ़े छे, जाणा दिवसभां 
२१६०० खासेस्छवास पे छे, शरीरभां वाछु, पित जलने ४डहू अतिपाइन इडी पेना 
साभ्यभां सात्वि4 अध्युत्तिज' अडटीड२एु खूमन्यु' छे, नालिध्रमण्भा पे ध्यानवृत्ति राणवार्भां 
नावे छे, तेने सुरता इडेषाभां नावे छे; नानि तथा जिधुटीभा थता अप्रशने जणडइुणकथेति 
इद्वाभां गाने छे, श्री पतढदिता समयभां ८४ ब्यतनां सासने इतां, णेारण नये 
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भत्स्येन्ट्रनां सभयभा॑ घणशुां गजासने छतां, याणने मदिसा बध्ये, सुद्राणे। पशु वधपा 
शागी, आशुयांसना लेदे। पशु वधवा लाण्या, नेहे। लगे इश ठपतिषद्ेसां जने॥ लासवे। 
खने आशायासची व्याज्या इसवासां जावी नथी, 

क्षणवान श्री भद्धावीरत्वासीना समयां इत्येशनी विशेष अध्याय विशेष पछुंद 
गेवाभां जावतु चथी, रध्येणनी अबुति तत्वसमयभां रे परातु शुत्त राणवा्ां जापी 
छेशे, भा विधाने शुत्त राणवा येण्य गणाती सयने थे सत्य छे, रूमणुं जनेश भय जा 
भद्धाविधाना अज्षशनर्मा छे छा तेने। क्ञार उरपां गेरवाल चचु सभने छे, आरछु हे चेग्य 
स्वाचुलवी येणी शुरुणे। सिवाय शुरुभभपूषाड सा विधा येप्य पात्रपरीक्षणु वर्या विष 
जे ते पेने जाराषे ते। सशणता-उपश्चरिताने स्थाने निष्णता चु सालने छे. विशेगी 
तन-भन-शुरुयार अतिपाक्षन, यित्तनिराध, सायभ, परह्मथयो, विनय जने है श्रद्धा लिंवाय 
सा भदहाविधा अुपान्रभां छोटी सयअद मनी रडे छे, व्तोभानश्वण सयोगिभां शरीर, भप, 
बाण! गमने जाराधन विदुत देजाव छे ने पेघी ८ भा अलुना, धववसुध्चिने।-विशवष्पिशष 
शिवाने भाणों विषम गनते। व्यय छे, धरशु-- 

एण्सॉए ० जांगत क्‍6808 ६४० एथ्ए्कोंणा गा ह028.,. 86822णें४६४० ए०ए ००॥- 
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ना परथी पृश॑म्येज-सभाधि आसिनी इडीशाह जने साधनानी वियुक्षताने। भ्या8 
सजावशे, जा विषभष्णे तेसांछ' डेट शक्ष्य भमने साध्य थर्ठ थ्ट्टे ! तेने भांटे वेश स्‍व/ 
येण्य छाप्ठ शर्े थे वियारणीय छे, गाणु, गिरनार, ररद्षार डे. डिमाथषय ० पड़े ड़ 
शंडरेबी असुतरणाना ब्रपी जारदीजा थावे ते साध8 स्वयं कियारी थे, 
उच्डारना प्यात ३-- 

घ्यानमां गने5 लेदे। छे, पिल्‍उस्ध, पहस्थ, ३पच्य, इपापीत, था थार अश्ारतु ध्यान 
जात्माने ढच्य धश! नापे छे, धरेड साथे घारणाशे। छाय के, पिन्डच्धमां पार्थिवी, लार्नेयी) 
भारती, वरुणी, जने तत्ललू जा पांच पघारणायणा छे, जा सो ते विपषयना सुच्तदे।भा 
नोेचा न्यशुता अप्रयत्नशी्ष रडेवु,, 
ध्यान इशतारती पानता :-- 

आरक्तभभा साधड़े पातानाभां येज्य श॒ुल्भी अश्यववा पूछुवतया भ्रयत्नशी्ष धधु ० 
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नेहओे, प्ले जे शुशाने जद्वाव छाय ते ध्याननी घारा पद्धेती नथी जने सत्य रसास्पाह 
ननुशवाते! नथी, 
जितेन्द्रियस्य धीरस्य प्रशांतसय स्थिरात्मन.१। 
स्थिरासनस्थनाखाश्रन्यस्तनेघ्स्ययोगिनः ॥१॥ 
रुद्धचाह्ममनोदृत्तेर्घधारणा धारणा स्यात््‌। 
प्रसन्‍नस्याप्रमत्त स्यचिद्नन्द्सुधालिद्वः ॥ २ ॥ 
साम्राज्यमप्रतिदवन्द्रमन्‍्तरेच वितन्ब॒तः । 
ध्यानिनो नोपमाऊछोके सदेवमनुजे४पि हिं ॥३॥ (डपदेशप्रासाद ) 
“८छ ४ल्लयेनि। व्स्य ध्यों छे जेषा, तथा को घीर छ, पे गत्व॑त शांत छे, 
गेशु पेताना जात्माने स्थिर ध्ये। छे, ०२9 स्थिरासन, नासिशना न्मथक्षाण पर देष्ट 
स्थापन ४री छे, (ध्येयभां थित्त स्थिर धरवबु' ते) घारणा गने तेना घारणुथी प्णू १णे 
जाह्ममां ब््ती भनादित रोही छे, प्रे अस्त छे, प्टे मप्मत छे, पशू थिद्ान'६ ग्ममृतने। 
गजासवाइ थींधे। छे, प्रशू गाह्याल्यल्तर विपक्ष रड्चित शानाहिना जअतिइत स्राग्राब्यने 
सतरभां विस्ताशु छ, खेव। ध्यानीनी देवले॥भां हे भधुष्ियले'भां ठपमा नथी, ? 
सर्वा हुलणना नाश इरनार ध्यान छे, मेम जने६ अयेनी साक्षीण। सिद्ध थाय छे 
भाठे शुरू भावे जेष्रथ थितते “धारण ध्यान ४रे।, 
चहिरन्तश्व समनन्‍्ताव, चिन्ताचेष्टापरिच्युतो योगी। 
ततन्मयभावें प्रात, कंलयति भ्ुशपुल्मनीसमायस ॥ 
ध्यान या 3२७ ? (-- 
शखेझन्त सभ्य पवित्र अद्ेशभां, छुणासने जेसी, पणना न्मभूह्थी भरतइना नमथक्ाण 
चर्य"त समर ज्वयवाने शिथिक्ष ४री, धान्तइपन ब्वेते, भने।छर पाणीने संक्षाणते।, सु 
घीजाने परिभव वेता, रखासवाइने काणते,, मुइभावे।ने स्पशते,, भननी इत्तियेने नि 
बारते छत्ते, जोहासीन्य शावभा उपथुष्त, नित्य विषयासडित विनाना गाह्यांतर थेशओ+- 
यिन्‍्त/िथी रहित, येणी ( साथ5) पेताना शुद्ध स्पर्पता तन्‍मय लावने आसन थी 
नत्थ'|त हल्मनीक्षावने धारणु 3४रे छे. 
ध्यानना बमलारेथी सावधान :-- 


न्प। यभलदारि >“छर साधनाध्यानद्वारा थती शयावश्थामां जात्भाइप परभात्मानी 
शु७ व्ययेति भासे छे, तेज पुन वेजरी वाणुथी न हरी शन्षय; तेना जशुसपीयाने ० 
तेनां श्रद्धा ब्शेंच जदघुल्व थाय, जवबुलपी शुरु विना अछथीये जावपी ससाधीमां भवेश 
बरी, शध्ते। नथी, ग्र्वरप्रणा सभाधि थवाथी नजने४॥ यभकछारोनी उत्पत्ति थाय छे, 
शुप्त पातना १३६ भुदे छ, पूवे न ब्रेयेकच-न जहुभपेढ' व्मेषाय, गथुसवाय, साक्षा- 
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छार थाय छे, शुध्त करवानां रह्ये। तेनां माणण भर थाय छ, ते।पछु पेमां तेने 
नाखय थतु' नथी, मेष बणते येणी शाघरे सावधान रडेवानी भार ०३२ ७, वेज 
तेना अति भूण जाधपंणु थाय छे, देवताओं इशन गापे छे, ० ० तल सणधी पेने 
शा थाय तेने। समाधिभां इेवला भारइते निर्युय थे व्यय छे, आयः पते पणते 
येणीणे लविध्य इथनभां जेयावु' नडि, इनियाना के! स्वार्थी अक्षो. धरवा सेव! रे दे" 
चशु तेगे। तर कक्ष देवु' नह, खब्बएुया जने गांद भाह8 पतन यकषावी येताना 
जश्यास जाणण यह्दाववे,, पाताना इत्वने बाड़े पाणा३ ढांण, ६४, 5डे तेपणु &वियाने 
यभद्ारवा पेतानी परीक्षा #शु।वावी क्ांगरणड्भां 38 पडछ' नि, भानवाधिआ्रर अभाधे 
०३२ पद्ये धर्मेपिदेश जापने।, येज्य जषिधरीने ४छ ०छुत्ता येण्य शुरु, नासित४ 
लाई समाधिने जप भाने ते। भौन सेपब', णमभे ते हपाषिये। जाने सही केपी, जधूर 
जश्वसे 3/0 पछु विश्वत्स्ध् गाणतथी जधण रखे4', शिष्येने पछु स्वाहुभवे। 8डेवा नि, 
सह्यछण समाधियां श्ात्मश्रितनसां: भण्त रडेवु, व्ये हे सभाधि ओे४ सरणी रडेती चथी, 
जभु४ पणत सुची ०४ रहे छे, पश्चात्‌ सासारी जाणतेभां. शक्ष्य क्षणाउवार्सां जावे दे 
बणते व्यवद्भार इशासां चर्ताय छे, पणु घुनः डेषण इक. पणेरे आणुयाभ धरी समाधि 
आस 3री शध्यय छ, शुधक्षप्यान आप्य निश्चण समापिना उेटशाड जाश पर्तभान आएं 
जम इशाथी शानी चेणीणे। आस 8री शह्े छे, पद्मरत्रभां थित्तनी स्थिरता थवायी हां 
निश्चय सभाषिने जशुक्षष जावे छे, सूर्थेध्य था मइगुहय भारुड ० जन समाधिधुपिने! 
अष्चश आप्त थाय छे, स&०शानयेण सभाषि प्राप्त 5रवा भाठे सहशुरु 5पासनानी मत 
जावश्यप्ता छे, सद्शुरु पिना आंछ भणी शहे जेभ नथी थे (नश्चय भानन्ते, 


इेटका४ पूर्वाक्ष५ गेताहश संस्ारणिद्ीन भानवेत्ते समाधि नाम 5प२ देष आते 
8, तेह' धरणु हे ते पाने कवपरिणुतिना परिषाह थये। नथी; जात्मावा शुरू धर्मगी 
आप्ति थपी भदाझुरल 9. गये पेषां उुष्तके वयि। पु सहशुरुनी सेवापूर्ष४ शुरुभभ थीष! 
दिना सभाषिभा अवेश थ्ठ शड्घते। नथी, शुरुभभपूषड गनेशा साववेणीणे। ८ सा परभ 
व्व्पेक्ष॑त अध्याणुधर उन्‍्धार भद्धाभव पाभी सभाषि जहुलपीने साथी शपह्ले छे णे निःशस छ. 


वर्त'सान छाणे पणु उेटक्षांड सेध्धत छियारुयि.. ब३ येशसभाधि उधर अभरईम्‌ 
ना व्यपना नाभ भावथी लड़ी हे छे पाताना जाधश्रद्धाणु भब्ते। क्ष॥ पेणे। येणीमणी 
(नध्-दीक्ष धरापी पावाने इतइुत्म भाने छे बने डेटका। धुबडहशणे। ते। अ# भईम्‌ थ। 
भरभ व्यव्वध्यभान इपराशिमडित परम तत्ने ख्ेवा पु जसभथे गने 9; आरणु है 
सखुखप्रधायुध्रत सूथो विधा अधशित थवां धुषड ते ग्वेछठ शहते। चथी; पणु तेषाओची ध्या 
जातां जम 3डी देवाय छे डे तेणे। पेतानी लूक्ष गे जा परम अव्याणुअर विव्य पेगे- 
भय वटन्‍्मेटरानिवार४ सदाभातर अं मईम्‌ नी पीछान आस ४रे, डेचण. शिवाउथि छोर 
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प(ताए घारणु ४री पित पंडवशावनाराणेाने। णियाराने। शे। वां ! श्रीभह्ू हेवथ४७ 
जाएं जया छे है, 
प्रैन्थडियाशलिं २१३ रे, जाप उिवाशथिलीन, 
डपदेश> 'पछु पेहना रे, श' 3रे शत तपीन हें ? यक्षेतव ४छ० 
परणाथभ व्गणुण (७ हे, णजडकन साभत तेह; 
भूल हही व/धव म्मार्ध्या रे, 3७२ 3७वें तेह रे, अ'द्रतान 
बणी व्यवद्धार निश्चयनी जांग पृध्चरनार व्यवद्धार निश्चयना स्पड्रपने व्ये न सभण्रे 
ते। सत्य रख्स्य उम पाभी शब्षय ? शान खध्यात्म येगाल्यास बिना. सत्य निश्चयतत् 
रस्‍्ताभां पड्थु' नथी, निश्चयना भारणाभी बिना येजाल्यासनी जांजी सप्नाष्य छे, पृवाय्ये[ 
ते थां सधी ४डे छे 3-. 
5/मत्श्मि गडेझत जड़े ्श्नसभ्यत, जड़ेशिण्ये परिवरिया०४; 
तिसतिभ दिनशासने। वेरी, व्ये चवि निश्चय धइश्थिी0. श्लु० 
णाड़ी 3>काराशधन, येगाशधन, शानाराधन, भाठे ते! पूरा थुरुषे! शानीणे। क्षक्षावर्ि 
जवेडमां क्षणी गया छे, श्री यिद्यन'६०७, श्री जान'दधन०, श्री यशि।१ि-/५९७, श्री देव ६००, 
श्री वनयविष्टय०, श्री उमयद्रव्याय०, श्री डरिभन्‍्रस२०, श्री विनहचस२९, श्री 
भुद्धिसाभरस(२०७ जाह येगीणाणे ते! येगाध्यात्मशान भोटे ९9१न वितान्यां छे, तेनां 
यथेथ७ जान गायां छे, अशृष्यां छे, थे।आ5६ नभूषा व्येएठथे, 
स', १७३७ भां विधमान नेवा भद्धासमथी विद्वान झभवधुअश्िया, ४वपसूल सुणे।धि 
टी, ले(धप्रश्चश बणेरे अथाना अर्ता श्री विनयविष/यथ९० 6पाध्यय $डे छे डै।--- 
बाइक्षाए से। है करन | शणी, प्यप्री सुरत भूक्ष पून लणी०9 २8० 
से। साह न्मथ्यर्भ'सु भणडे, शुन णांघे धर्मोशाक्ष।, 
से।&भ्‌ श०६ 3 बागा सांघे, «पे न्मष्टपा भाक्षा०... सा8० 
भ अ श 
पांय सत 8 सवा मिथ, ७8४ भांडी सभाषा, 
विनय भेक्ठ श' ब्यैाति भीली वण, दीर संसार न न्याया, २३8० 
6० म्णवान श्री थशे/१०२९०-- 


नण हंस मणन सये, भक्े ध्यान भें, 
० 


कर ५ 
चिद्नन5ट्दी भाष्ट भथी हे, सभतारक्ष 3 पतन भे', 


* रेप 3 
ताक्षी क्षणी ढण जडभपहष्ी, तण प्यने झअडठी शान मे... 6० 
£ 4 ् रे 
९३ 
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बाय ०स इछे भाहु भहुत्मरि, ए७व क्षीम भेधानभे.. 6० 
श्री जान'हघन०७ येगस्व३५ पाभ्या पछी जेले छे-- 
वण एस न्ययर सये न भरेगे, 
श्री थिद्यनाइ९७ गाय छे प६ ११९ 
ब्बेग ुणती व्यएवा विना, बह नाभ पशवे, 
र्याप[त इछे २5७, पैन €ाथ न न्यावे, व्वेण, 
रेप £ 4 | 
यिद्चन'६ समता पिना, गिनती नहि म्यावे, 
श्री झुनिरुधरष्टत सध्यात्म8९पद्रुभ:--- 

०8 भन सभाधिव'त छोछने पैताना तागासां बरतें छे तेने यमनियभथी शु ? १०ी 
जध्यात्मस॑सारभां-गातभौत कापेने देणते! जने पूणों मापने पामेवे! जध्यात्व पेधपने 
लेभवते! शावी (येणी) जन्यने (स्व३५ सिवाय ) जाणणते। नथी, 
श्री भुद्धाआाणरस२९५:--- 

सेहम से।_ण सेन से।&भ से६भ सेहथय हिलिभ' वपश्येरी, 
एई 9 लेघ्साव हर नाडे क्षायि& क्षावे हदी न जश्यारी, 


है जे २८ 
बुद्सिणर से8भ ध्याने प्रभात्म पह नस्थाप लयेारी, 
श्री शांतिविष्य७--कझ्ांगने। नशे। प्रेम छाशथी छतरे पेम ससारभाषनानों विष 
उतह्रना व्यपथी उतरी बथे, येणना जल्यास ह8रे। ! पेथी ०/ ढिन्दने। उद्धार 9 फैने।व 
शबन शेबु' छेय है बनी डेवताओ पछु यात्रा इशवा मावे खेद शपन प्रो, 
नारह भव्तिसून: >शे।४ १९-- 
पनन्‍्मयी, क्ुत्ति तहुये समाधि न्यविश्छित छ; 
अथुभां सर्प'था सउवे। न्यतर्णान्ल न्‍्यसिनन्‍न छे, 
श्री शु३धतानेय वनभुक्त जीता >ले४ १६-१७-- 
जर्धघ्यानवडे पेणे, शानीकु भव शिण/ट छे; 
विधा" भन सेइिमभभां 5पनभुव्त ० शेड छे. 
हैयाभां ध्यानथी इैजे। अध्रशे भन  ब्येतने; 
सेाख्म्‌ रसपर पो पेणे छपनभुष्त ०४ मे छे. 
वेशन्तशाख--शण्ड, ३५, रस, गंघ, जमे विनाश रखिव, नित्य, जवाहि, शबप, 
जद ४रथी भुषपह जेवा-जात्माने। जनुश्षव धसरनार भरनुष्य भृत्युना सुणधी सुशय छ 
न ते थाई ध्णते येणना सव्यासीणानी अतिती शर्थी छे. 
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यित्तवृत्तिनिराध अरवानी ग्मा॥ शियामे। बडे हा पशु अधारण ४४ मनुेसव्या सिवाय 
स्थिर रहता भारे न्मासन इश्वानां छे, 


१, जल्यासपेराण्यात्यांतनिरेधा--मण्यास जने वेशप्यथी यित्तनिरेध 8रवे।, 

२, छशचिरअणिधानाक्षः-सवाध्द अलुभां-ध्येयभां भव रडे9, 

3. अन्छहोनवियारणाल्यां पाशुस्थ--आशुन घाशणु जने आणुायाभ इ$रवां, 

डं, विषयवती वा अक्तिसम्पन्ना--8च#य विशेषभा॑ घारशा &श गधाहिने। 
साक्षकार 5२वे।, 

५, विशाध्त वा व्य्योपिष्मती--हुष्यप्रभक्षमां ब्ये।ति-अक्श मेलावपने।, 

है, वीतराणविषयवाथित्तम---वीतराणी या (नष्ठाभी हेवभां थित्त हेतु, 

७, स्पष्ननिद्राशानाक्षणना वा--स्वप्नभां सूर्तिविशेष वा साति5 बुत्तिना, जाश्रय थेवे।, 

८, यथानिग्रेत॒ध्याबाह्वा--४२छ अभाणु ध्यान घरवु', 

गा साधना वित्तवत्तिनिशाध भाठे मत 5प्येणी छे. येजनां अवेभां जने॥ अध्चरनां 
जासने। णताब्यां छे, 

८ इश्येद्पीक्षमां ? १४ अध्रनां--थे।भश्रहीप ( १८२५ भां क्षणायेक्षा ) भां २१ अधरवां, 
घेरा३ साडिताभमा 3२ अधरनां, विशष्नेषभां 3२ अभ्रनां, जदश्ुभवश्रप्रशभां (१८२५ भां 
तणायेव छे, ) ५० अधरनां, जासन नाभ5 अंथमा ४८ णतान्यां छे, जा अड्नरे वारवणी 
इश्तां अुब्ये १३३ थाय छे; पर'छु येणी णेशणनाथे जने लाणी 3॥४ भदाशये येग-केणना 
पूरं ८४ गायने। गताव्यां छे; जेटले जहि' सक्षेपत्रा पेना नाभ जतापीशु, 

सापूष जासनाभां सिद्धान, पश्मासन, शक्षास्नन जने स्िदधासत जति भहतवनां छे, 
गा खेष्रभां ० जने४ शुणु सभावा छे, जने मे से जे४ पशु मने४ अधहरे ४री शध्रय छे, 
आयीन डाणमभां येणीणा। नया ० जासने साथी जने४ सिद्धिज। आप्त ४री छती, परमतरव 
अक्षुत' सिन्तवन इश्पाइप 5पराष्ठत चारे जासनेभांथी प्मासव जधिड भान्य गणाय छे, सभी 
अध्चरनी जथीए सिद्धिभां मे 5प्येशमां वेवाय छे, व्यारे मनन्‍्य समासनानां जल्यासभां 
आछ थ्विया अध्याभां भृक्ष थाय ते आशुंत इ४ न्यावी ब्यया सा्ाषना रहे छे, पश्मासन परम 
निद्ेंष छे, सुक्षित जमने झुडित गाने पत्नासन खाये छे, ते थाण विधाजु' सर्वाधार ग छ, 
साधुनि६ समयभां शिपसिनने। भदिमा पछु पार गणाय छे, खेनाथी मने४ हेव वर थाय 
छ, सपा जासनामां तेवा सपूणु शुण। सभाषिष्ठ छे जने स्पा जासनाथी णण, विभूति, 
विधा गने ही छुपन सांआध्य छे, व्ने तेने। जल्यास यथाध्रम घीभे घीने बधायें ब्ट्वाय 
ते भुत॒क्षने। भावव देवता जनी शपह्ठे छे, छवे जापणु सासनानां नाम व्येषणे, 


(१) सिद्धासन (२) असिक्ध सिद्धसन (3) पश्मासत (४) जद पञ्मासन (५ ) त्थीत 
पञ्मासन (६) होध्व भभासन (६) छत पप्मासन (८) फह्नासन (७) स्वस्तिष्चसद 
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(१०) येगासव (१९ ) आशुत्सन वा आशुशयाभासन ( १२ ) शुइतासन (१३ ) पषरभुक्पा- 
सन ( १४) सूर्थाश्न ( १५) सूच लेब्मेहनासन, (१६) लद्धिक्िसत (१७) साविनी समाषि 
(१८ ) जयिन्‍तनीयासन ( १७ ) श्रह्प्टपरशंुश (२० ) 5&२शसन (२१ ) झुत्छुभ ० 
(२२ ) आातभाशभासत (२३) सैरपासन (२४) शुइअसन ( २५) गेकुणातन (२६ ) 
बातवानासव (२७) सिद्धिसुक्तावल्ली (२८) नेपी स्मशक्षद (२६ ) भूर्वाश्षव, (3०) 
पश्चिमातासन ( 3९ ) भद्धाुक्ष ( 3२) पष्णाक्षन ( 33 ) थडेसन (3४ ) जससिव ( 3५) 
शीर्षासन (3६ ) छच्वाधारशीपसितव (3७) ध्वसर्वाथासन ( 3८) छुच्तपार्धशुषद्च 
( ३६ ) भाहंशुशसन (४०) 5चानपाहसन ( ४१) %88ग्नडेस्तास्तच (४२ ) लेध्पा६- 
शिशरासन ( ४३ ) द्िपाइशिरासव ( ४४ ) शे8छभ्तासन ( ४५) पाहडस्ताकषन (४६ ) 38७ ५ी४- 
आुधास्न (४७ ) शासन (४८) निश्चेशु(स्न ( ४६ ) यधुष्देशुशक्षन ( ५० ) 5 6पीडद्न 
( पर ) छुद्ीतवासन (पर) बेक्ष-ताइइृछासन (प3 ) घाुंपासन ( पड ) वियेशासव 
(पंप) विवेभासन (६ ) ये।न्यन (प७) शुर्तागासन (प८) इैल्टाचच (५६ ) 
शेद्क्षन ( ६० ) सध्॒टासन (३१९) शलघासन (६२) ४#सच ( ६3 ) शमासन ( ऐड ) 
जाषुन्छासत ( ६५) दुषलासन (६६ ) ७ष्टटसन ( ६७) भडीटरासन ( ६८) भत््वादन 
( ९६ ) भत्वेन्दासन (७०) भष्रायन (७१ ) अन्छपासव ( ७२ ) भंडेअसन ( ७३ ) डिपो" 
भदुश्सन (छडे 3 इसासन (७५) मधसव (७६) भशुराखव ( ७७)इफटासन (७८) 
छेघासन (७६ ) शवसायन ( ८०) इश्विश्रकतत ( ८९) अपसित ( ८२) उक्षातन (८3) 
बीशासव ( ८४ ) शांतिजियासन, जाम इरे४ जासनथी आने डे लाक रुर खपत भणे 
छे, साथे साथे गारेण्य, णायुप्य जने अब अत्येने। जहुराण पे छे. जासने। आये खुक्षणे। 
गने आणायाभ इस्पानां छे, वथी वेने। काल पूछुंतया भसणी शर्े खने अशुआि 4४ 
श्ट छे, था से हेछ सारा जधुभपीनी साथे रहीने धीरे-धीरे अश्वाथी हमित काल 
०३२ भणे छे जने सशुणता सदा साध्य गने छे. ठय्थुदत, जासनानां अधदू अप३ 
भतभतांवराथी नाभ, धाम जने अज्ावर्भा व्यांइ-श्यांड सिश्षता हछुतथ छे; के ते अध्रता 
अथे। रववेधनाथी सत्य समव्वशे जने सह्ृरणुरुनी स्दायथी सश्रणता भणरी, 

छगे आशुयास संज'घी थे।डीड रूध्ेडत वाशु।वीशु 

अले४ आधी ब्श्भणा नास्राछिद्रथी नीएणता आशुषभाथु च्सेन्छवायने यधाविधि 
जेथवे।, राध्ने। जने जदार आववे। पेथी आछायाम थाय छे, देने ८८ 'भूरठ, ( अुछ्$ ), रेंय5 
परडुपाय छे, जाने ब वायु मरार नीडणे छे तेने ब्शयणा, डेणा था खूब॑। यह धर 
भानवा्भा जावे; से ० वायु अवादित रहे तां छुधी सचर अंडेवाय छे जन अर्शवि पक्षथपी 
डेवाथी आशुयाभ णजनी व्यय छे. 

के हे जयूडे जने तब्टेनीनी सद्धायथी आशुताम झरवामां जावे छे पथ डें28/5 
आधुयाम सपा, के हे व सदच॑ट ४४ थर्ध व्यव छे, (१) योड़े स्रभय अले४ विसने 


शी गराणानध्धत ७8७१ 


भादथी जेयने जने नाध्यी डाढपे (२) नहथी जेअवा-ताइथी आढंपेक, (3) झुणथी 
जेयने सुणथी आदवे (४) नाध्थी जेयवे-मेढाथी आढवे। भा यारेय आशुयाभ छाक्षता- 
यावता, णिक्रतां-छ8्तां, धाम अश्तां-गमे ते पणते जदधारात शविग्छिण 5री शध्षय छे, 
गने जेट व्टिडुवा रवाव्या बिना जातरिष ५ जापाजाष थछे व्यय छे, गा आछायाभथी 
एंध्यरोण, नासाराण, नेत जने जिदेषखन्‍्य ऐेपे। हर थवा हपरांत नाभध्मरणुव्ु भड।शुण 
तथा भागण शेष' भुड्ति भणे छे. 

पक्षासन क्षणापीने साथनी जाने मशुत्रीणि अनेभां, जाने तर्नीणे! जांणि। पर, 
मे भध्यमा ना; पर सने शेष जशुत्वी सुण पर शेधन क्षणापी थंद्न्‍वस्पशभां पूर४ ४3रे, 
यधाशहिति इस शणे लगे सूर्यस्परभां रेथ४ ४रे ते। यप्ेअवृति थवाथी पायमद्ाधुतेना 
रुणना जनुसव साथे थित्त स्थिर थाय छे, 

पद्मासनपूर्षा& णने छा ठोथा हरी पूर8 हरे, इभहना सभये भस्तंडने क्षणावी जादी 
जासन ४3रे जने युनः पश्मासनथी ० रेथ४ 3रे ते। ० पर अभलनी भार४ तरता रडेवानी 
भहाशह्ित पाहुर्षाव पामे छे सने जने॥ अधरनी व्याधिणे। शत छे. 

सूर्योनाडीथी पूर४ ४री, 2भ४ शाणी, यं/्ननाडीथी रेय५ $री धुनः घुनः ते ० दिया 
धरवाथी भव्त5 णहु भः/णूत जने निराण णने छे, जलने प्रमिशेण तथा ८४ अध्यरना 
बाय सभूह नष्ट थाय छे, भा आशुाभ शीत्रशक्षना छे. 

गे नासिधछिद्रोथी १० वार खास जेयी मणीमारभी वणत पूर४ 3री 5७ 3रे लने 
थुनः ज॑नेथी छाडी दे ते। ण॑ने हेश्सां भजरणुत णने त्रन-शडित क्‍चधी बन्यय छे, 

नाभिभ्रदेशना थार थार जशुक्ष नीये-ठपरता भागने जाइरनी जाष्यु ( भेरुदडनी 
तर) अयल्नपूर्वा& 'जियवाथी छहीयान थाय छे, जा 6ह्ीयान रेट विवसभा यार क्णत 
अश्वाथी आए, स्मपान सभान व्यान जने छहानवार तथा नानियड शुद्ध जनीने शरीरभत 
सापू नाडीजी स्वस्थ रे छे, वा टिया (१) मेंठे णेठे जणर (२) धुटणु पर ढाथ राणी 
हाभा ठोभा भर (3) विवाक्षनी भह््यी, नणु अक्षरे यश छे, जने इरेड अश्षरनी 
ट्विथा १००-१०० बार हरवाथी 3०० बार थाय छे, मा डियाथी यत्रनी भाह४ 3६२९८ 
सरस थती रहेवाथी आय- से रेशण नाश थर्ठ जायु ३६७ भामे छे. 

यद्रथी पूर5 दुशष४ ४रे, सूयंथी छे3; पछी छुत० सूथय थी पुर४-४ ४४ 3रीने य थी 
छोड ते। शरीरनी सपूएूँ सूक्ष्म नाडीगे। शुरू रडे छे, ने नाइ गंध 3रीने, छा४नी नणी 
जनावी न्माणक्षा हांतथी वाद; जेयी पीशे जने हुल्४ उरी छोडी हे ते स्पा अश्वरना 
ब्पर-पिच्तरेण, जरे।ण, जेणि।, तिवक्षी जने छुदशण नाश थ्॑ व्यय छे, भरभीमां शु'ु॥२६ 
छे, भा टिया माछामां जेाछी पर जने वधुभां वधु से। दिवस ४२पी 6चतभ छे, 


जे नाइछिद्दी मच ४री, कम जरछार आढी, अध्यंयुनी भाद्ड नाणी प्रेभ जनावी 
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णहारना वायु जाई'8 पान 3रे, जने झभड 3री जाने नाध्थी ०” छोड़े ते! मभरत भणे 
89 मगने तेने हए पु अड्लारना विषनी न्मक्वर थी नथी, था दिया पणु शिफत्षी छे, 


चादर नादथी धासने इश बार जेयथी, शम्यारभी वणते यद्रथी भपूर४ ४री ४०३ 
3र जने सूर्यस्वरभां रेय४ 3री छुर्तन८ सूर्या नाडीथी इसवार जेंथी जगीगारभी पणत 
पूर8 3री दुक४ ४रे मरने यद्टनाडीथी रेय४ ४रे जथपा सूर्यथी धर्षाणु 3री, पूर४ #री 
मुक्त: 3री, यात्री रेथ४ इरीने छुतीब/ पुनः याह्रथी धर्षोणु पूरठ जने दम४8 3४री सूयथी 
छोडी हे; भा सभशीतेष्णु ड्िया मारे भास थए॑ श्ठे छ.-9तभ ७. 

डैबक्षीड सुथनाओिा;--येणाल्यासीमाने भाटे सावधानी जये. डेटवांड सूथन 
न्ावश्य8 छे ते अति इुक्षेक्ष न ४रवा विनाती छे. 

बने अनभां, जाणमां तथा इृध्यनी निमाक्षताथी छावीभां पी॥ थणी छोय पेणे 
शीर्षासन 8२७ नि. 

बना ना& अधथी ७भेशा जघ रहेतां छाय पेन &मेशां शीर्षासन तथा सर्वाधास्तव 
इश्ता पृण सावधान रहेंथु ब्वेष्ठ॑े, 

प्टनी परथेज्द्रिय जथपा भेह णहु ४” असन्वेर झाय वया प्टेनी गराण घणी १ची १४ 
छाय चेणु शुथासन, शलशासन तथा. पदुरासतन इरवां न व्येषले, 

बेने भव्षणद्धता-धणछ जात रडेती छाय ते. येणस॒ुद्षा तथा पश्चिमेः्तासन धणि। 
बणत इरपां नि, साधारणु ृध्यनी निर्माणताबाणाजेणि छह्दीयान, नौथी तथा इच्चाशाति 
8रपां घट नथी, कोना देश्सा विर्भाण छाय तेमणु धअपाकषणाति, भजखिल्ष तथा 6#गंवी-४ ०१ 
धरवां नि, पर डेवण पूर४-रेय४ 6:७गयी धरवाभां छर४त नथी. 

बने ०वर-ग्रेसर ( बेषहडीज' इणाणु ) १५० थी जमधि४ न्थणर १०० थी चीये हाय 
तेमएु ड।छ स्वानुभवी-येानुभवीनी सलाड या देजरेण सिवाय डेछ पछु ये।गित्र श्याम 
अकृत्त थवु छितावढ नथी, 

भेणहियाना जश्यासीणिे गा डियाओ। इस्ता ०८ रझेव' मेभ नथी; पस्‍्थे पम्य 
णांघ पड़े मभर जातर पडे तेपणु ढरधत नधी, 

येशविद्या मतिउदुष्ट विधा-भद्धाविधा छे, गति आयीन छे, आथीन भद्दान जायायें 
जने ऋषिभुनि आधमेणे ते साथी छे, जा ८८ पणु साध्य छे, जा. भद्भाविधा श्रीमद 
येगीशर श्री सुद्धिताज२७ भयाराे विस्ताशवी श्री योशदीप॥ अथभां सुश्दी री जापी ऐ; 
तेमां ४४४ भार्यइथन भणे ते उदथी जा :४ विवेयन यथाभति भें क्षण्यु 8 स्वाइशापी 
मयापुरुषे साते तेभां स्टडी क्षतिणां सुधारी भने सथपरो ते स्धारी ०र्थश्र, 

>> शांति | शाति ! शांति  ! ! 


फेनदर्शनणों जिज्ञान 
आज्तिक्षाक्ष भे।षनक्षाक्ष 'पारेण 


विशेना विश्वविधातषयना भनिविशञानना सध्यक्ष ओदैसर ह्युणटी रोरेशर 3डे छे डे 
नानव शरीरभां नियमित रीते शाश्रयीब्श्न8४ ४पन ( रा5छ्े&770फ058 ) थाय छे, जा 
धपनने वेज जेटये! भाई छे हे साधारणु रीते जापशुने तेने। जहुभष थते। नथी. 
स्व छे है जन्य पशुपक्षीणाने भानव विधत अपन ( रिीणिध०78 रण म्रफान्रा 
माव्कंनाज ) ने। जदुभव पैताना स्नाशुणे। पर थते। छे।य, 


शे४ वेशानि5 धडे छे हे भद्दारीतु सर्प हपरथु' समेडन (मजछाणाड ) स्वरना 
ध्वनि (800)80) थी नड्ठि, पु स्वरना अपनने क्षीघे छे, सागितना ध्वनिथी रपरना! 
शे $पने अभेडे छे ०? सर्पना वर्णशा सभुछ ( ॥॥9०70-)68876४० #०॥0 ) 'पर 
सभाइननी जसर ४रे छे, प्ूतरा पणेरे आशुगि। जावा डपनथी श चने मिनना 
तश्वत नाणु छे,. जान विशञाान घंडे छे डे. भधुष्य शरीरना अत्ये४ भाणभांथी जे 
सेघन्डना इश वार ("67 ०ए॒णं०8 एछ९ए 8०००१ ) नी गतिये ४पन थाय छे, जा गति 
(99००१ ) शे४ सरणी रछेती नथी, विशञान भाने छे है अत्ये5 भर्ुष्य शेर रेश्यि। 
असरणु य॑नत्र (पिश्वा0 परफ्ाहराश' काते दि००७०७०) 9, भधुष्यना लापषेभां 
प्ररशर थाय छे पेनी जसर 3&पने। ठप२ डे छे. 


भय, डोघ, छर्षा, द्विसा। पणेरे भावाना अपन ब्युष्ा व्ुढ छोय छे, ०? चेक्कस यत 
द्वारा व्यणी शध्यय छे, समा ४'पनोना घ्वनि(50ए)005 )मां पणथु ०5७ ६ शावे। 
बणते वधघट थाय छे, क्षय सभये शरीरना अपनोाभां ०? इेश्शार थाय छे तेथी वनपष्ठ 
चाताना शिष्वार 58 विशाभां छे ते व्यूणी शहे छे. शिक्षरीणिना जनुभ्व छे डे वनपशुण। 
ब्यारे भधुध्यनी न९४ जाये छे तारे तेभने शेड अधारनी जतःओेरणा। थाय छे. 


3० शेरेशरे भानव भस्विष्ठभांथी नीडणता विशचुतश्रवाड (087 ॥॥0कंतथा३ )ना 
सूक्ष्म निरीक्षण, यत्रधी जक्यास 3री नछी इसे. ७ हे भस्तिष्भांथी भादश एिरेशे। 
नने जीरा डिरणे। ( 23)6 पिज8 & 868 फ8ए8 ) नीड४णे छे तेम चेकस अपन 
(ए77६४४०४४ ) पछ चनीडणे छे. 


ओ/० रेरेशरना भा अयेणिथी समव्यशु छे डे विदेश ४ने रहेनार व्यक्तिणाना 
शरीर पनने। भेण, प्रे मन्‍्य शूर्मि 5प२ तेणे। रडे छे ते जूमिना 5&पन साथे व्ये नथी 
( ८९ 3) 


७४४ भोमव्‌ विजयराजेस्द्रसूरि-स्मारक-अय 
भणते। ते। जने६ शरिरी६ जने भावसिह व्याधिणेिथी जा विदेशीजे। पीआता छे।य ऐ, 


ब्ये पाताना शरीरधपन साथे व्यां ०४ने पते निवास हरे ते स्थानना अ'पनने। भेण थाय 
ते भा विदेशीमाने भी लूमिभां पणु शारीरिध जने भानसरि.् विध्सने। वेण भणे छे, 


कु थुद्ा। स्थानानी शने «ही ब्युदी व्यश्तिणितनी ४पत थति व्युद्ी सदी छेय 
9. न्मलूमिना ४पन साथे शरीरना धपनने। स|भ'घ डावाथी शारीरिम शते भावसिह 
विश्यसने ते ४४ रीते रद्ाय४ थे शर्षे ते ब्वशुवा भा>े लोगाविद्र जने साभावि8 परि- 
स्थितिणाने। जलयायस जगलने। छे, गांधी, बडण पणेरेने। साण'घ लूमिना ४पव खाये 
8, थह'प ८णावनार' यन ( हिछ3॥0९27870 ) था गति सूक्ष्म ४'पनने प४डी शड्ढे 8, 
नम सूक्ष्म ४पने। भानवी जबुक्षवी शध्चते! नथी, 

जावे विज्ञान स्वीशरे छे हे सश्नि। अत्येष पहाथभांथी विधुत निर'तर पे छे 
विद्युतशक्षतनी थे घाराणे। छे, जे५ ऋणात्म६ जथवा जाइफशु ( )ए०६०४४० ) विधुत 
नमूने जी९७ घनात्म४ शथपा विध्षशु ( 7720॥09७ ) विद्यत इडेवाय छे, ६रेड पहाथ भाथी 
भपधिड या मेछा अभाणुमां जा गन्ने घारपे! वे छे ने जेडणीव्व पहाथें। पर तथा 
व्यक्षत्णे। पर जसर धरे छे, 

जाप्टना विज्ञाननी हष्टि सौति॥ छे तथा तेना साधना जधुरा छे, विशञानना यत्रि 
( 5ि०ा्रा0 [ट8णा०ा४ ) चरिमित छंद्रियाच'. विश्तृतिधरणु. ( पिडाणाशंणा रण 
867868 ) छे, जञाब्/नी वेशानि५ सुद्धि स्ड० सूक्ष्म छे; परछु सायभथी परिभाष/॑त-श४ 
नथी, वियारद्ष। व्यणु छे हे संड०/ सूक्ष्म ज्ेवी गशुरू जुद्धि गजधूरा साधनोाथी भोतिः 
क्षेवरभां अयेणे। ४रे ते! शु' परिणाम जाने ? आयीन साहित्यमां शान विशानना गहृंशुप 
सहेते। कर्या छे, गेनी जाषणु 6पेक्षा इरीजणे छीणे ते शुतलाषा साधुतना। अध्याय 
पश्चिमना वेशानिक। जनिवायों भाने छे, जापशु। शाख्भथाना जहुवाध्भाथी अेरणा आते 
3री घणु पेशानिदेशि फेताब साधन विध्यान्यु' छे, डेटका४ ७६ास्यश्तू आशाल (कष- 
नाथे झुधत ४डे जा ऋण स्पीधाधु" छे, ब्ते येज्य सशिधन थाय ते। आयीन शाखे/र्भाथी 
न्मर्वायीन विज्ञनना सनन्‍भाणें' विज्चस भटेना जने॥ जीव्भने भणी रखेये, 

भान मनुष्य नि, अत्ये ७१-अत्ये४ पद्म क्षण क्षण रेडिये। असरणु यंत्र ऐे 
हरे: पहाथज्ञ' पेताइ' जशक्षण (7ग्र००००-४४४००४० मपण१ ) छे, व्भांथी वर्णणुप्णे। 
( म&0 ४6008 ) श्तत गदर डेक्षाय छे जने तेनी ज्मसर सत्य छने। तया पदार्थों पर 
पड 8 थेवी रीते सब ७वये। तथा पहायेमिंथी वद्धेती वर्गोशुण्णे। जे जीव्व पर अेत्तर 
उरे छे. विश्वना परिवर्तननु' रख्स्य वर्णोशाशिना जा जाहानप्रहानभां रखेश् छे, 

शप गते सुदृणकषना साथुबत साभ'धथी सासार छे, युद्रृणषना स'थाणथी जात्माओ 
इपीपशु' छे, जापणे ० ४४ नेधे छीण, संश्षणीने छीजे, वियारीणे छीणे पे अप 


फेनध्शीनिां (वश्ञान ७४र्ष' 


८१ जन ुद्ृणवतु' संचुकत इष छे, जात्मा बयारे' भेक्ष पाभे छे त्यारे ६०० ( (बाप! थीं 
भुबत णने छे, 


इ६णलना परभाशुणे। जे: णीव्म साथे भणीने ब्युद्य खुद संधि जनापे छे, सूक्ष्म 
र४पे ६श्णि।यर नथी, स्थक्ष २४घिभाथी उे2क्षा४ दृश्णितयर छे, डे2३ा४ विशिष्ट थनणे/।्यर छे, 


ना क्िन्त-लिन्न पर्भीशाजे। व साथे भणे छे, बनी डेटशीड विभराय छे तेथी 
बना. वर्गशासभूह( 40०७०-४४४7९४० शणेतवे )भां परिवर्तन थाय छे, जावा 
परिवर्त ननी जमाह्म-सन्य ९८वे तथा पद्चथे। परनी जसरे। सने सांतर-छचनना पेताना 
सावेभा थती ज्यसरात्' सुचर पेशानि४ विवेयन फैन शस्रेभांथी भणे छे, सत्य 6प२ निर्भर 
न्मावु' सुरुयिपूएं तरननिर्रषणु धरवाजु' ओेय पैनहर्शनने छे, तसब' वेशानि६ तथा तह पूछ 
मुद्धिगभ्य विवेयन जियारधने फैन घर्मना रक्षासह्षा साइिलरभांथी जवश्य भणशे, फ्रैन- 
इशनना ७ #न्ये।, नव परत कथा. इअमंअप्वतिणानी यथाबुइप 2७ शुड्तियुद्त व्याध्या 
सजाव्टना पिश्सित गशात्ता विज्ञानधीय ख्णाधित छे, 


प्ने जाप 6 वियार ? इढीखणे छीखे ते शु छे? भानसि5 विधतभांधी अतिक्षणे , 
तरणे। 68 छ, वियार मेटक्ले भानसिंड विधुतने। तरण, वियारने ३५, रस, णघ, सुपश 
8. जापणे ०? पद्थेछ' थितन अरीणे छीगे तेछ सावत्नयित्र जने ' छे, परे विशिष्ट 
शानज्णे। भा भानसबित्रे गेछ शहे छे पेभने ब्रेवशएंओ। “ सनःपयवसानी ” इछे छे, 


शाखाणे' शुरुने जथवा पूद्यने पहन धरवाजु' ध'ु' भदरप हशान्छ' छे, ४ क्षक्षित- 

विश्तरा ” भां श्री इश्लिधस[स्थि अच्चु छे डे :-- 
धर्म प्रति घूलभूता बन्दना। 

घर्म अत्ये क्षण बचा भांटे भूक्षणुत पहना छे, 

ब'धनाविधिभां शिष्य पेतानु' भरत5  पृष्यना यरणु क्षणाड़े छे, पक्ष पेाताना 
खाथ शिष्यना भसतहे भू छे, यहु, छाथ तथा पणना जाणणा चणेरे जणे। विध्चत 
४'पनेभा ऊुण्य (परिछण्डागा/धा8 ) छे, व्यांथी (विशेष अरे विधुत पे छे, भानसिं5 
विधतभ। घनात्म४ (?०8४॥5७ ) सने ऋणात्म४ ( ऐ०ट४थ४ए० ) ना सूक्ष्म थे छे, प्रना 
नियम सथुसार वर्णीशाणालु' याहनप्रह्यन थाय छे, पृत्यनी वर्गेशाणे। (|डि&0४४078 ) 
शिष्यनी व्णोणुने विशुद्ध 3रे छे, सद्धिी सातपुरुषोना सभाभभत्र' शाजोगे दशविश्ष 
भरत्व समव्यशे, साधु सततेने। सण इुक्षनी सुणाध बोवे। छे, ब्रे चाताबरणुने बिना 
अयत्ने सुपसित ४रे छे, साधुसतेना सप४ . सब्ध्टन है हं्गीन सर्च ने अध्याणशुधारी छे, 
भुएय युरुषेना शरीरभांधी सतत बढ़ेते। विशुद् वर्गशुल्आने। भू अत्येध्ठ ७पना वर्णीशा- 

दर 


७४६ अीमणू विजयराजेन्दसूरि-स्मारक-पंथ 


सभूछ (-००70-/8876680 अप०त ) भां शुत्ध मसरे! 3रे छे, ०३ 5२ धती जत्तरे 
पछु सूक्ष्म वियारइने तरत समव्यशे, 

शा््रोण पृष््यनी जमाशाततवाना सथाध्र परिणाम वर्शुव्या छे, साशातदवाजशीव, 
हशनाहिने। मपध्व'स-शान, इशोन, यारितरने स्डायड &पन रणिभ/णा४ ने! ध्वस सवार 
शेटले माशातना, विध्ुतता जांयड (ग्री००४ो० 5#००८ )थी विशेष आशुधावड शाशाववा 
8. पूछ्य उुरुषेने ते। जविनयी अत्ये पशु मणाघ हया छेय छे, प्टेम विधुतने पेरशाव है 
जप नथी तेम सधुसतिने वैश्साव हे डेप नथी, विधुतता नियभाने। भण हस्नारने विधुप 


धाव5 छे तेम जह्च' पशु सूक्ष्म विधुत-ध_्मना. नियमे। क्षय ४२ छे जे शाशधातव। 
अश्नारने धात४ थाय छे, 


खाकबु' विशञन पोते ४पन ( प्राणदध्रणा३ ) इडे छे ते कैन इश्िणि व पेक्षी खने8 
स्यृक्ष गने सूक्ष्म वर्गशामितु' गति स्थुक्ष ( 87035 ) परिशाभ छे, वर्ण शिवा लाहव- 
अह्यनथी बनी कावशब्षति परनी खगसरे, छव तथा ज्शथव' परिवर्तत जने ७१ 
ग्ग्णवने मन्‍यानय स'ण'घ (०8४० ए९४च०७॥ /00000870 छ70 'ै&७१०008॥7 )8 
विवेयन जद! जसवाने छे, धमेथ' स्वशप छत साथेने। साथ, अट्भति, व्थिति, रस 
गने अदेश जघनी विविधता तथा सत्ता, 064, 0दीरणा, सम पणेरे पारिक्षापि शण्दे 
पाछण रखता पेशानि। संहिता भद्ाभूह्यवान छे, जाग: पेशानि+ सशिधन (0००00 
9808०४7०॥ ) वेरविणिेर श्ञानना ज'शे। क्षेया 3रे छे, ब्यारे प्टैनइ्शेन पासे समथता 
(० )| खेवानी “हि? छ, ध्भोअपत्थियु, तेनी जसरे'', परिवर्तनान विवएृत 
बशुन गात्मश9्ति ज्ञरषषा (0० 7००8४० व्ि]०णृ्ूए ण 500, ) भाडे मगलहु 

ग्रा० गार्धन्‍स्टाने सापेक्षगाइना सिद्धांत ( ?िएग्रणए8 ण॑ मेला )ची शाप 
री घने गजशुय्युभ ( 2४ए०७६७० 2329 गेल भ्रात्‌ 6ध३ थे त्यार्‌ पछी यहा विशञाव 
(एफञञ्ञ०8 )भां प्टे नहु' सशेधन थयु' पेना परिणषाने जहु #700भा रडेदी विर2 
शक्ति आस थे जेटभणार्ण शेषणे ते पदेदां अशु भानी शर्ते हे गुना उधम! 
गजाषी अ्रथाड शबक्ष्त क्रेक्षी छे ! 

जने जाव्गना उपाइना शुणभा डेशु भानी शहै ह खात्मामों पणु अयउशक्िति 
भरेशी 8! वेशानिशेण अधेणशाणामां वर्षाना परिश्रमने जते जशुशवित आत्त ध्री छे. 
सह सारवभां पूर्वी. सद्भधान्‌ यजात्मपेशनिष। थया छे ब्रेभमने च्वशयरने भानपदे&३ पी 
अयेजशाणा ( पिण्णाप्ा्र पछ्णाकक॑णए ) मां भानव-भस्तिष्धनन. साधनथी खात्मशञित 
(क्र ण॑ 500) अगराबी छे, अत्वेह भानवी जात्मशब्ति अगथवी श्हे ये भाठेते। 
भा (27०८४४४ ) इशन्ये। छे, 


भायीन भारतमभां श्री किनेश्वराणे जात्मशह्ति स्रववा ( सिले०8४० रण 8007: 


प्टेनइशीनरां विश्ञान ७७४७ 


आा०छ5 )ना पेश्ञानिध्र अथेाण ( हिलं०१० ॥5७००णा००४ ) अधन पाताना 9५२ थे 
छते। जने ले।घध्याणुनी शावनाथी जा भागों अधश्ये! छते।, 


गम जशु'भां सुषत्त शक्तिजे। रडधी छे, तेम वा जात्मतनी जन'त शब्तियो। 
8४ रीते रेधी 8? आभणु वर्णशओथी गे सात्मप्रहेशीने शी रीते विशुद्ध जनाववा ९ 
खशुना विस्केट भाडे पषशाता ( 0ल्‍ण०४०णा ) यत्रनी व्शभ अभोशुवर्णीशाना विस्टे।५ 
भारे ध्यानाय्निनु" भदत्तव शु छे (जा खने सावा अश्लोना अत्युत्तर जात्मवैज्ञानिप्ठे।नी 
स्वानुभव नेधिवु-शालिनु-सूक्ष्भ सपणाइुन ४रनारने ख्थपरेय ०डशे, 

परभाशु, नताएु४ स्थघ, भद्धावणंणु। वेसासि. जाघ, जवधि, भनाषयव बणेरे 
शान, पेह्िय, जाद्धर४, पे०स, धर्म छ, शरीरे। वेश्या, गतितल, स्थिति तत्व, शुरु, 
तसनाडी, उैवविसमुदधात जाहि फैनहशनना जने४ पारिसाषि६ सह्तालु' सूक्ष्म समव्ययन 
धरनार जियारघने जाव्यय, शुविशञन (7००४7 79808 ), पद विशन (:?॥9808 ), 
श्यायए ( 00०0780%9 ), मपीन्िय भानसशाख ( ?ि878४-२87०7०० ४४ ), भावव हेड विज्ञान 
( पड 3॥80009 ), भानस विश्वेषशु ( ?8ए००-छ॥ ४ एश8 .?87०ग#ए ), बविश्व- 
विज्ञान ( (70800029 ), जशित ( 26080707608 ), आशुविशञान ( .आ००४४ )(070- 
णण०४४ ), आए बिद्युतविधा (7-छो०का०-ध०2०७ ४४० ), सश्नान्य ध्वनि विशान 
( 5पएए8०ण०४ 0]0:88०770०8 ) ब्ेरे ब्युछ प्युदा विज्ञने। भांटे जति 6प्येणी णी 


भत्रे, स्पष्टपणे ेणाशे, 


दल 


शंरेरनां पे4७ शा 


सुन्शिक ली विशणविक/पछ भहार०/--१वैजी३२ 
याणुरमा( जुन्टशात )थी.. पांच थाह हर रणछु नामबु णाभ मावेह्ष छे. रशुःश्मां 
थी मग्तिनाथ सगवानवु' जब्य ग्नर्भविरि छे. पेभवी भावुभा श्री शातिनाथ शणवत 
फिराप्भभाव छे, उपाश्रय णे छे, वर्ना घरे। पॉनीश छे पहुर घर. वरीशाश्रीमाणीनो, 
पर घर इशाश्रीमाणीना जने पांय.घर शापसारनां छे. २ण//थी थे भाव हर ध्शडेरेस 
मनाभनु' णाभ छे, 


८ स'डर४ ? पूरे! आयीन जने समृद्धियाणी नणर ७8. अधि अक्षावधी लतारे 
श्रावधना भातर ७० घर छे, थारथी पांथ धरे। व्यापाशरथ प्रदेश बसे छे. श्री जाहीपिर 
क्णप ततु' सुधर शिनिभह्रि छे चने जाव्युभां ० णे६ नाने। णकारे। इरीने तेर्भा श्रीय ६ 
अल्ुष्धनी अतिमा मिराब्श्भान इर्पार्भा गावेद छे, वि, सा, १प८ चा ०३ शु६ ६ वे! शे॥% श्री 
या।अशुद्धनी अतिष्ठा इश्वार्मां जाती छपी, दी जारीचर लगपतता भविरिने श्र 
इरीने तेने क्षण्य जाने स्माइपी४ णनाववासों सायिद छे, 'पडेशां ते। घरडेशसर बरवु ५१* 
भूणनाय६ परमात्मानी अतिभा आयीच, शब्प मते. यित्तारप४ छे, अतिष्ठायभये पीके परे 
बीशाश्रीमाणी शैनेनं जने सखाव घर शावसार फरैनानां रूपा, 

श्री यद्ल्‍रअश्ुष्टनी भूति डार्छ यति&७ भद्धारान्ट शमक्षयुरथी शहीं क्षावेत, णे नें 
ने पवाता ठपर डेशसर जंधावीने जयाबवार्भा जावेव छे. ते श्री यदअलुष्टनी गाणी 
नीये, नीये अभाशु वेणभ छे. 

द० सं० १३३२ माघ सुदि १५ झुक्के हारिजयगच्छीय । 

८ बरतुपालतु' विधाभंडण जने भीषण क्षण ” वाम8 सुस्तना वेणड़ श्री ले।भी- 
ह्षाक्ष सांडसश भू. छ८ पर ऋणावे ७ बै- श्री भद्ावीरलाभीरी भ॒र्ति नीये ४. १३३२ 
ना भाध शु६ १५ खारि्श्यभम्छीय?! जा अभागे खे5 शिक्षवेण अपरेले। छे. पर पे 
विह रीते ते बेण श्री भछावीरस्वाभीनी भूतिनी चीथे नहीं, पर8 में 5५२ *ज/०४ 
तेम श्री मद्रअसुनी थादीनी नीये झपरेवे। छे. बणी * सड्रष्ट! भु जिनरभधिरि भेजी 
बीश्स्वाभीनु' ब्शणुव्यु पेभ चथी, परछ सा फिल्म दिर श्री जाध्निथडे' छे- ते भाठे छगे। 
«५ छैव वीधा सर्वोश्चाभ& ” शाज १ वे), जभंड १ 4, ४४ १६५-१६६९४* 

भाउपणढना भनीशथधिर पेथड शार प्रेवा ० घर्मंडायों ४रनार खमते धनपीर तेमऋ पर्भ 
बीर णीव्व पेय शाह जा 6 संडरह 2 ना बतनी संता, तेमले अंदेक्ष श्री ४३०४; शिरः 

(५० ) 


सरस्नां पेष३शाहु ७७९ 


भारता शनन्‍्प साधभां साथे गयेतष लए सुनिराष्ट तेमवा. धर्मशरथेनी गजधुविना भाटे 
८ पेथइशस ? नाभता भय रे छे, मा रास वडाहशनी सेन्द्रक्ष काएजिरी तरथथी 
धशित थयेक्ष छे, जने पेत' सापाइन श्री थीमनताल इलाने इ3रेश छे, आयीन भूबर 
घब्यस'भस साथ १ लाना छेड. हशमा परिशिष्ट तरीहें खा रास जपूणु अग९ थयेव 
छे।वाधी रासहर्तातु नाभ स्मने स्थना सावत्‌ विगेरे ढड्ीइत 0पथ्रण्ध थ्॑ शध्ठता नी, 
विशेष भाडिती भारे खुणे। * जरुर आयीन मैन वेणस'हिर्ध ? ( माणू क्ाण गीन्‍्वे ) ३. ४५६ 
जुध३ शाजुना व'शमां थयेवा शा पते पु शानक्षडार क्षणाचतां (व, स॑, १७१ 
भां श्रीनशीययणनी अति क्षणावी छे, तहुपरशंंत ते ०४ पर्षमां श्री मजुयेणद्षस्थुत इत्ति 
गने श्रो आपनिशुद्धिनो अत त्षणावी छपी तेनी नीये पेथड शाइना बशनी विस्तृत अशस्त 
जापवाभां जावी छे, जा अशस्ति “ घुरातत्व ? जेभासि5, व्ष १७, व १ क्षे, 
६१-६२ “ ०४ जेतिडासि६ फैन अशर्तित ” थे शीर्ष धथी ७तड्ासतलसबपेता सजाणभप्रश्नाइर 
सनिराक श्री सुन्यवि-य०७ भद्ारार असिद्ध धघरापी छे, श्री माषनयुडित पेम० श्री जबु- 
येणद्षार सूजनी दुत्तिनी अशरित “श्री अशस्ति-संथरूए जाण गीष्ने, भ४ छर तथा छ६ पर 
न्मापवाभा जावी छे, मा अशस्तिसथडना संपाह४ छे श्री जमुवक्षा्ष भभनक्षा4, श्री अह- 
येगद्वास्सूननी वृत्ति प. श्री अतापविनत्य७ शानभाडर-हुवारनी पाण-अभहावाह सने श्री 
जेपनियुक्तिनी अत श्री कैन विधाशाणा शानक्ष॥२-जभहावाइभां छे 
जा सजने जीत साधनोद्वार व्यणुपा भणे छे उ-पेथड शा ते शे६ सुभतिना जुत 
जाना पुत्र ्जापउना पुत्र वध भानवा ने न द्र्च'इना उन छेते।, पेथडशाड “सउश्थुर 
ना रडेवासी छुता, पेभनी जाति पारवा३ छती तेमव्/ तेभमने (१) नरस्तिड, (२) रतनसि'र 
(3) येथमत, (४) सब्यत (१) विध्मस्ि लने ( ६) धर्माणु नामना छ क्षद्ु गाछुणे। 
60, था पेथ& शाडे ४रेक्ां जने& घममड्रताभां झुण्य स्रुण्य नीये अभाणु छ-- 
स'उरअ्पुरमां कव्य जिनभाहर गंघाव्थ', वीष्मुपुर (6त्तर शु#रात )भां धाछुनी 
अतिभा गने झपर्थना पारणु शुध्त भनेहर व्टिनभाहिर उशाब्यु, पेतावा शुद्धभहिर भांडे 
श्री भड्ापीरस्वाभीनी भनेझर भूति जनावरावी, पराछणथी पे ४ भूत वि, सा, १३६० भां 
भाताना ०/ थाभना मोटा शनमहिस्भां पधरावी, ते सभये शुब्श्शवना भद्धाराव्य अछु देव 
( ४२७ चेले। ) नानी 6म्मरना छूता, श्री शब्लु्श्य, श्री शिरवार, जाहि परीेनिा सब अढी 
साघपति थछ ने छ वणत यात्राणे। 3री छपी, वि, सा, १३७७ ना भय5२ इष्छाण ( जि8- 
अणीया-तणु चर्षने। ठपरा5पर पडेश्ष इुष्शाण ) भा जनज्न तथा पस्राह्थितु हान इस ढ्तु. 
श्री णबुवेगद्षास्यूवनी इरत्ति पेम० श्री जाषनियुश्चिसूतती इक्ति अशस्तिभां निरुष्छाण 
साण'धी 68&पेण नथी, परनछु श्री विशीययूर्टीनी अशस्तिभां क्ष्णेक्ष छे $-.. 


अष्टष्ठादि वर्ष त्रितयमनु महाभीपणे संभ्रवृत्ते दुर्निक्षे छोकलक्षक्षय कृतिनितरां करपकाछोपमाने 
-- धुन श्री ढेन श्वेतागर हन्‍इरत्स हेरे७, ७. ७, २४ ८-८ 


8५० भऔीमव्‌ घिजयराजैन्द्रसूरि-स्मारक-प्रथ 


श्री सत्वशरि भदाराप्/न हपदेशथी थार शानेश/डरे। 3र० जाणू 5२ शीभाशडे 
चूताना व्टििर्महिर भाटे चेयार धशाववा भांडिल थी जादीखर जणप दी धान भ। 
भूर्ति भघूरी रही *१ाथी शुध३ शांदे पैते ते भूतिनी सांधे। बणेरे सुपणुथी है ध्रापी 
छुदी, पेभग/ घट #ल्‍्ये अर्यीन ५ शूशुशवसडि ” ना भह्श्नि। ७शि दर इशव्ये। छेपे' 
अधिशष्षमये पेति. भेंट: औ५ शदीने जाणू खाव्या ऊेपी. तेमने. पेपतान। नाभगी-पेड 
ह हतिनी परणा न छपी, तमणु ध्र्ण भयेव धरे5 बज सभशत्या छेपे, देसलर तेनण 
इरीशाना स्थंम पर्णेरेश वेभारशम धश०्छु ५०५ “इरेंड अगिभाणेने पे अ्रतिहित धरी- 
गा प्रभाणु घछे #ण्य जरूओ छा लपवा5 तरीड जेध्र णे स्थणे ० चाताहु नाम द्षेणन 
क्षणववा सिवाय डे४प७ स्थणे हह्केण धरवा रीपे। ने हुते, थ। वषस्‍थी धुल 
घुथ३ शाहुने यश-हीति डे चभवा घुस्तां पणु न्मोत्नोडे ओय धरवानी शापनो सविशेष छुपी, 
८ क्ूषुभपसदी ” ना इशक्षरभा नव थेडीना सग्निषशा परइना ऐेव्ता स्थक्षभां पीने 
भ्रभाणु खे४ >ले।5 छतरेवा। भावृुभ भडे छे- 
आधचन्द्राआ ननन्‍द॒तादेष संघाधीशः श्रीमान्‌ पेथडः संघयुक्त :। 
जीर्णोद्वारं चस्तुपाज्स्य चैत्ये तेने येनेहा5जुदादी स्वसारै $ । ९ ॥ 
0 कुओ श्री शश्६ आयीन छन वेजस है (जाके थी हे ) क्षेभछ़ 3९ 
हुपरना बेणने। भाषा ले छे इ-संघपति पेथड संघ सद्वित यावस्य#क्विएरो 
७बिव-शभर रंडे,, '्श्थे शत्ताना #व्यपडे जाणू चकात पर श्री परछुपाधषता जे, हित: 
शैल्ञणे। <जशिफि२ इशाव्थे।, 
३ जीने वेज छे ते श। प्रभांशे छ8--- 
तीथैहयेडपि भग्मे 5स्मिन्‌ दैवान्मलेकेः भचक्रतुः । अस्योद्धारं छौ शकाख्ये बहिवेदाकसरमिते 
१५४३ सत्राद्यतीथेस्य उद्धत्ती छछ्ों महणसिंदभू: पीथडरित्वरस्याभुदू व्यवहृच्चंद्रसिदः । 
_.. विधिध तीथ॑ ४६५, मु (५ि8८१: अक्े।8 ४८-४८ 
झांठ्श धरणां पछु संडेर गाभ आयीन छे, शरण हे सडेर४ भाहिर ओऔी भदेवीर 
स्वाभीलु ७9) हिशनर्महिर भाटे जाीथिवि।१2४क सेपे जहर घनन्‍्डीयाना स्शाधर8 
मभवन्य १०चहारे जणीओे ये “४ साडेरट जासने चेभय आझढश वर ५ आथीन गण 
शह्षय, “6 संडर” विधे णाशभी शवाज्धनि। जेष्ठ बैण भणी जाव्थे। छे. ने हे गत्थारे 
८ शाडर” ना भाम थर्ण गशु 9 ५७ पू्ब' ते विशाण नगर छा4' नो४णे, सिक्षर 
कयसिस्ना पिता अथुदेव से।कषडी8 वि, सा, १च४८ नी साकष ताअपन सं्ेडे णाभभाँथी 
भणी जात्यु छ. चथध्छे _ एल याहु रोणवा भाडे: पासेनी अभी. थाभनी ३८५ी5 
ब्ट्भीन छनभां जपायाु तेमां हणुत्तवार्भा मावेत्ष छे, धानभां जपायेत टभीचता घू८ 
जिजर क्षणता मे वाञपनभों बजापवा्भा सान्‍्डे छ ४8-- 


भरना पेथड शाह ७५१ 


अस्याश्व भूमेः पूज्रेस्यां दिशि भद्टारिका क्षेत्र । तथा ब्राह्मसद्र । नेहां लाछाक्षेत्र च। 
दक्षिणस्यां महिवराम क्षेत्र । पश्चिमायां संडेरमामसीसा | इति चतुरा घाटोपछक्षितां भूमि, .. 
सूणा8 गाभ संउरथी नए भात छशाव पूछशाभां नसावेश छे, जार सौर जने 
सूछा४ गाभनी सीस, 6पथुष्ठत ताअ्पनभां व्यशान्यु' 9 ते अभाणु मेष्रणीव्वने स्पश अरपी 
चथी, जत्यारे ते। बच्ये-व्ये जीच नानां नाता थाने। बसेक्षाों छे, “४ सडर४? नी जास- 
भपास-भाव्वुणाव्धुभां घशु ६२-६२ संधी ब्यूना पाया नण्टरे पडे छे शेटले ते परथी पु 
पूरवार धर्ण शह् छे 3-जे४ सभये “ स'डरष् ” ने। विस्तार घशु। विशाण छशे, 
"बश्तुपातन' विधाभाउण गजने णीम्व' बेणे।” नाभवा सुध्तभ्भां भू, ७१ पर 68्वेण 
छ 3-भद/भंज्ञपाध्याय श्रीसान्‌ यशिषिशत्य० भद्धाशश्श्रीनी प्रेरणुथी श्री शान|विभवत२०णे 
वि, स॑, १छ४लभां जा ध साउइर27 गाभभां डियेद्धार 3री संवेणी पक्ष स्पीधरथे। छते।, 
चेधडशाइना पुनतु' नाम पक्न रछ, पेने उुत्र क्षाईशु, पेने। धन भाध्डशुसिड, पेन 
धुन भार 6४ नाभने छते।, 
जा भाउक्षि६ घणु। 6६२ छूते।, न्यायथी 6पाव्टन 3रेथ इव्यथी तेशु श्री शिर्नार 
तेभः जाणुना जिनावयेने छर्शद्धार अशाब्ये। छते. जने& गामेमां धर्मशाणाओ जाधावी 
छुपी, ते शब्बने। पछु भानीते। छते। जतने 4. स', १४६८ भां पडेक्षा शय'5२ इष्शण 
सभये तेणे बेहिने भरत जनए/ जाष्यु' छत, वि, सं, १४७७ भां श्री शतुब्य्यनी यात्रा 
धरी छपी, श्री व््यान'ब्यूरिष०ना 5पचेशथी-पुस्त क्षणावी, स'धपृष्ण विणेरे इत्ये। धर्याँ छुता, 
मभड३विषने विन्टित नाभमनेा युत्र छते।, तेने पवत, डुगर खने नर्भह खेम वश 
थुने। छता, $'गरे पोते तेयार इशवेक्ष अतिभानी अतिष्ठ इशवपीने वि, स', पपपद्षमां 
अतिष्ठा-भडेत्सप 8ये। छते, वि. सा, रप३०भां तेणे श्री ध्रावक्षा तीर तेम० श्री माणू 
विणिरेना तीथनी यात्रा घरी छूती, जंघार नणरना इरेडइ 5पाश्रयरभां तेमणु. अध्यसूजनी 
अतिथा जपेणु 5री छपी, श्री विवे४२९नसूसरि०्छना 8पेशधी तेमणे याथु" प्रद्यययों अत 
अदणु ४29 ७0. 
था साभाधी विशेष भादिती मेणपनारे अशस्ति तेभ०/ पेथडशस, ० गायडवा३ 
गेारियेन्टक्ष सीरीजभां छपायेतष आयीन जभृष्टरअत्यना परिशिष्ट तरीडे ७पायेकष छे ते ब्वेवे।, 
गा साडेर४ घुशाशु' छावानां गिद्दो व्लेषाय छे जासपासनी लूमि 6प९ आयीन शिक्षा- 
भतिणा, आरणीक्तर्या पथ्थरे। व्त्या थां पडेक्षा भणी णावे छे, मशनेनी दीवाबे।मां 
पणु यण] दीपेक्षा खेव! पथ्यरे। पछु वयाथ देणाय छे, भश्नेना भाया पणेरे हर हर 
सुंपी नणरे पड़े छे, ते वणतमां कैनेनी पशु जाणाही रूपी, ब्युभे। सवत १३प३भां 


विष्युुरभां पूर्वां६ पेथडे क्षणावेद्वी लणवपीसूननी अशस्तिभां मद्िता भादिर विष णा अप्नरे 
... 3+-भा्तणमिद | सपा० वीकतमिंह छोड़, "7० छोड़ा, 


७५२ भीमदू विजयराजेन्ददरि-स्मारक-अंथ 


सूथव 3 छे. “ चोड्चीकरन्मण्डपमात्मपुण्यवल्लीमिवारोहयित्ुं खुकर्मा ! ग्रामे च 
सेडेरक नाग्वि वीर-वैत्येज्जनि श्रेप्ठिचरं: ख मोष्‌' ? ” स्तभी शीक्ष भापू नामे ओएी 
साडेर४ गामभां गये, प्रेशु मा जामना पीर बेत्यभां "यावाना शुश्यटपी पेधडी पर 
यहढवा भाठे भउप गाधाव्ये।, 

ना सा डाशु ढते! ? पेधडशाडइनां ६ पष॑भान शा तेनां क्षा् ७१ ब्ुणे। 
मे ४ अशक्ति ” खेटले भडापीरस्पाभीछ' देशसर मेणू शेध्नां बणतबु' छोड गो४णे, जा 
68वैभथी १३५३ पछेक्षां पीर परसात्माहु' बेशसर छछ', थे येक्तल थाय छे, सा, १ैपछ१सां० 
भी, परवत जने आन्डाणे क्षणावेत्वी जने॥ अतिणामां देमना पूर्षन्नेनी बशावद्ी ले 
तेमनां सदुत्योनी नेंघ येन्रीश अ्लेइनी प्रशस्तिभां जापी छे, ते अशस्तिना! सार वेणनी 
जाते जापाणे छीजे ताथी वोह देव, जने विशिष्ट घवनाणेनी साक्षपारी पथु -प्ेभां 
नाधी छे, तेमां मदिना माहिर विषेना ७ध्लेण पछु अ्यें छे, 


अशस्तिने। सार, 

(१) श्री वर्धमानस्यासीनां भाषिस्थी मत इुत सडरघुर ( सडिश )भाआगजवार पशीय 
( पोरवा३ ) शातिय सुभतिशाइने। यशर्वी लेने शल/भान्य लालू नाभने। धुत छेपे। पेने। 
युन अह्ी मास छते।, 

(२) लासडने। न्यायवान, विनयी, खने सकब्टन भात्य मेष मेक्ष )नाभने। 34 
छुपे, जने भाषने का व्धीमान छते।, वेने थाउसि& नागे सहायारी युन छेते,, यउसिडने' 
सात जुने। रूवा, तेमां सडुथी भेंट! पेष३ छंते। 

(3 ) पेथडने इमथी छ नाना शा्ध रुतां-नशसि७, रनसि'र, यतुध भह्क्ष, (वे।थम6) 
झुग्गव, विधभरणिर् जते पर्माशु, रे 

(४) पेथड जणुद्धिक्षपट४ पतननी पासे जावेद साडरष्भां पाताना घनपड़े पेन 
झुलदेवता जाने वीरसेतछ, नाभवां क्षेवरपाणथी ये'्वमेक्ष जथवा रक्षित भेु' चेत्य-मंहिर 
अशण्यु 

(१) मा >लाधने जाशय समभव्यते नथी, 

(६) पेथड वीन्यपुरभां स्वरणुसथय अतिभावदुत पेभ० तेरणुथी थुध्प जे४ भह्रि 3९० 

(७) जे जामुणिरियां भद्धमात्य ओर वस्चुपाणशर्ति नेमिनाथना भंदिरने 
शपएर ससारससुद्षभा डइगता पेताना जात्यावां इद्धारनी प्रेभ 6द्धार अशाग्ये।- 


१-मोख्‌ के यश्ञोनाग, वारघन, अह्दन और जाल्हण चार पुत्र थे। चाण्डसिंद वारघन का पुत्र था। 
२-पेयड के छोटे भाई रत्नसिंदद, नरखिंद, चतुर्यमल्ल, चाइड़ ( घर्मण ), विक्रमसिंद, मुजाछ- ईप 


है 


क्रमसे थे । देखो प्राग्वाट इतिहास ४० २४९-ज० सप्रा० दौलतसिंद लोढा । 


सइर्घनां १५७ शाह छष्प 


(८) पेम०ः पाताना जित्रभां (१) थे गयेक्ष भीमशारनी इरावतां जपूणु रखेश 
पताक्षमथ जाधात-थादीघरनी अतिभाने स्त्रणुथी दश्सदीवाणी' री (१). 

( ६-१०-११ ) तथा श्रम ण्टिनवरवी-भद्भधावीरनी भनेइर भूर्तिने तेयार अशवी 
रघरभहिरिभां ( परेशाइपे ) स्थापन ४री खने ते भूर्तिने संवत्‌ १३६० मां है ब्यारे 
धधुषयर४ भद्धाराव्य $णुटेव (3रणुचेवे।) राज्य यज्ञावता छूता ते बणते शुविधिना 
साधनभां सावधान पेथडे छ साषजानी साथे सद्धाइसबधूं5 नणरना भेटा भविस्मां शुक्र 
भुछ्तें' वैस्थापन थर्या, जाह सिद्धाथणमां सारीघरने जने शिरनारभा नेमिनाथने लेटी 
चातानां भुष्यन्‍्टन्भने पवित्र धये, तहनातर जी७ वणत संधपतिपष्ठ' स्पीधवरी संधनी 
साथे ७ यजाओे। 5री, 

(१२) स'बत १३७७ना हुष्छाण वणते पीडतां लने६॥ ऋने।ने स्मज्ञादिधना धनथी 
खुणी अर्या, 

( १३-१४-१५ ) झे४ बणने घर्मात्मा पेथडे शुरु पासे ज्टवाभम शअ्रतछुने। धंशे। 
बाय व्वणी पेताने ते सथणाववा भाडे शुरुने आधना 3री. शुरु तेने संक्रणाववा भाटे 
अक्त्त थया त्वारे पेणु तेमा स्मावता पीर थोयमना नाभनी इमशः स्पण'ु-इृध्य नाशाथी 
पृष्व ४री, ते पृष्मथी ४४ थयेक्ष #व्यपडे श्री मक्षयस(रना पयवथी तेणु यार शानक्र॥र 
बणाव्यां, तेभनर नपक्षेत्रमां पु ्न्य घनते। व्यय अर्थे. 

(१६) चेथढने। युत्न पक, पेने। लाउथु, बाउशुने। जाव्डणुस्ि७, गे तेने। भांडक्षि& 
नाभने। 3० छते।, 

(१७) भाउविड गिरतार, माणू लाहि पीर्योगां चेल्याने। 6द&२ इशान्ये।, पथा 
पाताना न्याये।पाष्ट॑व घनथी जने४ गामे।भां धर्माशाणाओ ध8रापी, तेम& ते जचे5 रा्यशे।न। 
भानीते। छते।, 

(१८) विद्ण साबत १४६८ना इशणरं बणते क्षेडे।ने नज्ञाबि नमापी इणने 
शहरी सथे ७ती धीध. 2वी ढ्षीी,...“»_._._____._._._._  हमफमपह ्ः 





नेष:--जा अतिमाओ पयधातुभव हाथ छे पणु तेभा स्तणु ने। शाग पषारे हापायथी स्तृणु- 
भय इडेवाय छे 

(१) जा अतिभाने। छद्धार जासुणमा डराब्ये ढैय (२) पनाव्य शृष्स्थेस्णे पेताना धरमा 
भूचने भरे राणेव न्रनअ्तिभा छे. साभभी वया रहे. तेश्ड| नाम धरभांहिर शृष्आसा६ छे. (3) 
गे अतिमा स्थापन विधि साडारभा संलवे छे-- 

नेघ:--( ४) जा हुष्पाण तेमन्ट ते पछीना ले वर्षना इष्शणवी सना सन अश्षरितभा 
पणु विधभान छे, अप्लापशदिवषेत्रितवमलु मदाभीषणे संप्रवते दुभिक्षे छोकलक्षक्षयकर्ति 
नितररां कल्पकालोपमान- ॥?? छस्ादईि णुओ।, शव शान्श्रत्स ऐेरे८३ ४. ८ स्मू5 ८-८ भा श्रीभान 
निरनवि०/१७ संपाध्ति शातासलवा जातभा उल्क्षणीत अश्चरित, 

5५ 


७५७ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिं-स्मारक-अंथ 
(१६ ) पथा संबत ब्‌ृ४७७छमां शव माही भद्धावीानी यात्र। उरी, 


(२० ) तेमण्८ व्यान॑ह्सूरियां पढेशथी उुस्पधबैणन, संध१७४, सादि विधिष 
धर्भाइले। पेणे धर्या, 


(२१) भांरक्षिधने। व्यवद्धारँ विश्शत नाभने। सुन &ते, तेने वरभणुक्न0 नाग 
स्री छपी, 


(२२) तेनी छस्तीएृ५ भानसभां इस समान परत, डेंगर खते नभह चाभर्ता 
नए युने। छतां, 


(२३) पेमां पवोत सद्खबीर (०) तथा पेष्ठणा ( भायां) जाडि 8६ मनी सावे 
ब'शनी शिक्षा वधाश्नार छते।. 


(२४) झतने जीने इगर केने भंगाईवी शार्या भने अन्डा नाभने। सुन छेते। पे 
नशनी शेष वधारनार छंते,3 


हि ०. 
(शप ) पर्वाच-इणरे (मे भाशणे:ओ) पेते पैयार ध्शवेत भूर्तिने अतिष्ठ (२०१ 
शक्षा॥) धरापीने सबत पपपद्षमा स्थापना भंडे/(्तप भें. 


(२६) सा, १प९०भा तेमथे छराबब्वी (छराबता) भाधना4, जरणूह, शाह 
तीथानी यात्रा 3री, 


( २७-२८ ) तह्नातर गंघार भंदरभां१ तेभणे ४रे४ शाणामां-6िपाश्रयर्भां दास 
युगक,हिनी खाये ४तपसूतनी अतिणो जपशु ॥री, तेमए/ सबने सत्र ४री नगशतवा 
बि४०नेने इपानाणुली साथे साउरना पडिझ शपात्था, 


(२६ ) घंत्यादी सुष्ठते। ॥रया परी जागभणन्‍्छीय श्री विवेषरत्वां 8पढेश्थथी यदुप 
व (थक ) भले आह मय... नया ( भ्रद्षायर्थ ) अत्ये जहर अर्थ. 


(९) था, भेद्दी जाल! बस पधायी ३५ ययेध थण+ हे।पे। प्वेएजे. 

(२) स० मैडलिक का विजित पौम् था जिसकी क्री मणकाई थी 

(३) मंगादेवी तो पुत्री थी । पत्नी का नाम लोलादेवी था । 

दंपा० - दौदतर्तिंद छोढा 

(४) अतिमाभा देवतवारेपए! लिमिते अत्तर्तो विधानतियिषने खध्टवराक्षाओ से छे । 

(५) था गधार यम, शश्य अस्थावा बाथुसर वाहुशभा समावेश छे. खेती सासपासदी 
प्रेशर से पशु ५६ तीर्थस्थान नंचु गणूयव छे. 5१२ बध्धावा्भा जापेशु अंपी तीप॑ जन जा दीप 
रहती भभ,२ १ खाभ साथे बतोेड्श पे व८ अेसय छे. खा गधार आभ ते खत्तरभां अडा4 ०४ 
मगर लहर + मे थेने। उत्तेण हीरसीमाग्य, विजयप्रशस्ति, विजयदेबमदातम्प शत कर 
दिसापरछ.स्खान, जिभेरे मर्केप्म पवार जाने छे जइनर नद्य6 चरयी क्यारे सतत १६३८ 
मएभा दी-विल्पम हित समा वाई खाजाब' खाब्या ८३ तें पणते मे जायाप वर्षों स्थाह/ को 
मन यूभास सदा ६१:. 


भ३श्डतों १५५ १॥६ उण्‌ण 


(8०-३१ ) >/नधर्भाभां ६९ अद्धावाणा, पवित्र येतर४ लेने विवेधरतनने लाथाय॑ 
पह शण'ब॒षा भांठे छधमवाणा पर्षात भने अच्छे (3 लबरीष्व ) भंदधात्सवर्भा लिज्न मिंज 
श्थणेणिथी जावेद साधमिधिने रेशभी-पजादिना हानपूर्षा तेभमर सभध्त साधु समुच्यनां 
सब्भानपूर्वी६ भद्धान भडे।त्सप अर्थे, 

(३२-३३ ) जागभभनन्‍्छनायह श्री ब्यान'व्सूरिना 5भथी थये। श्री विवेधरत्वअशसूरीना 
6पटेशथी स|वत १थछ१भां समस्त माणम क्षणावतां सु्॒दक्षेपी व्यवद्धार प॑त-आन्‍्डीणे 
(निशीचयुरणि' युसत४ क्षणाव्यु 8), स'|वत १६०६भां डिरविकयसूरिधिरना शिष्येजि (क्षणान्ओु,) 

इन४व्/य, शाभविव््य, सवत, १७३पनां जशाढ वि € ने सेभवपारे जाभातमां 
भाणे॥ येधभां जारवाशभां ( न्‍मा पुस्त४) धष्यु छे. 


पु० जायणणुघर श्री जीतमस्ताभीएठना 
शप्शिद्धआ्ाय पांच पूत भव 
ू. तपस्‍ी ओऔ घर्मासागरणडिवर यरश्णैपास& छुनि र्वलयसागर 
[याशुस्ता (6, ३,) ना भी नित्र-विनय-रूवन-भणिविकय फेनशास्रस'थदमांवी 
डेस्वतिणित अतना म्माषारे ] 

१/णतमां सशानभूढ आणशीश! विविध इर्मोचा विषाउने न्मइसपता ८न्‍्म-भरछुवी 
यडेभां नमटपाए रखेशा छे, तेमण८ जैडिध पशायोनी आसि-मआपियां निभित्तइपे धर्ष 
चरुता गाहय पदाथे। 6प२ शणद्वेषनी लावनाथी लावितव जनी रखेधा छे, पास्तवि रीते 
“ पूपेसयित इसोॉनी शुल्ाशुलता सांसारि॥ आजुव्िनी तमाम सांसारिध परिच्थिति 
सारे व्वागह्वर छोय छे? जा सनातन सत्य पणु विषेध्यक्ुनी जेरढा०री हे भध्ताने 
क्षीघे सम न शब्बाने श्रीचे ब्णतना आणीये जाह्य निकितोने ०८ चेततानी सांशारिप 
रिस्थितिना सब्टेड भानी तेना तरह शुलाशुस मध्यपसाथे। ४री व्यएये-न्मव्मएये पछे 
पिताना जावी छबनने स्वतः इःणभय णजवावी हे छे. 

न्मावी परिस्थितिभां निष्शरणु ४कणशाना साडार परमेाषधारी शासधार लगवते। 
संसारी छवाने ४भोनी जरपटी भूया सछेध्ाएंथी सभव्य्ण व्यय, ते डियाणे सा 
“नन्‍यमां जबता तमाय गनावानी शदेतुधता इशौचनारी पूप॑न्सन्वीनी श'मदागणरू सतपंड 
भाडिती णतवा वानी इश्णी इशाछ' साथु' निक्षन च्पष्टरीचे “/शाषता छाय छे 

पतभानडाते 3र्छ पछु साक् हे जाड' नढ़ि'. सायरनारने पछु भा बत्समां 
छुण ह इंग्ण जचुलपवा पडता व्वेष्टने घणीपार श्रद्धा साचुडीा पणु मुम्बताने अरेधे 
सशयावत्तमां पी ०४ अरछाने शिथिव जनावी छहेता छेथ छे 

खे2क्षा ८९ भे इरेड भछाएुरुपाना ध्टवनर्मा अज्ञातीत रीते जापणी समध्श्यश्षि 
चने वियारशघ्तने पछु घडठीसर घधलावी हे तेषा अड़पी इभणरझ विद्वाक्षना अस्ण! 
निदाणी सात “थे ते। मदायुकुष छे हे छुता ” जेस 3ही छोथ ब्मेडीने वाथिद्न 
भेध्नाभां ८” भदायुरुपेना चरित्र अपछु सीमित न थष्ठ रे ते स्याशयथी शाक्रोभा 
अत्येड भडायुरुपेना पृर्वच्ट्न्भभ्र्नणे। जाग यछु न्यापणुने यवाशज्य दीते बढ़े 
उपशक्षणघ थाय छे 

जा सुच्ट्ण शाय्रनपति श्रभमछुलगवान्‌ श्री भदावीरद्रेषअभुना ्वाधगछुघर 
श्री जीतनस्वामी७छ सलगवतता छवनभां पयाश बर्षोनी यादी उमरे पछु लोद विधान। 


(८९) 


शभसिद्ञूभाव पांच पीवी उण७ 


पाश्णाभी भदाधुरघर विद्वान गये सपीशपणाना भ्मपन न्मत्िभानवाणी इशाभां कर्ततवा 
'छतां घ? जउअपी सजात्मविधय थथये। ज्ने ब्ूणत जाश्रयसां जर४ जनी व्यय ते रीते 
अक्षुभर्धापीर सगवतना यरणुभां सर्वाथा जिविषे जिविधि जहक्षुत जात्मसभप॑णु ४री शब्या 
बणेरे जाणते। पर ४७४५४ अध्याश पाथरी शह़े तेषा तेजे।श्रीना पांथ पर्वीलषेनी न्मत्यइक्ुत 
नप्रसिद्धआय विगत ओ्रेनसाडित्यना व्मणाघ भ्रजुद्रभांथी “जिन खोजा तिन पाइया गहरे 
पानी पैठ ” नी गम शुरुणभपूषोठ म्मपगारुन असनारने खुक्षल्य न्मने5॥ श्ुतरत्नामांथी 
भेणपीने झुमकुये।ना समात्मडिताथे असिर्ू ४रचाने। सुजवसर हेवशुरुष्ठपाथी भने सांपथ्यो 
छ ह$ प्ने ड भारा मडेालाज्य भाव छ. 


हैन समागभाना न्स्‍्यायीने सुनिदित छे 3--पंथ्सांज श्री व्यप्ण्याअशप्ति (श्री 
सणवत्ती७) सूत (जीव शन5, अथभम 64शे। )भां श्री २४६४ परित्राष्धने विस्तृत 
समधिषार छे, तेमां जावती विगतसांथी याक्ष क्षणाणुने ७पयेणी भादधिती दू'सां 
नीथये सु०/ण छ8--- 


८ शासनपति श्री भछावीरअथु आाभाधुथाम वियरता डयगश्षानणरीनी जढ्ार छत्र- 
पक्षाश भित्यमां नमावी सभेासरे छे, ते न्‍्मपसरे यणक्षा नणरीनी पासे रछेक्षी श्रावस्ती 
नेणरीभां गहीलाधी परित्रा०्/्धने। शिष्य ्मनेध्ठ शाजेना व्यणु४२ २४६४ 'परिता०/४थाय 
चृताना भरने अयार ४रे छे. 


खेषह पिणव नाभना से, भदावीर अल्ुना साधु थार अकश्नी 'छथ। 3--(१ ) 
बेछ सांत छे 3 नरमनात१ (२) «54 सांत छे $ न्‍्भन॑त९ (3) सिद्धि (भाक्ष) सांत 
छ $ सनत९ (४) आया भरणु भयाथी व (ना संसार) पे ह घंटे १” २४६४ न्था 
अक्षोना भरने न पाभी शघ्वाथी बव्श्याण ने जापी शब्येन, पिणने इरी णे तवशुवार 
पूछ, पणु २४६४ यूप रहो. गेटलाभां देड्िना भुणेथी सांसप्यु' 3-४ अयंगवामां 
लणवान्‌ भदावीर न्यावेध छे, तेणे। स्पश छे, धरे४ अश्लोना भुक्षासा ४२१ सभथे छे ? 
खेटक्षे २४६४ परित्रा०्5 पेताना भनथु सभाधान अरवा ग्टिज्ञासा ने सरणताना 
खभेणथी धयणक्षानभरी तरह यादये।. 


ते क्‍णते परमेषधारी अक्ष भद्ावीरहेष भू. णीतसस्वाभीण्ने ४छे छे 3.0 
“४ दिच्छसि ण॑ गोयमा! पुव्वसंगइर्य कंतं, के भत्ते! खंदय नाम” ( न्मथोत-भप्कु ४छे छे 
$ डे गौतम] जाये ७ झूमणुं तारा पूणुष्टन्मना संमधी-जियने व्लेछशए, जैन छे 
अब] ते। 3७ ह स्थच्छने।) त्यार जाह भू, जोतमस्याभी०७ अश्ुभदावीरहेवने न्मावी 
रलेश स्थचध परिताष््यना जात्मानी येज्यता पणेरे जाणततना विविध अक्षो 'पूछी 
येज्य निर्णय ४री पेते साभे देवा व्यय छे, गते स्वागत अक्षद्षरा सन्‍मानी पेना 
भेद 6१२ अझ्लनी सर्व॑शातानी छाप पाडपा तेना हच्यनी (यार अक्नोना भुक्षासा भेणववा 


उण८ झीसद्‌ दिजयराजैरइसूरि-स्मारक-भंय 


भरे तथे ब्मान्या छो. पणेरे) पाते बणुवीन तेवा अंतरने अछे परेड अरद्ध:-जधुराने- 
बाएु' णनापे छे. चछी ते। अछ पासेथी शक्षाल जणवी, दीक्षा हे, अुपेशीत शरण, 
6ञ तप पंधी, ख्यनशनपूर्व5 देण भरी जारभा देपदै'डे जेपपछे 6प०े छे पणेरे पापते। 
जापछु लर्!ं पयेण नथी, गजहीं 3४ जेव्धु १९ वष्येणी छे $ अछ भदावपीरदेगे 
गशैतमस्वाभीषने ४६४ परिमाप/डे साथेण पूव॑ष्ट्न्भने। संघ बेशोपनार हे “दुब्बसंगइय 
श०३ भूणसूत्रभां प्य्थान्ये। छ तेन। १ गाघारे अजछुसानित थेपी पे: गौतमभस्वाभीछवो 
बाते रध ६४ परिनाव्ट्धना गते पाचमेनो साणधने व्यक्त इरतारा. पाँव पूवलवे। म्जडा 
सतक्षिपर्भा व्टणवाय छे. 

अथम क्षपे- 


०/णूद्दीपना पूपौभडे।विह्ेड क्षत्रमां सुष्क्षावती विष्श्यनी स्क्षापत्ती देशों शीते।# 
हीना इक्षिणु ते विषाशांवर नहीशिनारे अक्षईुरे नाभवंं भेद नेंगर डतु, सी भरे 
नाता र्य रते) पेने णाक्षी नागे राणु शत प्क्षध चत्मे २७४इभार रुते, पर 
नणरभां सधल प्यवद्धरीणोा्ा, शिराभणि चयन चेचे सपतिने स्वाभी संणव ने 
आवध घर्मीपरायणु शे रझेते। झुते। पेने ुमगवा नामगी शीक्ष्युछ से शधथुछुना 
सुभेणवाणी री छपी, वेणे।ने संगवान5 नोभे झेविनीत घार्िड युत्र झते- पे शैह 
घमोशाओ्रोना, श्रपणुना अतापे पथ वापथी विस्यवा भाडे चीये झु्टभ परिभ्रदपुं अनोडे 
नियत अरेक्ष, 

८ १० झैटि झुपणु निधानभां, १० ज्ञरि खुबणुँ. प्यापारभां। (० झरटि इपर्डे 
न्याय, ५ पदाणु धरियासाणे, ५०० गा स्थक्षमाें, १० छेप्मर घूादीया, १०० धरे, 
१०० कणएरी, ४०० इंधाने, २० छेप्वर जाये।, ६० छेप्मर लैस, ४० छेष्मरे प्रो 
णध्रीणे।, १० छे।थी, १०० छाड, 3०० बेड, ५०० हास-दासीये। ? 

ब्ज! ठपरथी सभ शदाय छ ३-भंगधशेहनी श्रीमताए ( अणरने पछे धप्यो 


हपन्‍वने तेषी ) बेची जहझ्॒त ऊशे! आम छत्ता निरंतर धर्मध्यानयां श३ रहते रणेंए। 
छुता, जारे ततेहु निरतियार पोषक) साहम-ज्यीहश स्मॉधि ग््वाद्नियें पीषध सभी दि 
नियमितश्पे ४री पेताना बनने घन्‍्य जनापनार ते श लाज्यशाक्षी डेप. 

३० शेक्ता सधानची भासे खुधर्भो ( ४५% ) नमन ४. साभाच्य स्थिविने। 
आ्रपध रछेते। झूपे।- विवेध्णुध्सपन्न संगवरशे5 पेततानी श्रीमतर्धनी, भगररीमा संता 
ने जनता साधर्मिशियणुना साया घर्मस्नेसपूर्प४ ते सासाव्व स्थिविवाणा सुधर्भ आप 
के छै. लि. अतर्भा नया --:प6 प्र झ क्र इरूब्म एय आता न वा आरलमां पणु भावी लावा्ना शण्छे छे-ा 


मद्वावीरत्वामिना हा औैतमस्वामिन कं, स्कंदकत्तवपूत्तसगदत्तन् हर 
« अव औमदावीरस्वामिना, गौतमस्वामिन प्रत्दुक्ते स्कंदकल्तवइतसाता ता किंचिद, विविच्यते । 


ख्भसिद्धणाव पांय पृथीभवा उण्‌९ 


धेष्टिण घननी विषभ दशाओे वर्तवा छतां धर्मप्रेमथी शेषमे४ थष्ठ जपूर्व रीते धर्मघुं 
माराधन पररुपर येज्य सच्चधार साथी उधर रीते ४र२ता रूपा, 

सभय ब्स्तां भागवशेवने पू््ल्‍त इंप्डमीना विषाध्थी शेणेत्पत्ति यु, ने४ 8५- 
बारे। 5२१ छत्तां शाण शांत ते। न थये,, पणु रेण विषभ जनी जय, भ्रूण जघ थर्छ 
गे, याडे। घशा बेषाते जारा४ड' न्य७णएु थवा भांउथु जने पृषा पश्च क्षाया ध्षाणी, 
गा 5परथी शेड पाताना साशुष्यने। जात न९४ ब्वणी गधा इुद्धणीमाने लेणा अरी 
गाताना भाटा सुनने डुदणने। सार सेपी, परिथडने पु संक्षिप्त 3री, स्वथा यथाशक्ष्य 
सांसारि६ धायोने छोडी चए शीक्षपाधनपूर्वा४ छ भास व्यतीत थर्थों, 

बणी शरीरभां न्मझ्ु5 विश्चिया थी ब्येष्ठने न्माशुष्यनी सभातति नमति नि४० व्यणी 
विधिपृवं६ नशन साव्थ, इद्धणीये। शेब्नी लावनाने निर्भद रीते थ्थाववा विधुक्ष 
अभाणुसां घमी भसडात्सव इर२वा क्षाज्या, यार शरणुं-नवधार भंत्र स्माहि निरंतर 
स'जणाववा क्षाज्या, भा जाव्यु 5नाणानी सण्ते जरभीना क्षीघरे शेहने जत्युथ तृषा क्षाणी, 
पछु नयावे। भाटे पोते घार्मि._॥न ाणेबान आ्राष5 न्यने नशन यों पछी पाणी भणाय 
बी रीते १ तेथी २'णावा क्षाण्ये,, येज्य विवेडछ' नियनरणु भन पर न रखेतां भन ते। 
जनादिध्क्षीन सड०्ट संच्चारोने वश थध्ठने इंध्यॉनना यड़ेवे यढीने शेटवे सधी 
क्यिारवा कार्य इस के।$झ। भने पाशी पीवपरावशे नि, ड' ते। जड १३४३ ७, 
पशु १' थाय....धन्‍्य छे | पाणुमां रडेनारा भाछक्षांभाने $ प्रथाने 3ही पशु पाणीनी 
तरसनी विषम पीड़ा ्मथुसवपरी पड़ती नथी नमाहि, छेवडे जत88 न९४ छे।४ भृत्युनी 
छेल्घी घडीयणा 5पस्थित थे, पण सुयेज्य निभित्त न भणपाथी हइुध्योननी न्यावे।यना 
यो. बिना भगवधशे॥ “अंते यथामतिः तथागतिः ? झुष्श्ण ते ०” शछेरनी, जरार बपढेती 
व्षाशांतर नामनी मेरी नहीमां जन्नीश वर्षोनी 6भरनी संजधभनन्‍्छा नाभनी माछश्षीनी 
अक्षिभां भन्‍छ तरीडे ढत्पनन थया, 

सदा |] शी धमोनी विशित्र गति १ 6छुषपशु आवश्चर्मज्ञ| विश्ुत् श्रीमताष्टभां 
पछणु जइल्ुत रीते पान इश्नार युएयात्मा ने अषिष्यमां भू. श्री जौतमस्वाभी७ 
परीडे धनार-मछायुरुष पणु मोना विश्विकत छपादासा डेपी रीते खथ्वार्श व्यय छे, ते 
गया अस्ाण 6परथी स्पष्ट सभव्यय छे. 
द्वितीय क्ष+-0ह0॥0 

डेसे ध४रीने भगणशेहना शव भत्थ्य परीडे प्ः्न्भ्या पछी लबसुधम डि'स5ई वृत्तिपे 
समावीन जनी नानां भमाछवांगानी छिसा 3रीने आजुरत्ति 5२१ क्ष्पे।, खेथदा 
& नजिया माने वणिया सिवायना धरेझइ न्‍्माआारना भत्व्ये। ०णतभां छडोय छे » शवी 
शाखनी भयोह् छाए ते ० नदीभां बेन साधुना स्माडारता जे४5 भत्वने नेध्ने ते 


७६० भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ 


भगवरशेहना बने छेडापिार इर्तां व्यत्स्मिर्णु ज्ञान थथु, पाताने। जतक्षव व्नेये।, 
जनछह पश्चात्ताप थये, “ नानी शांधरी घने प्रेभ हैडी हे? तेम पेातानी नाचडथी 
भानशिद्द भुक्षन पश्चात्ताप छआरा शुरू न अरवाना डारणशु न्मावी पडेश्षी पातानी कर्च- 
भान-डाक्षीन डिसड इत्तिवाणा सब जहद्ष न्यत्वत इश्ण थथु, पछी जतलवना श्व॑र8- 
शना सखाघारे थुनः भानश्नि:४॥ रीते श्राप घर्मो स्पीधायों, भाछतधां प्णेरेनी छि'सा छे॥ी 
आसुद्ध न्जाडारनी जयेषणु री शरीर निवोड डरा थण्ये।, 


नया जाय भगधशेहनी पाडाशमां रडेनार सुलद्र श्राव5 न्मथषाव्टीन भाटे गीष्म 
व्यायारीणाना दाह्क्षा साथे वढ़ाणुसां जेसीने समुद्न्यात्राना न्माशयथी विषाशांतर 
नहीभांथी पार थये। छते। त्यां इंष्डमौना अताये सयायर वाषाओड' थर्ता भधराते 
बद्धाणु तृटी गड्ड ते ०” चणते भंणवशेहना ९2१ मत्व्ये पाताना जतलवना साधेर्िड 
मिल सुलदने व्वे् साधमि्ठ वात्सत्य रवाना शुत्ष माशयथी तुतों ग्राणीमां इृणपानी 
गण 5प९ न्यावी रडे6 सुलद् श्रावहने पेतानी पी॥ पर जेसाडी अशवतापूर्व४ शिनारे 
पछेत्याडी हीपे।. जाह भंणव्षमत्स्ये नही डिनारे ख्ेश्रांतभां जनशन हरी यारे न्यादढारने। 
त्याग 3यें, पांइर हिपस क्ुधा-तृषाना परिसद्धने जराणर सही शुलध्यानपूपीद् नपदार- 
भन्रना स्मरणु साथे डआधघसी पाभी सोधमद्दिववे।॥ना पडेशा पाथडाना म्मावविक्ष 
विभानेानी पच्ये शुगाट5 स्याधारना जिड्ेणु विभानना न्मधिषति३पे मागवमत्त्य 6प७थे।. 


तृतीय सष-- 


हेवलवसां ते७' नाम ब्न्ये।तिभोती सभे देवी७' नाम ब्य्येतिभाती छ8. यार पढये।- 
पभन्ञ' गाशु छत, 6पव्लथा पछी सरने5 देवे।ना ब्श्यव्थ्यघर साथे हपपातशय्यासां मवीश 
बना शुवान तरीडे जछार मयाषी न्‍ड४घे।४ सिद्धायतनामां पूष्ण पर्णेरेनी शाखधित न्याय 
रनी, भयोहा सामपीने पछी न्मनेष्ठ अडारना हेवताप्ठ नाट5 पणेरेना झुणिना रश्शपममां 
तक्ष्क्षीन थह॑ जय, 


जेघ्ह व्ल्येतिभोवरीेषे मवधिजशानथी पूषोसव ब्वेये।, ने जतब्शन्मता धर्म 
सुलद्र्रापधने न्मनशन 8री सभाधिषूर्व5 8क्षपमी पाभी परोताना ०” विभाननी नथ्ठ4ना 
युष्पापह्कीणु विभानभां ढेव तरीके ढपव्रथ ग्वेयेन, खेटवे तरत व्य्ये।विभादी देव धर्भ- 
अमथी ग्रेरा्ने तेनी पासे गये, सतने परस्पर भूण जेमथी सेट्या, गतलपने धर्म 
अम युनः तानने थये,, ज॑ने ब/णु वणी घर्मग्रेमनी सांधइणथी साथा. भित्रे। मन्‍यो, 
नदीखरद्वीप, डउध्द्वीप, श्यथ्द्वीप पणेरेनी यात्रा, वीथॉ४२ लगणवंताना ०/न्‍्मम्रध्याड5 
न्जाहि भछेसवे वणरेसा साथे ० ब्य्या क्षाज्या न्यने सुछेष, सुशुरु न्मने सुधर्भनी 
अशसा-मधइनिाहना इश्ता पाताना सम्यपूलने वच्चु दीपाववा क्षाज्या, 


जेध्ण औधमेद्रनी सुण्य ४द्राणीने जे& साभानि8 हेव 5पाडीने भागी गये॥ 


भभसिद्ञभाव पाँय पृपशव ७६१ 


सने तमस्तायभां पेसी जया, हंद्रमछाराप्ट तेने पशडवा तेनी पाछण ब्य्या भादे थे 
उन्र घेपेने इुधस ध्यें। तेमां जा जने सित्राने धंद्धाशाथी ०१छु' पडछु, ७ भडिने त्ांथी 
जन मित्रे भराछा शथो, पणु पाछा साव्या पछी सुल# आवशना वर्नी, भानशसि परि- 
णुति जेवी पश्षणा४ जछ ४-ते पातानी हेषीने छोडी स्मपरिणुद्दीता ( थेश्या प्टेपी ) 
हेबीता भे।डसां इसाए गये।, तेनी हेवीले परेताना पतिता सित्र ब्ये।तिभोद्षीद्ेष भारशत 
समव्मपपाने अथाक्त इशव्ये।. वब्ययेतिभोधीषद्ये पणु भूण डितशिक्ष। इधने तेने ख्थपरि- 
भृद्दीता हेवी( वेश्या )असनना व्यसनभांथी जयान्ये, धावडईमे व्येतिभोक्षीदीष पाताना 
सायथुने पूर्ण धरीने त्यांथी ग्यन्ये।, 


थतुर्थ' श१- 


“णूद्दीपत। पूष' सछापिदेस् क्षेत्रता चुष्छठक्षावतती विष्श्यभां पेताब्य पर्ष॑त 5५२ इक्षिणु 
अणीना वेणवर्वीयुरीना राष्य सुपेणविधाधरने त्यां. ब्यै।तिभोधीदेव वेणवान नामे पुत्र- 
पछे “रन्‍्ग्ये।, पांय घाएसातामाथी येज्य रीते क्षाकषन-पाक्षन ४रायेक्ष ते रा०्शपुभार सी 
इलाजामां अवीणु थछ शुवान पथये जनेश विधाधर अच्याम्ाने परएयथा जाह आाक्षईने याक्षी 
गापती विधाणान छ भदिना खधी सत्युथ 535ह्निययों साथे घेर ०/गदभां साथी 
७ भडिता पछी गौरी, अशप्ति देवीजा अस्त थे परद्दन जाप्यु' धावडमे विधाधर 
यहवी भाभी झुबश०/ तरीडे छुण पूर्व: डाल परीताववा क्षाण्ये।, 


गा जाव्ु सुशद्र आपध्ने। ९१ हेषद्षे।धभांथी स्यवी पश्चिम भछानिदेखना घनवती 
विष्श्यनी, तर जिशीनणरीना घनहेव शेह्नी री धनवतवीनी-अुक्षिण धननी अशिना। स्पष्नथी 
सूचित युत्रीपण “न्य्ये।, भाषायिताओं घनभादा नाम व्थाप्यु, येज्य व्ये जमने४ इा- 
जेभां अवीणु थे ने स॑णीत जने परीणावाहनभां र्थति अपीएणु थे. 
जे सभये पेजवान विधाघर न्माष्ठाशसारे “ता ते घनभावाने न्ठने तेना 
पर ग्जासप्रत थछ णक्षाद्वारे 5पाडीन पाताना घरे कषष्ठ जाग्ये,, वेणवान तेना भेछभां 
जाघ णने छे, तारे घीसणा नाभना पिताना संत्रीणे र०्/ुतने समव्वन्ये | “८ विधा- 
घरे। भांटे जेषा नियम छे सने वेताब्य पर्वतनी सींत 8प२ वेण पणु छे 3--जक्षा- 
त्वारे न्मणुयारुपी उन्या साथे साण'घ गांधनार पिधाधरनी विधाओा नाश पाने छे, ? 
बगेरे त्ारणाव णे भडद्धिने स्पतेः अच्या राणवती थष्ठ, गेटले घासघूभथी चेजवाने क्षक 
यो. भाई राप्ण्युन स्वेन्छानी भूति थवाथी नमानाइमां हिपसे। बीताववा क्षाज्ये।, तेना 
चिताणे येण्य समये राब्त्य 5५२ तेने। न्यन्रिषे"॥्ठ अयें। जने पोते दीक्षा ध्षीघी अटवे 


* यू अतभा न्मह्ों ७ भदिनानी विद्यासाधना भारती 5358 ध्नियर्यी जने भ'नशास्रावुसारी 
विधि पणरेव' ३६२ परन छे, स्थव्षस शयथी ते विगत जड़ी नथी शपी, 
भ६ 


४६२ थीम॑यू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारदी- परेथ 


घुणवान विधाधरेनद थये।, जने5े रीते शब्त्य् पाक्षन 3श्पे। सांसारिध सुना ले 
सवा भश थह॑ जये- 


श  क्‍्णते हएछ णीन्ते. विधाधर साह्ाशभाेथी, पेसार थर्षां चेनभा4ा 6प२ 
भाड़ित थे विधाना जवंथी ७७ डेरी जभाताना विभानमां जित्राओने ७४ गये, पाछणे- 
थी वेणवान्‌ विधाधरेन्ओ भूण पंपास री, परे पचो ने बाण्ये।, छिपे पीसणा। भत्री 
मारइ्त अशत्ति विधाणदे तंषोस इशवरतां भाधूभ पव्छे डे / प्‌ ख्रीगीव्न विधाधरनी, 
साथे व्यलियार होषथी हषित थ्ठ थर्ड छ, ? थ। हपरथी शब्मने संसारता स्‍्वार्थी 
भ्रम अति भूण शरूनि थर्ल, मराणर ३०८ शवसरे णीतार्थ साथायी सभवतना पेषो- 
रवानी वधासणी वनपाद्षडे समापी, ठ॒ुश्त भडेत्यवपूर्प४. शुरुभरूएशनर पासे जैथे।, जने 
घशना शांलषणी धीसणा भत्रीनी स्ाथे घाते शीक्षा अदणु 5री. शुरुनिश्नाणे, हक शाप 
विशुद्धि साथे संयम पाह्षन, विशिष्ट शानाश्यास न्यने ठथदेष डेरेवा भाड्यु. जा भाव 
घनभावाणे पणु नया सांसणी यश्चात्तापथी शीक्षा क्षीधी. तेणीणे पणु इष्धर्भ जअपावव। 
साओ पश्चीएापपुवर& भुूण ठतप ठरवा भांड्यु 

त्रणु ०शु। गडुडेभे नमो पूछ थये छते डाववर्म पाभी देवले।डे गया. 
पसिसे। कप 


चेणपान विधाधरेन्दढ न्याइमा सजेखोएरे इववेधमां विभानाधिषति हेंष थये।, बीसणा 

भनत्री तेमने। सामानिठ देव थये।, खाने घेनभेव पड़े १० देपले।धभां छेप तरींडे १४ 
र६ है ५ 

घावड्से त्यांथी भ्यवी वेणवान विधाधरेन्द्रते। ९2१ '्टंणूद्वीपना लरवक्षेव्रती भव 
डे भणघहेश शुण्णरथामे पसुलति आक्षणुनी पृथ्वी नाभनी खीनी डुक्षिभां पंत थ्ये।. 
आवड्से ब्लनभ्या पछी चेण्य संख्थारे! वरीने तेव्वा छंद़्भूति नाभ थओ विध्याश्यास है 
भदाधुरघर विद्वान पंडित थर्ष जजियारती शिष्येना शुरु णनी अर्भांड इशाववा कएवे।, 
अथु भद्ाबीर सणपतचना बावाुरीमां अधन सभमवत्तरदे बेणाय इट्पसुलाधिपं छि 
रतिशे अतिभाष भाभी, अछ भडावीरद्ेच सणपत्तना जाधणणुघर गन्‍्या- 

घीसभाम-त्रीने। १2५ देवबे':थी स्थवी जा ० सरतेना मध्यण डे यपड़े जामनु 
विवष्शेहने तवां शोक्षयती सनी, अक्षियी उनपर नन्‍्य्ये।, जने पेछ चाम यि'ण्ष थडे 
ले, भदावीर देव परभात्माना समाणमे शुरू अक्षान ६6 सभ्यप्रसचारी णगी खडुरेमे 
साथभ स्वीधारी भरायाह गन्‍ये।- 

घनमावाना ध्टव डेवबे।इथी स्थवी, या १४ लरतना भव्य जड़े सबर शाभभां लि 
नृप्वना राब्बची सभूदख्िशणशीची, अक्षिथी थुनपणश थये।, न्भने तेल श्भट्ट् भामे शभवाभा 
सान्यु, झुवापस्थाये मने॥ रीते विषय्धणे। लिणवत। हे शकपुभारे श्ेभावी ५ रि- 


नसिद्धआव पांच पृष॑ सवा ७देई 


माप्शधायारयना 5पद्ेशथी अतिणाघ पाभी, संसार छोडी, परित्ाव/०5 दीक्षा ध्षीपी लतने 
डैसे भरीने परित्राष्श्घायाय थये।. 


ते ०४ ४६४ परिन्राग्यायायी पिणल साधु द्वारा पृछाओेश यार अशनाना कवाण 
ने चछ शध्चवाना रण अछु भदापीरदेव पासे नयावे छे, त्यारे ल. भदावीर अध ५८ 
श्री जोतभस्वाभीष्ठने ज्यावी रखेश स४ध्थपरित्रा०्ट्धनी जिणणाणु पूर्वसांगतिक ( पूप्॑ 
/न्‍्भना साण'घी ) तरीहे अरावी याज्य रीते तेना अतिणाघ भादटेनी पृत॑लूमिष्ा शो 
गौतभश्वाभी७ भारइत तैयार धशवे छे. 


ब्जा भुग्ण्ण श्री लगपतीसू७ ( द्वितीय शत: अथम ढ३शे। ) भां. जावता २४ ६४- 
झुनिना मधिदारभां समावेश पुच्चर्समतियं पहना व्याघारे <णुछ जापषता भू, श्री गोतम- 
स्पाभीशठना (चांय) पृव॑सपे शुरु अध्यय्राह्ििणणे जार ०? रीते जापणुने भष्या छे, ते 
व्रास्तपभां घर्मोनिष्ठ लब्यात्माणाना भानस ठप२ ४मनी विषभता न्यने स्मात्मानी न्थनत 
शपध्तिणाना जहक्ुत सरामथ्यने स्पष्ट रीते जंश्ित घरे छे. 


भुअ७ नात्माणाना डिताथ' उस्‍्तविभित अत 8प२थी अथभःव८ बार भ्रश्मिद्धिभां 
झुषाता नया पूपी सबाबु वशुन वांयी-वियारी भद्धाउरुषेना ९१नभांधी जापणी शांत- 
रि६ विशुद्धिना न्माच्शने ताने जनावी सात्महेल्याणुनी उुनित साधनाना पथे अध्याणु- 
घभी २७१ समथसर जे नमने सारा नया अयासथी भारा <पबनभां पणु तेनी अध्याणु 
साधनानी क्षमताने शुनः जुनः माशसते अस्छुत क्षणाणुां सतिभाहता न्यादिथी शै४ 
नशास्रीयता थे डाोय ते। ते४' भिथ्या इंषते ६४ पिरञ छ . 


न्न्न्क्रीडडहह< 


जा।यायव' इबणद्रे उरेक्ष हेवद्रप्यना भौलिड लेह्े।नुं वर्शुन 
प्‌ इल्याएु4०य९७ म० 

: बचुडवढिडी ? ववा आयीन साडिलमा हेव#&व्यने। हहवेण भवे छे, ५२.७ हेप- 
#न्थना भोकि& लेहे तथा 8पलेहड७' वर्शन नथी भवतु, भात जे: सणाधपध्रणमां 
हेव,न्थना लेशेबु' वन भय छ, पणु “ श_मणाधअध्रणु ? ४ गोधि६ अन्थ नथी थेवे। 
3 जाके भनाय छे, सणाधभरणु धगलण गौहभा चैशाा शेड ६० सधली छे, खेत! 
सहलर 3 जयल्षणन्छीय जाधयाय छे श्रम शेना गाह्यान्तर'ण स्वरुूपथी सिद्ध थाय ऐ, 

भारमा सना स्वेणरणशाक्षा जादि उेटवा5 अयेमां हेवद्वव्यवा लेहे।३ वन 
भणे छे, थे ८७ सैद्ाना भध्यलाणमां णनेक्ष श्री * ड्थारतजपष ? भां जायाय' श्री हेपकोे 
चीये अभाए हेवदवन्यन! लेह३' निरुपणु अथु" छे, 


चेह्यदव॑ तिविहं, पूया १ निम्मकह्त २ काप्पियं ३ तत्य । 

आयाणमाह पूया-द् जिणदेहपरिभोग ॥ १ ॥ 

अक्खय-फल-बलि-पत्थाइ-संतिय ज॑ पुणो दविया जाय॑। 

ते निम्मछं वुचह जिणगिहकम्मंमि उबओगे ॥ २ ॥ 

दव्॑वरनिम्मवियं निम्भलं पि हु विभूसणाईईिं । 

संपृणजिणंगसंगि, ठविज्ञ णण्णत्थ ह॑ भया ॥| डे ॥ 

रिद्विुअ-सम्मएहिं, सड्डेहिं अहब अप्पणा चेव । 

जिणमचीह निमित्त, ज॑ चरिय॑ सवम्रवओमि ॥ ४॥ 

जय--हेवव्य त्रणु ४२४ छेय छे; फुष्यद्ष्य १, निर्माध्यद्रन्थ २ स्थने अधिपिप 
#न्‍्य 3 तेमां पृष्च #च्य ते * जाहान्‌? जाई गणाय छे नने तेथी हपव/ता #च्ने। 
हपथेज ननदेडन गे थाय 8 ओेटदे ड प्रव्वद्रष्य उश्चर, याधन, सु्ध वर्ष, 
उेष्पाहि अतिभावा जाग हपर यटता पहायोवा सयभां थाय छे, वर्तपृव्व, न्मांणी, विरदे 
अंडे जगरेव्वभां ८ गणाय छे, धूप, हीप, सक्षत, इ4, नवेध, वह मे जगपूत्ग 0 
खेरडे जमा पणु पृष्व दच्यने जय यट शुद्ध छे. जाये यहावेत्ष जक्षत, ६8, नेपेध, 
प्नादिना वेयाएथी ्फ्च्ट्तु द्र्च्यू ४ निर्माइय क्र्व्युर इऐलेबाय 8. निर्माटय व्य पम्प! 
डायनां पषदातु नथी, गीव्य औैल्य स्रण'धी णघ। डामिमां पपराय छे, पछु दि 
#च्यना भृपलु ख्वात्नि इपभा परिवर्तित ब्य छाय ते। ते वदअतिभाने पढेशवी शशाप 
(८२ ) 


ब्याथाय' इचलद 3२७: धपहन्यता भेकक्षि३ सेदे।३' वजन जद 


8. जाम निमोत्य #न्यना विषयभां सब्ट्ना छे, असर याइनाहिना इपसां ते ब्टनि न्‍्जणे 
बढापी शत नथी पणु जूषणाहिना इृषभां यढापी शध्याय छे, घनाढ्य न्मने रए/भाषन्य 
आापड्ेणशे यसथवा ते चेत्यनिमौषठ बाप पाते व्थ्निसध्चितथी न्मभ्ु४ रश्भ चित्थना 
निषोड भाणे “झपरूपे ? स्थापी डाय ते 'अध्पित ? व्यथवा “थरित? दन्य उडेवाय छे. 
उब्पित दन्य चेत्य सगन्वी सब आभेभां 8फ्येणी थाय छे, ९-४ 


6 निष्पाइयस्सिय गिही, जिणभवण्णाइम्मि सत्तिअणुरूव । 

चेइयद्घ॑ सवायरेण चिंतेज्ञ बड्ेज ॥५॥ 

गास-पुर-खेत्त-सुकाइएसुकारेज रायवयणेण । 

देवद्ाय तक्कारणेण जिणदवबुड्डधित्ति ॥६॥ 

चुड्डिणीयस्स इढं, चेश्यद्वहस्स रकक्‍जणुज्जुत्ते | 

कंपि हु जणं णिरुवेज्ज उवज्जभीरुं अछुद्ध च ॥७॥ 

जह तह परिवओ विहु कुसलेण इमस्स नेव कायद्ो | 

देसाइ दुत्यथिमाए अविअन्नतो अ भाषंभि ॥ ८॥ 

एयरस रक्खर्णमि, सदर्खेचिय रकिखओ धम्मों। 

नय एत्तो पि हु परस, अज्न॑ बन्न॑ति शुणग्ण ॥९॥ 

न्भष-नि०्/ शब्तिने ्मजुसारे निशनसवनाडदि तेयार धरापीने णृरुस्ये सब अयतने। 

बडे हेवदरन्यनी विन्‍ता ४रवी न्यने ०२०७ खेल दषप्य ४३ थथञ' छाय तेनी स|माथ 
भरी खाने तेने पधारवानी आक्षठ राणवी, ब्ये शब्य छोय ते। राव्यशावड़े जाभ, नणभर, 
क्षेतर-णुनी, भांडवी विणेरेभां इेवद्॒न्यने। थाणे। जधाववे ह व्श्थी हेषदन्यनी वरद्धि थाय, 
आछ पणु अधारे देवधननी ९७ 3रीने तेनी रक्षाने भाटे 6धमवपत न्यने भद्तम खेवा 
आए पणु युरुषनी पस॑धणी धरे. हेपद्रव्यनी व्यवस्था इर२नार भाणुस् पापथीरु गने 
निवेश्मी डावे नेषये, इुशव युरुषे येत्यद्रन्यने। प्रेभ तेभ व्यय पणु ४२व। व्ये"्ये नद्धि' 
इेशही-स्थ्य-इलिक्ष-शाब्यविष्शवाहिना सभयभां जनन्‍य खोते।थी न्जाप४ जघ था गैत्य दन्य 
जयीने तेनी व्यवस्था उरी, हेष#प्यजु' रक्षणु ४२तां साक्षात्‌ घर्भौचच' ०४ रक्षणु धथु" 
जणशुय, हेव्धननी रक्षा सभान शआरापधने भाटे णीष्वु हेए 6त्तम शुशुस्थान शाखड्वरे। 
ब॒शुन 2२दी नथी, प-<€ 
साधारणएु ४०५-- 


एवं चिय साहारणं-दर्वषि करेम्ज तदचरं न वरं ) 
चेहय-बिंचदण-संघ-पोग्गयाईणि से विसओ ॥ १० ॥ 


७६६ भ्रीमद्‌ विजयराजेख्सरि-समारक-प्रेय 


किर चेइयस्पत दर, कझ्ले उचजुजदइ जिणस्सेव। 

साहारणदर्व पुण, उपजुजइ सच्ठाणेसु ॥ ११॥ 

ता इसमपि का, पड्ेयव व रक्खियव च | 

अन्नतों सइलामे वयणीय रायमधि नेव ॥ १२ |॥| 

भंगे देसाईण इुतित्थिएहिं सम व फलदंमि | 

देसगकजे य परे उणुण्णाओ रायदबबओ ॥ १३॥ 

जथ---जप्/ अभाणु चैलप्रन्यथी १६ साधारणु दन्‍्य पणु जन ४२३, विशेषत) 

मेटथी ०८ छे $ शाधारण इन्यने। उपयेषण व्टनय्ैत्य, व्टिनेणिगपूष्य, संधसडे(यता 
उलाडि छथीभां था छे, मेत्यद्रन्य विन स|णधी आायोगां बट ७प्येणी छे, पे 
साधारण #्य धासह्ायद सपा स्थानासां वपशाय छे. था साधारणुनी विशेषता छे भाटे 
जाए साधारणु )ने। पशु संयय धश्ये। ग्मने इड्धि ४२पी, न्मन्य खोतेथी क्षाल थते। रषे 
वां खुधी जा निधिणे पणु व्यय न ० उ3२वे, देशलाण पोपा विषभ सभवां हे 
नन्‍्यच्शनीणे। साथेना उगड़ाभां ग्मथपा ते। शासनअलाबनाना ओएष्ठ छाया साधारड 
बइन्यून। निधिने। भयीे ४शपानी न्याशी। छे. १०-१३ 


विपरए७ु-- 
यापयाय हेवलर, देव/न्यने 3 लाजमां वड़े'यी हीहु' छे, भूष्व, नि्मोध्य खने अ४विपिव: 
है पद थरू०७ु०-- 


पृष्व #&न्‍्य-स्जेटके * ख्याह्मन म्माहि, ? ख्मावधना साधने-धर, रे, कितने) बा॥ी 
म्माहि न्यावधना साधने। खथवा न्छानी भछेटी रध्मछ' दंड सपाणु अरी यानी 
जावध्भांधी मभुड अध्ारनी पृष्व निमितेते जय झरवे ? न्जापी शरतथी गधाएं ह#व्यते 
पृष्ण दष्य उछेवातुं, पृष्म #प्यने। पून्व सि्राय णीव्त के धाम व्यय अरापे। नी, 
२५ निभोधक्ष्य दल्य- 

निनप्तिभानी जगपृव्वमां यढतां वर, जक्षत, १७, नैवेधादि पदयोना वेबाजथी 
उत्पन्न थतुं #प्य ते * निभावय द्रन्‍्य ? इडिवातुं, ज्मने. पूृष्ण सिवाय जीष्य न्श्न्यित्ष 
साभधी सब डायेगां ते वापरी शर्त छछुं, पृष्वधायोभां उेपल, न्माजुपणुरपे १ पेने। 
6पयेण $री शड्ाते। छुशे. 
३. डल्िपिव द्रव्य 

अद्िपत ज्थवा यथरित दव्य सेटवे अछ पणु विशेषतानी शर्त विना चैत्थना लिवौडे 
निम्ति समायेद घन, भा घनने। पूल्णना शाभभां, पृ्तेपधरणु नेडवार्सा स्मने बेत्वभां 
धाम धरनार नेह्रेे वेतन खयापवा समाहियां थत्ते। रूते, पणु व्लयसिसी 887 आगे।भा 


वाया स्वलंदर 3रे8' इपद्त्यत भें खेरेज' पुन ७६७ 


परभारे। जय सी ब्यते| त्वांसुधी जा #व्यने व्यय इरपानी 8० शे।्ठी रछेती उमडे 
थे  नीविधन ? खेटते * रिणिवी ४3? णणुते छते।, 


याह्षु जयमां पधारे। सतने सापध्सां घथाड़े। थते तेवा असणीारां ज। 
निविधवसांथी रघ्म 6पाडादी जने सणवर थरतां पाछी तेथ्वी रघ्म तेमां ७मेरी देवाती 
छुपी, भूलनिधि ते। वधारवानी ०४ पृत्ति रडेती छपी. इुष्छाक्षाई से राष्त्यविष्कषवे।ना 
समयभां वसतिणा 68०/डी “्स्यी त्यारे ते रिणपा इ'जाभांथी चैत्यस॑जन्धी सपी उार्यें 
तेष €'डाना! धनथी याद रखेतां, नया व्यवस्था ते समयनी छे $ प? बणते 'एव्न्भां 
०/धाबिषेडे गने खुणघी विशेषना पर्षणत छतों. 


पृष्ध 'परिषादिकां 'परिषर्तने।-- 


विश्मना पेरमा सैठ्भाथी जापणी न्टिनपृष्वपछ॑तिभां घीसने घीसे परिवर्तन थवा 
भांड्यु', पणाह4 स्मने यांइन, उसर समाहि सुण'धी पहाथोना विवेषननी अश्त्तिणे। वधती 
थाथी पेरभा सैशथी परिवत्तेन पामती समापणी ९ पृष्मपछूति ? थे सेाक्षमा सैश्रना 
हतारभां पर्तभान शप घारणु उच्च, नित्य पणाक्ष-विवेषननी स्राभान्य परम्परा नया 
यह, नित्य विवेषना भांधां पढतां तिक्षक्चनी रुछि याधी, अथम पडेण तिथ्षके। जने सन्‍ते 
नंवांण तिध्षके थया, प्शक्षपूव्व ने याहनपूष्व व्सयांसुची पर्षसां रथ: पार ४ थती 
तवांसुषी ते। आपडे पोते ०” गधु' ४री देता छत, पणु नित्यनी थर्तां श्रापज्षेनी लच्ि 
पणु जिासरी गए गने नछाना म्डे।2 अत्ये४ विनमाव्रिमां पेतनले।णी भूल्णझे। णे।वाया, 
परिणुन अथभम 3रतां न्मनेष्णणा जयेों भंह्शिभां पष्या कोने पडेंयी पणवा भाटे 
ढछामणीजा णेाध्षवाना रिवान्ने याह्ष्या, प्रो हेडेशं भात सब्तिनां घाने। छतां ते नया 
शीते भृर्ध्येण्ने भाटे निषोछ्ध-म्िन्ताने। विषय थछ पथ्यां छे. 


ब्भाष्टण्नी 'परिस्थिति-- 


न्माप्टे 'पूषी सभयभां छता तेषा स्थायी इुडे। छा।ता नथी, बयां श्राव5 समुद्दय 
सारा अमाणुमां छाोय छे ला ते 5 छरडत म्ापती नथी, पछु वयां वसतिणे। 
न्छे।नी छे बांना जयो ययक्षाववा सुश्ेक्ष थर्ण पन्‍्या छे, प्टन्य, विवाडे।, क्षमता 
8प२ कषाणाओ। जांघीने | डेएनी पाछ्ष धमाई' 3रे तेभा इेडराना साथ राणीम २ 
४'छ 6१० थाय तेमांथी इेडराना गधे। भय यक्षावे छे. जावा स्थाने।भां ०४णे आव- 
बने डितापद्देश जाषतों साधु भदारान्ने इछे 'लाहग। | उसर, यह, धूप, दी५४ गे 
गैडीना। पणार ते। साधारणु जातासांथी जय मंडवे! ज्ोेहये, श्रवण 5छे ५ साडेण 
खसे। भांड भांड जार बाणाणा गने शण। वहन यवापीये छीये, जाने साप 
इेवद्रण्य $ साधारणु गने ते समव्ते, ? 


७६८ झीमदू दिजयरासिन्द्रदुरि-स्मारक- मंच 
ग्यापण तीथोनी णाछुनि६ "्यवस्थ-- 


लारतमभां गाए. न्मापणुं स्थने तीच छे. साभां सछे।2 पीयों इरतपों च्छो।नो 
तीथो. ध्णु छे. कण भृक्नथी नड्ि' पणु पसतिशि। वीणरी जया चछी. पाछ4 रहेवा 
इढराणे। पीथी३पष गनेथां छे. जावा तीशनी सथ्या सेंडझेनी छे. शा णधानी “११- 
स्थाआयः जासपासना जानना बेन सवे। अथवा पेसनी नीमेधी अभिटीशे। अरे छे, 
चटकां5 म्डे।20 पीयेने। १७५० श्री जाणु६०० अध्याणुषटनी पेढी डंस्‍्तेड चणु यावे 
छ. ना गधाये पीयोगां क्ुष्य न्यांडेडे। भाइशेना जर्थने। छेय छे- सावष्ने। सार्ग 
यात्रिज्नी सथ्या पर जाघार राणे छे. है बे पीयोसां यात्रिष्ठ सझुधाय शधि४ पेये 
मे ते स्थानिमां जाषह सारी थाय छे, ब्यारे बयां यात्रिजि खाछठो सप्यासां २० छ्ाय 
छ लां जाषध ने न्मपेक्षाइुत जय पछु ओछे डाय छे, छा भा गधे स्थते आापव- 
भा भुष्य न्माइडे। देषलडरने। जाय छे जे पते हेपद्रन्य गणुष्य छे. ग्जाग्ट्नी, साभोच्य 
सान्यता अभाणे भा #व्यसांथी, इत्मेप४२छे। अभरीइवे, ने।डरेने। पथार खापवे। छलाधि 
बान्श्णी गणुते। नथी जेरवे शंडार जाताभां रथ पथ्या ॥रे छे ग्मने गीव्व जाताथेों 
जाष खजि।छी जने जतथो मधिड छे।वाथी धण/ेु वेडाशु धाराड जाते नामे भांडी देपरी 


रघ्स छपाडाय छे थे साय्ये ०८ पाछी व्यय थर्श शरे छे- श कला नांण भींयीने सजंघार 
घश्वा प्रेपी पाते नथी, १ 


भाणधशपन अराव॥ु' प्मेध्ये-- 


6५२ “णुवेक्षी भा न्याप्टनी परिस्थितियां व्यवस्था 5रनार भढिणि। जने सस्या 
आये जापह्ने। जाड़े। भूरवा भाठे भनस्वीपणु भाणीं ड6वा पड़े जे जभारा लगी 
जीताथाने ते जणे टीड टीपणुन्ण। इश्पी बडे ते छर्तां णीताथें जानयायोंशे जे 
विषधेार्ा अधमथी ०० शाजाचारे येज्य भार्ण गताबवेी व्वेष्टये. ब्शेथी व्यपध्थापरै पी 
भूखपणु जी, थाय न्यने जरा इपद्॒न्यने। इस्पयेण ने थाय- 


जगभारा श्रुतघर भुरणणीमाने *डारी आधना छे 3--जमान्ट छावनी सापणु इेवहल्यपी 
व्यवस्था? धछु परिसाब्टीन भांणे छे; आपछ्यी अयक्षित भान्यवा्े। छंपे शाख्राघारे 
७्विद्ञासनी इसिटीओ यढाव्या विना चादी श़े तेभ नथी. 


ञ्ब्ल्दक्भु लुक 


(६ * ५ हैः 
एेहु धर्भ-र७ : प्शन इ्टिप्णे 
( ६ आव्यने जाषारे ) 
सपा : ७ भष्ठुक्षाक्ष ६ भष/शुहार जेभ से; पीखमनव, की, जेक्षतक्ष, भी, पडछर। 


पश्चिम छिइस्तान, ने जाय 3रीने भारवाई, भेषाड तथा शुब्श्रातभां ज्राह्षणीय 
सभा०/ तथा दिन सभा०्/ परू्परना शेवा सरस सुभेणथी न्थने सहलावथी ध_षणश्षण 
है।४ छब्वर वरषथी रछेते। सान्ये। छे; 3 तेमनाभां जे ' झा४ वेसनस्थ | परसपसे। 
रही ववष्याभां नथी, 

शु०/रत्े मद्धि'साने जमपनापेधी छे, ९४बच्याने ९2वननी शुद्धि ४२नार न्यज तरीडे 
स्‍्वीडारेधी छे; गाने तपस्या, सपब्ति तथा पेराज्यने जात्मशुद्धिनां स्राधन तरीरे ७पाथ्यां छे. 

तेथी ० श०रात अधघानतः सानयुष्त सेवी सल्िना भाणीने वधावे छे, इभीआांड 
तथा शुष्ध तरपशानने थे णड जेणणतु' नथी, जायार-वियारनां व्यणां, मे मधियार 
थछ जयेवा घमनां भेक्ष छे: मे तेछ' करत्व नथी, व्यारे डा पणु धर्मभां, तेना 
5पासऊ। विषेध तथा शानथी पयथित जने छे, ने गताबुणति5 गाहे सायारने ०४ 
6“ अ्थभ धर्मी ? भानीने, पतेने साथी राजवा अयत्न रे छे त्यारे ०/ ते ३७ थ्ठ गयेथा 
गायार, शानी वे'झिने डदाक्षना अछार अरबाज साधन जनी व्यय छे, वियार वणरने। 
नायार 6पासध्भां ब्य्श्ता क्षातरे छे. 

भारे ०/ ४वि नरसि& भडेताओ इच्चु छे हे “४ इसने भर्भ वेब वियारी 
नहीं ते। “ शु थयु स्नान सेवा ने पृष्व थही, शु थथु घेर रडी धान डीपे ? ?-पेरे, 
साभान्‍्य जेतरनी ०भ, घर्भाठ क्षेत्र पु नींधभणु पणर योण्जु रही शअ४8 नथी, 
नत्यारधसनां पाण'३ सुल्यां पासवाभां ते। डिह्सरभांथी सब्ते, शुनिणा न्यने 
अविशभाशे माही शाणी नथी. 

नीये छतारेवा डाव्यणउसां, ज्ाक्षणु धर्मीणेामां 3०6४ थुएयग्रेर४ नमूने धुएय- 
साधड णणाता नगधयारेने बेन धश्थि-मेट्ले ४४, भूण, पतन, युष्प थने इणमां पु 
शवाशुभाने ब्नेनारी धश्थि-४विशे गशुन्या छे, न्यने शिन इशनथी लिकन्न-स्भेटथे 
6 सिथ्यासतपाही ?ना रे।'४ ६ व्यवद्धारमां पवित्र गणुतां जायभाता, श्री इण्शुनी विड।२- 
भूमि-आव वृन्दावन साथे सइणायेते। तुधषसीना छे3, ( ब्गेनां जुष्षमांथी भध जने छे 
स्पा ) भद्ठेआछ ३७, पे हिपसे थुएय आस अरवा भाटे हपाषणु अरवाभां न्यावे छे 
शेड खेडाहशीछ पाषनठारी जते, (बेन इश्णि पीतराण गछुवा पेपा ) वाझुद्चेष इष्छुने 
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केशुवे। ०? गाल्यधाणमां जे।पीण। साथेनी शगारक्षीकाने ब्नेडी देता न्वयध्यता वधी 
ते कियु नयवतारी ३०७, ब्थने स्मशानवासी जवधूत शिव थे जधानी वे।हव्यपह़ारमां 
१ व्यतनी पासना थाय छे ते उपी 6पदासमेज्य स्मपे इैवी थित्य जनी छे ते ०४ 
नया डान्यां जवाप्यु छे, 


खेर धोनी सरसाह्ष जीव्त घसो छपर स्थापपाने। अयत्न पणु उेटशी४ बार जापां 
भाअधयिद धषणाशुनां सेगे जावी व्यय छे, घूर्तास्यानना शुब्श्रती वातिधिभां भहा- 
शारत रामायणुभांनां घाजा न्‍यने अस्णाना जसललप, सनोथित्य तथा धर्माविरिष 
जताववाने। केवे। चिज्णे। अयत्त छे, तेने। ० ४छ४ अयत्व न्‍था झान्यमां यु. ० 
शैदाय छे, डेटशीउवा२ गावां सांप्रहायि६ जनुन्वाणा बणाशुया वाणशीतु' तप जडिते 
यु डेय छे; परंतु जापणु साडित्य ते समागटना जल्यासीओाओ ते। खेवा रागपरेषथी 
पर <धंने ०८, गईं साडित्य मववे।धवानी ०/३२ छे. 


5हउरणु परीडे, समाव/भां ३९ थयेदा सायार३2पे, सुवाशिणी भारी, स्वानहरा। 
पथा वरजदार ० उभेशां शुद्धि पाष्या 3रे छे ते ०” स्री छाये “ छाथीहांत ? ( १९60: 
ते। बे छाथीचु' डर ०४ छे ) ने। चूडे! घारणु 3रे छे; छतां पेनाथी ते खपवित्र है 
इपित थत्ी भनाती नथी-सेवे। बेश्यार छे, तेथी, जायारनी भीसांसामां भड्'ु 3 
अेतयों पणर, सभ्यहू्‌ ने सारथाही धृश्टिथी तेमे जपवे।धपानी ०३२ छे. 


सभानशार्री तेमण/ तत्वथितडने वियार इसता जनाये ते" नया जपतरणुमां 9 
खेने! रात वि तथा इान्य विषे बारे भाडिती सणी नथी, परंतु शेड पे।थीभांथी 
भें ते छोतारी बीधी ढवी जे०३' भणे याह जाये छ. --क्षपाह3. 


सिथ्याभतिना भत 


(इषा ) 
निथ्यामतिना भत बुआ, घम इरे विपरीत; 
मेधसना. थर्ठषी सांसणे, यमदरार-यरित्र, १ 
केडे ते भाने तचेडने, विषततशु। नडि पार; 
नाम 3ड्ड' छवे तेडनां, थाडाभां विस्तार, २ 
( याभार्ध ) 
जय भाव, चुल्लसी नही ने ढरि: शिष खाणण इर्याह बट धरीड 
पड जाणर भदुखानां वन, भर हुस्णे ते बरे. रूदन, 
सेडाइशी पछु जावी साथ, जाप जापणु। हुसणनी इरे बात; 
सु 3रे सथाध न्यापह, अधम वात गपरीनी 38॥० ४ 


दे 
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४ 8 तियाँय सरशानी पशु, मे अप्टने परिणावे डिश ९ 
पति पिता नवि वछ ते, न्ममत भाड़ हिन ने शांत, 
पततितत झुष्टधी हिस पणे १ |» झुरण अब्श्ने स्पोनि करे 
चुएय व्यणी परणावे नी, व्श्म न्मशञानर्श इबच णाणे लिब्ल, 
साई सुथ पोते जाय, भा भाने तेडने लेक पाय; 
थेही बात भें भाडरी 5थी, भाझरा इाःणने। पार ० नथी] ? 
>शे $इथा गवपरीणे अछी, 
घचुक्शी णाक्ष्ण ढोथी. थी 
८४ ज्मढार सारभां हु! वनस्पति, झुब्टश माणण 8०% डाभ छे शति, 
पाररे लेण सलाण ० भणे, लेण विना आअ०४ स्वाभी ४रे; 
भाउ-णड 3री भूडे शारडी, थघाणे देधश रे छारथओ, 
मांज गांपि, न्मणशुणण गण न्छाय, न्यशुद्ध ले'मे ३०ने क्षर्ठ व्यय 
नजामभड्छे2 साय ब्य्ण नार, अुप्रने छोदही न भूडे भभार ! 
6 भरे भाव रति न रखे? इढी, अब्शने सपी ते णेक्ष४ट॑ डी; 
छम घएषु डेरान०/ थे, ते। नाडाशी ढेडपाडे.. गर्ष 
तिड जे६ नाण अरडे पेडने, जाह्ीन: जभाही जेष्ठभा३' व्मणे 
घुक्क्ी-नात.. सड़म. स॒ुणी, नहीं. जाती तव साड्ुण. थी, 
नही $छे : « भुब्/ण तापी भाष, सशुरू नाछावा नयावे अथातः 
पंथि धंद्धि जाणे ताभ : नज्ञानीनां ब्ये. ब्ये.. शाम, 
धाएछ। भेक्ष ने क्षाणे पाय, साई डरब्ये जंणा भाव]? 
भाधाना उैश, न्यत्थि मड्छातणुं, नयाएीने नाणे छे घणु, 
सामेषते राणीयाने घरे (१), डुगडारे। हेतां ते भरे: 
छम णभार भुणने ते इडे, भा३' इग्ण ते जेाणु सांलणे १ 
न्येवां कथन सुणी ते पर, 
इुण्छु धछ्धान अछेः ४ इ०ण खपरपारः ? 
भ्ुणने * ७१० ? ४छे छे  थे।र ?, थेष गाषाणियाओं थरान्या ढार, 
जापी-भाषाणिया डंडे ४२ प्नेडः “ सक्षा नयानया श्री रशुछे3 | ? 
शखेध छोधाडई डीतेन जाय, उुडुष सघणा मुशीमारा थाय, 
भुण निभित्त ससे्ी ४रे, थाक्ष क्रीने जागण धरे 
हेणावे सगूठे, ने पणाडे घट०, ते क्षण हर्ध ने जाय अधष३, 
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सुणा पव्ट्यूभ? अरे शा भाट ९ प्रनस्पतिना बाणे हद; 
घएी बात उड्ेतां बाजर्ट्यि: वणावणीनी घनष्ण. जांधिये, 
इःण घणुं ने रण्टश्नी व्यय; भार डइश्ण ते उस चखोडे।क्षाय ? 
व्यंवा इसे हुवारश। जाय, ४३ झंडे छेवशापे आर्य]? 
भदुओ। जाला भूही सानः/ छोड़े पात्र 3रे सवासः 
“सारा चाननी पनावति 3रे, भडु-पाने व्थ्मतां दिस परे? 
भारां इधच को धुत थाय, ते पीतां ते। चरडे व्यय ! 
थाभासामां संथड 3रे, उाडाओडी डहुथुभा.. भरे. 
तेडना घरमां जावा टव्यु', व्श्भवाने साब्श्न नवि. “अ्थु' ! 
छेब्नशेहन सहुणे जेमः छोही. जया. संत णेाल्षी तेम- 
जेधाइशीमत सडुडे।. 3रे,. पनस्पतिणे.. पेट ४. क्षरे: 
नाडे इडाडे भाये शेर, मत इउरीने जाये ७ शेर, 
लॉपशु शुपणु पाषा व्यय शेणी रीते मजियारश थाय | 
खेस जाटी सजजियारश इच्े जाट लेदर शिणशपेरे तरे? 
(निष्/क्षा? मभाक्षी छे सही, जाय भाणुस ते पाणे नढि; 
साहरे पवणी यांथि व्यणु, ने पाणे तेडने थाय अद्याशु, 
पंपथी तरिये घणा। संसार, मे वात ते छे निरधार, ? 
गेडने बेबी बीती सही, साप न्यापणी तेपी इ४ही. 
सझ्ड भणीने खेद ८ ताथ, शिषप न्ाणगण अइडेवा तरशाध (१) 
शिव सांसणीने थिंतवे इस्थु', ” लाणा सह, भे सभग्टे शिस्यु ? 


( ६७! ) 
डर उसीने णाल्या धर, भें! न्यावेध्या छे शेड; 
बांडाी। धाइड़ा वन्यणीने, पांडे हडीपा पेड, २६ 
सांसणत्े अड्डडी। 8*छ, शिवनी स्राथी पाणु; 
# ०? ब्रछचा ते चेडवा थछ, रखे ते। मापशा आछशु,. . 3० 
दिये. पृष्णछ तेडने, वणी चाणाई' शण; 
घी 22. वधशवीने, वणी वधरातु. डाण, 3९ 
| लिणानाथ ३3छ ] ४ भने, वणराबु पचणी जा।; 
पावती शु शगे सनी, झुणे गमाह' ४ण.. 3२ 
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भर्ासारतभां लाणि३', प्टस इक गति न ढेा।य; 
तेस पूपे०/ सवगतिया लगे, भुख्ति न पाडेयि आय, 
ब्टे जाये नर रींगणुं, तेशु ज8ु भरा फेर; 
नर व्यये निम्ने सी, शिवधुराणु धनि पेर, 
6  जरसभां जाये हिच, भांस तुथ्य ह प्यणु 
भष्छु थुधिष्ठिरने $छे, धंसम छउंतिडास थुराणु, 
भूणा जाता भानपी, निश्चे चरहे. व्यय; 
सुन-भांस जावा थी, भूणा सधिष्ठा थाय ! 
शेर अशास पुराणुभां, शाष्या छे मधिष्ठार; 
गे भूणा भाषे नि, स्पणें' तस्क न्यपतार, 
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जयन्तु जिनेन्द्राः ॥ 
हैन इशानिई खादित्य ग्णने क्षभ्णन्ध परीक्ष। 
घुनिराजभी भ्रुवनविजयान्तेवासी पुनिश्री जम्बूविजयजी 

जत चार्शीनि६ साहित्यभां आकर तरी$ गणुाता स्वाद्वाद्रत्नाकर पथ प्रमेयकर्मल- 
मातण्ड १णेरे भये।भां सम्बन्धना विषयर्भा थिष्ठ भेठे। धर्त॑ पक्ष परे ते ख्ल्तास्थी 
अउन मिवासां जाने छे. भृर्पपक्षी3 भडेव' छे डे वोर्ध पु पद्थने। हर्ष ५५ 
पहाथनी से ओछ पछु अधरने। संभध युध्तिथी, घटी शघध्ते। नथी, भारे सम्बन्ध 
नाभने पहाथो ०/णतभां छे ०/ नि. ? स्वाद्वाद्सत्ताकर तथा प्रसेयकमलमातैण्ड विभेरे 
अथामां परवोपक्षीना नया डेथनड' विस्तार्थी, जाडन ठेरीने सम्बन्ध नामना परद्र्थगी 
सिद्धि धरवार्भा नमावी छे. 

०; पू्वपक्ष पारतत्ूय हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्तता ! तस्ताव स्वस्थ भाषस्य 
सम्बन्धो नास्ति तत्ततः ॥ पणेरे जापीस घरिष्शी सलने पेषा विषेथनने। गर्नेदे। छे: 
मायथायअपर चाही ओऔ देषसूरि० थे थे। बाहीदिवशूरिना नाभथी असि्ू ७ तेमशे 
स्याह्माद्रत्नाकस्भां था जापीस धरिष्णे। तदाह कीर्ति; शेत। ह्बेभपूर्प४ 5४0 है 
छावाथी सन कीति के चमैकीति७ ९ सक्षिप नाम छेावाथी नयी भी शरिशिओे। 
गौद्धायाय' धभपड्ीतिनी ० छे. ु 

घर्मट्टीदिना सात अथे। पेडी अमाणुवातिं5, च्यायणिन्‍ई ने बाहत्याय सं्दे0 
लाषामा भणे छे, ब्यारे अभाणुविनिश्चय, डत॒मिन्ड, सेणघपरीका स्मने संब्तानोॉविर 
सिद्धि मा यार भयथे। सरहुतभां जत्वारे नथी भणव) पणु ऐेनां धणु १ वनों पैक 
थयेदां सिणिटन लाषांतरे। भणे छे- जासां संणधपरीक्षने। स्वरः-थहईृ शाकृत्ि 

(7ए४४४ध्ा& ०१४०7 ) भने लारतभांथी भणी छे न्मने देगे नावृत्ति (0988 ९९७०7 ) 
_नपाननी, प्रणाणाए एप्ेए्णशेक, 3००१० तप उ्र्बलिण प'०ागा एफ्रए्नशोड, छि००१ए, वो युस्तधाक्षयभांथी भणी छे. ते साये# 

॥. अभेयद्मतभातेडमा पु था. शापीस इरिशिशि। 8७0 2रेथी छे. पत्चायज्लाधवातिध्मा गण 
(५० १४७-१४८ ) १-१८ शरिशिओे। 8/ू-त अरेथी छे, 

9, ग्हैसुरना 07. में के के. 50०788ए१। सौव्स्यथी जा आय भने वायपा अध्ये! ढेते। 

3, 07 पमातलाकत दिधछटू४ए०, स्‍९४8०४७ एक्त॑ए०:४५, ९४६०४०, [9787- रेट 
मजा अथना जैराओी भेने ले० भण्या छे. 

» इसमें अयुक्त भिन्न प्रकार के "999 की अछ॒विधा के कारण यद्द लेख अपने स्थान पर नहीं छप 
सका, इसके लिये मे लेखकश्नी से क्षमा चाइता हैँ। संपा--दौलतरसिंह छोढा 

(८४ ) 


पेन शर्शानि5 झाहिल ब्यने सध्णन्पपरीक्षा ७७५ 


भेणवी ब्वेतां स्याद्गाद्रत्नाकर प्रथा प्रसेयकमलमारतंण्डभां 5७0 ४रेक्षी जावीसे आरिध्वणा 
दिणेटन लापांतर से जराणर भणी रछे छे. 
सस्वन्धपरीक्ष। भात रुप सवु॒ष्टप्‌ डारिशाजाना गनेदे। अंथ छे. तेना 6१२ 
धनड़ीतिनी ०/ स्वेषश चुत्ति छे. ममने तेना 6प२ विनीतदेव पंथ शंकरानन्दे रथेक्षी 
णे सीकाणे। छे. पर'8छु ना भधा थये| स|खुतलापाभां न४ थर्ण गयेदा छे, भातर तेना 
टिणेट्न क्षाषांतरे। ० सणे छे. सशेिधरे। व्वणीने २०० थशे 3 सम्बन्धपरीक्षानी २५ 
शरिष्भामांधी २२ घारिष्ाणा शत भथामां भणती छडेोवाथी थे नाश भाभी णयेदा 
अथने भछेहशे पुन आप थथ' छे ते ० रीते धमेकीदिषी बृक्तिता पशु भे।ट। 
भागने हित साडित्यने जाषारे तेयार ४री शन्‍्याय तेभ छे. 
जा लेणभां सम्बन्धपरीक्षार थिणेटन साषांतर न्यक्षरशः खाने सपूणी जापवा्ां 
मापशे, छेल्घी २७, र४ड पंथा रुप भी शारिश्ा 3  छणु सस्तभां भणी नथी ते४' 
डिणेटन शाषांतर पणुग्मापवासां जापशे, तेभ० स्थाद्धादरत्नाकर पथा प्रम्ेयकमल- 
मा्रण्डभां सस्वन्धना विषयभां परे पूर्वपक्ष छे ते पणु रडों संपूर्ण सापशे, 
टि०-अ््रढू-प बूतगू-पडि रब-तु-ब्येदू-प बशुगसू-सो । 
सं०-सम्पन्धपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
टि०-र्य-गर-स्कद्‌ू-दु । सेम्बन्धपरीक्षाप्रकरणस्‌ । 
सं०-भारतीयमाषायां संम्पन्धपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
दि०-बोदू-स्कदू-दु । अओेह-प ब॒तैग-पडि रब-तु-व्येदू-प । 
सं०- भोटभाषायां ड्व्रेछू-प बुर्तगू-पडि रबू-तु-ब्येदू-प । 
टि०-<जम्‌-दूपछ गुशोनू-सुश ग्युर-व रू फ्यगू-छल-छो । 
सं०-मन्जुश्रीकृमारमूताय नमः । 
टि०-गुशन्‌-दूबछ खो-नर अछू-प नि | गरुद्‌ न गुशुत्‌-दूवछ चि-शिग योदू । 
दे फ्यिर दूडोसू-पो थमसू-चदू क्यि । अब्रेु-प यद्-दगू-जिदू-हु मेदू ॥ १॥ 
सं०- पारतन्व्यं हि. सम्बन्ध! सिद्धे का परतन्त्रता । 
तस्मात्‌ सर्वेत्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्ततः | १॥ 


१. गड़ों दि० जेखले ब्णिन्न साषांतर समण्यु जने खं० अेरने वे३ सास्ट्ृत समण्/वु . 


२. सम्बन्धपरीक्षा३ टिणेटन शापातर नही भे टिमेटना स्नर-थर भधमा ७पायेक्षी ( स्‍्नर्‌-थक्‌ 
त् हक बस 
शेडीशनवी ) अतिभाथी जापेक्ष छे. 


3, टिणेर्वी थाषाने ज्ली्काप।) इद्वेबास जावे छे, 


७एदे शऔीमपू दिलयशजेलदूरि-स्मारक-प्रेथ 


दि०-छोवो <द्वेस-प उब्रेछ० यिन्‌ दु । गूनिस-निद्‌ रू दे5छ जि-हतर 5खुर । 
दे फ्यिर्‌ रहइ-बशिन्‌ थ-ददू प। अ्ेू-प यछू-दग-निदू-ुु सेद्‌ ॥ २॥ 
सं०- रूपकेषो हि सम्बन्धो ट्वित्ते स्न च कथ मवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृतिमिन्नानां रुम्बन्धो नास्ति तत्त्ततः ॥ २॥ 
टि०-गूथनू्‌ बल्तोसू-प निड्त्रेढ-पर यह । मेदू न दे 5दि जि-हतर वह्तोसू। 
योद्‌ नडछ कुबू-छ रगू-म-लूसू। दूदोस्‌ू-पो जि-ह्तर वृल्तोस-प यिव्‌ ॥ ३ ॥ 
सं०- परापेक्षा हि सम्बन्ध: सोडइमन्‌ कथमपेक्षते । 
संक्र सर्वनिराशंसों भावः कथमपेक्षते ॥३ ॥ 
दि०-यूजिसू नि अेरू-प गूविग्‌ दु यिस्‌ | चि-स्ते अल न दे दछू यूजिस्तू । 
अब्रेह-प गछू यिन्‌ थुगू-प मेदू | दे-बशिन्‌ अन्रेछू मेदू शेसू-पर ब्य ॥ ४ ॥ 
सं०- हयोरेकामिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धो यदि तदूछुयोः । 
क सम्बन्धोड्नवस्था च न सम्बन्धमतित्तथा ॥ ४ ॥ 
टि०-दूड्ोस्‌-पो दे गूजिस्‌ दे लस्‌ गशुत्‌ । दे दगू थमसू-चदू बंदगू-जिद्‌ गूनस्‌ । 
दे बस रझः दूडोस्‌ म उद्वेंस छो । दे दगू तेंग्स-पस्‌ उत्तेछ-पर व्येद्‌ू ॥ ५ ॥ 
सँं०- तौ च भावी तदन्यश्र सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिश्राः स्वयं मावास्त,न्‌ मिश्रयति करपना ॥ ५ ॥। 
टि०-दुल्लेस-पो थ-दद्‌ तेग्सू-व्यडि फ्यिर । दे यि जेंसू-सु-5तब्रहइु-व यिस्‌ । 
ब्य दड ब्येद-प-पो यि छिंगू। स्प्र-ब-प्रो दयू उगोदू-पर-ब्येदू ॥ $ ॥ 
सं०- तामेव चानुरुन्धानेः क्रियाकारकवाचिनः । 
भावभेदप्रतीत्यथे संयोज्यन्तेडमिघायकाः ॥ ६ ॥ 
टि०-ग्यु दुडः उ्रसू-चुर्डि अ्रेछू-प यडः । दे गूजिस रून्‌-चिगू मिं गूनसू-पस्‌ | 
गूजिसू लू गनस्‌ू-प जि-ह्तर भुव्‌ | गुजिस्‌ रू मिं गनस्‌ जि-स्तर ओ हू ॥ ७॥ 
सुं०- कार्यकारणभावो5पि तयोरसद्मावतः | 
प्रसिध्यति कर्थ द्विष्ठोडद्धिष्ठे सम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७ | 
टि०-रिम्र्‌ रूस दुल्येस-पो गूचिग्‌ रू गूनस्‌ । गुशुत्र्‌ रू रे-ब मेदू-प यिन्‌ । 
दे मेदू-पर्‌ यडः योदू-पडि फ्यिर्‌ ! ग्रचिय्‌ लू गनस-प अन्नेढ-प मेदू ॥ ८ ॥ 
सं०- क्रमेण भाव एकन्न वर्तमानोउन्यनिरप्ह | 
तदुभावेडपि तद्भावात्‌ सम्बन्धों नेकृत्तिमान्‌ ॥ ८ ॥| 


किन धार्शनि3 भाहिल ख्भने सश्णनंवपरीक्ष' ७७७ 


टि०-गूशन-दु «दि नि &ुगू-प दंड । चि-स्ते दे गूमिस््‌ गूचिगू कू रतोस्‌ । 
स्तोसू-प फन्‌-पर-ब्येदू-पर 5खुर । मेदू न जि-छतर फन्‌-पर-ब्येदू ॥ ५ ॥ 
से०- यथ्पेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौ प्रवर्तेते । 
उपकारी द्यपेक्ष्ः स्थात्‌ कथ चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ५ ॥ 
दि०-चि-स्ते दोन्‌ गूचिग्‌ ज्जेकू-पडि फियर । दे गूलिस्‌ ग्थु उत्रस मिद्‌ यिन्‌ न । 
गूनिप्त-निदू रू सोगूस्‌ ओछू -पडि फियर। गुर गयोन्‌ वे यड्‌ दगू गूलिसू 5थोवू॥ १०॥ 
सें०- यथरेकार्थामिसम्बन्धात्‌ कार्यकारणता तयोः । 
प्राप्ता द्वि्वादिसम्बन्धात्‌ सब्येतरविषाणयो: ॥ १० ॥ 
टि०-डग5-शिग्‌ गूजिस्‌ गूनस्‌ ओलू-प योदू । दे सछन्‌ दे छूस्‌ गशन्‌-दु मिन्‌ । 
योदू दड्‌ मेदू-पि व्ये-जग्‌ चने । सूव्योरु-ब चि-स्ते ग्ु अत्रसू न ॥ ११॥ 
सं०- ह्विषो हि कश्वित्‌ सम्बन्धो नातोडन्यत्‌ तस्य लक्षणम्‌ | 
मावाभावोपधियोंगः कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥ 
दि०-एव्योर-बडि ब्ये-्गू-चन्‌ दे लिदू | 5विर नि स्यु आस चि-फ्यिर मिन्‌ । 
थ-द॒दू चेस्‌ व्यडि सम 5दि न । स्त्र-ब्येदू क ब॒तेंब्‌ म-यिन्‌-नस्‌ ॥ १९ ॥ 
सं०- योगोपाधी न तावेब कार्यकारणता5त्र किम्र । 
मेदाचैन्नन्वय शब्दो नियोक्तार समाश्रितः ॥ १२ ॥ 
टि०-गढ्‌-शिग्‌ सथोड्‌ नम -सूथोड्‌ सथोड्‌ | दे म-सथोड न म-सूथोड़-ब । 
उम्रसू-बु यिन्‌-प बिदू-छु नि। स्तन्‌-पडि स्क्ये-बो मेदू-पर शेख ॥ १३ ॥ 
सं०- पश्यज्ञेकमदृष्टस्य दर्शने तद॒दशने । 
अपइयन कार्यमन्वेति विना5प्याख्यातृमिजेनः ॥ १३ ॥ 
दि०-सथोड दड्‌ म-मथोड्‌ म-गतोगूस्‌ पर । &अबसू-बुडि ठलो नि मि सिद्‌ फियर । 
<दि छ अअसु-बु छ सोगूस्‌ सत्र॥ थ-स्जदू सक-बडि फियर बकोदू-दो ॥ १४ ॥ 
सं०- दर्शनादरशने मुक्त्वा काय्येबुद्धेरसम्भवात्‌ । 
कार्यादिश्ुतिरप्यन्न लाघवार्थ निवेशिता ॥ १४ ॥ 
दि०-दे योद्‌ योदू फ्यिर दे अअस्‌ तोंगूस्‌। गड यड्‌ जेंस-सु-स्त्र-व थि । 
बूद थि युरू दु दे बर्जोदू दे। रकोगू-शल्ूू ल सोगुस्‌ ग्लड्‌ तोगूस्‌ बुशिन्‌॥ १५ ॥ 
सं०- तद्भावभावाद्‌ तत्कायगतिर्याप्यनुवण्येते । 


सद्षेतविषयारुया सा सास्‍्वादेगोगितियथा ॥ १५॥ 
भ्८द 


छ्ज्द भीसदू विजय्शसन्द्रजरि-स्थारक-भंथ 


टि०-योद्‌ अयुर बोद्‌ व दे योदू चिडू । योदू-प लिदू 5ह योद्‌ ऊबुर॒-च | 
सूडोन्‌-सुझ मि दूमिगस-प दग रूस। सु अस्‌ खो-तर रबु-तु-झुब्‌ ॥ १६॥ 
सं०- भावे साविति तद्भावो भाव एवं च भाविता । 
प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ॥ १६ ॥ 
दि०-रे-शिगू-दे-चुर यह-दगू दोन्‌ । ग्यु दछ असू-बुडि स्पयोदू-युदू बेसस । 
नैमू-पर तेगि-पस्‌ स्तोन-प नि । दोब्‌ छोग-प यि दोन्‌ बशिन्‌ स्तोन्‌॥ १७॥ 
सं०- एतावन्मान्नतत्त्वार्थाः कार्यकारणगोचराः । 
विकरपा दर्शयन्त्यर्थान्‌ मिथ्यार्थावू घटितानिव ॥ १७ ॥ 
टि०-थ-द॒द्‌ यित्‌ तन चि-शिग उमेढ | थ-दृदू मिन्‌ न खे असू गढ़ । 
ग्शुन्‌-शिग्‌ योदू न म-छ्वेल गजिस्‌ | दे गुजिस्‌ अ्रेछ-पर जि-हतर ब्येद्‌ ॥ १८॥ 
सँ०- भिन्ने का घटनाउमिन्ने कार्यक्वारणतापि का | 
भावे त्वन्यस्य विक्िष्टो क्िष्ठो स्थातां कथ च तो ॥ १८ ॥ 
दि०-एव्योर्‌ दक्ू <दु-व रू सोगुस-प । थसूस्‌-चदू देस्‌ क्यडः दुप्यदू-प यिन्र्‌। 
फन्‌-छुन्‌ फद्‌-प-मि-उ्येद्‌ फ़ियर्‌ | दे-5द्व ब कू सोगूस्‌ अ्रेढू-प मेदू ॥ १९ ॥ 
सं०- संयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेव चिन्तितस्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराच न सम्बन्धी च ताहमः ॥ १९ ॥ 
दि०-5हु-व-चन्‌ नि उगू5-शिग्‌ गिस्‌ | बरस -5छु स्कयेदू-पर व्येह-प न । 
दे-छे <इु-ब-चन्‌ 5दि मेदू । शिन-तु थकू-फ्यिर दे गूमिस्‌ मिन्‌ ॥ २० ॥ 
सं०- जननेडपि हि कार्यल्य केनचित्‌ समवायिना | 
समवायी तदा नासौं न ततो5तिप्रसन्बतः ॥ २० ॥ 
दि०-दे गूमिस्‌ दड नि 5६ु-व दझ | गुशुन्‌ वड फत्‌-प मि व्येदू-पर । 
चि-स्ते ओलू न मथ5-दयू क्यछू | फनू-छुत्‌ आेलु-प-चन्‌-दु $घुर ॥ २१॥ 
सं०- व्योरनुपकारेडपि समवाये परतन्र वा। 
सम्बन्धो यदि विश्व स्थात्‌ समवायि परस्परस ॥ २१ ॥ 
दि०-लस्‌ सोगस॒ स्व्योर-घ-चन््‌ झुव-फियर । स्वथोर॒-व-वुस्क्ये दू क्यू देस्‌ दे गूनित्त्‌ । 
सूयोरू-च-चन्‌ दु मि 5दयोदू-दो | गनस-परु-व्येदू-प5ड रबू-छु-बूर्जोद्‌ ॥ २९ ! 
सं०-- सयोगजननेड्पीष्टो ततः सयोगिनौ न तौ । 
कर्मादियोगितापत्तेः स्थितिश्व प्रतिवर्णिता ॥ २२ ॥ 


फैन धशनि+ साहिल खने सभ्णन्वपरीक्षा ७७९, 


टि०-सूयोर-व लू सोगूस्‌ प यि गूनस | रुड-वडि दड्ोस-पो दे अयुरन | 
रुड-बरडि दूडोसू-पो तैग न नि । दे दड्‌ ब्रछू-प अगरू फियर ॥ २३ ॥ 
टि०-दे बस्‌ ब्लू दछ रुदन्‌ प दड्‌ । अग्रो सोगूस्‌ रुडू-ब्‌ बू्जोदू-प न। 
सो-बो 5दि लू डेस-पर्‌ बूर्जोदू । 5डमो सोगस गुशुन्‌ तंगूसू थि शिग्‌ ब्य ॥ २४ ॥ 
टि०-दे दगू नैमूस लू योद्‌ न यड्‌। 5दि ल शेस्‌ उब्नेह-प मि अमुब्‌ फ्यिर्‌ | 
स्कदू-चिगू सो-सो स्कये-ब यि । दूक्ेसू-पो थ-ददू 5दि यिन्‌ रिगम्‌ ॥ २५॥ 
टि०-अ्जेहू-प बूर्तर-पडि रब-तु-व्येदु-प । स्कोबू-दुपोन्‌ सुख़स्‌-प छेन्‌-पो छोसू-क्यि- 
अग्सू-पस सूजुदू-प जुगसत्‌-सो । 
सं०-सम्बन्धपरीक्षाप्रकरण महापण्डिताचार्यधर्मक्री्तिना रचित समाप्तम्‌ ॥ 
दि०-पय-गर ग्यि सखनू-पो ज्ञानगर्भ दड | छो-चु-व बनू-दे नम्‌-मखस्‌ बूरूयुर-बडे । 
सं०-मारतीयपण्डितेन ज्ञानगर्भेग भोटीयेन अनुवादकेन वन्थगगनेन च अनूदितसू । 
प्रमाणनयतर्वलोकालड्डार ना प भा परिन्‍्छेध्ना ८ भा सूतनी व्याण्याभां स्याहाद 
रत्वनाकर ( पू० ८१२-८१८ ) भां सम्बन्ध विषयद्ध पूर्वीपक्ष $ प्2भां छपर ०णुवेद्ष जावीस 
धरिष्ाणा 6७5 घरेथी छ ते नीये अभाणु छे. स्वाद्ाद्रत्वाकर भां मा पूपपक्ष शुरू 
छपायेथा छे, टिणिटन लाषांतर तथा प्रमेषकमझमातैण्ड साथे सरणावीने न्यशुद्धि &२ 
धरीने रहीं नयापवाना भें यथाभति अयत्न ये छे. 

[ स्पाह्गादरत्नाकर पू० ८१२ ] “ परमाणूनामन्योन्य सम्बन्ध[भावतः स्थूलछाकारप्रतीते- 
ऑन्तत्वात्‌ कथं तद्शात्‌ तदात्मक वस्तु स्थात्‌। सम्बन्धो हि स्वरूपेणेव तावच्न सम्मवति | तथा 
हि-अयमर्थानां पारतन्ब्यलक्षणो वा स्थात्‌ तादास्म्यापरपर्यायरूपाछैपरुक्षणो वा?! प्रथमपक्ो 
किमसोौ निष्पत्नयोः सम्बन्धिनोः स्थादनिष्पन्नयोर्वा ! न तावदनिष्पन्नयोः, स्वरूपस्येवासर्वात्‌, 
तुरगखरविषाणवत्‌ । निष्पत्नयोश्व पारतन्ड्याभावादसम्बन्ध एवं । तदाह ' कीर्ति! 

पारतन्त्य हि सम्बन्ध! सिद्ध का परतन्त्रता | 
तस्मात्‌ सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ १ ॥ 

नापि यथोक्तरूपकेषलक्षणोअसौ, सम्बन्धिनोद्धित्वे तस्य विरोधात्‌ । तयोरैक्ये वा छुतरां 
तद॒भाव;, द्विष्ठत्वात्‌ सम्बन्धस्य | अथ नेरन्त्य तयोरूपकेषः, न, अस्यान्तगलाभावरुपत्वे तात्त्वि- 
कत्वायोगात। प्राप्तिखुपत्वेअपि प्राप्ते संयोगापरनामिकायाः परमार्थतः कार्न्यैंकदेशास्यामसम्भवात्‌ | 


१ सम्बन्धपरीक्षाती बृत्तिभां सम्बन्धवी यर्था जहीयी ० श३ थायव छे 


७८७० भीसद्‌ दिजयराणेन्द्रयरि-स्मारक-प्रेथ 


[ तदुक्तर-- रूपशहेशे हि सम्बन्धों द्वित्वे स च कर्थ भवेद्‌ । ॥ 
तस्मात्‌ प्रकृतिभिज्ञानां सम्बन्धो नास्ति तक्ततः ॥ २ ॥ 

किन्च, परापेक्षेद सम्बन्ध, तस्य हविछ्वत्वात्‌ । परें चापेक्षते भावः स्त्र्य सच्सन्‌ वा ! न 
तावदसन्‌, तस्यापेक्षारर्माश्रयत्वविरोधात्‌, खरशून्नवत्‌ । नापि सन्‌, तस्य स्वेनिराशंसलाद। 
अन्यथा सत्त्वविरोधात । तक्न परापेक्षा नाम यदूपः सम्बन्धः सिध्येत्‌ | उक्तश्व-- 

प्रापेक्षा हि सम्बन्ध! सोइसन्‌ कथमपेक्षते । 
संत सर्वनिराशसों भावः कथमपेक्षते ॥ हे ॥ 

किश्व, असौ सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां मिन्नः स्थादमिन्नो वा ! यथमिश्नस्तदा संम्बन्धिनाविव। 
न सम्बन्धः कश्षित्‌ । मिन्नश्वेत्‌ तहिं सम्बन्धिनो केवलौ कर्थ सम्बद्धी स्वात|म्‌ | सम्बन्धान्तर 
विना सम्बन्धिभ्यां सह कर्थ मित्रः सम्बन्धः सम्बध्यते ! सम्बन्धान्तराभ्युपगमे चाववत्था स्थाद। 
तत्रापि सम्बन्धान्तरानुपज्ञात्‌ ।' तन्न सम्बन्धमतिः सुदूरमपि गला। ये रेकामिसम्बन्धमन्तरेणापि 
सम्बन्धे प्रथममेव तथास्तु, किमेकामिसम्बन्धेत ! तथा चे न सम्बन्धमतिः केवलयोः सम्बन्धिनों॥ 
अतिप्रसक्वात्‌ | यदि च सम्बन्धिनों सम्बन्धश्र स्वेनासाधारणरूपेण स्वतक्षणापरनाम्ना स्थिता- 
स्तदा सिद्धममिश्रणमर्थानां परमाथतः | तदाह--- 

इयोरेकामिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धी यदि तदुदयोः । 
क। सम्बन्धोडनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 

४ तदृहयो: कः सम्बन्धः? इति। चेदत्र तच्छब्दस्तहिं. शब्दायः ततो5पमथेः-“7 
सम्बन्धास्यैकवस्तुसद्भावाद्‌ द्वौ सम्बद्धों भवत इंति यदि करुप्यते वर्दि दयोः सम्बन्धिनो 
कः सम्बन्ध एकेन सम्बन्धेन सहेति । तथा-- 

तौ च भावों तदन्यश्र सर्वे ते स्वात्मनि । 
हत्यमिश्राः स्त्रये भावास्तान्‌ मिश्रयति कंदपना ॥ ५ ॥ 
अस्याव;--तौ व भावौ सम्बन्धिनी ताम्यामन्यश्व सम्बन्धः सर्वे ते स्वात्मनि स्वस्वरूपे 


_स्थिषाध तेन णमिआः सब भाव । तयापि तान शिव ते  ययएा तेन अमिश्राः स्वयं भावाः | तथापि तान्‌ मिश्रयत्ति योजयति करपनेति। अंत एवं जे 


१[. ] खाता चारस झष्अमा जापेता पे! भें' हमेरेधा छे.. सर्डी 68भरथे। भाई स्पाद्धीद- 
रनाकरभा नथी ते। पणु जभासयति भारे तेंभ ८ अरिक् घुछ 3१ भांटे प्मेयकर्मलमा्तिप्डभी। 
क्षएने गहीं भें ७मेों छे, 

२ थीं स्याद्ादरत्वाकरभा तत्डः सम्बन्यमतिः भा छपायेते। छ ५७ ते शशुद्ध छे उतका समन 
न्धमति- भाई पशु यही संभवी शहर, स 

3 तेन दयो-ल्‍्तदूद्धयोः-जा अगभाए अर्थ इचि पगेत्मा मतानेवे। छे, तेथी भीष्ने ५ ४ 
बंप) भोरे जी अथशर श्रीएड्दीव१४रिछ चेदन्न तच्छच्दस्‍्ताईशब्दार्थ, खेम ग्/्थुःन्व' छे. 


..... _ न 


जज 8 । जा ०५ ६. कह 3 के 


न, 


करत धर्शी नि: भाहुल श्पने सभ्भन्वपरीक्षा उ्ट१्‌ ह 


वास्तवसम्बन्धाभावेडपि त|मिव करपनामनुरुन्धानेव्येवह ठेमिर्मावानां मेदस्यान्यापोहापरपय्यायर्न 
प्रययायवाय क्रियाकारकादिवाचिनः श्दाः प्रयुज्यन्ते * देवदत ! गामभ्याज घुक्लां दण्डेन ! 
इत्यादय:। न खल् कारकाणां क्रियया सम्बन्धो5स्ति,क्षणिकत्वेन तत्काले तेषा मसम्भवात्‌। तदुक्तमू- 
तामेव चालुरुन्धाने! क्रियाकारकबाचिना | 
भावभेदप्रतीत्यथ संयोज्यन्तेडभिधायका) ॥ ६ ॥ 

* कार्यकारणभावस्ताहिं सम्बन्धो भविष्यति ! इत्यप्यसमीचीनम्‌, कार्यकारणयो: सहभावा- 
भावात्‌ । न खल कारणकाले काये तत्काले वा कारणमस्ति, तुल्यऋाले कार्यकारणभावाबुपपत्ते), 
सब्येतरगोविषाणवत्‌ । तज्न सम्बन्धिनौं सहभाविनौ वियेते येनानयोवैतमानः सम्बन्ध: स्थात्त । 
सद्विप्ठे व भावे सम्बन्धतानुपपन्नेव । तदाह-- 

कार्यक्रारणभावो5पि तयोरसहसावतः३ । 

प्रसिष्यति कथ दहिट्ठोडहिप्ठ सम्बन्धता कथम््‌ ॥ ७ ॥ 
कार्य कारणे च क्रमेणासौं सम्बन्धों वर्तते ? इत्यप्यसाम्पतस्‌ , यतः | 

क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोडन्यनिस्पृहः । 

तदभाषे5पि तद्भावात्‌ सम्बन्धी नेकइचिमान्‌ ॥ ८॥ 

अस्यार्थ:-- क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकन्न कार्ये कारणे वा वर्तमानोउन्यनिस्पहः 
कार्यकारणयोरन्यतरानपेक्षो नेकइृत्तिमान्‌ सम्बन्धों युक्तः, तदभावेडपि कार्यकारणयोरभावेडपि 
तद्भावादिति । 

यद्यपेक्यतयोरेकमन्दत्रासौ प्रचतते । 
उपकारी हापेक्ष्+ स्याद्‌ कथ चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या --यदि पुनः कार्यकारणयोरेक कारये कारणं वाउपेक्ष्य अन्यत्न कार्ये कारणे 
वासो सम्बन्धः क्रमेण वर्तत इति सत्तृहत्वेन द्विष्ठ एवेष्यते तदा तेनापेक्ष्ययाणेव उपकारिणा 
भवितव्यम्‌, यस्‍स्मादुपकारी अपेक्ष्य: स्थाज्ञान्यः | कर्थ चोपकरोत्यसन्‌ ! यदा कारणकाले 
कार्याख्यो भावोड्सन तत्काले वा कारणाख्यर्तदा नेवोपकुर्यादसामर्थ्याव्‌ | किश्व, 

यदेकार्थाभिसम्बन्धात्‌ कार्यकाशणता तयो$ । 
प्राप्ता द्वित्वादिसस्वन्धात्‌ सब्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥ 
डिछ्ठो हि कथित्‌ सम्बन्धो नातोउ्न्यत्‌ तस्य लक्षणम्‌ । 

अस्य सार्कोकस्याथः--हिछ्ठो हि. कश्वित्‌ पदार्थ: सम्बन्ध, नातोडन्यत्‌ तस्य छक्ष- 
णम्र्‌ | ततश्व यथेकेनार्थेन सम्बन्धलुक्षणेल योग एवं कार्यक्षारणत्वं तदा द्विल्वसद्पापरत्वापरत्वा- 


वनीओननीनललत- 


७८२ श्रीमद्‌ विजयराजेल्धसूरि-स्मारएक-प्रेथ 


पेकाबैसम्बन्धाव. सब्येच्तविषाणयोरपि कार्यकारणता प्राप्तेति ! कचिद्‌ * द्विवामिसम्बन्धाद' 
इति पाठः स च स्पष्टायेः । कि्व, 
भावाभाबोपधियोंग। कार्यक्वारणवा यदि ॥ ११॥ 
योगोपाघी न वावेब कार्य कारणवात्र कियू | 
भेदाचैतनन्वयं शब्दों नियोक्तारं समाभित३ ॥ ९२ ॥ 
अध्याईः--स्थिते कार्यकारणरूप्त्वे तदाक्षिप्त सम्बन्ध कार्यकारणभाव इति कर््ि- 
ब्विव्‌ सति मावस्तदभावे चामावः कार्यकरारणमावो यस्‍्तह्विशिष्टः सम्बन्ध: कार्यक्ारणभावों भवति! 
तदेतदू यदीष्यते ठदा सम्बन्धस्व विशेषणतया यावमिमतौ भावाभावौ तावेव कार्यकारणभावो 
मवतु, कि कार्यकारणयोरपरेण कार्यक्रारणभावेन सम्बन्धेन ! प्रतिरव्यकार्यकारणरूपयोद्ि 
क्िमपरेण सम्बन्धेन ! तावतैव वस्तुपर्यवसानात्‌ । वथाविधेत स्वरूपम्रतिलूम्मेत तु॒ सम्बन्ध 
जाक्षिप्यत इति [ न] न्‍्यायो नाप्यचुभव इति न युक्तमेतत्‌ । 
ननु ' कार्यकारणसावयोः सम्बन्धः ? इति मेदादू भवितव्य तथामूतयोरपि सम्बन्धेनेति 
चेत्‌। तदयुक्तम्‌ | यतः शब्रोड्यस्‌, वाचुमवः । सोडपि च सक्वितप्रयोक्‍्रपरतन्त्रो नाथश्रिय 
इति नेवमादेवेस्तुव्यवस्थेति ताचेत्र कार्यक्रारणतैति युक्त | न खवपरः सम्बन्धः | तथा हि-- 
पत्यलेकमच्टस्य दर्शने तददशेते । 
अपर्यन्‌ कार्यमन्वेति विवाप्पाख्यगदुमिज्ञनः | ३ ॥ 
पदयज्षेक कारणामिमतमदृष्टभ्य उपलब्बिलक्षणप्र'पत्वानुपलरठवत्य कार्यास्यस्य दशने 
सति, तम्यैकत्य कारणामिमतस्थाद्शने च सति अपरंयन कार्यमन्वेति * इृदमतों भवति 
इति निर्विकल्पकप्रत्यक्षतः प्रतिषयते जनः अत इर्द जातस्‌ ! इत्याह्यातृमिविनापि । परदेश) 
दर्शनादर्शने घुक््वा कार्यबुद्धेरसम्मवाद | 
कार्यादिश्ुतिरष्यत्र लाघबाय निवेशिता ॥ ६४ | 
दर्शनादर्शने मुक्ल्वा विषयिणि विषयोगचारदू भावमावी झुक्ला कार्यबुद्धेरतम्मवाद्‌ 
कार्यादिशुत्िरिप्यन्न ' भावामावयोर्मा छोकः प्रतिपदरमियर्ती शब्दमालमभिदध्यात्‌ ! इति व्यव- 
हारलाघवाथ निवेशितेति । 
अथापि स्याव--यदि दर्शनादशने एवं कार्यबुद्धिम्त्दि भावामावी कार्यर्‌, ने चेतदर्स्ति, 
भावामावाम्यां कार्यल्वमाघनाव्‌ । तस्मादन्‍्यदेव कार्यत्वमित्यन्या कार्यत्ववुद्धिः । तदयुक्तम्‌, यतः 
तद्धाव मात्रात तत्वार्यगतियरष्यदुवरण्यते । 
_सक्लेतविषयास्या सा मास्नादेगोगतियंधा ॥ 777 ्वारा मा सास्नादेगोंगतियंथा ॥ १५! 





पते छछसलब्या ख्चि पह छपनदा के पछु वे शक्ष८ छे- दिन पछ अंक्षती भर 


फैन धर्शोनिड साहिल न्मने समभ्भन्पपरीक्षा ७८३ 


तड्भावभावाहछिज्ञात्‌ तत्कार्यतागतिरयाप्यनुवण्यैेते * अस्येदं कार्यमस्येदं कारणं च! 
इति सद्लेंतविषयाख्यानमेतदुपदश्येते, यथा ' गौरय सासनादिमित्त्वात्‌ ” इत्यनेन गोन्यवह्ारस्य 
विषयः प्रदश्यते | यतः 

भावे भाविति तद्भावो भाव एवं च भाविता | 
प्रसिद्धे हेतुफलते प्रस्यक्षानुपलम्भतः ॥ १६ ॥ 

प्रत्यक्षाुपलम्मतो हि कार्यकारणते प्रतीयेते, न तु तद्भावभावात्‌ । तद्भावभाव एवं तु 
ते। तथा दहि-भावेडग्न्यादौ भाविनि [ तत््य ] धूमस्य भावः प्रत्यक्षावगतः । भाव एवं च तस्य 
अग्न्यादेमाविता धूमस्य न तु पूर्वमेव भाव इत्यनुपलम्मतोडबगतस्‌ , प्रागग्निसल्िधेरपरूब्धि- 
लक्षणप्राप्तत्य घुमध्याभावावगमात्‌। य एवं चासौ माचे तद्भ[वो5भावे चाभावस्तदेव कार्यकारणयोः 
कार्यकारणलम्‌ | एवश्च, 

एताबन्मात्रतार्था: क्ार्यकारणगों चर) । 
विकव्पा दशयन्त्यर्थान्‌ मिथ्यार्थान्‌ घदितानि ॥ १७ ॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्मम|त्रावगतभावाभा[वपरमार्था: कार्यकारणविपया विकर॒पाः तथाभूता अपि 
तेडर्थानसत्याथस्वरूपान्‌ दुर्शयन्ति । का पुनस्तेषामसत्यवस्तुरूपता £ यदि घटितानामिव प्रति- 
भानसम्‌- अस्येदं कार्यमस्थ चेदं कारणम्‌ ? हति। घटना चासत्यत्वस्‌ | तथ।हि--- 
भिन्ने का घटनाउभिन्ने कार्यकारणतापि का। 
अन्यर्य भावे विडिशे श्िशै स्यातां कथं च तो ॥ १८ ॥ 
कार्यकारणमूतो थार्थो मिन्नोडमिन्नो वा स्यात्‌ ! यदि मिलस्ताहिं भिन्ने का घटना! स्वस्व- 
भावव्यवस्थितेः । अथाभिन्नस्तदा अभिन्ने कार्यकारणतापि का ! नैव स्थात्‌ । 

स्यादेतत्‌ू--न मिन्नस्य अभिन्नत्य वा सम्बन्धः, कि तर्हिं ! सम्बन्धार्येनैकेन सम्बन्धा- 
दिति। अन्नापि भावे सत्तायामन्यस्य सम्बन्धस्य विक्िष्टो कार्यकारणामिमतौ छिष्टौ स्थातां 
कथ च ताविति ! 

संयोगिसमवाययादि सर्वमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकारात्म न सम्बन्धी च ताइश) | १९ || 
यतश्व कार्यकारणभावों न सम्बन्धों द्विउत्वामावेन विलक्षणत्वादतः संयोगिसमवाशय्यादि 
कारणमपाकृतम्‌ । कीहशम्‌ ! अन्योन्यानुपकारात्म परस्परप्ठपकारशून्यस्वभावस्‌ । कार्यक्ारणा- 
वस्थत्वे परस्परमुपकारस्य पारतन्ड्येण संक्षेषणापेक्षया चामावादेकसन्निधावपरस्यासिद्धेः। यश्ैव॑ 
भावादुपकाररहितः स सम्बन्धी न भमवतीति । 


१ हीं स्थाह्ादरत्नाकरभ। कार्यकारणतामिमती ५७ ७पेनी 9 पणु पे शशुद छू. पएए पणु ते ज(ु& छे, 


७८७ भीमद विजयराजेन्द्रयुरि-स्मारफ-प्रेथ 


अथास्ति कश्ित्‌ समवायी यो5वयविरिप कायये जवयत्ति अतो ना5नुपकारादसम्बन्धितेति। 
तन्च । यतः 
जनने<पि हि कार्यस्थ केवचित्‌ समवायिना । 
समवायी तदा नासो न ततोउतिग्रस्ज़त! ॥ २० ॥ 
जनने5पि हि कार्यस्य केनचित्‌ समवायिनाभ्युपगम्यमाने समवायी नासौ तदा जनन- 
काले कार्यस्यानिष्पततेः | न च ततो जननात्‌ समवायि्त सिध्यति, कुम्मकारादेरपि घटसमव्रा- 
यिलप्रसज्ञाव । 
तयोरज्ुपकारेडपि समवाये परज्र वा। 
सम्बन्धी यदि विर्श स्थात्‌ समवायि परस्परसम ॥ २१ ॥ 
सम्बन्धिनोरनुपकारेडपि समवाये संयोगे वा सम्बन्धो यदीष्यते तदा विश्वमपि समवायि, 
उपकक्षणं चेतदिति संयोगि च स्थात्‌ | संयोगेन समवायेव वा विश्व॑ सम्बन्धि स्थादित्युक्त मवति । 
संयोगजनने5पीशै ततः संयोगिनों न तौ। 
[ कर्मादियोगितापते। स्थितिश्व प्रतिवर्णिता ॥ २२ ॥ ] 
यदि संयोगजननात्‌ संयोगिता तयोस्तदा संयोगजनने5पि इष्टावमिलपितौ ततः संयोग- 
जननाज्न तौ संयोगिवो, कर्मणोडपि संयोग्रितापतेः संयोगों श्वन्यतरकर्मज उसयकर्मजः संयोग 
जश्नेष्यते । आदिगरहणात्‌ संयोगजस्यापि संयोगिता स्थांत्‌। न सं[योगेजननात्‌ संयोगिता, कि 
तहिं £ स्थापनादिति चेत्‌ , न, स्थितिश्व प्रतिवरर्णिता अन्धान्तरे प्रतिक्षिप्ता स्थाप्यर्थाप|#यो्ि 
जन्यजनकभावात्नान्या स्थितिरिति । | 
--स्थाद्वादरत्नाकर घृ० ८१२-८१८- 
श्री अक्षए्य दरयार्ये' स्वेक। प्रमेयकमरूम[र्तण्ड भा जा स्थणे. सस्वस्धता विषयर्भा 
पट पृवपक्ष छे ते जक्षरश" भीये अभाशे छे. 
ननुचाणूनामयःशलाकाकस्पत्वेनान्योस्य॑ सम्बन्धाभावतः स्थूव्यदिमतीतेअ्रन्तित्वात 
कथ तद्शात्‌ तत्स्वभावों भांवः स्थात्‌ ! तथा हि--सम्बन्धोडर्थानां पारतन्डबलक्षणों वा स्थात्‌ | 


१ आहीं स्याद्वादरत्नाकरभा ' कर्मादेरपि संयोगिता स्थाजननात ततः ॥? खले अभाशु अरखिव॑ 
उत्तराधी उपायेशु छे पणु तेमा उद्चेक्षण बिभेरे चेषे। छे जने रिणिरन भाषातर साथे तेने। भी 
भेण जाते। नयी भार ते २६ ४रीने कर्मादियोगितापत्ते. स्थितिश्व॒ प्रतिवर्णिता ॥ | भा६ अमेयकमलता- 
तृण्डभाथी बचने भें जहीं ध्णव ब्ये। छे टिणिटरन लापांतर स्ाथि तेम २ हीं जापेदी नाभ्य 
से पु मरमभर सा पछे भणो रहे छे 

२ न्य्ी स्याद्वादरत्नाकरसा पा; भाडित थयेते। छ शटले [ ] जा येरस हे४४मां 
सपेते; भा प्रमेपफमलमातंण्ड ( ५० ५०८ ) भाथी क्षणने भे' भहीं 5भेयें छ, 


बेन चर्शनि: साहिए पते सभ्मन्यपरीक्षा ७८५ 


रूपक्लेषलक्षणो वा स्यात्‌ ! प्रथमपक्षे किमसौ निष्पन्नयोः सम्बन्धिनोंः स्थात्‌, अनिष्पस्रयोर्वा ! 
न तावदनिष्पन्नयो:; स्वरूपस्येव असस्वात्‌ शशाश्वविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्व पारतन्त्याभावाद- 
सम्बन्ध एवं । उक्तश्च--- 
पारतन्प्य हि सम्बन्ध! सिद्धे का परतन्त्रता। 
तस्मात्‌ सर्वेश्य भावस्य सम्पन्धो नास्ति तत्वतः ॥ १॥ 
नापि रूपछेषलक्षणो5सौ सम्बन्धिनोद्वित्वे रूपक्ेपविरोधात्‌। तयोरैक्ये वा सुतरां सम्बन्धा- 
भाव, सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धायोगात्‌ , ह्विंठल्वात्‌ तस्य | अथ नैरन्तयें तयोरूपकेषः, न 
अस्यान्तरालाभावरूपत्वेनातात्त्तिकवात्‌ सम्बन्धरूपत्वायोगः । निरन्तरतायाश्व सम्पन्धरूपत्वे 
सान्तरतापि कथ सम्बन्धो न स्थात्‌ १ 
किश्च, असौ रूपछेषः सर्वात्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ ! सर्वात्मना रूपछेषे अपुूनां 
पिण्ड: अणुमान्रः स्‍्थात्‌। एकदेशेन तच्छलेषे किमेकदेशास्तरयथ जात्ममूत्ाः परमूता वा £ 
जात्ममूताश्वेद; व एकदेशेन रूपछेषस्तदमावात्‌ | परभूताश्रेव; तैरप्यणुनां सर्वात्ममेकदेशेन 
वा रूपछेपे स एवं पर्यनुयोगो5नवस्था च स्पात्‌ | तदुक्तम्‌-- 
रूप'ेपो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कथ मवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकतिभिन्नानां सम्बन्धी तास्ति तत्वत॥ ॥ २॥ 
किश्व, परापेक्षेव सम्बन्धः, तस्य द्विष्ठचात्‌ | त॑ चापेक्षते भावः स्तरयं सन्‌ अप्तन्‌ वा ! 
न तावदसन्‌ , अपेक्षाधर्माश्रवत्वविरोधात्‌ खरशुज्ञवत्‌ । नापि सन्‌, सर्वनिराशंसत्वात्‌, अन्यथा 
सत्वविरोधात्‌ । तन्न परापेक्षा नाम यद्गूपः सम्बन्धः सिध्येत्‌ । उक्तश्व -- 
परापेक्षा हि सम्बन्ध! सोउसच्‌ कथमपेक्षते । 
संश्र॒ सर्वनिराशंसो भावः कथमयपेक्षते ॥ हे ॥ 
किशन, असौ सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां मिन्नः अभिन्नो वा ! यथभिन्न), तदा सम्बन्धिनावेव 
न सम्बन्ध! कश्वित्‌,स एवं वा न ताविति। मिन्नश्षेत्‌ , सम्बन्धिनौ केवलौ कर्थ सम्बद्ध स्थाताम। 
भवतु वा सम्बन्धोडर्थान्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह द्वयोः सम्बन्धिनोंः कः 
सम्बन्ध: ! यथा सम्बन्धिनोयेथोक्तदोषान्न कश्चित्‌ सम्बन्धस्तथात्रापि । तेनानयोः सम्बन्धान्त- 
राश्युपगमे चानवस्था स्थात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तरानुषज्ञाव्‌। तज्न सम्बन्धिनो: सम्बन्धबुद्धिय्वाँ 
स्तवी तद्ठयतिरिकेणान्यस्य सम्बन्धस्य|भावात्त्‌ | तदुक्तम--- 
इयोरेकामिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धी यदि तददयों। । 


क; सम्बन्धोडनवस्था च न सम्धन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 
९९, 


७८६ भ्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-अथ : 
वतः-- 
तौ च भावों तदन्यश्र सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः । 
हत्यमिश्रा। स्वये भावास्तान्‌ सिथ्रयति कल्पना ॥ ५॥ 
तो च भावौ सम्बन्धिनी ताम्यामन्यश्व सम्वन्धः सर्वे ते स्वात्मनि स्वस्वरूपे स्थिताः। 
तेनामिश्रा व्यावृत्तस्वरूपाः स्वर्य भावास्तथापि तान्‌ मिश्रयति योजयति करपना। अत एवं 
तद्वास्तवसम्बन्धाभावेडपि तामेव कहपनामनुरुन्धानेव्यवहर्त मिर्भावानां मेदोउन्यापोहस्तस्य प्रत्माय- 
नाय क्रियाकारणादिवाचिनः शठदाः प्रयोज्यन्ते-' देवदत्त गामभ्याज शुदझ्धां दण्डेन ? इत्यादयः । 
न खद्ठ कारकाणां क्रियया सम्बन्धो5स्ति क्षणिकत्वेन क्रियाकाले कारकाणामसम्मवात्‌ | उक्त 
तामेव चालुरुन्धाने! क्रियाक्ररकबाचिनः । 
भावसेदप्रतीत्यथ संयोज्यन्तेडमिधायका। ॥ ६ ॥ 
कार्यकारणभावस्तहिं सम्बन्धो भविष्यति इत्यप्यसमीचीनम्‌; कार्यक्रारणयोर्सहमभाव- 
तस्तस्यापि द्विस्यासम्भवातू । न खह॒कारणकाहे कार्य दत्काले वा कारणमस्ति, तुस्यकार् 
कार्यकारणभावानुपपततेंः सब्येतरगोविषाणवत्‌। तत्च सम्बन्धिनों सहभाविनो विधेते येवा- 
नयोर्व॑तेमानोउसौ सम्बन्धः स्थात्‌ । अब्विष्ठे च भावे सम्बन्धतानुपपनैव । 
कार्य कारणे वा क्रमेणासौ सम्बन्धों वर्तते इत्यप्यसाम्पतस; यतः क्रमेणापि भावः सम्ब- 
न्धाज़्य एकत्र कारणे कार्य वा वर्तमानोउन्यनिःरप्ठहः-कार्यकारणयोरन्यतरापेक्षः नेकइतिमान्‌ 
सम्बन्धो युक्त, तद्भावेअपि कार्यकारणयोरमावे5पि तद्भावात्‌। यदि पुनः कार्यक्रारणयोरेक कार्य 
कारण वापेक्ष्य अन्यत्न कार्ये कारणे वासौ सम्बन्धः क्रमेण वतेत इति सस्प्हत्वेन हविष्ठ एवेप्यते; 
तदानेनापेक्ष्यमाणेनोपकारिणा भवितव्यस्‌; यस्मादुपकारी अपेक्ष्यः स्थात्‌, चान्यः । कर्थ चोप- 
करोति असन्‌ ! यदा कारणकाछे कार्यार्यो भावोड्न्‌ तत्काले वा कारणारुयस्‍्तदा नैवोपकुर्याद- 
सामर्थ्यात्‌ | 
किश्व, येकार्थामिसम्बन्धात्‌ कार्यकारणता तयोः कार्यकारणत्वेनामिमतयोः, वह हिल" 
संस्यापरत्वापरत्वविभायादिसम्बन्धात्‌ प्राप्त सा सब्बेतरगोविषाणयोरपि | न येन केनचिदेकेव 
सम्बन्धात्‌ सेष्यते | कि तहिं ! सम्बन्धरक्षणेनैवेवि चेत्‌, तत्न; द्विो हि. फश्मित्‌ पदार्थः 
सम्बन्धः, नातो<्थद्वयामिसम्बन्धादन्वत्तस्य लक्षणस्‌ , येनास्य संख्यादेविशेषोड॒स्थाप्येत । 
कस्यचिद्‌ भावे भावोडभावे चाभात्रः ताबुपाथी विशेषणं यस्य योगस्वस्स्बन्धत्य से 
फार्यकारणता यदि न सर्वसम्बन्ध;, तदा तावेव योगोपाघी भावाभावो कार्यक्रारणवास्तु किम 
सत्सम्बन्धकरपनया ! मेदबत्‌ * भावे हि सावोडमावे चाभावः ? इति वहवो5मिधेयाः कर्ण 
/ कार्यकारणता ? इत्येकार्थामिधायिना शब्देनोच्यन्ते ! नन्‍्वयं शब्दों नियोक्तारं समाश्रितः। 





गेन चर्शोनि६ साहित बने सब्मव्यपरीक्ष। ७८७ 


नियोक्ता हि ये शब्द यथा प्रयुक्टधे तथा प्राह हत्यनेकत्रापि एका श्रुतिन विरुष्यते हृति 
तावेब कार्यकारणता । 

यस्मात्‌ पश्यल्लेक कारणामिमतमुपलूव्धिरक्षणप्राप्तत्य अदृ्टस्थ कार्याख्यस्थ दर्शने सति 
तददरने च सति अपशयन्‌ कार्यमन्वेति * इृदमतो भवति * इति प्रतिपथते जनः * अतः इदं 
जातम ? इत्याख्यातृमिर्विनापि। तस्माइशनादरने-विषयिणि विषयोपचारात्‌-भावामावौ मुक्तवा 
कार्यबुद्धेरसम्मवात्‌ कार्यादिश्रुतिरप्यन्न ५ भावाभावयोर्मा छोकः प्रतिपद्मियती शब्दमालछ|ममिद्‌- 
ध्यात्‌ ? इति व्यवहारलाघवार्थ निवेशितेति । 

अन्वय-व्यततररिकास्यां कार्यकारणता नान्‍्या चेत्‌ कर्थ भावाभावाभ्यां सा प्रसाध्यते ! 
तेद्मावभावात्‌ लिझ्लात्‌ तस्कार्यतागतियाप्यनुवर्ण्यते * अस्येदं कार्य कारण च ? इति, सझ्षेत- 
विषयारुया सा । यथा ' गौरयं सास्‍्नादिमत्त्वात्‌ ” इत्यनेन गोव्यवहारस्य विषयः प्रदश्यते । 
यतश्य “भावे भाविनि-भवनधर्मिणि तद्भावः कारणामिमतस्य भाव एवं कारणत्वम्‌ , भावे एव 
कारणामिमतस्य भाविता कार्यामिमतर्य कार्यत्वम्‌ ” इति प्रसिद्धे प्रत्यक्षानुपलूम्भतो हेतुफलते । 
ततो भावाभावावेव कार्यकारणता नान्‍्या । तेन एतावन्मात्र-भावाभावौ तावेब तत्त्व यस्यायेस्य 
असावेतावन्मात्रतत्त्ः, सोडथों येषां विकस्पानां ते एतावन्मान्रतत्त्वार्थोः:एतावन्मात्रबी जाः कार्य- 
कारणगोचराः, दशयन्ति घटितानिव-सम्बद्धानिव असम्बद्धानप्यथीन्‌ । एवं घटनाश मिथ्यार्था: । 

किश्च, असौ कार्यकारणमूतोउर्थों मिन्नः अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यदि मिन्नः, तहं मिन्ने का 
घटना स्वस्वभावव्यवस्थितेः । अथामिन्न:, तदा अभिन्ने कार्यक्रारणतापि का ! नेव स्थात्‌ । 

स्थादेततू--न मिन्नस्य अभिन्नस्य वा सम्बन्ध: | कि तहिं ! सम्बन्धारुयेन एकेन 
सम्बन्धात्‌; इत्यत्रापि भावे सत्तायामन्यरय सम्बन्धस्य विक्लिष्टी कार्यकारणामिमतौ छिष्ठौ 
स्याताम्‌ कथ च तौ। संयोगिसमवायिनौ, आदिग्नदणात्‌ स्वस्वाम्यादिकं, सर्वमेतेनान्तरोक्तेन 
सामान्यसम्बन्धप्रतिषेघेव चिन्तितस्‌ । 

संयोग्यादीनामन्योन्यमनुपकाराचः-अजन्यजनकमावाध॒ न सम्बन्धी च ताहशोडनुप- 
कार्योपकारकमूतः । 

अथास्ति कश्चित्‌ समवायी योडवयविरूप काये जनयति, अतो नानुपकारादसम्बन्धि- 
तेति | तन्न | यतो जननेडपि कार्यर्य केनचित्‌ समवायिनाम्युपगम्यमाने समवायी नासौ तदा 
जननकाले कार्यस्यानिष्पते४ई। न च ततो जननात्‌ समवायित्व॑ सिध्यति कुम्मकारादेरपि घटे 
समवायित्वप्रसंगात्‌ । तयो; समवायिनोः परस्परमनुपकारेडपि ताभ्यां वा समवायर्य नित्यतया 





९, श्हीं प्रमेयकमलमातैण्ड भा तदसावभावात् पा॥ छपायेते। छे, पशु ते अशु छे, तद्भावभावात्‌ 
889778 ६0 96 0065097. 


७८८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रथ 


समवायेन वा तयोः परन्र वा कचिदनुपकारेडपि सम्बन्धो यदीष्यते तदा विश्व परस्परासम्बढ् 
समवायि परस्परं स्यात्‌। यदि च संयोगस्य कार्यत्वात्‌ तस्‍्य ताभ्यां जननात्‌ संयोगिता तयोः 
तदा संयोगजनने5पीष्टौ ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनौ, करमणो5पि संयोगितापत्तेः | संयोगो 
हि अन्यतरकरमज उभयक्रमजश्रेष्यते। आदिगम्रद्॒णात्‌ संयोगस्यायि संयोगिता स्थात्‌। न संयोग- 
जननाध्‌ संयोगिता, कि तहिं ! स्थापनादिति चेत्‌; न, स्थितिश्न प्रतिवर्णिता-अन्थान्तरे प्रति- 
क्षिप्ता स्थाप्यस्थापकयोरजन्यजनकत्वाभावान्नान्या स्थितिरिति | 


कार्यकारणमावो5पि तयोरसहभावतः । 

प्रसिष्यति कथ हिष्ठो5हिप्ठे सम्बन्धता कथे ॥ ७ ॥ 
क्रमेण भाव एकत्र वर्तेमानोडन्यनिःस्पृहः । 
तदमावेडपि तद्भावात्‌ सम्पन्धो नेकइत्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यचपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौं प्रच्तते | 

उपकारी हपेक्ष्य/ स्यात्‌ कर्थ चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्चेकार्थामिसम्पन्धात्‌ कार्यफारणता तयो£ । 

प्राप्ता द्वित्वादिसस्वन्धात्‌ सव्येतरविषाणयो! ॥ १० ॥ 
ड्विष्ठो हि कश्रित्‌ सम्पन्धो नातोउन्यत्तस्य लक्षणस्‌ । 
भाषाभावोपधियोंग! कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥ 
योगापाधी न तावेब कार्यकारणातात्र किस | 
भेदाबेन्नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥ 
पश्यज्नेकमदृष्टस्य दशने तददशने । 

अपर्यन्‌ कार्यमन्वेति पिनाप्याख्यातृभिजेन। ॥ १३ ॥ 
दर्शनादर्शने घुक्ष्या कार्यबुद्धेरसम्भवात्‌ | 
कार्यादिशुतिरप्यन्न लाघवार्थ निवेशिता ॥ १४ ॥ 
तद्भावभाषात्‌ तत्कार्यगतियाप्य्चुवण्य॑ते । 
सद्भेतविषयारूया सा सास्नादेगोंगतिर्यथा ॥ १५ ॥ 
भावे भाविनि तद्भावो माव एवं च भाविता । 

असिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपलम्भवश ॥ १६ ॥ 


१ आहीं अमेयकमत्मातंण्ड भा बिना व्याख्यातृभिजनः पा ७पायेते। छे पणु ते मधु ऐ. 


केन भशॉनित राहिल सने सम्णन्वपरीक्षा ७८९ 


एतावन्पान्रतलार्थाः कार्यकारणगोचराः | 

विकत्पा दशेयन्त्यर्थान्‌ मिथ्यार्था घठितानिव ॥ १७ ॥ 
मिन्ने का घटनाउभिन्ने कार्यकारणतापि का | 

भापे हन्यस्य विश्िशै श्िशै स्थातां कर्थ च तौ ॥ १८ ॥ 
संयोगि समवाय्यादि सर्वमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराच न सम्बन्धी च ताइश॥ ॥ १९॥ 
जनने 5पि हि फार्यर्य फेनचित्‌ समवायिना | 

समवायी तदा नासौ न ततो3तिग्रसज्भत॥ ॥ २० ॥ 
तयोरन्ञुपकारेडपि समवाये परत्र था। 

सम्बन्धी यदि विश्व॑ स्थात्‌ समचायि पररपरम्‌ ॥ २१ ॥ 
संयोगजनने5्पीश ततः संयोगिनौ न तो। 
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सिद्धिसूरिकृत फागु 
( ढाल' फागनी ) 


आहे वसंत मास जब जावीभो, भावीओ विक्रम राओ, करइ रे महोत्सव घरि घरि, घणो रे उछाह. 
आहे सवि शिणगारीय, सारीय करईं कतूहर गेलि, रंभ तिदुत्तम जेहवी तेहवी मोहणवेहढि. 


आहे केशर सरस कपूर के, चन्दन भरीयां माठ, ऊडीय गूडीय गयणदले, पोल़े बांध्या त्राट- 


जाहे भरीय षंडोषली मोकछी,मलीय भरी जल्पूरि, केलि करें तिहां कांमिनी,भांमिनी योवन भूरि. 


अद्दे हह्भ्ेणि शुक्वरीय, सारीय नगरि मझारि, सरस सिन्दूरें चित्रित, ते ऊपरि घज सार. 


जाहे घरि घरि तोरण बंधीय, बंदिय मुंके राउ, कुंकुम केरों रोल के, वाई सीयलू वाउ. 


भाहे वनसपती सवि मोरीय, पूरीय सविकहे आस, मांड्य मंडप मोकछा, विकला नावें पास. 


जाहे सवि शृज्ञरीय टोलीय, भोलीय मांमिनी मूरि, चेद॒नि रचीय ऊगठे, सिंथे भरिणो रे सिंदूर. 
दींईं हत्योहयि तालीय, बालीय बोलें बोल, पाए घूधरी घमधमेँ, विहर्स कांम कपोल. 
आाह्दे गाईं गीत सुरंगीय, चंगीय चरणा चीर, हाथे सोवन चूडीअ, रूडीसअ सकढ सरीर. 
सुखि तम्बोल सुबहक्कईं ए, लहकें ऊर वरि हार, रांणि तडोवडि नारीय, सारीय करें रे शुज्ञार- 
जाहे घरि घरि नाटिक॑ नाच, ए माचे महिलावुन्द, पुरुष मिलिया सवि सांमठा, जांणे इंद उर्पिद्‌. 
आाहे मस्तक मुकुटसुं ओप, ओप ए बाजूवंध, चन्दन चूआ चरचित, जरचित वलीभ सुगंध, 
जाहे देव दुगन्धकनी परे, नर दीसे अति सार, ऊजेणी नयरी तदा, जाणे अमरपुरी अवतार. 


जाहे फूलफगर भर्या अति घणा,विविष कुछुमनी जाति,गिरुऔ मरूओ चंपक,वेलि तणी बहु भांति. 


जाहे वाढो वोलशिरि वरछी,द्मणो नईं मचर्कंद, पाडलऊ पारीजातक तिहां, मांहिं जाइजूहना दून्द. 
आहे केतकी करणी महक ए, रूह के ए द्वार शुज्ञार, पारधी परिमल निरतीय, सरतीय गन्धि झुसार. 
आाहे महमहतीय बह मारती मोरती करें अपार, फूे फलीया अति घणा महँमहेंता सहकार. 
आहे एह वसंत एणी परिं, पेले राय सुजांण, शत्रुकारें स॒ह्न जिमईं, उचित दीई बहू दांन- 
जाहे घूपघटी ऊषेवइ ऐ, महकें अगर कपूर, ढोल ढमुके ढमढम, नफेरी रणतूर- 
आहे आाढती जालवें रागनि, राग वसंत सुरंग, फाग रमइ नरनारीय, इम हुए उत्सवरंग. 
दुह्दा 
इणी परि नवनव विविध पर बेलें मास वसंत | 
दांन देह मंगण नणह निञ घरि गया हसन्त ॥ २९ ।। 
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संदेश 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि निर्वाण अधेशताव्दी स्मारक-अन्य, भीलवाड़ा ( राजस्मान , 


आपका दिनांक १८-७-५५ का पत्र हमें प्राप्त हुआ । हमें खेद है कि दम आपके 
ट्रैक्ट ' श्री राजेन्द्रयूरि ” और “ विशृप्ति और विनम्न-विनय ? का उत्तर समय पर न दे सके। 
जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि उस समय विश्वविद्यालयों में परीक्षा का कार्य होता है 
और इस कारण अध्यापकगण पर्याप्त व्यस्त रहते हैं। अस्त, परीक्षा में संठग होने के कारण 
आपके पत्रों का उत्तर न दिया जा सका । णाश्ा है आप क्षमा करेंगे । 


जापके इस महान्‌ विद्यायज्ञ की ख़बर सुनकर जत्य॑न्त प्रसन्नता हुईं । भापके इस 
महत्त्वपूर्ण प्रयत्न में हमारा हार्दिक सहयोग और शुभ कामनायें हैं। परन्तु कार्यव्यस्तता के कारण 
हम कार्यान्वित सहयोग न दे पायेंगे । आशा है आप हमारी विवश्वता समझ कर क्षमा करेंगे। 


लखनऊ विश्वविद्यालय, लूखनऊ. | भवदीय, 

२८-७-१९०५५ धीरेन्द्रनाथ मझुमदार 
प्रिय महोदय, भीलवाड़ा 

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि स्मारक-अन्थ तिकरू रहा 
है। श्रीमद्राजेन्द्रसूरिगीने स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त किया और दूसरों के लिये पथ- 
प्रदशक बने । उनका चारित्रिक बल, उनकी विद्वता और निर्मीकता सराहनीय हैं। उनके 
प्रन्थ ही उनके सचे स्मारक हैं। फिर भी कृतज्ञता प्रकाशनाथ स्मारक-अन्थ निकलना 
आवश्यक है। में छेख मेज कर इसमें योग देना अपना गौरव समझता; किन्तु स्वास्थ्य के 
कारण विवश हैँ | जैनघरमने अहिंसा, त्याग और चारित्रिक ऋजुता के जो आदर्श हमारे 
सामने रखे हैं वे सर्व धर्मों में मान्य हैं। उनके मानने में ही मनुष्यजाति का कश्याण है। 
आशा है इन सिद्धान्तों का प्रचार इस स्मारक-अन्थ हारा हो सकेगा । 


गोमती-निवास, आगरा | ु विनीत, गुलाबराय 
२१-१२-५८० 


2 ) १ 
'सकलमेकन्‍-अमत+नरपमजपरइदकमैंक जप, 


संदेश ८७१ 


प्रिय महोदय, भीलवाड़ा 
संप्रेम हरिस्मरण । 

आपका सौजन्यपूर्ण पत्र १८-८-५५ का लिखा मिला, एतदर्थ धन्यवाद । उत्तर देरी 

से जा रह है, इसके लिये क्षमा करें। आप इस अन्य के द्वारा अबतक हुए रहे जैन-साहित्य 
से जगत को परिचित करना चाहते हैं और इसकी साम्प्रदायिक भित्तियों को तोड़ देना 
चाहते हैं, आपका यह उद्देश्य वस्तुतः सराहनीय है। आपकी यह मान्यता नितान्त सत्य ड्ठै 
कि जैन-साहित्य किसी समुदाय-विशेष की सम्पत्ति न होकर जगत्‌ की वस्तु है। आपने 
इस अन्थ के संकलन में मेरा सहयोग चाहा है, इसके लिये हैं आपका कृतज्ञ हैँ । समयाभाव 
के कारण संदेश के रूप में कुछ ही शब्द लिखकर के संतोष करूँगा । वस्तुतः मेरा जैनधर्म- 
विषयक ज्ञान इतना नगण्य है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी छिखना मेरे लिये अनधिकार 
चेष्टा ही होगी । में तो केवक इतना फहूँगा कि भगवान्‌ सब के हैं और सब में हैं । वे किसी 
भी संप्रदाय एवं दाशनिकवाद की सीमा से आवद्ध नहीं हैं। वे ऐसे हैं और ऐसे नहीं दें, 
यह कहना उनकी व्यापकता एवं महानता को कम करना है । अवश्य द्वी उनको भजने के, 
उनके समीप पहुँचने के माग मित्न-मित्र हैं। किसी भक्त कविने क्या ही सुन्दर फहा है-- 

रुचीनां वैचितर्यादूजुइंटिलनानापाथजुषां । 

नृणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामणव इंच ॥। 

« जिस प्रकार सभी नदियों का जरू सीघे अथवा ठेंढ़े मागे से वहकर अन्त में जाता है 
समुद्र में ही, उसी प्रकार सभी मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य एक है; वहाँ तक पहुंचने के मार्ग 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अरूग-अलूग हैं।! 

४ एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति |” सत्य तल एक है, उसके नाम अरकूग-अछग हैं । 
शैवलोग उसकी ' शिव ? नाम से उपासना करते हैं, वेदान्ती उसका त्रह्मरूप में अपने ही 
अंदर साक्षात्‌ करते हैं, बौद्ध उन्हें. भगवान, बुद्ध के रूप में देखते हैं, नेयायिक छोग उनका 
जगद के सष्टारूप में मजन करते हें, जैनी भाई उद्धें 'अईतः रूप में पूजते हें तथा मीमांसक 
छोग उनका “ कर्म ? नाम से गुण-गान करते हैं। थे मज्ञकरूप स्वेव्यापक श्रीदरि हमारा 
और आप सब का कश्याण करें, सब को सदूबुद्धि दें, सब को अपनी ओर जाकृष्ट करें। 
यही उनके श्रीचरणों में प्राथना है-- 

ये शैवाः सप्ुपासते क्षिव इति बअक्षेति वेदान्तिनों । 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपठथ+ कपेति तैयायिका: ॥ 


८७२ शीमदू विजयराजेलसूरि-स्मारक-अंथ 


अहन्नित्यणथ जैन शासमरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सो<य वो विदधातु वाज्छितफर्ल ्रेलोक्यनाथों हरि! ॥ 
बस, इतना कहकर में आपके प्रयास की सफलता चाहता हैँ । 
सर्चे भचन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। | 
सब भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्िंदू दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 
£ सभी झुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छे दिन देखें, किसी को भी दुःख का 
भाग न मिले | ! 
अन्त में में भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की निम्नलिखित प्राचीन छोक के द्वारा वन्दना 
करता हुआ अपने लिये उनके आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ-- 


नित्याजुभूतिनिजलामनिवृत्ततृष्ण श्रेयस्पतद्रचनया चिससुप्नबुद्धे! | 
चे 
लोकस्य य। करुणया भयमात्मठोकमारुयान्रमो भगवते ऋषमाय तस्मे ॥| 


£ निरन्तर विषय-भोगों की अमिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक कश्याण के 
प्रति चिरकाक तक उदासीन हुए छोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भव आत्म-तत्व का उपदेश 
दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की 
तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी को .चमस्कार है। ! 


5 गान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


गीताप्रेत, गोरखपुर प्‌ 
गैज्ीपष म्मनलाल गोस्वामी 
मागेशीषे छू. २, सं. २०१२ | विनीत, चि ग 


इसका उसनरापमानाक कणनपमवयाका,. 


वृपभढ 800, जआधाग6 रि्ुशाताइढतां-जागआवा9३-(फ वा, 

जशि्प्रआव, रै०फ़द्ाा-रिव्र]850व॥, ]॥08. 
एि6७७' 5॥, 

[ छ्ञाध्थए 2060 थी काल ज्ण) रण ॥6 86 रिुशाताबशा॥, ॥. एशा- 
एपरॉंधा पं5 6उघ6002/4एएटव] 8टा०एशाशां जा ॥6 ५ गञागात्रात्र रिद्ुश्ाता4 
ए्‌०चा4 ?, ताए | था ब्रीजत ग्राए जाल्डआ ठण्राराप्रश्यांड ग्राध्पए8 ॥ ॥77059॥076 
छा 6 40 फाणा7|ं568 8 ०0रतराप्राणा 00 ॥6 शा श0एफ्राछ, 


(एग्राएशआए रण 4,00007, ए.८.. पएृणाड श्रांधरिणा[ए, 
2000 (७9०, 955, | ९ ७ ॥एएाश', 


सँदेदा ८७ 
शत ऐश छंधणा 7,.०008, ५ शत ”, 8.8., 
एत्रापत्राए 70, ५ 57 रबर 57 शाद्वावए (शा, 7 
छ्राफ्ध्ाद, #०जधा-रिव्र|ं४507॥: 
ए0व/ 5॥, 


[ 7 हु80 40 वा0्जप़ 8 ए07 ४8 रशंाधाा।ए 577 रिद्ुंडत6/8 5075 
सि/फवा। 5श0गा-0छाथिाआए, म5 वि 7$ 8 हराया धधाए6 ए ॥6 फ्पाधय 
कप धात 6 छाबणी०७ रण 85०७९०ंआा, | ॥006 ए0ए ञगब्वान तीक्षा।। 
शा गराइजञा० ॥5 7680७5 जंतीि 8 ॥076 07 इक॥।ए पर. 


98080 ९७० 700४, ४४९७ 22 (४४, 988. ) ( 3. पं, हिल ) 
« (६0द/04579%४ 6॥ | 


95. जि आएं।य|। 
छाप्रप्रष्ा4 ( रिध्|ं॥505॥8 ) 
फर्क आए 


बी 


[ गए 7860760 ए0प [667 रण ॥6 ]॥ वुप्राए 55 थात | वाक्षार एणा 
पए गापदा 0० एणा" पिं70 (७७४95 (0फ्र०/05 ॥6, 


है फ़ाख्शा 9 था। त्रणञताए णा ज0 ताशिया 8200 दुएं€४ ०णाएटध०१ 
डव[००३, है 45 ॥ाह' 92707 40 गरा6 40 ०णाएंशि० धातं डा 0॥ 40 
0०ए7 गाइपांता 85 679 85 00506, वश्वर्शण6 | था 40 ज्ञावॉ8 00 एण7 
छक्षाप्रिए (रत | 007 व70 धाए भाड्र6 शी [0 800॥७/ ज्रण०६. 


खराएगएए॥फ | ॥8ए6 & 8४ 765066 ० छा रिुहाता, 5प्ात व द्वा0 
आएशलए भधाा 07पीी| ए0प्ा 065॥8, एछ | ध॥ ॥99685 ०शागठ 70 ॥6 798507 
पाशा0॥60, हवा 5छ6 ता ॥ मे | छॉए6 एणा प्रएश ॥॥8 ए7णा|56, | 6004 ६, 
पं ज़णपव 986 ४796 40 ४68४ व. 24 ढब्लाता०डए ह0ए6 गात्वां एणा ज्ञाँ। 6<ट०ा5७ परा8 
6 ग्राए 760॥07, 88 | 08ए७ ७5७४0 ॥॥6 0807885 ] ॥४ए९ क्ञ।त ॥76. 


| ज्ञांआं। 8 ए०पा ॥006 एाणुं४९ गए 980076 370068र्श0, 
जाए पछ6 762०/55. 


छद7४ं0४०६६7॥ ॥। 


पृ +5 
2008 ऐंगेए, 4985. ०प्राउ पयणए, 


है, है, ए्चाताव 


११० 
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जञञा% जिद्रावरागाएं 0078, ४ 57शा0 ”, 3, 2. 
50, जाग सिवांगाताबडशओएं शगाद्ाबएर (ीध्ा।॥, 
0786 १९०. /55 - 8#॥ए2/8, रिव्व[ंध४धव्रा!, 
( २6छ87 ) 
ए6ध/ ॥70॥0, 


एशए हुां्त 40 ए९४ ए0फ्रा (शांशः तह्वांणत 8 0९058. 995 का ॥6 शा- 
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